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यदुवशी वचदेल आदि छः क्षत्रिय हैं॥वेश्य। जो बारह प्रकार के 
हैं ओर दश भांति के मी. हैं. ओर इनमें की सनार आदि हैं श्र 
में कायस्थ हैं जो बारह प्रकार के हैं. और अहीर, नाई, कोरो' 
काछी आदि संयुक्त हैं यद्यपि कायस्थों को हाल भविष्योत्तर- 
पराण में भी पाया जाता है पर पद्मपुराण' में अधिक है॥ चार 
आश्रम ॥ पहिला ब्रह्मचंय अथोत्‌ सोलह वर्ष पर्यन्त विद्या 
साखना ॥ दूसरा रहस्थ अर्थात्‌ ३२ वर्ष पर्यन्त गहस्थी कार्य में 
प्रदत्त रहना ॥ तीसरा वानप्रस्थ अथोत्‌ अड॒तालीस वर्ष तक 
योग में स्थित रहे॥ चौथा संन्यास अथात्‌ चोसठ वषे तक दरड 
को लिये रहे ॥ फिर परंमहंस का नाम पाता है पर कलियुग में 
न्यास ओर अश्वमेधंयज्ञ व गीमेध्रयज्ञ और मांस के पिएड 
ओर देवर से पञ्नोत्पत्ति निषेध हें छन्द चाहे यह एक हज़ार तक 
हैं पर मेंने छः सो तक देखे हैं ओर छन्द ताम वेद का भी है 
सो वह सात छन्‍्द ह-दशों दिशा पथ १ अग्नि २ दक्षिण ३ 
. नैऋत्य 2 पश्चिम ५ वायब्य ६ उत्तर 9 इेशान ८ स्वर्ग € 
भमि १० जिनके अधिपति कम से इन्द्र ) आग्नि २ यमन कुबेर ९ 
बरुण ५ बाय ६ राजररॉज ७ हर ८ ब्रह्मा ६ विभत्स १० है॥ 
अठारह वर्ण ॥ चार बेद, चार वर, चार युग, तीन लोक, तीन 
काल, सम्पर्ण १८॥ श्रीविष्णुजी के देश अवेदार ॥ मत्त्य १ 
कम २ वाराह १ दासह ४ वासन ४ परशुरास «रात कृष्ण ८ 
“ बोध & कलड्ी १० ॥ व श्रीशिवजा महाराज के सा अवतार॥ 
बामदढेव आदि ५ शवांदि ८महांकालादि १ ० अहिबुध्न्यादि ११ 
जेगीपव्यादे शब्द ज्यातता क्र ॥ नन्ढों भरव, वारसद्र श्कन्दु, 
कतमुख, सर्वचश्ष॒दुर्वासा, महपति, वागीश, पिप्लाद, अवधूत- 
पति महेश, शादूल हमुमान, वश्यानात्र, जितना हे 
"हिजेश, नजरें श, मिंश्ुकजंठल,.नतक,नटहिं:ससपूशु: 3 ०9: 
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ग्यारह रुद्र शिवपराण में लिखे हैं परन्त कोषादि की पस्तकों 
में ग्यारह रुद्र ओर बारह सय के नाम अन्य रीति पर लिखे हैं 
जेसा कि लिखा जाता है ॥ ग्यारह रुद्र ॥ पशपति १ भेरव २ 
रुद्र ३ विश्व ४ विशेष ५ अघोर ६ रूव ७ चध्यम्बक ८ 
कपादिं & शल १० .इशान ११ ॥ दादश सर ॥ सय १ वरुण २ 
वेदांग ३ रवि ४ भात ५ गभस्ति ६ विष्णु ७ दिवाकर «८ 
मित्र & यम १० रेति ११ आदित्य १२॥सप्तऋषि॥ कश्यप १ 
आत्रि २ भरह्मज ३ वशिष्ठ ४ गोतम ५ विश्वामित्र « जम+ 
दग्नि ७ इस मन्वन्तर में सप्त ऋषि हैं ॥ सात प्रकार की 
राज श्री ॥ मन्त्री १ शस्त्र २ घोड़ा १ हाथी ४ देश ४५ कोष ६ 
गढ़ ७ यह सात राजश्री कहलाते हैं ओर राजों को यह सात 
वस्त आवश्यक हैं॥ चोदह पंरम भागवत ॥ प्रह्मद १ नारद २ 
प्राशर ३ अस्वर्शष ४ व्यास ५ शुक ६ शोनक ७ भीष्म ८ 
रुक्म €& अद्ुद १० अज्जञुन ११ पुएडरीक १२ वाशेष्ठ १३ 
विर्भाषण १० आदि॥ चोदह परम पशपति॥ दवसा १ कौशिक २ 
ब्रह्मा ३ मार्कण्डेय ० ऐन्द्र ४ वाणासर ६ विष्ण ७ शुक्ति ८ 
मशीचि 6 रामचन्द्र १० गणादि ११ भार्गव १२ बृहस्पति १४ 
गोतमादि १४॥ हथियारों के नाथ॥ खट्वाड़ १ खड्ड २ चर्म रे 
पाश ० अंकुश ५ उमरू ६ शल ७ चाप ८ वाण 6 गदा १० 
शाक्के ११ भान्दपाल -१२ तामर १३१ सशल १४ स॒द्गर १४ 
पह़िश १६ परिघ १७ सशुरडी १८ चक्र १६ आदि ॥ चौंसटि 
तन्त्र ॥ वीर १ सतन्त्र २ फटकारी १ गलचड़ामणि ४ काली 
कल्प ४ कालिकाक॒ल ६ काली ७ तत्व ८ भरव ६ कोमारी१० 
कालक ११ कोलाणंव १२ ज्ञानाणंव १३ कालकुलाणव १४. 
ज्ञास्दातिलक १५ कालिकाश्रति १६ कोमारीकरंप १७ बीज- 
चड़ामाणि १८ उत्तर विजयाकहक १६ रुद्रयामलि २० सम्मो- 


भूमिका | १३ 


हन २१ नारायण २२ सारस्वत २३ मावचड़ामणि २९ श्री- 
कम २५ क्षाणतुर॒ड २६ विमलेश्वरी २७ मरडमाला-२८ संक+ 
परणगन्धव २६ दाक्षणाम्रात ३० सन्धित २१ तारातन्त्र ३९ 
तालतन्त्र 2३ मन्त्ररत्रावली ३४ कुब्जका २५ कालिकाश्रति-३६ 
सिद्धेश्वर २७ कोलककुल श८ नीलम ३६ कलग्रकाश ९० 
 सिद्सारस्वत ४१ कुलसड्राव ४२ वामकेश्वर ४३ ताराणब ३२ 
कालिकाकल्प ४४ योगिनीतन्त्र ४६ वीश्तन्त्र 9७ शक्किया« 
मलि ४८ लिक्रागम ४९ ताराप्रदीप ४० गोपत॑न्त्र ५५ 
कालिकामहोग्र ४२ तारकर्प ४३ वाराहीसंहिता ५४ मत्स्य* 
सत ५४ उड्डीस ४५ मेरु ५७ तारास्थर ४८ चडामणि ५६ 
गलुशभार ६० गलतन्त्र ६१ त्रह्मययामलि ६२ आदि॥ चोंदह 
विद्या ॥ ब्रह्मज्ञान ) गायनविया २ रसायनाविया ३ ज्योतिष ४ 
वेयक ५ शख्रविद्या ६ पेरने की विद्या ७ व्याकरण ८ छन्दः & 
कोक १० काव्य ११ घोड़े आदि की सवारी १२ नटविदया ११ 
चातुरा १४॥.वबंद के &ः अड़ ॥ शिक्षा १ ज्यातिष्‌ २ करप ३ 
निरुक्ति ४ बन्द ५ व्याकरण ६॥ चोंसटिकला ॥ लिखना: 
चोरी २ बजाना ३ नाचना 9 गाना ४ नटकतेब ५ भूठ को 
सच दिखलाकर कहना ७ चिन्न खेँचना ८ तीर से. फल ओर 
चावल आदि काटना 6 फलों की सेज सजाना १० दांतों की 
सफ़ाई ११ कपड़ों की सफ़ाई १२ बालों को सफ़ाइ १३ झड़ 
/ की पहिंचान १४ स्वांग करना १४ सोने की दुक्कि १६ कुआं 
| नाला आदि बनाना १७ दरिय्ग या किश्ती में निशान मारना १६८ 
महली मारना १९ माला बनाना २० जुड़ा बाधना २१ सुकुद 
बांधना २९ पोशाक की सजावट २३ फूलों का गहता बनाना २७ 
| इच्र आदि वनाना २५ इन्द्रजाल २६ भसूति में >207 गे 
। 'युक्रि. २७ जर्दी खेलना. २८ तरकारी के मकर ई सडक 
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पकाना २६ कसार पकाने की यक्ति ३० चुण का बनाना ३१ 
मय आर आसवादे का खाचना ३२ सीना १३ वद्धांखलना ३४ 
डमरू का बजानो १५ छलियों को खेल में परांस्त करना ३६ 
सम्पण परुतकों को तरन्त पढ़ लेना ३७ नाटक ३१८ सामयिके 
श्लोक कहना २६ लट्ठबाजी ९० तलवांर की लड़ाई ४१ वाण- 
युंदध ७२ होस्थ ०३ गढीं बनाना ४४ रलों का परखना २५ 
रुपये का परखना ४६ सम्पर्ण धातओं की पारहिचान ४७ रलों 
के रढ़ की पहिंचान ४८ बरे अच्छे आदमी की पहिंचान ४६ 
रस आदि बनाना ५० चिकित्सा ओपषाधि आदि तरनन्‍्त करना ४१ 
मेदाओर पक्षियों आदि को लड़ाना ४२ तोता मेना आदि का 
पढ़ाना ४३ बालों का गिराना ५४ बालों के धोने में नांना प्रकार 
की यक्किं ५५ मन ओर हाथ. की चीज़ को जो गप्त हो उसका 
बंतानी ४६ बहुत- देशों की भाषा जानना ५७ पुष्प ओर उद्यान 
की सेजावर्ट ५८ सम्पर्ण अक्षर यन्त्र में लाना १६ अपनी ओर 
से अक्षर रखनों ६० मन में श्तांक कहना-५१ काम करके ढाड़ 
देना ६२ कपड़ों को चरा लेना ५३ लडकों को खिलाना ६४ ॥ 
आठ सिद्धियां ॥ अणिमा जिससे बहुत ठोटा शरीर हो सक्का है 
आर दूसरा उसंको देख नहीं सक्का १ महिमा जिससे उड़ने को 
शक्षि ग्राप्त होती है ९ गरिमा. जिससे उसको कोई . उठा नहीं 
सक्का ३ लघिमा सद्दम से सद्म बनना ० प्राप्ति ५ प्राकास्य ६ 
इंशित्व ७.वेशित्व ८ यह भी इसी प्रकार के हैं ॥ चार फू, 
ब्थथ १ धम २ काम १ मोक्ष ७ चार प्रकार की सक्तकि । 
सालोक्य अथांत्‌ परमात्मा के लोक में रहना १ सारूप्य अर्थाः 
परमांत्मा के स्वरूप के अनुसार. स्वरूप धारण करके वह 
शआहइजआ: ९ सामाप्य आअथात्‌ परमात्मा के समीप रहना ३ सायऊ 
अर्थात्‌ परमात्मा में मिले जाना ४॥ पञ्मरल.॥ सोना १ चांदी 
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माता ३ लाजवेद ४ प्रवाल ५॥ नवरत्न ॥ माणिक्य १ मक्का २- 
पन्ना ३ पुखराज ४ हीरा ५ नीलम ६ लहसनियां --9 वेडर्य: ८. 
गोमेदक ६ ॥ ग्यारह रत्न ॥ बिज्लञोर १ वज्च २ पद्चराग ३. 
-नोलम ४ सारेक्न ५ यह पांच महारत्न कहलाते हैं और पष्प्‌- 
राग १ वैडूय २ गोमेदक ३ स्फटिक ०:लहसुनियां ५ प्रवाल ६: 
यह सब मिलकर ग्यारह होते हैं ॥ चोदह धात॥ पहिंले सात: 
घातु सोनां १ चांदी .२ तांबा ३ रांगा ४ जशत ५ सीखा & 
लोहा ७ दूसरे सात उपधातु सोनामाखीः १ रूपरज २ ततियाी ३: 
कांसा ४ सेन्दूर ५ शिलाजीत ६॥ छः स्स ॥ मधुर १ केषारी २. 
खाई ३ कट॒कें ४ तिक् ५ लवणखार ६॥ ढत्तीस व्यजञ्ञव॥ा 
मुख्य करके चार प्रकार के भोजन 6: उनकी ३६ शाखा हैं: 
भक्त्य १ भोज्य २ लेह्य ३ चोष्य ४ ॥ पंश्ारत यथा शिवघर्स ॥ 
पश्चात दधिक्षीर॑ं सितामधघत तथा॥ छः चक्र ॥ शलाधार- 
चेक्र १ स्वाधिष्टानचक्र ९ मणिप्रचक्र ३२: अताहदचरक्क २ 
विशुद्धच्के ५ ब्रह्मरन्धूचक ५ ॥ तीन नांडी॥ पिड़ला १ इकुला रे 
संपभ्णा ३ यह तीनों सये चन्द्रमी ओर अग्नि से सम्बन्ध 
 शखंती हैं ओर पिडुंला दाहिनी श्वार्स ओर इक़ला बाई श्वास 
ओर सपम्णा दोनों श्वास कहलाते ह ओर कुस्मक १ रेचक २ 
परक २ अथांत वाथ का खांचना. वायु का छोड़ना पवत-का 
रोकना इन्हीं तीन नाड़ियों से होता है॥ दश प्रकार को वायु ॥ 
ग्रांग ३ अपान २ समान ३ व्यान ४ उदान ५ और इनका 
स्थान क्रम से चित्त १ गंदा २ नामि ३ करठ ४ और शरार 
है ओर नाग १ कूम २ कृकल ३ देवदत्त ९ धनझ्? 
पाँच मिलकर दश हुये॥महानाग ॥ वासुकी १तक्षर 
३ शंख ७ कलिक ४ पद्म ५ महावद्य ७ महा 
परमानन्दनाथ १ प्रकाशनानन्दनाथ स्ढ्ा 


श्हे शिवपुराश भेषा | 


कोलेश्वरनन्दनाथ ४ भुगाननदनाथ ४ सह्जानन्दनाथ ५ 
गंड्रतानन्दनाथ ७ विमलानन्द ८ नाथ + ॥ बाहन ॥ शिव के 
वाहन नन्‍्दीश्वर बैल हैं॥ विष्णु के गरुड़ ॥ बेल के हँस ॥ 
सर्थ के घोड़ा ॥ गणेश के मृषक ॥ इन्द्र के हाथी॥ ख्रग्नि के 
तोता ॥ चन्द्रमा के हारेण ॥ सकन्‍द के मोर ॥ देवी के [सह ॥ 
यमराज के भेंसा ॥ लद्धमी के कमल ॥ बुध के शशा।| जल के 
बादल।॥ मेंघ के वायु ॥ राहु के कछुवा ॥ हुक के मेढुक॥ पश्च 
उंपासक ॥ शैव १ वेष्णव रे शाक्क * सोरि ४ गाणपत्य ५ 
और बौर्द व जेनमती इन पांच से बाहर है ॥ दशकाध्यात ॥| 
शब्द.१ अथ २ छन्द २ प्रसना ४ नायक २ रीति ५ गुण ७ 
अलड़ार ८ रस ६ व्यंग १० और शब्द तन प्रकार का है ॥ 
टेवता १ नाग २ मसेष्य २ अथात्‌ यह तीन भारी हे ब्पोर 
इसका बहंत-बडा विस्तार है ॥ पुराण के दश लक्षण || संग १ 
विसर्ग रे स्थान २ पोषण ४७ ऊति ५ मन्वन्तर ६ इंशान ७ 
निर्मेंद्ठ ८ सक्ति & अंश्रेयी १० इसका भी बहुतवस्ताः हेइस 
में नहीं लिखा ॥ पांच प्रकृति ॥ ढुगों 3 राधा २ लद्धमी ३ 
बाणी ४ शाकम्मरी ५१ आठ शैक्कि ॥ इन्द्रारी कोमारी २ 
ब्रह्नांणी २ वॉराही ४ चामुरडी ४ वष्णुवा| ६ माहेश्वरी 
विरनायंकी ८॥ दश महाविया ॥ तारा १ काली २ सबनेश्वरी रे 
भेरवी ७ कमला ५ बगलामुखी ५ छिन्नमर्ता ७ धरमावती 
मोतंडी ६ महाविद्या १०॥ शर्क्वि ॥ वेष्णवी १ ब्रक्माणी २ 
रुद्राणी ३ माहेश्वरी ४ नारांसही * बाराही ५ एऐन्‍न्द्राण! ७ 
कोमारी ८ सवमंगलीा ॥ ६ ॥ ह 
'अण “7” / पीढि ५९२ भरवसमंत। कस 
... छनन्‍दी पा आक। 


न्न्न 


था पा 
्य 
; 4५. बीस आप हैँ कर को की ही 


< - हिंगला पीठि भीमलोचन हैं कोटरिपीठि दिगर्वर । 


० 


भमिका | 

काह करवार पाढठि मे भेरव तहां जिनेत्र झअडम्बर ॥ 
सुगन्धा पीठि क्रोध है मेरव उयम्बक पीठि सतन्द। 
काश्मार मे हैं त्रिनेत्तर कहि भेरव सामंन्‍्द॥ 
ज्वालामुखी पीठि में उन्नत जालम्घर में भीषण 

हृहपीट में बेजनाथ नेपाल. कपाली तीक्षण ॥ 
मालव में अप्रेश' बिराज़ें भेरवरूप . विशाल। 
'उत्कलहू में जगन्नाथ कहि भेरवरूप कृराल 0 
पीठिमए्डकी चक्रपारि कहि भेश्वजन सखदानि। 


रू ईै छ 


बहुलापाठ अभारुस्भरव उजयाने कापेल बखानि॥ * : 


पह्टनपीठि चन्द्रशेखर कारि त्रिपर पीडि नकलेश ! 
तिखो पीठि उमानेंद भेश्व प्राग पीटठि अलितेश ॥ 


भवनेश्वरी पीठि सर्वोत्तम ठेवि भागवत गांवे | 


वाराणसी कालभरव हैं तम्त्र प्रन्थ दस्शावे॥ 
मणिकरणिका पीठि में भेरव निभिषि नाम अस गावे । 


कालपाठ चासताग उमा भरव चरड बताव।॥ 


 खावना मे अश्वनाथ काहे गायन्रा आननन्‍त | 


काञ्ीपरी रुढ् भेरव कहि. श्रीशेल बिन, हन्द ॥ : .* 


छुन्दावन भृतेश कहाबे पीछे संहारक रुह।, 
बाराही में महा भेरवे जाको कोति समुद्र ॥. 


करतोया में वामन भेरवे श्रीगिरि सुन्दरानम्द । 
पीढि कपाली भीमरूप कहि भेश्वरूप सनन्‍्द। 
प्रभास पीठि में भेरव शार्जे चक्रतर्ड तहेँ छाजे । 
_ पीठिवन्तिकापुरी में भेरव लम्बकरण छवि बाज ॥ 
- चित्रपीडि क्ृष्याय भेरव गोदाबारे दशपाने । 
'कीतराख्य में बत्सनाम कहि रत्मपीडि ढेर ज्ञानि ॥|. 
: मिथिलापीठि जोमेश्वर भैरव कालिपीढे- 





श्द शिवपुरोण भाषा | 


चक्रश्वर में चक्रनाथ कहि भेरव पजावेश ॥ 
पद्मपीठि में मठ्ज़ल राजें काहिये भेरव चरण्ड । 
अइहास में विश्वेश्वर कहि भेरव तेज अखरड ॥ 
हार्पीटि में नन्दकेशव कहि भेरव तेज बखानि। 
लड्ढापुरी में राक्षसेश्वर कहि भरव ब्रज बरदानि॥ 
उल्यानपीठि में रुरुभेरव हैं मणि हेरम्ब संहार। 
बावनपीठि में बाबन भेरव फलदायक संसार ॥ 
पञ्नचकन्या । अहल्या १ द्रोपदी २ तारा ३ कन्ती ४ 
भन्दोदरी ५। 
षोडशुश्र॒ज्ञर यथा । 
आदो मजनचारुचीरतिलक नेत्राज््न कुण्ड्ल 
नासामीक्रिकवेशहार कुसम सड्भारिणों नपरों। 
अछ्ठे चन्दनचारुक5चुकिमण क्षद्रावली घरिटकां 
ताम्बूलं करकछ्करं चतुरता श्वृद्ञारकाः षोडश ॥ १॥ 
डहाहइशुलंघस यथा | 
सं०-शील ओऔ लाज मिंठाइ बतानिमों, तेसी इठाई. सों 
धर्ममयषन। साधता ओर पतित्रत तोष, मिताई सबे सों न काहि 
को दषन ॥ तेसी विने ओ अचार क्षमा, गरुलोगन सेवे को 
कोषन भषन। एईं तियान को तीर्थ से शुभ, कीरतिकारी हैं 
इादश भषत्र ॥ 
श्वृद्धर १ हास्य २ करुणा ३ रद ४ बीर ५ भयानक ६ बीभत्स ७ 
अत ८ शान्‍न्त & और भाव अभाव आदि असंख्य हैं इसके 
कारण नहीं लिखे । अठार्ह व्यसन । शिकार १ दिन में 
सोना २ निरर्थ बकना ३ ख्री के अधीन होना ४ मेथन आदि 
“जी वाता करना ५ मयपान ६ जञवा खेलना ७ गाना ८ नाच 
देखना &-बाज़ा बजाना १० व्यभिचार ११ शत्रुता ११ईपा १३ 


' मृमिका | - १६ 
विपरीतवोक्य १४ कठोर वचन १४ शीघ्र मारना १६ गाली १७ 
और अपने स्वामी का अहित चाहना १८ षट्कर्म। वेद पढ़ना १ 
बंद पढ़ाना २ दान देना ३ दान लेना. ४ जप करना ५.जप 
कराना ६ मुख्य करके ब्राह्मण के दश कर्म हैं जैसे शान्ति, दान्ति 
आदि उपचार जो ३८,१६,१०, ५ हैं। 
ब्रताकें यथा । या 

अध्य च पाद्याचमन मधुपर्कमुपरएशम । स्माने- नीशजर्म 
वखमाचार्म चोपवीतिकम्त ॥ पुनराचस्य मृषे च दर्शनालोक- 
नात्ततः। गन्धपुष्पे घषदीपो नेवेय च ततः परस॥ पानीय तोय- 
माचाम हस्तवासस्ततः परम।ताम्बलमनुलेप॑ च पुष्पदान 
पुनः पुनः॥ गीतवाद्यं तथा बत्यं क्षुत॑ चेव प्रदक्षिणस । पुष्पा- 
जलिनमस्कारा अष्टन्रिंशत्समीरिताः ॥ इत्यप्टत्रिशदुपचारः ॥ 

आसन स्वागत चाध्ये पाद्ममाचमनीयकम । मधुपर्कसमा- 
युक्का वसनाभरणानि च॥ सुगंधिसमनो ध्ृपदीपमन्नेन तर्पणस। 
माल्यानुलेपन चेव नमस्कार विसर्जनम ॥ इति षोडशोपचाराः ।, 

अर्ध्य पा च वसममधुपकाचसान्यपि । गन्धादयों निवे- 

द्ानता उपचारा दश ऋ्रमात्‌ ॥ इति दशोपचाराः । 

गन्धपुष्पोध्पदीपों नेवेय पञ्मम स्दूतम ॥ इति पद्मीपचाशः । 
. नवधा सक्ति | सेवन १ स्मरण २ कीतेन ३ अचेन ४ अवण ५ 
दास्य ६ बन्दन ७ सख्य ८ समपण ६ ॥ दश इन्द्रिय ॥ अवण १ 
त्वचा २ नेत्र ३ जिद्दा 9 नासिका ५ यह पांच ज्ञान इन्द्रिय है 
ब्रोर हाथ १ गरदन्‌ ९ गुदा इ्‌ लिछुः ४ पथ ४ यह पांच क्य 
इन्द्रियां हैं ॥ सात धातु ॥ चर्म १ रुघिर २ मांस ३ मेद ४ 
अस्थि ५ मजा ६ वीर्य ७॥ ५ तत््व॥ एथ्वी १ जल २ अग्नि 
३ वायु ४ आकाश ५॥ २४ प्रकृति॥ काम १ कोध रे लोभ ३ 
मोह ४ भय ५ यह पांच आकाश के गुण हैं.ओर दोड़ना १ 


२७. शिवरपुराण भाषा । 


लेठना २ कांपना १ चलना ४ संकोच ४ यह वार्थ के गण हैं 
ओर ज्योति १ पसीना २ रक्त ३ लार ७ मत ४ यह जले के 
गण हैं। 

त्वचा १ केश २ भांस ३२ लाड़ियां ० अस्थि ५ यह पांच 
एथ्वी के गण हैं । ओर प्यास १ भख २ नींद १ थकना ९ 
आलस्य ५ यह पांच अग्नि के गण हैं। 

८५९) ७8७0००० थीनि ॥ ठ्ल्ल २७०७०००७० आर जल से जो 
उत्पन्न हुये ६४००००० ओर क्ामे आदि ११००००० और 
पक्नी १०००००० ब्प्रोर चतुष्पूद्द ३०००००० ख्रोर मनुष्य 
७००००० राजनीति॥साम अर्थात्‌ मीठे वचन कहना १ दाम 
दृब्य ओर धन देना २ भेद शत्र के मित्रों की अपनी ओर कर 
लेना २ दरड प्रकट अथवा ग॒प्त शतन्न को नाश करता ७ और 
सन्धि विभ्रह आदि इन्हीं चार उपायों के विषय हैं । 

चार अवस्था । जाग्रत्‌ १ स्वप्त २ सघृत्ति ३ तुरीय ४ चार 

प्रकार के दशेन। राजा १ यति जो सम्पर्ण विद्यानिधान हो २ 
पतित्रता ख्री २ ब्राह्मण॒वोना ४ इसके दशन से अति परय होता हे । 
ख्रावश्यक कामों का व्योरा । 

. शुरू शिष्य का सम्नन्ध | 

उचित हे कि गरु बहत जान बसे के करे और गरु को 
उचित है कि एक वर्ष तक शिष्य का आचरण अवलोकन कर 
के चेला करे। यथा साससंग्रहे। 

(सद्गुरुस्स्वाश्रित शिष्य वर्षमेक परीक्षयेत्‌ ) 

क्योंकि जिस तरह से मन्त्री ओर अन्य सभासदों के पापों 
का भागी राजा होता है उसी तरह से गरु शिष्य की दशा हैं' 
यथा रुद्रयामले। राध्षि चामात्यजों दोषः पत्चापापं च भर्त्तरि । 
यथा शिष्याजितं पाप॑ गुरु प्राप्तोति निश्चितम ॥ 
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.- ओर दिव्यागमन में लिखा है कि गुरु का बल, आसम 
जा, छाया, पानी जहां नहाया हो वहां नॉघना न चाहिये। 

आर गुरु # के निकट पजन ओर गर्व के साथ कोई काम: 
. और शिष्यों को विद्या पढ़ाना और आज्ञा चलानी न चाहियें, 
और जो मनुष्य गुरु को मनुष्य और मन्‍्त्र को अक्षर और 
परमात्मा को पत्थर के सहश जानते हैं वह नारकीय हैं जेसा' 
कि ज्ञानाण॑व में लिखा है और देवता की प्रसन्नता से अधिक 
गुरु की प्रसन्नता उचित है जेसा कि तन्त्रराज में आज्ञा है 
आर गुरु के ते होने पर उनके भाई, ख्ी और लड़के की पञ्ञा 
उचित है ओर जो मनष्य कि मन्त्र को छोड़ देते हैं वह मानो 
म््त्यु के मुख में पड़े होते हैं ओर जो मनुष्य कि गुरु का त्याग, 
करते हैं वह निधन रहते हैं ओर यह मनष्य दोनों के व्यागमे 
से घोर नरक पाता है ओर गरु के हाथ कोई चीज़ बेचना या 
शुरु से कुछ लेना मना है गुरु को आते हुये देखकर अंगवानी 
करनी चाहिये ओर चलने के समय पीछे पीछे चलना उचित: 
है ओर गरु का पद माता पिता सबसे बड़ा है जैसा कि आगमर , 
कल्पंद्रम और चक्रसार में लिखा है ओश् योगिनी तस्त्र में 
लिखा हे कि बाप, नाना, छोटा भाई आदि गएर होने के योग्य 
नहीं हैं ओर गणेशाघमर्षण में आज्ञा है कि यती, पिता, वनः 
वासी जो वर्शाअ्षम से रहित हों इनका सन्त्र शुभ नहीं होत 
ओर सत्री को अपने पति से मन्त्र लेना उचित नहीं ओर कुस- 
क्षेत्र में या ओर किसी महातीर्थ भें सर्यश्रहण के समय मन्त्र 
लेना उचित है ओर मत्य्यसक्क में पिता अपने पत्र को शिष्य 
करने का अधिकारी हैं । 


. ४६ “गुशब्दस्त्वन्थकारः स्वाइशबस्ततिरोधकः । अन्धकारनिरोघत्वादुगुरुरित्य' 
'प्रिघीयते”! ॥ १॥ 
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दूसरी दीक्षा । 

चारों वर्ण दीक्षा लेने के अधिकारी हैं क्योंकि दीक्षा विन 
कोई कर्म फल नहीं देता और पजा जप आदि फल नहीं देते 
जेसा कि पत्थर से मोती नहीं उपजता ओर दीक्षा लेने से करोड़ों 
जन्म के पाप दूर होजाते हैं और जो लोग दीक्षा लेने बिना 
भर जाते हैं वे रोस्वनरक में पड़ते हैं ओर जो मनष्य कि आप 
पीथी में मन्त्र देखकर गरु बिन मन्त्र जप करते हैं वे करोड़ 
जन्मतक नरक में रहेंगे कदाचित्‌ अपने जन्मनक्षत्र राशि ओर 
नाम का ठीक चक्क मिले तो दसरे चक्र में मन्त्र लेना अवश्य 
नहीं ओर जो मन्त्र वीस अक्षर से अधिक रखता है वह सिद्ध 
होने के योग्य नहीं ओर सब महीनों से मन्त्र लेने को चेन्र का 
महीना अति लाभदायक है ओर वेशाख में मन्त्र लेने से रत्न 
प्राप्त होते हैं ब्येष्ठ में मन्त्र लेने से मत्य ओर आपाह में मन्त्र 
लेने से भाई मरता हेओर आआवशा में मन्त्र लेनेवाले के सब 
मनोरथ पर होते हैं ओर सादों में मन्त्र लेने से लड़का मर 
जाता है ओर कवार में मन्त्र लेना धन की प्राप्ति का कारण है 
आओर कात्तिक में मन्त्र लेने से मन्त्र सिद्ध होता है ओर अगहन 
में मन्त्र लेना किसी बड़े शत्र के भय का कारण है आर माघ 
वफाल्गन में मन्त्र लेने से वद्धि बढती है इसकी गणना संक्रान्ति 
से हे चन्द्रमा से नहीं ओर रविवार, बध, बृहस्पति, शुक्र बहुत 
आअंच्छे दिन मन्त्र लेने के लिये हैं ओर द्वीज, तीज, पश्चमी, 
हठ, सप्तमी, नवमी, दादशी ओर प्रणमा्सी तक उत्तम मन्त्र 
लेने.के लिये हैं ओर सन्ध्या ओर बिजली के गिरने और 
भकम्प और अन्य उपद्रवों के समय मन्त्र लेना न चाहिये और 
जो नीचे लिखे हुये महीनों में मन्त्र लें उनको कुछ मास तिथि 
योग की आवश्यकता नहीं अथात भाद्रपद पष्ठी आश्विन कृष्ण- 


भेमिका। १३ 
पक्ष का चतुदशा कात्तक को नवभी अगहन तीज फास्मन नवश्ी 
पोष नवमा शुक्लषपक्ष की माघ चतुर्थी चेत्र चतदंशी वेशाख तीज 
ज्येष्ठ दशहरा पश्ममी सुदी असाढ तीज श्रावण शुक्ला पश्चमी पर 
सर्य्रहण सबसे उत्तमोत्तम हैं कदाचित्‌ मछुल के दिन चोथ 
पड़े या इतवार को सप्तमी हो अथवा सोमवार के दिन अमावस 
हो तो सृर्य्रहण से सो हिस्से अधिक फल मिलता है इसके 
सिवाय जिस दिन गुरु कृपा करके मन्त्र दें वह दिन सबसे 
उत्तम है। 

'. तीसरे साला आसन जप सन््र का संस्कार । ही. 
प्रकट हो कि भाला तीन प्रकाश की हैं एक कर माला दूसरी 
मनमाला तीसरी मणिमाला। करणाला थहं है जेसा कि माला* 
तन्‍्त्र में श्लोक लिखा है। . 
सालातन्‍्त्रे श्लोकः । 
अनामिकाहय पर्व कनिष्ठादिक्रमेण ते । तजनीमलपर्यन्ल 
करमाला प्रकीतिता १ अगस्यग्रे च यज्ञ यजञ्त मेसलड्ठनात्‌:। 
पवसन्धिष यज्ञ तत्सवे निष्फल सवेत २ संस्थाप्य हुदये' 
हस्त तियकत्वा करशंगलीः । आच्छायःहस्त वल्लेण दक्षिणेन 
सदा जपृत्‌॥ ३.॥ 
अर्थात्‌ बीच में दो पोर छोड़कर बाकी सब पोरों में जाप 
करे ओर कपड़े से हाथ बन्द कश्के हाथ को छाती में रखकर 
तिरले हाथ से जाप करना चाहिये ओर पोरों की लकीरों में जप 
करने से वह जप व्यर्थ हो जाता है और सब मालाओं से 
रुद्राक्ष की माला श्रेष्ठ वर है । 
पसारलाहेताया यथा । 
द्राक्षशइपक्माक्षएत्रजीवकमोक्िकेः । स्फाटिकेमेणिरलेश्व 
स्व॒गोश्च विद्रभेस्तथा १ राजितेः कशस्लेश्च एहस्थस्थाहमा- 
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लिकाः | अगुलोगणनादेक पवपयन्तमुच्यते २ पत्रजीबेदश- 
गण शतसंख्येः सलहखकम । प्रवालेम॑णिसरलेश्च दशसाहस्क॑ 
फलम ३ तदेव स्फा्िकेः ग्ोक्क मोक्षिकेलक्षसच्यते। पद्माक्षे्द श- 
लक्षे स्थात्‌ सोवर्णः कोठिरुच्यते ४ कशग्रन्थ्याकोटिशत॑ रुद्राक्षे- 
स्स्थादनन्तकम्‌। संबंधिरचिता माला हर्णा सक्किफलप्रदा ५ ॥ 
ओर जब कि माला न मिले तब उँगलियों पर जप करना 

ये ओर पतच्चीस दाने की माला मक्ति देनेवाली है ओर 

तीस दाने की माला धन ओर सत्ताइंस दाने की सर्वकार्थ और 
मनोरथ ओर पन्‍्द्रह दाने की. माला शत्र को नष्ट करनेवाली है 
चोवन दाने की माला से तमाम काम सिद्ध होते हैं ओर एकसो 
आउठ दाने की. माला सबसे उत्तम है ( आसन ) सकाम लोगों 
के वास्ते लाल आसन अच्छा है ओर काला आसन ज्ञान ओर 
मृक्ति के चाहनेवालों को उचित है और माया के चाहनेवालों 
को बाधम्वर का आसन योग्य है ओर मन्त्र केबल कश 
ख्रासन के ऊपर जप करने से सिद्ध होता हे ओर आसन के 
ऊपर मन्त्र जप करने से हःख होता है और काठ के ऊपर 
आसन लगाने से तिधनता प्राप्त होती है ओर पत्थर का आसन 
रोग को उत्पन्न करता है ओर घास आदि का आसन यश 
कीर्ति नए करनेवाला हे ओर दक्ष के प्तों का आसन वृद्धि का 
कारण हे ओर वदख के आसन से जय ओर तप नष्ठ हो जाता 
“है हां यद्यपि कुछ ओर न मिले तो कुछ हानि नहीं ओर जो बस्र . 
' में रेशम या ऊन मिला हो तो अयोग्य नहीं और कोई ग्ृहस्थ 
विना दीक्षा के झगचम पर किसी प्रकार बेढे नहीं इस प्रकार 
से कि यह आसन केवल उद्यमी ब्रह्मचारी और यती के लिये 
: रब्खा गया है ओर भेड़, हाथी, शेर, ऊँट, रीछ ओर सांप की 
खाल पर केवल मोहन आदि मन्त्र जप करते समय बेठना 
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योग्य हे ओर गहस्थ को चाहिये कि माला को विधि संयक्ष 
डोर मे पेराकर मन्त्रों से ठीक करे ओर फिर उसको छिपा रकखे - 
नहीं तो जप नष्ट हो जाता है जंय चारों पदार्थ का देनेवाला है 
जो विधि से किया जावे ओर यज्ञ से कम जप नहीं है ओर यह 
जप तीन भकार का है प्रथम वाचक हितीय उपांश ठतीय 
मानस जब मन्त्र वचन के साथ पढा जाता है तो यह वाच्क 
जप कहा जाता है ओर जब कि केबल अपने कान तक कुछ 
सुनने में आता है तो यह उपांशु है ओर जब कि मन्त्र केवल 
मन ही मन में अक्षर ओर मात्राओं समेत जप कियागया तो 
यह मानस है ओर उचित है कि ज़प करने के समय मस्त्र के 
अथ समभता जावे ओर मन को दृढ़ करके दूसरी ओर न जाने 
दे ओर मानस जप दोनों प्रकार के जपों से दश हज़ार गण 
बड़ा है यदि कोई मनष्य वहुत उतावली मन्त्र का जप करता 
है तो रोगी होता है जो बहुत धीरे १ जप करता है तो उसके 
धन का अभाव होता है इस कारण उचित है कि समानता को 
काम में लावे जेसा कि तागे में मोती प्रिया जाता है ओर 


जो मनष्य मन्त्र को प्रकट ओर सरतोत्र को गुप्त ओर जप को 


. उँचे पढ़ता है तो उसको फल नहा प्राप्त होता हैं जैसा कि 


!' 
ःढ 
| 


पानी कच्चे कल्हडे से नहीं निकल सक्का ओर जो ससष्य सब्त्र 
को अर्थ चेतनन्‍्यता मग ओर मअद्गा के जानने बिना सवा लक्ष 
पर्यन्त भी जप करे तो भी सिछ नहीं हो सक़ा मन्त्र के सस्काह 


 चज 


जो दश प्रकार के हैं जेसा कि रुद्रयामल तन्त्र मं लिखा है 
सच्यायणा सरुकारा:। नि 
जनेन॑ जीवन पश्चात्ताडनं बोधन तथा। तथाभवेको विमली- 
करणात्पोषणं पनः॥ तर्पणं दीपन गुप्तिरित्येता मन्त्रसस्क्रिया: ॥ 
सो जो मनण्य बिना भूप कलावती भूषण उपदेश योग आर 


श्ह्द शिवपुशण भाषा । 
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अं आदि के मालूम करने विना कुछ जप या उपदेश करता है: 
“बह निरथक है। रा 
चौथे त्रिपुणड तिलक आदि। ...  ., । 

शिवपराण के नवें खरड में त्रिपुर॒ड़ की. विधि विस्तार से. 
लिखी है इस जगह पर कुछ संक्षेप में लिखा जाता है कि दोनों 
भवों के बीच भाल में अनामिका अर्थात्‌ छुंगनी के पास की. 
ओर मध्यमा अथोत्‌ बीच की. अंगुली से दो लकीरें 
भस्म से सजाकर ओर तीसरी लकीर अंग से दोनों लकीरों 
के बीच सजावे ओर मत्यञ्ञय अथवा कालाग्नि मन्त्र से त्रिपरड 
लगावे। हाहश तिलक । शिर, माथा, गर्दन, छाती, पांजर, 
दोनों भजा, नाभि, कमर, करठ, हृदय अथवा छाती के ऊपर 
- बारह जगह तिलक लगाने को दादश तिलक कहते हैं-ओर 
' ब्राह्मण. को अछिद्र तिलक लगाना चाहिये वाक़ी तीन वर्ण 
. दिद्रसहित तिलक लगावें-जो चारों. वर्ण में नहीं है. वह 
 तिंलेक लगाने का अधिकारी नहीं ह-ओर शेब. लोगों.को 
: ब्रिपुर॒ लगाना उचित हे-ओर शाक्ल लोगों को अछेचन्द्र 
और सोर लोगों को गोल और गणेश के पजकों को चौकोरा 
लगाना उचित है ओर वेष्णव को दीपब्थीति सीधा ओर कनेर 
. बबांस के पत्ते के सहश छिद्ग सहित द्वादश तिलक धारण करने - 
योग्य हैं ओर यह भी योग्य है कि पजन से. पहिले भस्म को 
'लगावे ओर पूजन के मध्य में सत्तिका को काम में लावे ओर 
केशर व चन्दन आदि पजन के पीछे धारण करे ओर भस्म 
होम आदि की राख से बनाई गई हो ओर मत्तिका तीथ या 
'किसी देवता के स्थान की या तलसीदक्ष के नीचे. की हो ओर 
चन्दन लाल सफ़ेद ओर पीला जो- देवता के पजन के पीछे 


बाकी रह गया हो धारण करना योग्यं है ओर चन्दून विना 
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सूमिका। _ २७: 
है 


मिलाने के देवता को चढ़ाना अयोग्य है और केवल 


५. 


र्‌ 
अपने लिये चन्दन वनाना नहीं चाहिये ओर सूर्य को अज्ञलि 
देने बिना किसी देवता का पजन योग्य नहीं है । 

न्‍ पाचवा षाड्शापचार । 
उपचार सोलह प्रसिद्ध हैं अर्थात्‌ सोलह चीज़ के साथ 
पजन करना कहा जाता है-परन्त देवी आदि के पञञन बिशे 
चोंसठ उपचार तक हैं और १६, १४, शे८ ६ ओर 
तीन तक. उपचार हें-इस कारण हर एक का विस्तार अच्छे 
प्रकार लिखते हैं। पोडशोपचार ये हें-आवाहन १ आसन २ 
पा ३ अध्ये ७ आचमन ५ स्नान ६ बिछोना ७ यज्ञोपवीत८ 
चन्दन सगनन्‍्धदार ८ पष्प १० धप ११ दीप १४ नेवेद्य १४ 
प्रणाम १४ ग्रदक्षिणा १४ विसजन १५ जेसा कि लिंगपसण' 
में लिखा है । ै 


हि 


श्लोक लिज्ञपराणे यथा । ह । 
आवाहनासन पाद्ममाध्यमावमनीयकम्त्‌ । समान वख्रोषबीर्त 
च ्ंनन्‍्धम्पष्पञ्मन धपकम १ दीपमन्नन्नगस्कारध्प्रदक्षिणविसजने। 
... जो कोई सनष्य यह प्रश्त करे कि शालग्राम ओर नमेदेश्वश 
“ लिक के पञजन में आवाहन ३१ विसजन * दो उपचार नहीं 
होते तो सोलह किस तरह से होंगे तो कहना चाहिये कि उनके 
पजन में आवाहन की जगह प्र ध्यान और विसजन की 
. जगह पर क्षमापन संयक्ष किये जाते है ओर स्कन्दपुशाण मे 
पोडशोपचार यह लिखे है। । 
स्कन्दपराणं यथा । 
ध्यान १ आसन २ पाद्य ३ अध्य ४ आचमन ४ रसनाने ६ 
वख ७- उपबीत ८ भषरण 6 गन्ध १७० पुष्प ११ श्वप १३ 
हीप १३ नेवेद्य १४ प्रदक्षिणा १४ नमस्कार १५। 
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ओर यह पूजन पांच प्रकार का है- अथोत पजा १ आरो- 
धन २ यर्जन १ अहंण ० अर्चन ५ पाँच प्रकार के पजा का 
विश्तार-उत्सव के अन्ततक पजन हे-ठीपन तक आराधन है 
आचमंन तक यजन हे-ओर हज्य तक अचन हे-ओर ब्रह्म: 
भोजन तक अहंण है। | 
आठ उपचार । । 
अगर किसी मनुष्य की सोलह उपचार करने की पूजन में 
सामथ्ये ने हो तो वह केवल आठ उपचार से पजन करे जैसी 
शवागम में आज्ञा है। । ह 
गन्धे पष्पं चे धर्ष च.दीपसन्ननिवेदनम 
ताग्बलञ् . तमस्कारस्प्रदक्षिणक्षमापने ॥ १ ॥| 
और जी आठ उपचार की भी शक्कि न हो .तो केवल ६ 
उपचार से ( जैसा कि स्कन्दप्राण की आज्ञा है) पूजन करे- 
स्नान १ गन्ध २ फल ३ धप ४ दीप ५ नेवेय ५ ओर जो 
इतनी भी सामथ्य नहों तो केवल. तीन .उपचार-से .पंजन. करे 
अथात्‌ स्नान १ नेवेश २ चरणों पर गि्रि-पड़े ३। 
थक तक सोरलाहतायाम्‌ | । 
: वमिषेक च नेवेय नमस्कारस्तवेव च। . 
एतांवदेव कतवय शिवभक्ेन यत्नतः॥ 4 ॥ 
आर जो इतना भी न हो सके तो केवल पृष्प चढ़ावे । 
ु छठे प्रदक्षिणा । 
उचित है कि तीन प्रदक्षिणा दरडवबत्‌ के साथ देव॒ता की करे . 
क्योंकि प्रदक्षिणा करने से पजन सम्पर्ण दोषों से निद्त्त होता है। 
तदक पाराश्रस्म तो । 
५ अदक्षिणात्रयंकयास्प्रकृत्याप्रणतिभविशान्तिपजातिकेल्याणी 
संवेदोषविवजिता १ अयनह्नलभ्या सर्वेषां भुक्किम॒क्रिफलप्दा। 
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ओर जो आदंमी दरडवत्‌ करने सें लाचार हो. तो उसको 
चलते फिरते सोते जागते में केबल स्मरण करने से पजन का 
फल प्राप्त होता है । 
० सातवा बल्वपत्र। | 
ओर विना बिल्वपत्र के शिवजी की पजा और. बिना तलसी' 
विष्णुजी' की पूजा ओर बलिदान विना देवी की पजा उत्तम 
ओर रुचिकारंक नहीं हे ओर जो कोई सनष्य दो या तीन 
बिल्वपतन्र भी शुद्धतापवेक शिवजी के ऊपर चढावे तो उसकें 
मुक्त होने में कुछ भी सन्देह नहीं है और जो बिल्वषत्र कटी ने... 
हो तो जो ऐसी एक बिल्वपतन्र भी शिव के ऊपर चढ़ावे तो शिव 
लोक में जा रंहे ओर बिल्वद्॒क्ष के दशन व स्पशन व प्रणाम 
करने से रात दिन के सम्पर्ण पाप दर हो जाते. हैं ओर चोथ; 
अमावस, अष्टमी, नवमी, चोदस, संकन्ति ओर सोमवार: के 
दिन बिल्वपत्र तोड़ना मना है । 
तहुक़ लिझ्पुराण । * ०, पर 
अमा रिक्का च संक्रान्तावष्टस्थां चन्द्रवासरे। .. 
' - बिल्वेप्त्न न च व्लिन्धानिहिन्याशरेन्नरक बजेत्‌ ॥ $ ॥ 
सखी बिल्वपत्र लेकर पजन करे क्योंकि तुलसी तीस दिन ओर 
बिल्वपतन्र चालीस दिन ओर कमल तीन दिन ओर केतशों 
पांच दिन तक के तोड़े हुये पवित्र ओर चढ़ाने के योग्य रहते 
'है और जायफल, जाविन्री, लॉग, केशर एक वर्ष पथन्त चढ़ाने 
के काम के हैं अन्य और कोई फूल व पत्र बासी ओर दूसरे 
दिन के तोड़े हुये किसी देवता के चढ़ाने योग्य नहीं रहते हां 
माला ओर माली के घर के फूल में कुछ हानि नहीं और जहा 
कहीं हर दिन बिल्वपत्र न मिले वहां सात दिने तक बिल्वपत्र 
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शैंज़ चर्दीने के पीछे धोकंर रख लेवे ओर रोज़ सात दिन तक 
बहीं चढ़ाया करें आठवें दिन न चाहिये यदि संयोग से कहीं 
बिल्वपत्र ने मिले तो नये ओर नम चावल को बिल्वपत्रे के 
बदलें चढ़ाना ठीक है और नारदीयपराण में लिखा हे कि बिल्व- 
पवंत्र ओर तलसीं उलटी चढाना चाहिये बाक्नी ओर सब फल 
खोर फल जिस तरह पेंदा होते हैं उसी तरह चढ़ाना चाहिये पर 
कन्दपराण व कई ओर पराणों में आज्ञा हे कि बिल्वपत्र फल. . 
आदि आधे कभी न चढ़ावें वरन जिस तरह उपजते हैं उसी तरह 
चढ़ाना चाहिये ओर शिवज़ी महाराज का श्रीसख॑ से वाक्य है कि. - 
हमको रंत्र, मोती, मंगा, हीरा आदि बिल्वपन्न विना रोचक नहीं 
ओर बिल्वपत्न व कमल चढ़ाने की संख्या एक हज़ार तक की है. 
पर एक या दो या आठ हज़ार से अधिक होजाने चाहिये जब 
कि बासी:में कुछ हानि नहीं तो संख्या परी कर देनी चाहिये 
ओर जहां कहीं किधप, दीप और नेवेय आदि न हों वहां 
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बिल्वपन्नों से पूजा पूर्गो कर देनी चाहिये ओर जो अपने पत्र था 
शिष्य-या नोकेर के सिवाय किसी दूसरे मनुष्य की लाइ हुई 
' था शद्र से मोलपर तंलाई हुई बिल्वपन्र कोई चढ़ावे तो बड़ा 
पाप होता है. ओर जो अपने हाथ से' कोई मनुष्य नम ओर 
साफ़ बिल्वपन्र लाकर चढ़ावे ती वह शिवलोक में पहुँचकर 
शिव के सहश आप भी होजावे ओर जो हर दिन एक बिल्व- 
पंत्र भी अपनी लाई हुई कि वह कीड़े ओर मकड़ी आदि से . 
साफ़ हो शिवजी महाराज के ऊपर चढ़ावे तो बहुत फल पाता 
है ओर जो शिवजी के पञ्माक्षरी मन्त्र से निश्वयपवक बिल्वपन्न - 
'शिव के ऊपर चढ़ावे तो अवश्य शिव होजावे। | 
' आठव फूत्न | 


जो कोई मनष्य फलों के विना शिव और विष्णः आदि की. 


| ह भूमिका. ११ 
पूजा करे तो उसका कुल ओर धर्म नष्ट होजोबे और जो एक 


फूल से भी शिव ओर विष्णु आदि की पूजा करे तो कुल समेत 
असन्न बना रहे और फूल चाहे नदी में उपजें वा फुलवाड़ी के 
हों पर सुगन्धित हों ऐसे पुष्प चढ़ाने चाहिये और पत्र ओर 
पुष्प जो जंगल या पहाड़ में उपजे हों सब शिवजी के ऊपर 
चढ़ सक्के हैं पर उनमें कीड़े ओर छिद्र न हों ओर वासी और 
रह्ठ से लाल भी न हों और कनेर कमल के फूल लाल रह्वाले 
भी शिवजी पर चढ़ाने चाहियें इन दोनों की मनाही नहीं है 
जसा कि सोरपुराण में लिखा है। 


चथा। 
रक्ोत्पलेः कर्णिकारेयः करोति ममार्चनम । 
स भाग्यवान्मनुष्येषु मम स्थास्पियक्तत्तमः ॥ १ ॥ 
ओर तजेनी अंगुली ओर अंगठे से मुद्रा करके फूल देवतों 
के ऊपर चढ़ावे और मदार-व धरे के फूल विष्णुजी के ऊपर 
न चढ़ाने चाहियें मना हैं ओर. लाल कनेर या सफ़ेद कनेर का 
'एक फूल भी शिवजी.व विष्णुजी के. ऊपर चढ़ावे तो अवश्य 
मृक्ति पावे ओर कचरी १ कुन्द २ केतकी ३, गुड़हल ४ दोप* 
.हरिया ५ मालती ६ ओर जूही ७ यह सात प्रकार के फूल 
'किसी अवस्था में शिवजी के ऊपर न चढ़ावे- इसी प्रकार से 
देवी-के ऊपर दूब ओर मदार के फूल चढ़ाना अयोग्य हे-और 
'तगर और अगरत्य के पृष्प सूर्य के ऊपर चढ़ाना मता है“ 
'ओऔर तुलसी किसी अवस्था में गणेश के ऊपर न चढ़ावे और 
ज्ञानमाला में यह आज्ञा है कि अक्षत विष्णुजी के ऊपर-- 
तुलसी गणेश के ऊपर-दूब देवी के ऊपर-बिल्वपन्र सूर्य क 
ऊपर-धतूरा और मदार के पृष्प विष्णु के ऊपर किसी अवस्थ। 
में नहीं चढ़ावे-ओर सफ़ेद व पीले पुष्प विष्णुजी को आर 
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देवीजी व सयजी व॑ गणेशजी को लाल पष्पे अतिरोचक ओर . 
प्रियहें-ओर जो फल कि कीड़ों आदि के साथ हों + या. 
बाल पुष्पों में सिमटे हों २ या सुगन्धहीन हों ३ या.-सुग्रेंन्ध 
अतितीत्षण हो ४ या कली हों. ५ वा मेले-हों- ६ यां सूघ हुये 
हों 9 या घरे हये हों८ या काले वखर यां बासंन में बाँधे यां रवखे 
हों & या सखे हों ० या बासी हों ११ या ज़मीन के गिरे हों 
व्यथवा स्नान के पीछे तोड़े गये हों १९ इस भांति के पृष्प. 
सब देवताओं पर चढ़ाना अयोग्य है परन्त चम्पा ओर 
कमल की कली इन दोनों को तोड़ना ओर चढ़ाना योग्य है 
पर जो स्नान के पीछे तोड़े गये हों इस कारण यह दोनों 
अकार के पुष्पं स्नान के पीछे तोड़ना योग्य हे ओर जिस प्रकार . 
से कि माला ओर माली के घर के फूलों में कुछ बासी की हानि 
नहीं हे-उसी प्रकार पष्पाञ्नलिं देने में सीधे उलटे का कुछ 
विचार नहीं है ओर तुलसी १. चम्पा २ कोकाबेलि १ मोलसिरी४ 
:कुंशा.५ दूब ६ पान 9 बिल्व॑ ८ देवनी:६ फेरसा १० मंशिह्ुम३॥ 
'बिष्गुक्रांता १९ आँवला १३ अपामार्ग (अर्थात्‌ लटजीरा) १४ 
'इन संबके पत्ते. देवताओं के ऊपर चढाना अति उत्तमोत्तम है। 

सी | नवें धप आदि-पाहेल सवेगन्ध। 
'.. कसर्तरी दो भांग १ चन्दन चोथाई भांग २ कुकुम तौसंरा 
"भाग ३ ओर,कर्पर ० सबके बराबर मिलाकर देवता पर चंढावे 
“तो यह धप-सब देवताओं को रोचक हे-इसका नाम सर्वेगन्ध है। 
दूसरी यक्षकृदेम । कर्पर १ अगुरु २ कस्त्री ई चन्दन ४. 
कड़गेलं ५ इंन पांचों चीज़ों से बनाना चाहिये। 
तंदक्त त्रताक । 
कपेरमगरुश्चेव कस्तरीचन्दन तथा। 
कड़गेल च भवेदेनिः पश्चमियक्षकद मः ॥ १ ॥ 


भूमिका | श्र 
तीसरी धूप । आगुरु १ चन्दन २ सस्ता २ सिहाद ४ 
कंस्तुरी.५ बराबर लेकर धूप बनावे.जसों कि भविष्यपराण में 
शी दांह। | 
क्‍ हमादो भसविष्ये।  - ध् 
. अआअशुरु चन्दन शस्ता।सह्ाद हषद तथा. 
समभागं तु कतंव्य धपोष्यमस्ताह्वय: ॥ १ ॥ 
आर धूप के देश अड़- हैं. जेसा कि इस श्लोक में प्रसिद्ध 
होगा। । । ह 
पड़्मागकुष्ठ हिग॒णो गडश्च लाक्षांत्रय पतश्न नश्स्य भार: 
हरोतकीसजरसश्च मांसी भागेकसेक त्रिलय शिलोॉजम, ९ 
घनरय चत्वारि पुरस्थं चेको ध्ूपों दंशाडुः कर्थितों मुनीन्दरे 
रे दशवे मुद्रां-शिवलिद की मुद्रा ये हैं।...*.- 
हर - .. रस्कब्वपुराणु। . . हा 
* उच्द्िते दक्षियाड्गुछ्ठे वामाहगुंछेल बन्धंयेत्‌। वामाडशली* 
दक्षिणामिरडगुलीमिश्चबेष्ट येतू १ लिउ॒संद्रेयमाख्याता शिवसा< 
जिध्यकारिणी। श्रीकामः शीर्ष्णि कर्वीत राज्यकामस्तु-नेत्रणोः रे 
मे त्वन्नादिकामस्तु ग्रीवायां रोगशान्तिकृंतू। हंदये सवकामशच 
ज्ञानाथ नामिमण्डले श रोज्यकांमरंतुं बाह्नोव राष्ट्रकाम॒स 
पादयोः । । 
विष्युजी की सत्नह मुद्रा थे हैं--रामचिनचान्द्रेकायामिगरंत्यः । 
आवाहनी स्थापनी चे संज्विधीकरंणी तंथा+ सुसभिरोधिंनी, 
| मुद्रा सम्मखीकरणी तथा. १ संकलीकरंणी चव महासुद्रा तंथ॑व्‌ 
च। शह्डनचक्रगदापग्रधेनुकोस्तुमंगारुढा: २ भीवत्सवनमाल च 
योनिमुद्रां प्रद्शयेत्‌। | 
82. 7 .. ग्यारहत मत । ; 
जो मनष्य कि अपने वर्ण ओर आश्रम में सन्‍्तोष करता है 


शो शिवपुशशण भाषा | 


ओर सर्त्यवादी है ओर जीवों के ऊपर दयालु होता है ऐसे 
मनुष्य का ब्रतं नष्ट नहीं होता-व शीघ्र छी फल देता हे-ओर 
कृमपुराण में यह आज्ञा हे कि ब्राह्मण १ क्षत्रिय  वेश्य ३ 
शूद्र ४ महादेवजी का पूर्जन दान यज्ञ ओर ब्रत करने 
शिवजी की सायुज्यं ओर सामीष्य म॒क्कि को प्राप्त होते 

कम्प्राण यथा | 


ब्राह्मणाः क्षात्रेया वेश्याः शद्दाश्वेत्र द्विजोत्तमं । अचयन्ति 
महादेव यज्ञदानसमाधिभि। १ ब्रतोषवासनियमेहोंमस्वाध्यायं॑- 
तपंणेः। तेषों वे रुद्रसायज्य॑ सार्माप्य नापि दृलभम २॥ देवलोी- . 
इपि॥ ब्रतोषवासनियमेः शरीरोत्तापनेस्तथा । बणोः सर्वे$पिं 
मच्यन्ते पातकेभ्यो न संशयः ३२ ॥ भारते ॥ मामपश्]ित्यें 
' कोन्तेय ये5पि स्थः पापयोनयः । ख्रियो वेश्याश्च श॒द्राश्व तेषपि 
यान्ति पराक्तिम ४ ॥ देवीपुराणे ॥ स्नातेः समदितेहष्टेअरह्ियों: 
क्षत्रियेरपेः । वेश्ये! शब्रेभक्रियक्रेम्लेच्छेरन्यश्व मांनेवे 
स्रीमिश्व कुरु शादूंल तहिधानमिदं श्व॒णुं ॥ है 
ओर:-देंवल का वाक्य है कि सब वर्ण ब्रत ओर संयम -से ै 
अपने शरीर को जलाकर संब पापों से रहित हो सक्ते हैं ओर 
भहाभारत में लिखा है-कि व्रत करने से ख्री, शद्र ओर -वेश्य : 
भी परम पद को प्राप्त होते हैं-ओर देवीपुराण. में त्री.ओर 
लेच्छे को भी व्रत करने की आज्ञा दी गई हे-परन्त स्त्री को 
बिना आज्ञा अपने स्वामी के किसी अवस्था में श्रत रखने की 
ध्ाज्ञो नहीं है जेसा कि वरणन होता है। 
माकण्डेयपराणे । 


नारी नाट्पमनज्ञाता भत्रो पिन्रा सतेन वा। 
निष्फलं त भवत्तस्था यत्करोति ब्रतादिकम ॥ १ ॥। 


' 'अूप्रिसा। - १५ 
कात्यायनोक्ते यंथा। 
....पत्यों जीवति या नारी तूपवास अत चरेत्‌। 
मै... आयुष्य हरते भत्तुं) सा नरी नरक॑ त्रजेदिति॥॥ १ ॥ 
7+ और विधवा खी-को अपने माता पिता की आज्ञा लेने. कें 
उपरांत त्रत रखना उचित है ओर जब ब्रंत रकखे तो पहिलें 
ताम्रपान्न हाथ में रखकर संकल्प करे ओर प्रभात को स्नान 
करके नित्यक्वत्य से निश्चिन्त हो जावे ओर हो सके तो उस 
दिन एथ्वी पर लेटे ओर कुछ दिन भर न खाबे ओर जप ओर 
होम करे ओरे न्रतं के अन्त में कुछ दान ढे-ओर चोबीस या 
बारह या पांच या तीन ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर दक्षिया 
दे,ओर ज्वंत के दिन चार बातें अवश्य करनी चाडिये पहिले 
ब्रह्मचंय रहे अर्थात्‌ जूता आदि न पढिने दूसरे सिवाय सच के 
'भूठ बात अपने मुख से न निकाले तीसरे किसी जीवधारी को 
ने मारे चोथे आमिष अर्थात्‌ मांस न खावे ओर ब्रह्मचर्य शब्द के 
अर्थ खीप्रसंग के व्याग करने के मी हैं कइ्यों का वचन है कि 
परख्री के साथ मेथुन मना है परन्तु बहुत से महात्मा इस बात 
पर सम्मति रखते हैं किं उस दिन कोई ख्री प्रसंग के योग्य 
नहीं है और आमिष शहद से केवल मांस ही के अर्थ नहीं हैं 
बरन ओर चीज़ें भी मांस के सदश उसमें गिनी गई हैं ओर 
कोई न्रत रखकर उसका छोड़ना महापाप है। 
.. मदनरह्नच्छागलेंयथा।. 
> + पूर्व ब्रते रेहौत्वा यी नाउचरेंट्काममीहितः। : 

 :££: -जीवनेडपि च चारडालो झते श्वादोंईमिजायते ४ १.0 
: ओर श्राड ओर ब्रत के दिन दतवनि नहीं. करनी चाहिये ३: 
४ $.. &. बृद्धवशिष्ठ: । “ जी कर, 
॥  उपवासे तथा ओादेनकुर्योदस्तधावनम। काएं विनेति शैषः ॥ 


१६ शिवपुराण भाषा । 


व्यासाक्केः । , 
अपो हादशगरड्पेविंदध्यादहन्तधावनंम ॥ 
आर देवल ऋषि का वाक्य हे कि खांने ओर पानी पीने 
आर पान खाने ओर दिन के सोने ओर शस्ल्रीप्रसंग से प्रतर्ंग 
होता है पर अशक्क मनष्यों को भनाही नहीं है वह पानी 
व्यादि पीचे। ह 
यथा दवल; । 


. असकृजलपानाच सकृत्ताम्बलचवेणात्‌ । 
उपवांसः प्रणश्येत दिवास्वापाच मेथनात्‌ ॥ ११ 

आर ब्त के एक दिन पहले ओर पारण के दिन मांस मे 
' खाबे ओर अपने पति के रोगी होने पर सत्री त्रत रखते की 
अधिकारिणी है कि अपने पति के बदले ब्रत रकखे ओर - जो 
चीज़ें कि त्रत में खानी चाहिये ओर जिनकी मनाही हे वे. नीचे 
लिखी जाती हैं ओर नियमित प्रण के उपरान्त ब्रत का उद्या- 
पँने केरनों चाहिये । ला 
0 कक झथ घतहविष्याणि कात्यायनं: 

हंविष्येष यवा मख्यास्तदनत्रीहयः स्खताः । ु 
 / मंषकोद्रवेंगीरादीन्‌ सवोभावेषि वजयेत्‌॥१॥ . 
५ '.. अमग्निपराणे। । 


ब्रीहिषष्टिकसद्राश्च कलायाः सलिले पयः । 
श्यामाकारचेव नीवारा गोधषमादा त्रते हिताः ॥ २॥ 
कणष्मारडालाब॒वात्ताकपालंदीज्योत्स्निकास्थ्यजेत्‌। चरु भेच्रय 
सक्ुकेणाः शा दि घते मध १ श्यामाकाः शालिनीवारा यावक 
मुद्गतरडुलम । हविष्यं ब्रतनक्कादावग्निकायोदिके हितम ९४ 
मधुमांस विद्य[न्यद्वतेल्च हितमीरितम॥9॥ 7 


मा! 


भूमिका | ःरै७ 
भविष्ये यथा । | के 
हमन्तिक सितासिविन्न धान्य॑ सद्यवास्तिला।। कलायकंगनी- 
पधारावास्तुक हिलमीचिका १-पषष्टिकाकालशाक॑ .च॑ मलक॑ केम- 
केतरत्‌। कन्दः सेन्धवसामुद्रे गव्ये च दधिसारषपी २ पयोनघत- 
सारश्च यमसाब्रहरीतकी । प्प्पलीजीरक चेंब नागरहक- 
तिन्तिडी ३ कदली लवली धात्री फलानि गडमेक्षवरम। अंतेलं- 
पक्क मुनयो हविष्याणि प्रचक्षते ॥ ४॥ 
बारहव ताथयानत्रा सहाभारत पुराण के अनसार। | 
यद्यपि तीथंयांत्रा ओर सब तीथों के नाम भारत महापरारँ 
वनपव के तेरहवें अध्यं'्य के बीच में विस्तार से सब .बंणन 
किये गये हैं परन्त विस्तार के भय से संक्षेप रीति पर केवल 
प्रसिद्ध २ तीर्थों.का वर्णन किया जाता हे ओर प्रकट हो कि 
जिनके हाथ पेर ओर मन अपने अधीन हैं ओर विद्या ओ# 
तप में प्रसिद्ध हैं ओर दानादि नहीं लेते ओर अहंकार की 
त्याग किये हैं ओर कोई काम छल से नहीं करते ओर फला: 
हार करते हैं ओर पाप न करके-क्रीध से अलग रह कर इन्हियों 
को जीतते ह-आओर सत्यता ओर शीलता ओर ब्रतादि को 
अद्भीकार करते हैं उनकी घर बेठे तीथ का फल मिलता है और 
यज्ञ से अधिक फल तीर्थयात्रा करने में मिलता है जो मंलुष्य 
तीर्थ में जाकर तीन दिन उपवास अर्थात व्रत नहीं कब्ते आर 
सोना या गोदान नहीं देते वे दरिद्री का जन्म पाते हैं । ( भथम 
पष्करतीर्थ. का वन ) यह तीथ इस: खष्टि में ऐसा है कि जहां 
तीनों सन्ध्या अथांत प्रातः मध्याह सन्ध्या में देश करोड़ हजार 
तीर्थ रोज़ जाया करते हैं ओर सूथय, चन्द्रमा, मत्यगख; 
ध्रप्सरा, गन्धर्व वे प्रति दिन प्राप्त हो जाते हैं ओर ब्रह्मा प्रति 
समग्र वहां-स्थित-रहते हैं: यह:वहीं स्थान हे-कि जहां: अगले 


'$5 शिवपुरोण भाषा | 


समय में सम्पूरी देवता और ऋषि तप करके सिद्दि पाते रहे 
जो कोई मनुष्य पुष्कर में स्नान- करके- देवंतों ओर पितरों का 
पूजन करता है वह अश्वंमिध यज्ञ -सें दंश भाग' अधिक फेल 
याता हे ओरें फिर उसको आवागमन का भर्ये-नहीं रहता ओर 
कात्तिकी पोर्णमासी में पुष्कर के नहाने से ब्रह्मलोक मिंलतों 
हैआओर जो पुरुष कि प्रभात सन्ध्या में पुष्कर का स्मरण करता 
है उसको सब तीथों के स्नान का फल मिल जाता है। - * .< 

रेवा अर्थात्‌ नर्मदा, सरस्वती, -चमेण्वती; प्रभास, हारका, 
पिण्डॉरक, सिन्धु,सागरसंगम, भद्गतुड्ा, कुमारी, पदश्ननदंतीय 
ओर सप्तचरु॑बंश आदि तीथ सो २ अश्वमेध के फल “देनेंवाले 
हैं ओर कुंसक्षेत्र के जाने से फिर कोई पाप बाक़ी नहीं रहता 
अर्थात्‌ जो कुरुक्षेत्र की मिंह्ी उड़कर किसी के ऊपर पंड़ जावे . 
तीःबह भी परमगति पाता हे ओर परशुराम ने वहां पृष्करँतीर्थ 
की लाकर स्थापन किया है ओर कई कुरंड वहां हैं जो पंरशुः 
शंभ ने क्षत्रियों के रुधिर से भरे थे ओर उन्हीं पांच कुरंडों में 
पितरी की तंपण-किया था ओर ब्रह्मावर्त, केदार, -कुंपिलें, 
श्यामकानन, ब्रेह्म॑दुम्बर, अपागोंदी, काशीसर तीथ-कीं- अति 
पंहिमा हे ओर केदार जिसको कपिष्ठल तीथ कहते हैं वहां #ष्यों 
चतुर्दशी में जाकर शिवजी की पूजा करे तो संबे मनोरथ पाकर 
स्थंग में वास हो ओर केदार में तीन करोड़ तीथ स्थिर रहते हैं 
(मिश्रिष)यहां श्रीव्योसजी ने सब तीथी को स्थापित किया था ओर 
वहां जाने से हज़ार गो के दान का फल प्राप्त होता है। ओर नेमिष 
अँंथीत नेमिषाररय की बड़ी महिमा है ओर जितने कि तीर्थ एथ्वीं 
भर में हैं वे सब नेमिषाररंय में हैं ओर वहां जले से दश पीढ़ी 
तक मुक्के होजाती हैं और प्रथोदेक स्वामिकात्तिक को यह तीर्थ 
है यहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलतो हे ओर 


; भूमिकां |, “३8 

पा में 322 का पूजन हा सैत्यलोक मिलता है ओर 
ब्वाह्वर में स्नान करने से करोड़ों तीथ का फल होता है और 
कनखल भें आकर तीन दिन ब्रत करके स्नान करे तो अश्वमेध के 
यज्ञ के फल को पाकर स्वर्ग लोक को चला जावे ओर गोप्रतार 
अर्थात्‌ गुप्तार जो सरयू में हे ओर जहां से कि श्रीरामचन्द्रजी 
अपने सर्वकुटुम्ब ओर प्रवासी लोगों समेत सुरलोक को गये 
हैं यदि कोई मनुष्य वहां स्नान करे तो उसे अवश्य स्वर्गलोक 
मिलेगा ओर वाराणसी में जाकर शिवजी की पूजा करे ओः 
कपिलाहद में स्न/न करे तो राजसूय यज्ञ का फल मिलता है 
ओर मुक्कतीर्थ जिसको 'काशी' कहते. हैं वहां जाने से पाएं 
के दूर होने का कुछ वर्णन नहीं बरन ब्रह्महत्या भी दूर होजाती 
है ओर वहां मरने से मोक्ष प्राप्त होता है इसलिये संसार में 
ओर कोई तीथ काशीजी के बराबर नहीं और गया के जाने से 
केवल अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है ओर अक्षयवरट के मीचे 
पिरिडं देने से बड़ा फल हे ओर गएडकी ओर बसत्तिया नदी के 
नहाने से बड़ा फल होता हे ओर गोकर में जिसको बल्ला 
आदि देवता नमस्कार करते हैं जो कोई मनुष्य जाकर शिवजी 
की पूजा करे ओर बारह दिन तब्रत कश्के वहां स्थित रहे तो 
उसका कोई पाप नए्ट हुये विना. नहीं रहता ओर अश्यमेषयज्ञ 
का फल मिलता है व कालिज्ञर ओर चित्रकूट ओर सुरहवीर- 
' भुर में जाने से वाजपेय अश्वमेध-आंदि यज्ञों का फल होता है 
और प्रयाग जहां ब्रह्मा आदिक देवता लोकपालों ओर सब 
सप्तर्षि सनत्कुमार आदि ओर नाग सिद्द- सूर्य आदि आर भ्रह 
सम्पूर्ण नदी समुद्र अप्सरा गन्धर्व महादेव विष्णु प्रजापति 
आदि स्थित रहते हैं वहां तीन कुएड अग्नि के है और सर 
स्वती गई ओर यमुना से मिलकर तीनों लोक के पंवित्र करने 
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! बहती हैं बंहां वेद यज्ञशरीर धारण किये हुये दिखाई देते 
है ओर संसार में जितने परयतीर्थ हैं उन सबसे. प्रयाग बड़ा 
हे वहां एक के देने से करोड़ का फल होता हे वहां साठ करोड़ 
आर दशहजार तीथे स्थिर रहते हैं ओर कनखल आर प्रयाम 
में गद्ास्मान करने का सब जगह से अधिक फल आर जिस 
तरह कि आग लकंड़ी को जलाती है उसी तरह प्रयाग में गड़ग 
सर्वपापों को जला देती-हैं ओर सत्ययग में सब तीर्थ बराबर थे 
पर त्रेता में पृष्कर का साहात्य्य था ओर हापरयग में कुरुक्षेत्र 
बड़ा था और कलियुग में गद्ढा के वराबर दूसरा तीर्थ नहीं है 
आ और पष्कर में जो मलष्य कि तप करके बड़ा दान देते हैं ओर 
मलयांचल में जो मनुष्य जल जाते है आर भगुतुद्ध भें जो 
मनुष्य मर जति हैं वह फल केवल गद्भापुष्कर ओर कुरुक्षेत्र में 
स्तान करने से प्राप्त हो जाता है गढ्मा का नाम लेने से मनुष्य 
पविन्न हो जाता हे ओर दशन करने से सक्कि मिलती है ओर 
स्तान करने आर जल पीने से सात पीढ़ियां तर जाती हैं जब 
तक. के मनुष्य की हड्डियां गड़ा में रहती हैं तत् तक उस मनुष्य 
को स्वग मिलता है। 

लचाम्रह्ाभारतवनपवास यथा | 
न गज़ासहश तीथ न देव केशवात्परः १ 
... नहागेश्यः पर नास्ति एयमाह पितामह;॥ १॥ 
आर गड्ढा जिस देश में हैं वह तपीवग हे ओर सिद्धछ्षेत्र 
आंगऊ़ाजी का किनारा हे यह गुप्तमेद हे ओर हर एक के कहने 
के योग्य नहीं दसरे धूममुनि के वर्णन के असलार पहिले पर्व 
दशा के ताथ नमेष जहां गोमती नदी है और जहां गई नाम 
पहाड़ है और वहां जाने से पिछली दश पीढियां ओर आगे 
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मे दशा पोढ़ियां सुक्क होजाती हैं और फरगनढी और कोशिकी 








भूमिका। ४१ 
ओर कान्यकुबष्ज ओर गड्ढा यमुना का संगम जिसको प्रयाग 
कहते हैं ओर अगस्त्याश्रम और तपसारण्य ओर भ्रगुआश्रम 
जो महेन्द्र के उपर हे ओर केदारआश्रम और गरकुए्ड ओर 
नद ये सब पूव के तीथ हैं दूसरे दक्षिण के तीर्थ गोदावरी, 
वेणी, चक्रपियूषिणी, वाराह पियूषिणी, हरशेषर, माटरीन, 
करवआश्रमवेदी, सूयकिचन्द्रातीथ, अशोकतीर्थ, ब्रणतीर्थ, 
कमारीतीर्थ ये दोनों द्वाविड़ देश में हैं ओर गोकर्ण ओर प्रभास- 
बेदूय अलस्यछुब्बभेदन पुरडारक उजयिनी शिखर हारावती। 
ओर पश्चिम को ओर के तीर्थ । ऊनती नमदानदी जो पश्चिम 
को बहती हैं ओर विश्वश्रवाश्रम गरवेदूर्य शिखरहदेनी नदी 
पुरयहद जो मेनाक के ऊपर है असितागेरि जहां कच्छसेन 
मुनि का आश्रम है ओर च्यवनाश्रस और जम्बूमार्ग केतुस्नाल 
गद्ाह्मार सिन्दूरान पुष्कर चाथे उत्तर की ओर के तीर्थ । ... 
मालिनी तीर्थ सरस्वती जो सिन्धु के मिलने पर हे प्क्षावतन 
तीर्थ यमुना के ऊपर है ओर शरभड्भाश्रम दृषहती न्यग्रोध जो 
पाश्चालदेश में है ओर दालमभ्याश्रम ओर प्लाशवन किशत 
ओर किन्नरगिरि कनखल पुर भगुतुद् व्द्यश्रम्‌ । 

तेरहवें दान । 
भारतपराण के शान्तिप के अनुसार. जो कि दानरूपी 
अगाध समुद्र का पता नहीं है इसलिये विस्तार ओर संक्षेप दोनों 
से हाथ उठाया गया केवल इतना ही कहा जाता ह कि गोदान रे 
भमिदान २ अन्नदान दे सुबर्णदान ४ सब दानों से अरछ्ठ है 
और महामारत के #शान्तिपव दानधम को अवलोकन करना 
चाहिये क्योंकि उसक देखे विना ठीक हाल मालूम नहीं होसक्ा। 


॥ इति ४ | 
# यह पस्तक महाभारत “-> कल वल्तक मदाभास्त जिसमे शान्तिपर्व दानधर्म ऋक्षमन आदि अठासही एवं संयुक्त 
हैं इस छापेखाने में मौजूद दे। 


न # लंभे; शिवाय | 
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हिला अध्याय 

एक समय श्रीसृतजी महासुनि श्रीमहेदट्यासजी के सत 
शिष्य जिन्होंने अपने गरु की सेवा से बढ़ाई पाई नेमिषारण्य के 
बनमें श्रीसदाशिवजी महाराज की तप्रया में लगे थे ओर शिव« 
जी महाराज के गणकोतन अपने मनमें प्रति समय ध्यान करके 
मग्न रहा करते थे कि संयोग से शोनकादि अन्य झनीश्वरों 
समेत सतजी के सामने आये ओर प्रश्न किया कि आप संदा- 
शिवजी के गणकीतेन दखान करें क्योकि हमलोग अथाह सें- 
सारसागर में उबते हैं हमारे बड़े भाग्य से आप मिले ह थोड़े 
समय में वह यंग आनेवाला है जिसमें पाप अधिक होंगे और 
पुराने धर्म का नाश होकर सब लोग उसको छोड़कर कुमारी 
होजावेंगे मनुष्य आप निन्दित होकर दूसरों की निव्दा करने 
वाले अस्तव्यम्त मठे लोभी होकश तीनों समय की संध्या से 
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ओर ब्तसे मी हीन होकर केवल संसारीकाय में प्रदत्त रहकर _ 
बिचरेंगे ओर कलियगवासी महाहंकारी होकर अपने नित्यकम . 
से हीन जय तप यज्ञ से विवजित महामख अति वितरडावाद 
करनेवाले महानीच ओर यम संयम जो थोग के अछ्ढ हैं उनसे 
अज्ञानी होकर व्यभिचारादि दुष्टकर्मो में फैसे रहकर दूसरों की 
बुराई कहने में चतुर होंगे ओर महादुःखी निवुद्धि अन्यायी 
गवंबान्‌ होकर सत्यमार्ग से विशुख अप्रीतिमान्‌ होंगे ओर 
- चारों वर्ण की यह दशा होजावेगी कि ब्राह्मण खेती करेंगे उन 
को छलछिद््‌ के सिवाय अपने धर्म से अज्ञानता होगी क्षत्रिय 
भी अपने सत्यधर्मोकों व्यागकरके यह से सख मोड़ कर भागेंगे 
ओर चोरी में अति चातयता दिखलावेंगे ओर शद्रो के सहश 
होकर प्रसन्न रहेंगे ओर गऊकी रक्षा न करके जो शत्न वेहथि 

यार होंगे उनसे यद्ध करेंगे ओर व्यमिचार में पशओं की भांति 
होकर ख्रियों के अधीन रहकर नाना प्रकार के हःख आओर क्केश 
'उठावेंगे ओर जुआं ओर भद्यपान से अपने घसको नष्ठ कर 
' डालेंगे ओर पशओ के घाते ओर हःख देने से तृप्त ने होकर 
ब्राह्मणों से अपने की बड़ा जानकर नरक में जवेंगे क्योंकि जो 
मनुष्य अपने धत को नए्ठ करता है वह नरक में जाता है इस 
प्रकार क्षत्रिय अति अन्यायी ओर ढःख देनेवाले होजावेंगे इसी 
प्रकार बेश्य अपने अच्छे धमकी छोड़कर पापों से धन संचित 
कर अपने उत्तम मार्ग की खोदेवेगे ओर अपने देवता गरु और 
गऊ की वड़ाई का विचार न करके बड़े कृपण होकर अपने सब 
कुटुम्ब साहेत दुःखका आहत में जला करेगे सद्ढी बंद करके ने 
खोलेंगे अथौत ब्राह्मण आदि को भोजन भी न देंगे पर प्रकट 
के शीलसे अपने को अति चतुर बुद्धिधात्‌ समझकर निरर्थक 
| वचन कहेंगे और लोभ क्रोध और अहम्माव्शूपी सप उनको 


पहिला अध्याय | 


अपने अधीन करके संसाररुपी अथाह सागर में. डाला करेगा : 
ओर शूद्रभी अपने धर्म को छोड़कर आह्मणों की रीति अह्ी- 
करे करेंगे और इन्हों शूद्रों के ऐसे कम से ब्ाह्मणों का तेज... 
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हंत हो जावेगा और सम्पूण जीवधारियों को आयुष कम हो. 


० ग़ोर २ (९ चर न ल्‍् हा 
जावेगी और वे शालग्राम की पूजा करके ब्राह्मणों की निन्‍्दा : 


5३ कण तर ऐ (१ हलके 
करेगे और ढुए मनके घनवानू ओर अपकर्सी होकर दूसरों 


की निन्‍दरा करके अपने धर्म को भूल जावेंगे ओर ब्राह्मणों से . 


विमुख होकर हर समय बाह्षणों की निन्‍्दा में लगे रहेंगे और 
मिक्षक चाहे उच्चरवर से भीख मांगेंगे तो भी ने देंगे और जो 
मनुष्य कि वरणसंकर होंगे वे अपने को उच्चजाति के सममेंगे 
खियां मी बहुतही दुष्ठप्रकृति होकर अपने पति की सेवा से 
विमुख बरन दुश्शीलता के साथ अपने पत्नियों को सहल अब 
गुणों से प्रसिद्ध करंगी ओर व्यसिचारी पुरुषों में मन लगाकर 
उनके साथ कटाक्ष विहारादि कर आपही उनकी प्रीति में फँस 


जाबेंगी और अपने मन को अन्यपुरुष की प्रीति में फैसाकर , 


अपने आपको जलावेंगी ओर अपने प्रियतम की जांघ पर 
बेठकर उसके शरीर को शीतल करेंगी ओर लड़के भी माता 
पिता के साथ प्रीति ने रकखेंगे ओर वितरडावाद से मत को 
भूंठाकर आप अपने गुरुसे मी विवाद करेंगे ा ब्या 
न पढ़ेंगे जो दूसरे देशमें भी सहायक होती है ऐसे दुष्टमन 
पापी अपने माताकी निन्‍्दा से भी न हटेंगे उनके शरीर रोगों 
से क्षीण ओर ढुःखी रहेंगे ओर माला, जप, तप, शील मतुष्धा 
में न रहेगा ऐसे समय में दिन २ सत्यता और शोचका अभाव 
हो जायेगा ख्री को केवल अपनी इच्छा के पूर्ण करने ओर असंग 
के लिये समझा कर ओर ब्राह्मण को जनेऊ के कारण बड़ा 
सममेंगे और तपस्वी को छलसे बढ़ा जानकर स्वान और 


बा 


न्‍ 5 
ह शिवपुराण मापा पृत्रीर्द । 


शौचको. मुख्य करके पुत्रकी इच्छा आदि के लिये विचार करेंगे 
झोर कलियुग में सुन्दरता केवल बालका सँंवारना होगा और 
झापना पेट भर लेना भी अच्छा काम सममा. जावेगा और 
दान केवल यश कीर्ति के लिये समझा जावेगा और अपने 
कुटुम्ब के पालनेकों बुडिमानी जानेंगे ओर छलब्निद्वंकी वातो 
_ बुद्धिमानी. ओर चतुरता समभी जावेगी ओर सब कामों से 
- अधिक कठिन किसी तीर्थ का सार्म चलना जाना जबेगा ऐसे 
समय में हर छोटे बड़ों को आपत्ति पड़ेगी तेज, बेल कम झोर 
जीविका और आयुष की अधिक चिन्ता होगी सिवाय, इसके 
सबसे अधिक धर्म संसार में लोभ समभा जाबेगा न तो 
मन॑ में किसी पर निश्चय होगा न कुछ अच्छे बुरेका विवेक रहेगा 
तो.कहिए कि ऐसे समय में कलियुगवासी क्योंकर मुक्त होंगे 
ओर अपने पाप ओर हज़ारों दुष्कर्मो को जलाकर सत्यमार्ग 
क्योंकर प्राप्त करेंगे ओर अति उत्तम इच्छा अथोत मुक्ति 
उनको क्योंकर मिलेगी हे सूतजी ! यह चिन्ता मेरे सन से दूर 
नहीं होती सो आप कोई ऐसी युक्कि बतावें जिससे लोग असन्न 
हों क्योंकि आप केवल लोगों के उपकार के लिये जीते है आप 
चिन्ता दूर करके प्रसन्नता उपजानेवाले हैं. हम इसी चिन्ता में 
डूबते थे कि आपको देखा आप कृपा करके यह वात कहिए 
जिससे चिन्ता दूर होकर हफे प्राप्त हो ओर जो थोड़ी भीति 
करने में बड़ा फल दे और तुम अधिक प्रीति करनेवाले योग्य 
हो शीति है कि दयावान्‌ गुरु होते हैं वे छिपी हुई बातकों भी 
शिष्य से कह देते हैं आपके बराबर संसार में संसारी लोगों 
का हित चाहनेवाला कोन है आपने व्यासजी को सेवा बहुत 
. की है और पापियों को पापझ्ले सझुद्र से पार उतारा है व्यास- . 
जीने बहुत छुपा करके लब पुराण आपको हझपा किये हैं ये 


पहिला अध्याय |, ] 


के चर रे कल करके कुद् झुखसे न कहा फिर थोड़ी 
देर के पोछ्े प्रेम से अश्वुपात करते बोले ॥ । 
हे के हे शौनक ! ओर अन्य झुनीश्वरलोगो ! तुम लोग ज्ञानी 
आर संसार के हित चाहनेवाले हो चाहे सबलोगों की वह बुद्धि 
भ्रष्ट होगई कि जो संसारी लोगों के हित से सम्बन्धित है पर 
आपने यह भश्न केवल सबलोगों के उपकार के लिये किया है 
ओरयह अटन आपका संसारीलोगों के उपकार के लिये प्रंकट है 
सो अब हम तुम्हारी प्रीति से संसार की मलाई के लिये शिवजी 
की परम स्तृति जिससे कलियुग के दुःख दूर होजावें ओर साक्कि 
आत्त हो कहते हैं यह शिवजीका वर्णन कलियुग के पाणों को दूर 
करके प्रसन्नता देता है ओर तीनों छोकों में अतिपविन्न ओर 
मनोहर है जो. मनुप्य शिवजी की प्रीति में लगगया वह सदा' 
प्रसन्न है ओर वह मनुष्य सन्तानवान्‌ ओर घनसम्पन्न होता 
है बरन कोटानिकोटि पाप नष्ट होजाते हैं इसी कारण जो लोग 
बृढ्धिमान हैं वे सदाशिव की तपस्या करके सम्पूर्ण पदार्थ पाते 
हैं ओर करोड़ों जन्म के अच्छे काम अपने आप प्रकट हुये हैं 
एसा शिवका वर्णन करके बहुत से परमपद पाचुके हैं बरन 
बहुधा पापी जहां शिव रहते हैं वहाँ तक पहुँचगये हैं ओर 
जो लोग कि भाल में भस्म लगाकर शिव का नाम लेते हैं वे 
बेप्रयास शिवलोक में पहुँचजाते हैं कि जहां शोक ओर दुःख 
कोई नहीं ओर जो शिवको नमस्कार करते हैं वे बहुत सन्तान 

: पते हैं जो लोग ब्राह्मणों की एथ्वी छीनलेत ओर हिंसक और 
: ब्राह्मणों के मारनेवाले मद्यप ब्रतहान आर ब्रतमद्भ करनेवाले 
. हैं ऐसे लोग भी शिवका नाम लेकर नरक के दुःख से ढृटजाते 
: हैं इससे उचित है कि संसार को दुःखरूप समझकर शिवमें हे 


हैं] 


शिवपगण भाषा पूर्वाझ । 


प्रीति लगाबे और जिन लोगोंने संसार का मोह त्याग दिया 
है वे ओर अच्छे वेदपाठी उसी त्रिशलपाणि महाराज की” 
स्तति से अपना काल व्यतीत करते हैँ इसलिये जो मनुष्य 


च्ज्जी 


कलियुग के दुःख से छुटना चाहे वह शिव का यशगाव सिवाय? 
इसके ओर यक्ति नहीं है हे शोनक ! थेढों से भी शिव की स्तुत्ति 
नहीं होसह्की शिवजी को सबसे बड़ा जानकर ध्यान न छोड़ना 
चाहिये जिस तरह से कमल के पत्तोंपर पानी की बुद नहीं 
ढहहरती उसी तरह शिवके भक्कों पर कलियुग के सब पाप - 
प्रभाव नहीं करते यह सनकर शोनक दोनों हाथ जोड़कर 
सतजी के सामने बेठ गये ओर बड़ाइ आर प्रशंसा करने के 
उपरान्त सब ऋषीश्वरोंने सम्मति करके यह प्रश्नकिया कि शिव 
मिगंण कहलाते हैं पर सगण किसतरह होगये उनके तत्त्व का 
जाननेबाला कोई नहीं है शिवने पहले संसारको वयोंकर उपजाया 
किस्आप व्योंकर उपजे और प्लयमें संसारका नाश कर के आप 
किस तरह से रहते हैं वे किस बात में प्रसन्न होते हैं ओर प्रसन्न 
होकर क्या देते हैं वे किस तरह अवतार लेकर कोन कार्य करते 
हैं ओश अपने मक्कों के अधीन होकर किसतरह उनके हःख 
दुश् कर देते हैं यह सब दरणन कोजिये ओर जो कुछ कि 

हो सब आप वर्णन कीजिये ब्योकर आप व्यासजी की कृपा से 
गत वतेमान ओर भविष्य के ठत्तान्त को जानते हैं हमारे 
नाता, पता, बन्द, सिन्न, विद्या संद कुछ आप हैं संसार में 
आपसे अधिक बिहान जोर शीतिपर चलनेवाला कोन है जिसमे 
सब व्यासजी के घुख से सुना और यह बात प्रकट है कि 
भाग्य विना अच्छे बह्मजानियों से भेंट नहीं होती और न शोक 
व मोह दूरहोता है हम उसी को बड़ा साम्यवान जानते हैं. जो 
शिवजी कोकथाकीरतस से सम्पण्ध सफ्खे । 


डा... 
अं 


दू र 


श्र 
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'इसरा अध्याय। 

इत्तना सुनकर सूतजी अतिप्रसन्न. हुये ओर उन सबकी 
बड़ाई करके कहा कि हे शोनकादि मुनीश्वरों ! यही प्रश्न जो 
“तुमने किया हे एक बेर नारदजी ने ब्रह्माजी से किया था और 
ब्रह्माजी ने यथार्थ उत्तर देकर नारद को प्रसन्न कर दिया था 
सो कहते हैं कि एक समय श्रीनारदजी तप के लिये हिमालय 
पवेत पर जिसके निकट श्रीगढ़ाजी बहंती हैं पहुँचे और एक 
जगह बैठकर अति कठिन तप करने लगे और श्वास ब्रह्मारड 
में चढ़ाकर कुटी में बेठरहे ऐसी कठिन तपस्या देखकर इन्द्र 
ओतिे मयभीत हुये ओर समझे कि नारद हमारे पद प्राप्त 
होने के लिये ऐसा कठिन तप करते हैं रीति है कि व्यमिचारी 
मन पापी लोग कोवे की तरह डरा करते हैं सो इन्द्र ने चाहा 
कि नारद के तप में अन्तर आजावे तुरन्त इसी इच्छा से 
काम को बुलाया कामदेव तुरन्त आया इन्द्रने कहा कि है मित्र ! 
आपके दारा हमने बहुत गवंबानों का अहंकार तोड़ डालाहे 
देखी नारद हिमालयपर्वतपर शिवक्ा तप करते हैं हमको 
सन्देह है कि.थे हमारे पद को न छीन लेबें इसलिये आप ऐसा 
उपांय करें जिससे नारदका तप भट् होजावे यह सुनकर काम- 
देव ने अपनी सव सामग्री सजाई और नारद के निकट जाकर 
अपनी सम्पूर्ण माया प्रकथकी अर्थात्‌ नानाप्रकार के पुष्प खिले 
खिलाये ओर कोकिला आदि पक्षी अपनी मीठी मीठी वाणी 
बोलनेलगे ओर तीनों प्रकार की शीतल मन्द मन्द सुगन्धित 
जो कामदेव के उपजानेवाली है पव्रन चलनेलगी बहू ऋतु 
प्रकट हुई ओर रम्भादि उत्तमोत्तम अप्सरा जो नाचने ओर 
गाने में अतिप्रवीण थीं रृत्य करने लगीं यह विजय करनेवाली 
सेना देखकर काम अतिप्रसन्न हुआ ओर वहाँ जाकर जी 


द्ध शिवपुराण भाषा पूर्वोद्ध 


करसका वह किया पर मारदका सन कुंछे चलायमान न हुआ 
अब इसका मरखरूय कारण हम वर्णन करते हैं कि उस जगहपर 
कामदेवका बल क्यों न चला हेतु यह हैं कि जब सदाशिवने 
कांमको उसी- जगह पर जलादिया था और फिर उसकों 
जिलानेका वर देकर यह कहा थां कि चाहे कामदेव जी जविगां 
प्र इस जगह पर उसकी कुछ न-चलेगी अथात जहां तकं कि 
स्थान दिखाई देते हैं वहां तक काम प्रकट ने होगा इसी 
कारण कामदेव निशश ओर निलेज होकर इन्द्र के निकट 
गया ओर अपने निरर्थक लोट आने का हाल कहा और 
सम्पूर्ण समासद्‌ कामदेव का वर्णन सुनकर आंश्चर्य से नारद॑ 
की स्ताति करनेलग नारदने अपने तपकोी एणे! समझकर 
अपने को कामदेवपर प्रवल समझा ओर यह न जाना किं 
यह तपोभामि ऐसी हे ओर अपने तपोवल पर मग्न होकर 
अति प्रसन्नताएबक शिवजी के पास गया और अपने तपका 
हाल विश्तार से वर्णन किया शिवजी ने उत्तर दिया कि कामः 
देव का जीतनेवाला तीनों लोक में कोई नहीं है अब हम 
तुमको समझाते हैं के तम विष्िण॒लीक में यह बात न कहनां 
ओर इस बातको हश्तरह से ग॒प्त रखना यहांतक कि किसी से 
पुछने पर भी न कहना हे नारद ! तुम विष्णुजी के तपसे सभे 
बहुत प्रिय हो नारदकी यह शिवजी की बात कुंड अच्छी म॑ 
लर्ग, ओर शिवजी की माया से जो मिथ्या और सष्ठ 
होसक्ती शिवजी से बिदा होकर ब्रह्माजी के निकट गये ओर 
वहां भी अपनी प्रशंसा. की और अपने तप पर गरधित होकर 
कामदेव पर अपना विजेयपाना वर्णन किया ब्रह्माजी अपने 
पुत्रका ऐसा अहंकार देखकर सदाशिवकी भांति समझाने लगे 
पर नारद को बहुतही अहंकार हो गया था इस कारण पिना का 
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सममभाना फलदायक न हुआ ओर विष्णालोक में भी उसी 
ड्मिहकार स गय।वेष्णु ने उठकर करठ में लगाय पढ़ा कि अब 
तक तुम कहा रहे नारद ने अपने तप और कामदेव पर विजय 
पाने आदिका हाल कह सुनाया यह सुनकर विष्णजी हँसे 
ओर महादेवजी की इच्छा समझकर कहने लगे कि तम धन्य 
हो धन्य हो हे शिव |! आपकी माया जिसके वल से सम्पर्ण 
संसार अज्ञान ओर भला हुआ है ओर शिव के चरणों के 
स्मरण में नेत्र सदर चुप होरहें ओर सदाशिवकी इच्छा भली 
भांति समझा मधुर वचन से कहा कि है. नारद | जो मनष्य 
ब्रह्मझानी संसार को छोड़े हेथये इेश्वराशधन से वर्जित हैं उनके 
मन में मोह उपजता है आपने तो ब्रह्मचर्य अद्भीकार किया:है 
काम तो आपका क्या करसक्का है आपके चरणों की सेवा से 
सथ दूर होती है और कामकी कुछ नहीं चलती ऐसी वार्ता 
सनकर नारद ओर भी अहंकार में डबकर कहने लगे कि यह 
बात क्रेवल आपकी क्पासे प्राप्त हे यह कहकर नारदजी बिदा 
हये उसीसमय सदाशिवजी की साया से नारदजी के मार्ग 
मं एक बहत अच्छा शहर वस गया मानों दसस स्वर्ग 

ल्म्बाइ उसकी चारसों कोस की ओर वहां के ख्री पुरुष नाना 
प्रकार स्‌ विहार करते वहां के वासियों का रूप देखकर काम 
लजञ्ञित होता था ओर एक शीलनिधि नाम राजा वहां का 
राज्य करता था जिसके यहां स्वयस्व॒र होता उसमें उस राजा 
की लडकी जिसकी सन्दरता पर संसार भर मोहित था श्वृक्भार 
किये मानों सभा का अलंकार होरही थी और चारों ओर के 
राजा उस महासम्दरी चम्पकवर्णी गजगामिनी कम्या की इच्छा 
से उस सभा में वर्तमान थे नारद यह सभाका हाल सुनकर 
ख्थस्वर में पहुँचे राजाने इनका अतिआदर सन्मांन करके | 


० | शिवपुराणं आपां पूंा्ध । 

अपनी लडकी को बलाकर नारद के साम्हने किया पहले नारद 
जी उस कम्या का अनप रूप देश्तक देखा किये ओर उसको 
शीलवान पाकर विचार किया कि जो समुष्य इसका. पति होगा 
वह अमर होकर किसी से युद्ध में परास्त न होगा यह वात * 
अपने मनमें विचारकर फिर अपनी राह चले गये पर मार्ग में 
कामसे अतिविहनल होकर बद्धिके विषशीत काम के जाल में फेस 
गये विचार किया कि रीति है कि सुन्दरी ल्ली स्वरूपवान पुरुष 
को चाहती है हम सन्दर नहीं हैं उसको किस तरह पावेंगे 
सन्दरता सबको भाती है हमको उचित है कि दविष्णुजी का 
स्वरूप लाकर उस कामिनी को प्राप्त करें यह विचारकर विष्णु 
का ध्यानकर कहने लगे कि इस संसार में आपके वरावर हमारा 
आर कोई नहीं निश्चय हे कि आप प्रकट होकर हमारा मंनोरथ 
धरण्ण करेंगे यह विनती नारद की समकर विष्णाजी उस स्थानपर 
प्रकट हुये ओर कहा किजिसतरह वेद रोगी की इच्छा के प्रति 
कल भाजन देता है उसीतर्ह हम आपका सहायता करें यह' 
थाक्कि विष्णजी कहकर अन्तर्धीन होगये ओर बह यक्ति नारठने 
ने समझी सो सम्पर्ण शर्शर नाव्ठका विष्णजी केंसहश होगयां 
पृ गख बानर कासा रहा ओर यह भेद नारद ने न जाना और 
स्वयुव्श्स्थल में पहुँचेकि जहां सब राजा बेठे थे वहां मारद बैठ 
कर बार ६ उचकते थे आर विचार करते थे कि यह लडकी 
सिवाय मेरे और किसीकी इच्छा न करेगी यह स्वरूप और किसी 

' ने नंदेखा आर पहिलेकी तरह सब लोग वारठ को देखकर आदर 
कश्ने लगे उस पा घ से दाशिव >मट ह णर्सीव्राह्यण के ख््प 
से वतमान थे बेबी तारदजी के पास जा बेठे ओर नारदकी 
निन्‍दा करके प्रस्पर हास्य बड़े शब्द से करमेलगे और ऐसी 
लिन्दापूवक संकेत में वार्ता करते थे जिसको नारदजी क्र नहीं 





तीसरा अध्याय | ११ 


समभते थे वे कहने लगे कि हे नारद ! आपने विष्णु से क्‍या 
जन्दर स्वरूप प्राप्त किया है अब लड़की क्यों किसीको चाहेगी 
राजा की लड़की इसी अवसर में स्वयेवर के बीच आई ओर 
प्तारद का भयानक स्वरूप देखकर मनमें आते अभ्नसन्न हुई 
ओर मुँह फेश्कर दूसरी पंक्कि में अपनासा पति ढूंढने 
लगी ओर जिस ओर नारद बेठते थे उस ओर भूलकर भी 
नहीं देखती थी ओर नारद की यह दशा थी कि शिर ऊंचा 
करके उस कन्या की ओर चारों ओर से देखते थे ओर शिवके 
दोनों गण यह दशा नारद की देखकर हास्य करते थे ऐसे समय 
में आप विष्णुजी उस सभा में आये लड़की ने प्रसन्न होकर 
तरन्त जयमाल विष्णुजी को पहनादी जिससे सव राजा निराश 
होगये यह दशा देखकर नारदजी विद्वेल होगये उस समय 
दोनों गणोंने नारद से कहा कि आप नाहक इतने ढुःखी होते 
हैं मला अपने मुखको तो देखिये । 
तीसरा अध्याय। 
यह समकर नारदजी पानी केवीच में अपना मुख देखकर 
आश्चर्य में हुये ओर कोधित होकर दोनों गणों को यह शाप 
दिया कि तुम दोनों बन्दर छली ओर पापी होजाओ क्योंकि 
तुमने हँस २ कर हमारी बहुत अप्नततेष्ठा की है उसका फल 
पाओ कि फिर ऐसा अपकर्म तुमसे न होसके यह शाप दोनों 
गण सुनकर ओर नारद को सोहवश जान दुप होरहे और अति 
चिन्तावान होकर अपने लोकको गये और शिवजी की स्तृति 
करनेलगे ओर नारद अपनी सुख्यदशा में आकर इश्वर के भेद 
को समभे और अपना वह वानर का सवडप विचाश्कर सममें 
: कहने लगे कि यह मेरी अंप्रतिष्ठा केवल विष्णुजी के छलसे हुई 
; थरातों विष्णुजीको शाप दूँगा या अपने मार त्यागढुगा दे सोच 


१३ शिव गण भाषा पू्वोरद्ध | 


. ओहरिमन्दिश पहुँचे सो विष्णुजी नारद की इच्छा जान मांग में. 

खड़े हुये और वह कन्या भी जिसको स्वयंवर में लिया था 
साथ थी विष्णने मारद को प्रणामकर हास्यय्वेक कहा कि हैं 
नारद | तुम चिन्तित होकर कहां जाते हो यह सुनकर नारद 
अति कोपित हये जैसे जलती हुईं अग्नि में का सखी लकड़ी 
डाल दे ओर उस क्रोध यह शब्द सखपर लाये कि तुम 
इस समय हमको अच्छे मिले तम हसरे की प्रसन्नता न देख 
सके तुम बड़े छली हो तुमने कहां छल नहीं किया बरन तुम 
छलरूप हो मोहनीरूप घधारणकर तमने दिति के पुत्रों के साथ 
अमत के बाँटने पर जो छल किया वह प्रसिद्ध है फिर जलन्धर 
की ख्रीसे छल करके उसका पनित्रत धर्म छुड़ाया यांदि सदा- 
शिव हलाहल विषको न पीते तो तस्हारी सव माया निकल 
- जाती अच्छे लोग छल का अभ्यास नहीां डालते यह बात 
सदाशिव को उचित न थी जैसा कि तमको बग्दान दिया था 
अर्थात तमकोी सम्पण सष्टि का स्वाधीन स्वामी बनाया तम 
“इस योग्य ने थे इसी अहंकार पर कि तमसे आर कोड बड़ा 
आर उत्तम नहीं है तम जा चाहत हो वह करते हो सदाशिव 
भी तुमको एसा स्वाधीन आर सबस्टि का स्वामी करके अपने 
सन से चिन्ता करते हैं आर यह उपाय निकाला है अब हम 
सदाशिव की आशा समसाकर इसलिये कि क्विर ऐसा काम 
तुमसे न बन पढ़े तमको तुम्हारे कब का फल देते हैं आजतक 


तुम सिंह के सहश ऐसे ते में जहां दसश न था तीनों लोक 
थे निय हांकर फिर किये परु अब हम तमंको ऐसी रखा 


भले व्रेका विधेक न हो 
0 जद ने तुम संसार के लिये नियम बांधसके चाहे - 
. गदाहिवत तुमको बरदान दिया है पर तो भी हम तमकों 


- पीसर अध्याय । १३ 


:सिखलाते हैं. यह कहकर नारद शाप को इस तरह. मुखपर 
ब्लाये कि तुमने जिस शरीर से हमको छला है उसीः शरीर में 
तुमको दुःख होगा और जिनके सहश हमारा मुख करदिया था 
वेही तुम्हारी सहायता करेंगे ओर जोकि तुमने श्री के लिये 
हमारी ऐसी अप्रतिष्ठा की इसलिये तुमभी ख्री के. वियोग से 
अति दुःखी होकर सम्पूर्ण बनें में घ्मते रहोगे यह सुनकर 
विष्णुजीने अपना शिर नारद के चरणों पर रखदिया पर नारद 
ने क्षमा न की तब सदाशिव ने नारदके मनसे भाया खींच ली 
उस समय न कोई ख्री दिखलाई देती थी न वह दशा नारदकी 
रही नारद आश्चर्य में होकर खेद करने लगे और कहा कि 
जाना नहीं जाता कि यह सब ठत्तान्त सत्य हे या स्वप्न में 
मैंने देखा है प्रेमपृथंक कहा कि धन्य २ आपकी माया जिसमें 
हम ऐसे बुद्धिमान्‌ भलगये और फिर विष्णुजी के चरणों पर 
गिरपड़े ओर कहा कि हे सदाशिव | हमारे शाप की खण्डनकर 
दीजिये ओर जो कठोर वचन मैंने तुमसे कहे हैं वे महापाप के 
भरे हैं वे क्योंकर क्षमा होंगे विष्णने कहा कि जो तुमने सदा- 
शिव के वचन को न माना उसका फल यह तुमको मिला है 
अब तक तुमको इस इंश्वरीगाति का भेद मालृम न हुआ. इस- 
लिये ये सब बातें बताई गई सो अबभी आपको उचित है कि 
चेतन्य होकर समझो कि सदाशिव सबसे बड़े हैं ओर तीन 
कार्यों के निभित्त तीन स्वरूप होकर सम्पूर्ण लरष्टि के स्वामी 
वर्तमान हैं. कि ब्रह्मा सृष्टि उपजाते ओर हम भी उन्हीं की 
सेवा करके संसारकों पालते ओर वे आपही प्रलय करते है हम 
केवल सदाशिवके तपसे सबसे बड़े गिने गये हैं हे नारद : ऐसी 
सदाशिव की तपस्या करो क्योंकि सदाशिव की तपस्था दिना 
किसी को परमपद नहीं मिलता आपको उचित है कि सब 


है श 
१९४ शिंधपुराण भाषा पू्वाद्धे । 
हक [न 


छोड़कर केवल संदोशिव वाक्य मुखपर रबखों ओर शिवके 
शतनाम जपो उनके जपते २ सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते हैँ, 
ओर अब खेद न करो क्योंकि आपही सदाशिव ने यह माया 
की है और हमको आपके हारा यह शाप दिलाया वे सदाशिव « 
काल के भी काल अहितीय अप्रमेय हैं हमको सदाशिव से 
अधिक प्रिय ओर कोई नहीं ओर हमारा सबसे अधिक वल 
यही हैं तुमको उचित है कि हृदय में शिव का चरण रखकर 
देशाटन करो जिसके प्रताप से हुःख न होगा ओर एथ्वी भर 
में सदाशिव की माया देखते हुये काशीजी को सिधारों उसे 
रुद्रक्षेत्र वाराणसी सुक्किक्षेत्र ओर महाश्मशान भी कहते हैं 
ओर फिर ब्रह्माजी अपने पिता के निकट जाकर सदाशिव के 
सो नाम पूछो क्योंकि ब्रह्माजी बड़े शिवके भक्त हैं ओर रात्रि 
दिन उनकी सेवा करते हैं इतना कहकर विष्णु अन्तथधोन हुये 
ओर नारद सदाशिवजी के पास चले मार्ग में दोनों गण नारद - 
के चरणोपर गिरपड़े ओर कहने लगे कि हम ब्राह्मण नहीं हैं 
बरन सदाशिव के गण हैं ओर आपकी वड़ी अवज्ञा हमसे हुई 
है सो आप अपना किंकर समझकर कृपाकरें द्योंकि हम 
अपने कमेका फल पाचके यह सुनकर नारद खेद करके कहने 
“लगे कि मेरी सब बुद्धि अष्ट होगई सदाशिवकी माया अति . 
बलवान है जो मेंने कहा वह तो होहींगा पर हम यह वर 
देते हैं।के तुम दोनों माई सुन के बीय और राक्षसी से उत्पन्न 
होगे ओर तुम्हारा बड़ा प्रताप होगा तुम बड़े विजयी महा- 
राजा होकर सम्पु सष्टि को विजय करोगे ओर नाता प्रकार _ 
. के मोग भोगकर सदाशिवकी भक्ति से अचेत न रहोगे अन्त 
. को वानर आर मलुष्त तुम्हारी उुक्कि करेंगे ओर सदाशिव और 
विष्णु तुम्हारे घर जाकर युक्कि कृपा करेंगे इतना कह नारद / 





- चौथा अध्याय | ११ 
सदाशिव फिर ब्रह्मो के पास गये ओर रतुति करके हाथ बांध . 
ब्रह्मा से कहने लगे कि आपने जो विष्णु की कथा कही थी वह. 
४ नी जिसमें भक्ति वेराग्य तप और दानकी रीति 
“आर ताथ आदेका वणन है परन्तु सदाशिवजी की भक्ति से 
हम हीन हैं सो आप क्रम से कहिये कि क्योंकर सदाशिव 
आदि सध्य ओर अस्त में रहते हैं और क्योंकर प्रसन्न होते 
हैं और फिर वे क्योंकर निर्गुण होकर सगुण होजाते हैं ओर 
अपनी ओर विष्णुजी की उत्पत्ति वर्शन कीजिये और जिस 
तरह सदाशिव केलास में आये और संत्तीजी का विवाह और 
भिरिजा का वेरीन ओर स्वामिकार्सिक की उत्पत्ति तारक, तत्रा- 
सुर, त्रिपुर, जलन्धर, अन्धक आदि वध ओर सदाशिवजी 
के सम्पूर्ण गुण ओर अवतार विस्तार से कहिये ओर जितने 
शिव पाव॑ती के चरित्र हों वे सब मुझ पर कृपा करके प्रकाश 
कीजिये जिससे मुझे ओर आपको प्रसन्नता हो। 
के योथा अध्याय । 
- इतना कह फिर संतजी बोले कि हे शौनक ! यह नारद का 
प्रश्न सुनकर ब्रह्मा ऐसे प्रेम में मग्न हुये कि आंखों से आंसू 
की धारा बहने लगी और उन्तको कुछ तन मन खी पुत्र घर 
द्वार की सुधि न रही बड़ी देरके पीछे चेत में आकर शिव शिव 
कहते और शिवका ध्यान करते हँसकर बोले कि. तुमको धन्य 
हैं धन्य है तुमने हमारा कुलमर मुक्क कर दिया क्योंकि तुमको 
सदाशिवजी की भक्ति उपजी ऐसी प्रशंसा करके ब्रह्मा ने नारद 
के प्रश्न का यह उत्तर दिया कि हम पहले सदाशिव के निशुश 
चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार वरौन करेंगे फिर निया 
प्रगुण महिमा कहेंगे प्रकट ही कि जब कोई रष्टि का चिहमी तथा 
तंब निर्मण सदाशिव सर्वव्यापक ब्रह्म सत्‌ चित्‌ आनन्‍्दही थे 


रद ह शिवपुराण भाषा पूर्वार्ड | 

वह सत्य है अनन्तर परमानन्द है उन्तका मन ओर वचन उनके 
आधीन है कोई नाम रूप नहीं न वे संद्धम है ने स्थुल न बड़े 
न छोटे न उनमें न्‍्यनता है न ऊंचता ओर नवे किसी. के अधि 
कारी हैं माया ओर पापसे अलग झत्य उनके साम्हने जा नहीं 
सक्की वे देखने में नहीं आते और अनादि हैं ओर किसी के 
वृश्य नहीं ओर सम्पर्ण स्रढ्ठि के स्वाभी और सबके महाराजा 
हैं ओर संसारी मनष्यों के कर्ता के साक्षी है ओर सबंब्यापक 
आर सबसे भिन्न है उत्ते एक या दा का शब्द भी नहीं कह 
सके ओर दोनों हैं. उन सदाशिव को ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मुनि 
आदि सब तप और ध्यान करते हैं परन्तु उनकी कृपा. बिना 
कोई उनको नहीं पाता उनकी स्त॒ति करने में शेषजी भी हारे है 
* च्वाहो योगी देखते हैं पर उनके आदि और अंन्तको नही जानते 
उस सम्पर्ण ज्ञान ओर सत्यस्वरूप इश्वर को बेद नेतिं नीति वन 
करते है से मनष्य दया जान सक्के हैं वे निगुण स्वरूप बिना 
कान सम सके है वे विता आंख सव कछ देखते है विना नाक के _ 
संसार भरकी सगव्ध लेते हैं सुख बिना सब कुछ खाते है विना 
जिंदा सब कछ पढने हैं विना त्वचा ठंडे ओर गरम का विवेक 
रखते हैं बिना हाथ के सर्व कार्य करते हैं बिना पांव वेपरिश्रम 
[ सब सृष्टि उपजाते बिना गृदा 
मल दूर करते जिस स्वामी की ऐसी विचित्र बातें हैं उसकी- 
स्त॒ति किस तरह वरणंस हो सही हैं ऐसे स्थामी निंगुण स्व॒रूप 
सदाशिव ने यह इच्छा की कि हम एक हैं अनेक होजाबें यह 
विचार कर आप सगणबूप होगये ऐसे निर्मंण ओर सगण - 


+ कता का दसनवाला! हैं उसने विष्णु ओर ब्रह्मा को उपजाया 


चौथा अंध्यार्य | १७ 
आर सव कसी का साक्षी ओरे प्रतिष्ठित विराट्रूप है उसके 
नाम शिवशकर, हरनाथ, महेश, परमदेव, जगदीश, परमेश्वर 
परमात्मा, ब्रह्म, गिराश, शेंभ, सदाशिव, अनीश, विबध 
 पावतापात, (त्रेशलपाण, चक्की, इंश्वर, सुखदाता आदि अनन्त 
नाभ है. वहा सदाशिव हैं ओर शिव ब्रह्मा ओर विष्णु से सान 
पाते है आर सम्पूर्ण स्ष्टि के कर्ता भक्कों को हर्ष देनेवाले उमा 
पति, भगवान, परमानन्द, सूर्य, चन्द्रमा आदि हज़ारों गणों 
से भरे हुये संम्पर्ण सुष्टि ओर ब्रह्मा विष्ण और रुह् के उपजा- 
नेवाले हैं ऐसा जो कोई सबका स्वामी है उसको वेष्णव मत 
रखनेवाला विष्णु कहता है ओर शाक्ष शक्ति, सर्योपासक रवि: 
गाणपत्य उसीको विनायक जानते हैं ऐसे सदाशिव लोक में 
हज़ारा नाम से विख्यात हैं ऐसे त्रिशलपाणि महाराज का 
' संगुण स्वरूप हम वर्णन करते हैं जिनके स्मरण से सम्पर्ण पाप 
नेए्ठ होजाते हैं सग॒ण स्वरूप अथात्‌ शिरपर जटा और गड़् 
माल में चन्द्रमा ओर चाप की तरह त्रिपुरड् कान में कुरडल 
हे हुए तीनों नेत्र लाल २ संय चन्द्रमा, अग्नि; कीर से 
नासिका ओछ्ठ लाल कुहुरुंसे है पश्चणुख अतिपवित्र और सुन्दर 
ये हैं पहला सख पर्वकी ओर वह मानों प्रभातके सयवत्‌ है. ओर 
तीन नेत्र कमलवत्‌ हितीयाका चन्द्रमा मस्तकपर धारण किये 
दइसरा मख जो दक्षिण की ओर हं उसमें कमान के सहश 
भोहें हैं ओर तीनों नेत्र लाल ओर भारी होंठ फड़कते हुये 
जिनसे भय होता है ओर दांत भी भयानक मस्तक में चन्धसा 
विराजमान है ओर तीसरां मुख जो पश्चिम में है उसमें तीन 
नेत्र है ओर अधचन्द्र शिरपर है मुस्कान से तीनों भुवन का 
मन मोहरहे हैं चोथा मुख जो उत्तर को आर हैं वह विहुम 
अर्थात्‌ मंगे के वर्ण का है श्यामवर्ण केश भुखपर लदकते 


शरद शिवपुंरोरों भाषां यृवा्ध । ु 
चन्द्रमा अलं- 
कृत है पांचवां सुख जो नीचे को है उससे अपने भक्तों को. 
प्रसन्नता उपजते के तीनों नेत्र कमलपुष्प के सदश 
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भालपर जिसकी उपम्ा वर्णन नहीं हो सक्की है विशजमान है 
इस तरह सदाशिव पश्चवदन प्रसिद्ध 
ओोश उसमें जो हलाहल की श्यामता है वह भक्कों के मन को 
हरती है शल धारण किये गले में झुरडों की माला चारभु 


ओर कोई पाॉंचमजा भी-कहते हैं ओर क्यों मे दश भी कहा 
02 हक पृ 
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है ऐसे हाथों.में अलग २ शल्र लिय्रे हैं ओर हाथ कमलवत्‌ 
लाली लिये उँगली भी लाल नख परेवा के चन्द्रवत्‌ मकाशमान 
हैं ओर जब आठ भ्ुजा वर्णन की जाती हैं तो उनके श्र ये हैं 
शूल, फरसा, खड्, पवि दाहिनी ओर लिये हुये हैं और बाई 
ओर अंकुश, खट्ठाढ़, नाग धारण किये हुये हैं आर जब कि 

दाशिव की दश भुजा कही जा हे तो. यह सब सामग्री सब 


हाथों में बन होती ह अथात्‌ दाहिने हाथों से शूल, फरसा 


| 8 28 कं १; 


पाते, चक्र ओर व था येबचीण, बगटा, पाश, अकृषश 
डसरू लिये हुये हैं हृदय बहुत चोड़ा फैला हुआ और उद्र 
में त्रिबली पड़ी हु जामि गध्मीर विचित्र कटि ओर ऊरु मानों 
मन्‌ हरलेते हैं ओर कदली साफ चमकते हुये गोल 
सडाल हैं और तलुदा लाल नवीन चन्द्रमा के समान चमकते 
हैं ऐसा विचित्र सुन्दर स्वरूप श्वेतवर्ण साथे पर भस्म रमाये 
पाचकला आर पदञ्नब्रह्म सदाशिव के शरीर से वर्तमान हैं और 
तीनों शक्ति भी शरीर से जुग नहीं और पांच या छः अक्षर से 
सदाशिव का शरर है ऐसे पवित्र सम्पर्ण कला समेत सदाशिव 
के स्वरूप को बड़े २ तपरवी और मनि छलरहित ध्यान करते है 


'चोथा अश्योप् |. १६ 
जैसे कि बहुतरूप सदाशिवके हैं उसी तरह से उनके ध्यान भी 
असंख्य हैं पर उसके जाननेंवाले बहुत ही कम पायेजाते हैं 
ऐसे सदाशिव की महिमा और रूप नाम-असंख्य हैं जिनको 
वेद घुराण तपस्वी भी नहीं जानसक्के चाहे सर्ख भी सदाशिव 
की कृपा से वेषस्श्रिम यह रूप देख लेते है जैसा कि व्याध॑ 
. आर गणिका आदि साके पाचके हैं ओर इस वात की साक्षी 
बेद आर पुराण देते हैं वह महाराज बिन्ता प्रेम दिखाई नहीं 
देता आर संसार भर में वही प्रकट है ओर गज ओर गरिका 
के संदश असंख्य रख महापापी जो बेढ का नाभ भी जानते 
न थे सदाशिवकी दया दृष्टि से मुक्ति पाचके हैं ऐसे सदाशिव 
का कौन वर्णव करसक्का है फिर सदाशिव ने शक्ति को अपने 
आनन्द के लिये उपजाया अधथात्‌ सदाशिव की महाशक्कि ने 
शरीर से प्राहभाव होकर अपना तेजस्वरूप प्रकट किया जो 
पोडश शक्भार किये शर्गर श्यामकमल सहश नरम ओर श्याम 
ही केश कशरपष्पवत केशरही का ललांट पर चमत्कृत अवबै- 
चन्द्र धारण किये श्यासकृम्तल विराजमान ओर कानों में रहों 
के दो कण्डल पहिनेहुये ललाई लिये तीन नेत्र मेहिं कमान के 
सहश कीर सम नासिका ओएष्ठ कुंढुर ओर मँगेसे अतिसुन्दरी 
चम्पकवर्णी कटिकेहरी दन्तपंक्कि मानों सोतियों की लड़ी ठोढ़ी 
खोर गद॑न केसी दिव्यस्वरूप जिसका वर्णन हो नहीं सक्का. 
बसाभपण से अलकृत चार हस्तकमली मे अकुश, पाश जाद 
'शखसत्र लिये हये थीं कई अष्ठनुजारुप से उस सहामाया का 
ध्यान करके ओर उममें ये शल्ल वतलाते हैं धनुंष्‌ १ शूल २ 
बाण ३२ चस ० कृपाण ४ शझ्ठ ५ चक्र ७ गदा ८ कमलके 
सहश कलाई डँगलियां नख हंदंव और उद॒र त्रिबली और 


नामिकप का कोन वर्णन करसक्ां है कटि महाक्षाण पांव के 


शक ' शिवपुराण भाषा पुंवार््ध । 


पर दइज के चन्द्रमा के सदश ऐसे सन्दर अनृप का ध्यान 
करके अंति प्रसन्नता ज्राप्त होती है सदाशिव ने-इस शक्ति को 
श्योमरूप उपजाया पर कई श्वेत वर्ण और सोने के रह की 
अथवा विद्यत्‌ के सहश विचार करते सदाशिव की 
आदिशक्षि ब्रह्मा विष्णु की माता और खष्टि के होने का कारण 
है जोर सबकी स्वामिनी सदाशिवकी ली जिसका आदि किसी 
को मालम नहीं जो वह संसार में हे ओर जहां तक कि वचन 
आर मनकी शक्ति है वह सब इसीकी कृपा से है कई इन्हें 
सदाशिव दोनोंरूप ओर शक्ति को प्रकृति ओर परसषरूप कहते 
हैं इस बातमें सन्देह मे कश्ना चाहिये वरम विश्वास रखना 
उचित हे कि जो कठ सदाशिव चाहते हैं वही होताहे अब हम 
श्रीसदाशिवजी महाराज के सगुण स्वरुप के गुण चरित्र वणन 
करते हैं मम लगाकर सनो श्रीसदाशिव को परत्रह्म ओर उमा 
को शक्ति जानना चाहिये पहिले सदाशिवने उम्ाके साथ 
विहार करते के लिये एकलोक वनाया जिसमे हःख चिन्ता 
शोक दारेद को माग नहीं और वह लीक परम रमणीय चित्र 
विचित्र परम मनोहर है ओर उस स्थावकों किसी समय पर 
नहीं छोड़ते इसो कारण उच्च स्थान को अधिमक कहते हैं 
ओर जोकि वह स्थान सम्पर्ण सष्ठि के जीवों का आनन्द देने 

- वाला है इसलिये आमनम्दवत भी उसका नास हे ओर जोकि 
वह स्थान सिद्धरूप तेजस्वरूप अहितीय है इसी से उसका 
नाम काशी रकखागया बढ़ा नगर है ऐसे मगरसे एक महल 
जिनाया जा।चन्र दाचत्र रत्ना से अलेभक्त पर से मोतियों 
का आलरे लटऊतीं क्षत्र विभानादि असंख्य रखे हये ओर 
देते इल्पतर के सहश ऐसे मन्दिर से सदाशिव ने अपने बैठने 
हगेजगह उत्तम ९ रहीं से बनाकर शक्ति समेत उस स्थान को 


पांचवां अध्याय | . ह | श्१ 


सुशोमित किया ऐसा सजा हुआ. नगर देखकर सदाशिव ने 
अपनी शाक्के से कहा कि यह लोक अतिउत्तम पविन्न प्रसब्नता 
उपज़ानेवाला मुझे अतिप्रिय और उसी तरह पर तुमको भी. 
प्रियतम हैं यहां किसी के साम्हने दुःख न आवेगा और यहां 
पहुँचकर कोई मनुष्य नारकी न होगा यद्यपि हम श्रीकाशीजी 
को अशसा करते हैं पर तो भी हम इसकी स्तति वर्णन नहीं 
करसके इतना कहकर सदाशिवमे उम्मा के साथ विहार किया 
इच्छा हुईं कि कुछ रचना करें यह विचारकर उम्ता से कहा कि 
हमारी इच्छा जो हम दोनों को प्रसन्नता उपजावेगी उसे सुनो । 
पांचवां अध्याय। क्‍ 

सदाशिव ने कहा कि एक सननष्य ऐसा उत्पन्न करना चाहिये 
जो सवविदया में पर्ण हो उसको सम्पर्ण संसारी कार्य सोंपकर 
आ्याप आनन्दपवक विहार करें यह अवण करके श्रीजग दम्बाजी 
ने अपनी वाई ओर देखा कि तुरन्त एक मनुष्य प्रकट हुआ 
अतिरूपवान कलावान शीलवान वुद्धिसान्‌ गुणवान्‌ उसका 
सब शरीर सानों श्यामंदण चन्द्रमा कासा मालपर त्रिपुणडू 
धारण किये हये नेत्र मानों कमल के फूल के सहश होठ लाल 
गले में कोस्तम मणि पहिने हुये शक, चक्र, गदा, पद्म, कमल 
धारण किये चारभजा और करठ में वेजयन्ती ओर वनमाला - 
पहिनेहुये उदर में त्रिवली महासुन्दरी नाभि और कटि की 
प्रशंसा नहीं होसक्ली पीतवख पहिने प्रत्यड़् अति सुडोल 
सम्पर्ण विद्यानिधि महाप्रतापवान्‌ सिद्रूप पवित्र वारवार 
रडबत करते हुये श्रीसद्ाशिवजी के सम्मुख आखडा हुआ 
ऐसे मनष्य को देखकर सदाशिवजी और उमा आतिश्नसन्न 
हसे और वह भी आतिहष का प्राप्त हुआ दानों से हांथ जाड़ 
सस्‍्तति महिमा और दरडबत्‌ करके प्राथना को के आप सर 


शेर ५ शिवपराण भाषा पूतरार्स । 


नाम ओर काम काहेये संदाशबन्त कहा कि आपका नाम विष्णु 

जी होगा आपके समान अन्य मनुष्य स्ाप्ट में उत्पन्न न होगा 
ओर प्रकाश आपका सब संसार में प्रकट रहेगा तुमको हरि 
चतभेज भगवान अच्यत आादे अनक सामी से मसंनुष्य उका- 
शेगे ओर भक्कों का सनोस्थ पर्ण करने के लिये तुम उत्पन्न किये 
गये हो अब उचित है कि तप करो जिस कारण के प्रकाश 
की अधिकता हो यह कहकर सदाशिवजी ने विष्णुजी को घांग- 
विद्या पढ़ा दी छे विष्णुजी तप करने लगे आर दिव्य 
हादश सहखदर्ष पृथम्त एकही आसन पर योग के साथ 
सदाशिवजी के ध्यान भें बेठेरहे जब कि ऐसे तथ का कुछ 
एल न मिला तो उसे समप्तय विष्णु बहुत शोकवान हु 

इस समय में ऐसी आकाशवाणी हुई कि जैसे बषां में गादल 
गजते हैं कि हे विष्णुजी ! तम फिर मत लगाकर तप करा इस 
कारण कि हम सगमता से दिखलाई नहीं दते यह आकाश- 
वाणी श्रवण करके विष्णजी ने अति कठिन तपस्या की आर 
कठिन तपके कारण से इतना पसीना विष्णजी के पवित्र शरी 

से निकला कि नदी बह चली विप्णजी सबच्छित है 
कारण विष्ग॒जी का नाम हरवारायण है थे ऐसे गच्छित होंगये 
जैसे कोई निद्रा में होता हे इस अवस्था मे सठाशिव की इच्छा 
से एक कमल विष्णुजी की नानि से उत्पन्न हुआ उसमें बहुत 
सी पह्चाड़या देखने में बहुत ऊंचा सहामलीहर ओर लस्वाई 
मेबहुत ऊंचा था उसकेपीछे सदाशिव ने सु कको अपनी दाहिनी 

मुजा स उत्पन्न करके उच्च रख दिया मेरा रुटाः लाल 

अतितासध्यवान्‌ चार २ है चारों कोण की तरफ 

जिनमें त्रिपुरड्ध लगा हुआ था और दो दो आंख ओर हरएक 

जाह़ मानी विष्णु के अ के सहश था उस समय मैंने आकाश 
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स॑ यह वाणी सुनी कि तम्हारें अनेक नाम जज ब्रह्मा, धाता, 


कि 


अजेश, विधाता, परमेष्ठी, बहुगर्भ, प्रमुख आहि होंगे-पर 
अपने उपजानेवाले को न जाना कि कोन हे हे नाश्ठ ! सदा- 
शिव का माया तीनों भुबन को घेरे हे वह जो चाहते हैं करते 
विष्णु, हम, देवता, मुनि, ऋषीश्वर, सिद्ध, तपस्वी, देत्य 
दानवांदे -सब सदाशिवजी की माया के अधीन हैं वह अनाहि 
है मेने यह न जाना कि में किससे उत्पन्न हुआ किसका पत्न 
है आर उस कम्तल के पृष्प की जड़ कहां से हे फिर मैंने विचार 
कियो कि जिसके ऊपर ओर मूल से यह कमल उत्पन्न हुआ 
वही हमारा पिता होगा विचार कर उस तालाब के 
अन्दर गया ओर उसी कम्तल की डरडी के मार्ग बहत हु 


सेकड़ों कोसों पर्यन्त चला गया पर जब उसके मलको न पाया « 


तो में शोकवान होकर वहां से लोठा ओर सो व के पीछे जिस 
जगह से चला था वहां लोट आया परच्य कमल को न देखा 
में कमल के न ठेखने से चिन्तित हुआ भंने इस सम्पर्य साष्ठि 


के स्थारता से रक्षा चाहा जा सबसे <88 उस समय आक्राश[ 


' बाणी हुई ओर हों अक्षर प्रकट हुये उसकेंसहारे से १५ और 
२१ अल्षर समको प्रकट हुये ओर बहुतसी बातें जानी गई 
उस समय सदाशिवकी इच्छा से विष्णु जो अचेत हुये नदी में 
पड़े हुये थे सचेत होकर मेरे नगर में आये जो किरीट ओर 

लञआाइि रत्न पहिने हये नेत्र लाली लिये हुये हास्य उनका 
खिले हुये कुन्द के पुष्प के सहश होंठ उनके लाल आंतेरूप- 
वान कोस्तभमरि करठ में उत्तमवख्र घारण किये चार भुजा में 
शहू, चक्र, गदा; पद्म घारण किये दोनों हाथ, अंगुली, नख, 

; हृदय, उदर, जाभि ओर कटि बहुत ही सुडोल पीतवख पहिने 

( शरार का रह सेघ के सदश जिसको देखकर .कामदंव लज्ाय- , 


४.२9 शिवएशंण भाषा पूत्राद्ध | 
मान हो और शरीर के सुन्दर वर्ण से अतसीपुष्प नम्र हो ऐसे 
स्वरूप को देखकर हम अचम्भे में हुये ओर सदाशिव उमा- 
सहित ऐसे विचित्र सुन्दर स्वरूप को देखते ही मोहित होगये 
इतना कहकर श्रीब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! इसमें कुछ चिन्ता: 
न करो सदाशिव जो चाहते हैं वह करते हैं इसके पीछे हमने 

कहा कि आप कोन हैं विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मन्‌ ! हम बहन 
ओर अलख मिरञ्ञन हरि अचिन्त्य भूषति अविकार सत्‌ चिंत्‌ 
आनन्द हैं किस कारण आप अचेत होकर ऐसा भश्न करते हैं . 
हम तुम्हारे पिता हैं ओर तुम हमारे नामिकमलएुष्प से उत्पन्न - 
हुये हो अब निर्भय रहो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे हमारे ऊपर 
ओर अन्य मनुष्य उत्तम नहीं हैं सबके स्वामी हम हैं. यह बात * 
विष्णुजीने अज्ञानता की अवस्था में कही कि हम ब्रह्म हैं हमसे 
उत्तम कोई नहीं हे इस कारंण कि वह शिवजीकी माया से अचेत 

. थे ऐसा संसार में कोन है जिसकी सदाशिव की माया झुला नहीं 

देती यह वचन विष्णुजी का अवरण करकेहसको वहुत को ध हुआ 

“और कहा कि हे विष्णुजी | तुम ऐसा असत्य वचन न-कहो और 
केवलीभाव पर निश्चय रवखो इसे कारण कि जो-हम आपही - 
उत्पन्न होते तो वेद हमको बह्या, पितामह, विधाता, परमेष्ठी, 
विधि आदि नामों से न पुकारते हम अपने तह तीन गुण करके 
सब खष्टि को उत्पन्न करते हैं हमारा उत्पन्न करनेवाला कोई नहीं 
है यह अ्रवरा करके विष्णुजी ने कहा कि ऐसी अज्ञानता तुमको - 
अयोग्य है हम स्व सृष्टि को उत्पन्न करके पालना करते हे फिर 

ठहराकर सबको नष्ट कर देते हैं और हरीश अच्युत आदि हमारे 
नाम सबसे उत्तम हैं तुममें कोई अबगुण नहीं हमारी माया के 
आन हो नल लोगों की यही अवस्था हे संसार सब हमारे 
/ की बनाया और तुमको अपनी तांभि के . 


च्ख्क 


छेठवां अध्याय | » ह ४ 


कमल से उत्पन्न किया हमसे उत्तम कोई मंनष्य नहीं है अपसे 


नाम केअहकार पर अहंकार न करो ओर निष्क्रोध होकर योग्य 
वचन कहा जेसा कि अन्धा आंखों की महिमा ओर निर्धन धर्मः 
वान्‌ को अवस्था वरणन करे उसीप्रकार तम्हारे नाम वेद ने वर्रामें 
किये हैं मला होगा अगर हम्तारा पजन करो ऐसे अहंकार के 
वचन विष्णुजी के सुनकर हम बहुत हँसे परन्त मन में कोर 
इतना उत्पन्न हुआ कि जिससे हम (विष्णुजी के शत्न होगये ओर 
हमने कहा कि तम बार २ सभाको गरु के संहश कि जेसा गरु 


' अपने चेले को मिड़क कर ब॒लाता है उपदेश करते हो हम बे: 


के पाठक हैं ओर तम नहीं जानते हो कि बेढ क्या है इस वार्ता 
को वेद आपही वणन करता है कि तम निप्फल इतना कोच करतें 
हो वेद की कठिन गति वर्णन करके तमने इतना वाद निष्फल 
किया इसी दचन पर हम ओर विष्णुजी परस्पर बहुत लड़े और 
मर्खो के सदश शिवमभायां से वर्डा युद्ध किया ओर शिवजी की 
माया से दोनों आपको सम्पर्ण साफ्टि का स्वामी समझो रहे 
हे नारहजी | कु आश्वय नकरना क्योंकि. सदाशिव को माया 
बहुत ग॒प्त है। । 
डठवा अध्याय । 
ब्ह्माजी ने कहा कि हे नारद ! सदाशिव हमारी ओर 


 किष्याजी की मर्खता की लड़ाई देखकर अन्तकाल की जलंती 
| हुई बडवाग्मि के सहश प्रकट हये उनका दृष्टान्त क्या हूं ऐसा 


: स्वरूप दे्वकर हम दोनों ने लड़ाई को रोकदिया ओर विष्णुज 


: भयवान ओर आइश्चर्यवान होकर ममसे कहनेलगे कि हे ब्रह्मन्‌ 


गा 


जल 


गह तेज कहां से आया-जो मनुष्य इसके आदि ख्रोर अच्त को 
देख आवे वही सबका मालिक है ओर यह आदि अन्त राहेतें 


; है तम ऊपर के लोक को देख आबो ओर हम नीचे के लोक क्ोः 


२६ शिवपुरांण- भाषा पवार । 


जाते हैं हम यह वचन सनेकर अहंकारी हो उस ज्योति के अन्त 
को ढंढने चले पंरन्‍त परा नियम है कि जो काम अहंकार को. 
अवस्था में किया जाता है उसका परिणाम मला नहीं मिलता 
अंच्छा काम अहंकार से पूर्ण नहीं होता ओर सुख आर बुद्धि 
को नछ कर डालता है ओर अनेक मनुष्य जेसे रावण बाणासुर 
इस अहंकार से नष्ठ हये हैं विना व्याग अहंकार के कोई मशुष्य 
. कार्य सिद्ध नहीं करसक्का ओर निर्मरमनिं, गज और अन्धकादि 
ने अहंकार व्यागकर मन के मनोरथ पाये हैं जेस! कि वेढ़ों में 
लिखा है सो विष्णजी श्वेतशकर का रूप घारणकर पाताल में 
गये उसी दिन-से संसार में श्वेतशकर प्रसिद्ध है यह पाहेला 
चरित्र हमारा और विष्णजी का जो कोई सन॒ष्य प्रातःकाल के 
समय हाथे पांव घोकर ध्यान करता है उसको इसलाक मे बड़ा 
सुंख और आरोग्यता ओर परलोक में भी अच्छी अवस्था 
मिलती है निदांम हम ओर विष्णुजी दिव्य एकसहख्र वष पयन्त 
उस ज्योतिको ढूंढ़ते रहे परन्तु उसका आदि अन्त कुछ न मिला 
निदान लोड:आये परन्त पहिला स्थान जहां से चले थे वह न 
मिला ओर दिव्य सहखदद पयण्त पहिले स्थान के हंढने में 
खराब रहे उस समय यह वाती हृदय से निश्चय मासी कि 
हमारे ऊंपर ओर कीडे मनुष्य उत्तम आय] 
कंर हम दोनों पविन्न स्वरूप की रहा में आा 
मिलकर शाजुता का त्याग किया उस समय आकाशवाणी हुई - 
कि तम दोनों योग झथे यह अ्रवण कर हम 
'लगे और महिमा और स्तुति की कि हे केवल ! हें स्वामी ! 
हे अलख निरञ्ञन ! हे अध्तर्यात्ी | ह जे 

की नष्ट करके अपने को सर्वश्षष्ठि का उत्पन्न करनेवाला ठहराया 

रु 


ु 


है करके हमको अपना 


. - छठ्माँ अध्याय. १७ 


सेवक विचार कर दया करो ओर प्रकट हो यह कहकर देखने 


'लगे कि उस समय हमको ऐसे गुप्त अक्षरों से प्रेरणा हुई 
जिसको हम समभ न सके ओर दण्डवत्‌ करके प्रार्थना की कि 


आप शरीर सहित प्रकट हजिये यह कहते थे कि महाराज 
कृपानिधान ने अपने स्वरूप को जिसको देख संसारभर मोहित 
हो दिखलाया ओर त्रणव अर्थात्‌ ३/कार प्रकट हुआ जिसको 
कि हम दोनों सदाशिवजी की माया के कारण जानने से अचेत 
रहें परन्तु जब उसके चार भाग हुये ओर उसके अन्दर से 
होकर सदाशिव आपकी प्रकट हुये तो हमने जाना कि.. अक्षर 
अकार, उकार, मकार.माद ओर बिन्दु के यह अर्थ हैं कि 
पहिला अक्षर अर्थात्‌ अकार लिक् की न्योति है ओर अक्षर 
उकार जो दूसरा है वह उस लिड्डकी ज्योति का मध्य है ओर 
प्याधी मात्रा जो नाव है वह उसी लिए्ः की ज्योति का शिर है 
और जो बिन्दु अर्थात्‌ बिन्‍दी भासतीहेवह सर्वलिड्टकी ज्योति 
है और सिवाय इसके ओर प्रकार पर प्रणव को वणन करते हैं 
अर्थात्‌ अकार से ऋग्वेद उकार से यजुबेद्‌ मकार से सामबेद 
अथर्वग नाद से ओर ब्रह्मविद्या बिन्दु से ठहराते हैं और 
प्रसिड रहे कि हर बेद ने दश २ आर्थ से सदाशिव को ब्रणन 
किया है जिसको हमने श्रवण नहीं किया ऋग्वेद जो रजोगुणी 


जल ( 


- है लिए का दक्षिणीय भाग है यजुर्वेद जो सतोगुणी है उत्तरीय 


“5 बब कला न््क 


| 


भाग लिड्का हे सामबेद जो तमोगुणी हैं वह मध्यभाग लिछ 
का है ओर अथर्वण वेद जो निर्शण कहलाता हैं उसका वादा 


- है कि सदाशिव कुछ नहीं करते जो होता हे वह शक्ति की इच्डा 


से होता है ओर ऋग्वेद को जाभत्‌ से उपना करत ४६. ओर 
स्वप्तकी अवस्था को यजुः बतातेहैं-व सुबुतति अवस्था को साम- 
वेद समभते हैं ओर अथवैण वेद को तृशीया अवस्था. कहते 


पृ भी. 
८ए्द् शिवपुराण भाभा पूवाद्ध | 


जोकि जानने से रहित है ओर यज्ञपि यह शरण जपने विना 


ही पंक्ति देता है इसकांरण इसका नाम तारक है ओर यही 
मोक्ष हेने का अधिकारी है और इस कारणसे कि यह मोक्ष 


'ढेता है इसलिये इसका प्रणव नाम है ओर तीनों अक्षर प्रणव 


में हैं और तरीया को जो अति गुप्त है उससे वेद अड्ों सहित 
अ्रकट होते हैं वह इस खाष्टिमं सबसे उत्तमीत्तम हैं उसका दष- 
तम कहते हैं उसी प्रणव से तीनलोक हैं वह कभी नष्ट नहीं 
होता ओर ब्रह्मा से लेकर तृणतक उसमें मिलजाते हैं और 


जग 


देढ़नेपर उस प्रणव के लिड़् को नहीं पाते चारों वेद ओर 


ख्रद्वारहों पराण उसके अन्दर हैं हे नारद ! सदाशिवजी को 


वह प्रशवरहूप वर्णन करते हैं सदाशिवजी जो .दाहिना अकार . 


है उससे छाष्टि उपजाते हैं ओर बायां अछ़ः जो उकार है उससे 


एलन करते हैं ओर हृदय में जो मकार ह उससे प्रलय प्रकट 


होता हे ओर सम्पर्ण वर्णमाला के अक्षरों से शीसदाशिवजी 
का शरीर अलंकृत हे शिर अकार उकार दाहिनी आंख दोनों 


आकार दोनों कान हैं दोनों ऋकार कपोल दोतों नकार नाक * 
होनों $ दोनों होंढ दोनों ऊ दोनों ओर के दांव और जो 


अतद़ है वह जिह्ला है अ तालु है कब पांच अक्षर दाहिनी - 


भुजा चवग पांच अक्षर बाई भुजा टवर्ग पांच अक्षर दाहिना : 


पाँव तवंग पांच अक्षर बायां पांव प पीठ फ दोनों पांजर भ, 

कन्धा मं हृदय और यवर्ग सदाशिवजी का वीर्य प्रकट करते 
ऐसा जो सदाशिवजी का शरीर अक्षरों से अलंकृत है 

उसका ध्यान करके आति प्रसन्नता प्राप्त होती है हमने और 

विष्णुन यह रूप सदाशिवजी का जो प्रणव था देखकर अति 

असन्नता से दोनों हाथ जोड़कर दण्ड कर 

ओर प्रशंसा की | ०४ 0 


आठवा अध्याय । ब 


ह सातवा अध्याय । 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद! अति प्रशेसा महिमा और 
स्तुति के पीछे हमने प्रार्थना की कि आप अपना स्वरूप हम 
पर प्रकट कीजिये यह हमसे ओर विष्णुजी से सनकर सदा- 
शिवजी शक्कि संयुक्त प्रकट हुये शरीर. उनका श्वेत पत्थर के 
सहृश भस्म धारण किये शिर में जटा ओर बायें ओर शक्कि 
उत्तम वख ओर अच्छे गहना धारण किये हुये दर्शन दिये ऐसा 
' स्वरूप देख कर हम दोनों को इतना सुख हुआ कि नेत्रों में से 
! पानी बह निकला ओर प्रेम के कारण बाणी बन्द होगई परच्तु 
! चेतकर हम स्तुति करने लगे और स्तुति के पीछे आर्थना की 
! कि हमारी लड़ाई ओर वार्ता शुभ हुई कि दयानिधान के दशन 
! हुये धन्य भाग्य और शुभ कर्म हमारे उदय हुये कि आपंको 
। देखकर लोक परलोक का सुख प्राप्त हुआ हमसे जो कुछ अप 
। राध हुआ हो वह क्षमा कीजिये इस प्रकार हम विष्णुजी वहुत 
: प्रशंसा करके अहस्भाव ओर अहंकार से रहित होगये ओर 
। सदाशिवजी को अपना स्वामी बनाया ओर अतिनन्नता ओर 
! शीलसे हाथ जोड़कर महिमा बखान कर दण्डबत्‌ की और 
। शिर नीचे किये उनके चरणारविन्द को देखते रहे । 
। आठगां अध्याय... «| 
|; ब्रह्म ने कहा कि हे नारद ! हमारी और विष्णुजी को जिदा 
हा से स्तुति और प्रशंसा सदाशिवजी सुनकर हँसे ओर बोले कि 
0 हे ब्रह्मन ! हे विष्णो ! जो हम कहते हैं वह सुनो अर्थात्‌ तुमने 
॥, भोह में आकर परस्पर लड़ाई की अन्त में हमने तुम दोनों को 
/ अपना भक्त समभकर अपने लि सर किये जिसले तुम 
५ दोनों ने हमको पाहिंचाना अब उत्तम है कि परस्पर वातों को 


4 
दर 


' जाने दो और अहंकार का त्याग करे वह काम करो जिसकी 











१७ शिवपुराण भाषा पूर्वाद्धे । 


हम आज्ञा दे यह कहकर हमको श्वास के मार स॑ सब बंद पढ़ा 
दिये ओर पांच मंच्त्र बता दिये जिसमे सब (विद्याएँ है प्रहि 
प्रणव की शिक्षा दी जिसके अक्षर बेद है आर पाहला वाक्य 
सदाशिवजी का वही है ओर फिर गायत्री जो वेदा को माता 
है ओर जिसमें २० अक्षर हैं वर्गन की उसके पीछे महामत्यु- 
अजय मन्त्रकी शिक्षा दी फिर चिन्तामणि सिखाया जो भक्तों को 
बहुत सुख को प्राप्त करे यह वेद ओर मन्त्र पढ़कर हम अति 
संखंको प्राप्त हुये ओर हम ओर विष्णुजी सदाशिब को. देखने 
लगे और दर्शन में इसी तरह ड़बे रहे ओर इस प्रकार सुख 
आर स्वाद उस दश्शन से पाया जिसको हम वरणन नहीं कर 
पक्के जैसे कि दर्द को सरदीः में ध्प- ओर -कामी पुरुष को 
खी मिलने से अत्यन्त सुख प्राप्त- होता है उसी तब्रकार हम 
दोनोंको सदाशिव की जाते अति प्रिय लगी ओर अचेत हो 
ये यह हमारा असम देखकर सदाशिवजी अति प्रसन्न हुये 
ओर कहा कि ब्रह्मा तुमको धन्य है जो सव जाट के स्थामी 
हुये ओर सेरसी ओर देखकर कहा कि तम संसार उत्पन्न करो 
' आर विष्णुजी से कहा कि तुम उनकी पालना के अधिकारी हो 
आर बेदों को देखकर मुझको पहिंचानों ओर जसा.- योग्य. हे 
उस प्रकार अपना काम अच्छे प्रकार से करो सुझको बेद ही 
जाती आर जे दंद भालखा है वहां हमारा आज्ञा भाना यह 
आवशणण'_् कर हम दोनोंने प्राथना की कि आपसी अवतार लीजिये 
'ओर हमारी सहायता कीजिये ओर तीनों लोकों की पालना 
करके अपने अधिकार में अन्तकाल को रखिये हमारा यह 
'संनारथ है 7 हतल ता का कि आप हसकी पहिले पजन 
५0 तडयाके उसकअजुसार कर यह अवरण कर सदाशिव 
. जी ने वेद किया कि संसार लें तुमसे अधिक हमको प्रिय कोई 


2] 
। 
हि 
१! 


- आ्रांउर्या अध्याय ।+ * ३१ 
ने होगे। अंब सब शोक ओर चिन्ता आदि से रहित होकर सुख 
करी और आरों को सुख दो पहिले जो हमने तुमको लिडृका 
स्वरूप दिखाया था उसीका पृजन करता योग्य है उसीके पजन 
से अधिक सुख मिलेगा ओर लिड्रकी उत्पत्ति यह है कि.जिस 
लत्र में सब संसार लीन हुआ है उसका नाम लिछ है ऐसे लिए 
के पूजन से इसलोक ओर परलोक में सुखमिलेगा जिल समय 
तुम पर कोई आपत्ति पड़े हमारे लिह्कका प्ृजन करना ओर 
जो हमारे लिड्ड का पूजन करेगा उसके सब पाप क्षमा होजावेंगे 
आर लिड् के पृजन की महिला अधिक है जो मनुष्य लिएः की 
स्तृति हमारे पास पढ़ेगा उसको दोनों लोक में सुख होगा और 
वेरन किया कि हम आप समय पर प्रकट होंगे और तुम्हारे 
नंगर में आवेगे उस अवतार का नाम रुद्र जानना ओर ममसें 
ओर उसमें कुछ भी न्यूताधिकय ने समझला सुभको सब सृष्टि 
के जीवों में समझना हम चारों एकही स्वरूप हैं-ओर जो कोई 

अलग बिचारेगा उसको अधिक ढुःख प्राप्त होगा यह कहकर 
! संदाशिवजी ने बड़ा गुप्तमेद हम पर .अकठ किया और कहा 
! कि यहं भेद वेद में अधिक गुप्त है अर्थात्‌ हम सगुरारुष शिव 
: और शक्ति दो नामों से होते हैं ओर तीनों गुणसे तीनों: देवता 


६5 


। भिन्न २ उपजते हैं एक समय तो पहिले विष्णुजी फिर ब्रह्मा 
/ फिर हर उततन्न होते हैं ओर अन्य समय पहिले महादेव ओर 
: किसी समय पहिले विष्णु ओर फिर बह्या सो तुम ढोनों शक्कि 
८ के चिह्न से रजोगग-ओर सतोगुण को धारण करते हो और 
४ हर महादेव हमारे अंश और हमारे स्वरूप हैं और तमोगुणी 
6 हैं अन्त में अन्तकाल करदेते हैं और जहां तक कि सर्व सृष्टि का 
£ विस्तार है वह संब शक्ति का घेरा समझ लेना उसको थी न 
४ करनेवाला स्वामी रुद्र जानो परन्तु जिस निमित्त कि हम तमो* 


३३ शिवारेण भाषा पूंवोर्द्ध 
गुण धारण करके रुढ् का स्वरूव बनाकर प्रकट होंगे सो सब 
हमने बणेन कर दिया और तुम दोनों जो काला ओर लाल 
स्वरूप धारण किये हो इस निमित्त हर श्वेत स्वरूप होंगे सो 
 हुम पर तमोशुण न व्यापेगा ओर हर की यह अवस्था होगी 
कि वे रात्रि दिन पविन्न योग में प्रदत्त रहेंगे उनका स्वरूप 
हमाश ही सा होगा ऐसा जानकर अब तुम तीनोंलोक को उत्पन्न 
करो जिसमें अधिक अनेक प्रकार के अधिक जीव देवता मनुष्य 
ओर अलुशदि हों फिर विष्णुजी की ओर देखकर कहा कि तुम 
उत्तम भांति जीवों की पालना करना हम हर को स्वरूप धारकरें 
प्रेशके समय दोनों की सहायता करेंगे ओर वर्णन किया कि 
हमारे दाहिली ओर के शरीर से ब्रह्मांजी ओर बायें से विष्णुजी 
ओर हृदय से रुद्ंजी प्रकट होंगे तीन प्रकार से हम अलग हैं 
ओर-उम्मा जो शक्ति वह दो अंशों में प्रकट होगी जिससे तुम 
अलग न समझे जाओगे पहिला भांग लक्ष्मीजी होकर विष्णु 
जी की मिलेगी दूसरा भाग सुश जो ब्रह्मा लेंगे और उमा आपही 
प्रकृट होकर हरकी अद्भीकार करेंगी और सती नाम उनका 
संसार में होगा वे तीनों लोककी उत्पन्न करतेवाली हैं इसी 
प्रकार तीनों देवता शक्कि को लेकर आज्ञानुकूल बेद का पृजन 
करेंगे सो तुम दोनों को उचित है कि हमारी आज्ञानुसार चलो 
आर हश तुमको चिन्ता से रहित करते रहेंगे सहस॑ चोयुगी के 
अयतीत होनेपर ब्रह्मा का एक दिन समझा जावेगा सो एक सौ 
वर ब्रह्मा की आयुद्य जानो और बल्लाजी की आयु बिष्णुजी 
को आधा दिन और हर का एक दिन है ऐसा दिन ध्यतीत 
'होनेपर सगुणरूप सदाशिव सलिशृश होकर अच्तकाल करते हैं 
५ 03 आर सेदाशिवजीने दोनों हाथ हम दोलोंके शिरपर फेरा 
जिस संसय हमारा और विष्णुजी का शिर सदाशिवजी ने हूं 


!. नैर्बा अध्याय |. 2 
लिया उस समय का सुख हम किस ,जिह्ना से वेणन कर सकें 
ऐसी शिक्षा और उपदेश देकर सदाशिवजी अन्तर्धान हुये हम 
दोनों शोकवान होकर दोनों हाथ जोड़ कर शिव शिव कहते 
जिस ओर को वे गुप्त हये थे उसी ओर को दरडवत करते 
रहे ओर वही स्वरूप सदाशिव का हृदय में हृढकर चुप हुये। 
का . नवा अध्याय । ््ि 

ब्रद्माजी ने कहा कि सदाशिव की आज्ञो पाकर विष्णुंजी भी 
गुप्त होगये और सबलोक को ब्रह्मारड से अलग कर दिया 
ओर हमने भी सदाशिव की आज्ञातुकूल जीवों को उत्पन्न करने 
की इच्छा की और सदाशिवजी की कृपा से शक्कि को पाकर 
स्वच्छ त्रह्मार्ड अर्थात्‌ टतमोत्तम झृष्टि को देखा अब हम 
जीवों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं जैसे. कि वे प्रकतिओर 
पुरुष से उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ जब सदाशिब ओर भ्रहृति.ने 
चाहा तो उनकी इच्छा करके मति अर्थात्‌ बुद्धि उपजी उसको . 
सत्र और महत्तत्व करके भी वर्णन किया है फिर उससे अहंकार 
अहंकारसे तीनों गण सतोगुण रजोगुण और तमीगुण उत्पन्न हुये 
इन्हीं तीनों गुणों से धरती ओर आकाश हुये ओर धरती से 
गन्धादि हुये और महाभृत से सर्वजीव और एक अरडा सात 
दलोंका प्रकट हुआ और इस प्रकार क्रम से देवता मतुख्य 
आदि हये फिर हमने सदाशिव के चरणों का ध्यान करके सब 
से पहिले सनक १ सनातन रे सनन्‍्दन मे ऋणगु ४ सनत्हुपा 


(कप 


५ पाँच मनुष्यों को उत्पन्न किया ये बड़े पविन्न योगी त्यागी 

और ब्रह्मविद्या जाननेवाले सिवाय ध्यान सदाशिवजी के ओर 

कछ न जानते थे और हमसे कहा कि हम सष्टि उत्पन्न न करेंगे 

भेने अवज्ञा करने के कारण क्रोध किया परन्तु विष्णुजी के 

सममाने से कोध शान्‍्त हुआ फिर में अति परिश्रम से अध्तिंक 
से 


४ शाप 


हूं शिवपुराण भाषा पूर्वार्द । 
समय तक तप करता रहा और- फल न मिलने के कारण 
आश्चर्यवान हुआ और सदाशिवजी की माया से ऐसा डरा कि 
जैत्रों से अश्रकी बंदें टपकी उस समय ,सदाशिव ने दयावान्‌ 
होकर सुभाको यह बुद्धि दी कि जिससे मेरी यह इच्छा. हुईं के 
जी आप सदाशिवजी हमारे पत्र होकर आते तो हमारे सर्व 
कार्य सिद्द होजायेँ यह बातों मन में ठहराकर अधिक समय 
पृर्थन्त फिर योग में लीन रहा यह केरा तप ऐसा अद्भीोकार 
किया कि सड्ठि की इंद्धि के लिये शिवजी हमारी मेंकि नौचे से 
उत्पन्न हुए ओर संबं चिह्न अपने उस पर्ति में प्रकट कर दिये 
अथात्‌ शिर में गजजीकी धारा बहती.हुई माथे में चन्द्रमा 
त्रिपुण॒ड़ धारण किये पांच मुख चार हाथ ओर सब्रे अड़ उसी. 
प्रकार के जेसा कि ऊपर वर्णन होचका हैं मेरी सहायतः के 
तिमित प्रकट हुये। पा 
दृशरवां अध्याय । 
' बह्याजी ने.कहा कि यह रूप सदाशिवरजी का प्रकट हुआ 
आर धमसे कहा कि जो कहो हम वेद की आज्ञानकल करें में 
संदाशिवजी को माया में डबकर पिता के सहृश पुत्र को शिक्षा 
देनेलग़ा. आर मे ऐसा सुपत्र पाकर फूला न समाया और कहा 
कि ज़ब तुम ऐसे पुत्र उत्पन्न हुये तो हमारे सर्व मनोरथ पर्ण 
होजवबेंगे ओर मैंने कहा कि तुम्दारे ग्यारह नास बेद के अनसार 
बस्द्ार लू थ॑ हैँ प्‌ भयु ९ साहलस ६ सहान ४ शिव ४ 
कऋत ध्वज ६ उप्नश्ता भव द काल वामदे थे १० धतव्रत ११ 
ओर ग्यारह रुढ्ाणियों के ये नाम हैं--वी १ 
उसी निम॒त्सपि ४इला ५ स्दि का ७9 इशवती ८ सभा ६ 
दे खिनाग । 
न बसे 5 स्द्ाणी ११ इसके सिवाय तुम्हारे और भी नाम: 
इ्वर हर जगदाश आदे अतेक होगे ओर पांच 


जल ललल>० लक... 


3 
ने 


जज 


उसना ३ 


 गेरहवां अध्याय). ३५ 


तत्त्व अर्थात्‌ जल १ घरती २ अग्नि ३ पंवन-४ आकाश ५४ 
ओर सूर्य, शशि, जीव हृद ये योगस्थांन तुम्हारे स्थान होंगे 
ओर अपनी स्त्रियों को भी उन्हीं स्थानों विषे अपने साथ लिये 
रहो ओर सन्तान उत्पन्न करो जिससे सष्टि अधिक हो वंह वचन 
श्रवणकर शिवजी ने अति कुंपुन्न मृत, प्रेंत,प्रिशाच, कृष्प्राएड; 
वेताल, ब्रह्मराक्षस आदि सहख ब्ंकार के जीव भर्यकर उत्पन्न 
किये जिसको देखकर हमको आश्चर्य हुआ और भयवान्‌ 
होकर कहो कि ऐसी सन्तान को इसी समय नष्ठ करो ओर 
संत्पुत्न उत्पन्न करो यह सुनकर शिवजी को हँसी आई और कहा 
कि ऐसे जीव जिसको मरना जीना हो हम उत्पन्न न करेंगे तुम 
उत्पन्न करो जो पुरुष चिन्ता का मार्ग छोंडकर सुखी रहेंगे 
उनको हम मुक्क करेंगे और हमको न भूलना ऐसे कहकर सदा* 
शिवजी ने अपनी माया.की खींच लिया उस. समय में चेतां 
ओर भने अपनाशिर दण्डबत करने के वासंते सुकाया थोड़े समय 
'के पीछे मेने चेत कर स्तुति की ओर. चरणों पर गिर॒प्रड़ा तब 
सदाशिवजी नें मुझको धरती से उठाकर मेरे सब शरीर पर हाथ 
फ्रैर उस समय सनकादि आकर चरणारविम्दोंपर गिरे और 
महिमा वखानी सदाशिवजीने दयालु होकर अति उत्तम बुद्धि 
'कृपा की ओर फिर हमारे ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने 
लोक को चले गये हे नारद ! हम तीनों देवताओं में कुछ अन्तर 
नहीं है कभी विष्णुजी हमारे गह उत्पन्न होते हैं और किसी समय 


हम विष्णं से उत्पन्न होते हैं इसीप्रकार से किली समय शित्र 
हमारे पृत्र ओर किसी समय हमारे पिता होजाते & अब हे 


फिर स्॒टि का वर्णन करते हैं जिस प्रकार से उत्पन्न की गई है। 
गेग्हवां अध्याय। 
ब्रह्माजीने कहा कि हमंने सदाशिवजीकी आज्ञा पाकर पहिले 


३६ | शिवहुराश भाषा पूर्वार्धू । 


आकाश ओर धरती पांच तत्व पहाड़ मूल ओर कला आदि . 
उत्पन्न किग्रे उसके पीले अपनी इच्छा से विरश्चथि १ आज्वरस ९ 
शातातंप ३ संग ४ पुलस्त्य ५ पुलह ६ वसिष्ठ ७ ये सतऋषि _ 


हुये और तुम १ कर्दम २ ओर. दक्षादि दश पुत्र मेंने अपने 
हर अड़से उत्पन्न किये-ओर दाहिने स्तन से मनुष्य ओर पीठ 
से.पाप ओर इसी प्रकार प्रीति रृष्णा आदि हर अछु से प्रकर्ट 


किये ओर तारे दिशा दिवपति चन्द्रमा आदि कमसे उत्पन्न . 


किये प्रस्न्त यह बष्डटि अपनी उत्पन्न की हुई तामसी देख कर 


>>... 


मुझको चिन्ता हुई ओर रात्रि के कारण छुधातुर हुआ ओर 


शक्षस यक्षादि के खाने को ठोड़ा. ओर अपना शरीर भयकर 
धताकर काल को उपजाया फिर ऐसा शरीर व्याग कर खस््री का 


खरहप मैंने धारण किया उस समय सब मनि मेरे ऊपर दोड़े 


मैने वह शशीर बदल कर अध्य शशीर को धारण किया ओर 


खपने घटने से अपरों को उत्पन्न किया वे वीये से भरे हये थे 
'मभको उन्होंने न पहिंचाना ओर निलेजतापवक काम की इच्छा 
से मेरे पाल आये उनसे अधिक डर कर सेने सदाशिवज़ी से 
शज्षा मांगी और प्राथन की कि इनको आप मटपट नष्ट करें 
' #यआाज्ञा हुई कि इस शर्सर को बदल डालो मेंसे ज्योही कि शरीर 
को बदला अठुशदि अचेत होगये वही साथंकाल समय फिर 
आया फिर मेने मतृष्य उत्पन्न किये उस समय सेरा शरीर 
बांदनी शत्रि के सहश प्रकाशवान्‌ था और फिर इसरा स्वरूप 
आर ऋश्शक्षस, गन्धव, यक्ष, गुह्य, किन्नर, कम्बरिष, विद्याघर, 
हश्वर, मत, भेत, पिशाच, त्रह्मराक्षत, बेदाल, भर्जंग, डाकिनी 
शाकिनी, योगिनी, कृष्माणठ ओर कास की इच्छा करनेवाली स्री 
को उत्पन्न किया परव्तु ऐसे जीवके उत्पन्न करने से मम और 
_देदय को प्रसंज्षता न हुई और शिवजी की इच्छा से फिर दूसरी 


: बारहवां अध्याय। .. १७ 


संष्टि जैसे हाथी, शेर, बेल, ऊँट, घोड़ा आदि ज़ों जीव कुछ भी: 
ब्रह्मज्ञान नहीं जानते ऋआर जो केवल बुद्धिहीन हैं. उपजाये ओर 
सवे र॒ष्टि के बनाने के पीछे मैंने विचार किया कि ये वया काम 


करेंगे ऐसा विचार कर मैंनेसदाशिवजी का ध्यान किया तो कटपट 


चारों वेद मुझसे उपजे ओर घलुविद्या गानविद्या ओर सर्वेपुराण 
कथाओं से संय॒क्क जो पांचों वेद कहलाते हैं प्रकट किया आर 
सब आश्रम अथोत्‌ ब्रह्मचर्य, गहस्थ, संन्यस्त, वानभस्थ नंत 
संयुक्त और सब विद्या और धर्मशाख, नीति, मोक्ष, धर्म, काम, 
अर्थ और वेद्यकादि बनाये जब में रष्टि बनाकर तथ्या[र कर 


रु 


ज्का तो विष्णुजी पालना करनेलगे ओर महेश को घरती के 


| धांभने के निमित्त उत्पन्न किया यह रूष्टि का बणन चिन्ता से 
रहित करके सुख देता मम । 
रा ... बारहव अध्याय । 


बह्माजी ने कहा कि हे नारद ! यह. सृष्टि जो ऊपर वर्णन हुई 
'सब शरीर और हृदय से उपजी अब हम उस सृष्टि का वर्ण 
- करते हैं जो सह करने से उत्पन्न होती हे यद्यपि हमने अनेक 
यत्न किये परन्तु ढ़ शक्ति श्रात्त न हुई तब मैंने पूरा उद्योग कर 


4, 


और इन्द्रियों को आधीन कर सदाशिवजी की पूजन की. इस 
कारण से कि ऐसे कार्य शिव की भसन्नता बिना पूरे नहीं होते 
अन्त में सदाशिवजीने मुझकी अपने दशेन दिंगे वह स्वरूप 
र्धाड्री था तात्पर्य यह कि दाहिनी ओर तो पुरुष का हुप जा 
सदाशिवजी का था और बाई ओर खी का रूप अथात्‌ महू: 
'रानी जगदम्बाजी प्रकट हुई एक. खोर जा और दूसईा 25 

गन्धित केश एक ओर ललाट पा त्रिपुरडू लगा इआ दूत 


ओर बेंदी एक आंख में भस्म लगी हुई दूसरी में सुरमा लगा 


'हुआ एक और केवल नाक इंसरी ओई वालिर में अलंइत 


शेष 'शिवपुराण भाषा पूर्व ! 
नंध थी एक और कंरठ में तीन लकीरें दूसरी ओर सोने का 
: शहना.एक ओर भुजा में सपोदि लपटे हुये दूसरी मेवाज् पहिने 
हुये एक हाथ में सर्प दूसरे में. कक्ूण एक और दश उंगलियों, 
हैं दूसरी ओर रत्न के गहने एक ओर सुरडों की माला धाररां 
क्रिये ६सरी ओर हीरों की हमेल एक ओर कि में पटका बांधे 
हुये दूसरी ओर रल्ों की करधनी पहिने हुये एक ओर स्वरसमृह 
भक्कों के सुखदेनेवाले दूसरी ओर चुघरू ऐसा रूप अधांड्ी 
देखकर में अति प्रसन्न हुआ और विचार करलिया ल्‍े कि अब 
शीघ्र ही कार्य सिद-होगा इंस निमित्त दरडबत्‌ करके स्तुति 
करने लगा ओर प्रशंसा के पीछे प्राथता की कि धन्यभाग हमारे 
हैं कि आपने दर्शन दिये मेरी स्तुति सुन कर सदाशिअजी हैँसे 
ओर कहा कि जिस मनोरथ के निमित्त तुमने इतना कष्ट भोंगा 
वृह हम जानते हैं ओर तुम्हारी इच्छा आधिक सन्तान की सष्टि 
विषे है: यह कहकर सदाशिवजी और शक्ति अलग अलग हो 
गंये उस समय मेने शक्ति की महिमा बखानी ओर कहा कि 
आपकी आज्ञा से मैंने साष्टि उत्पन्न की परन्तु वह बढ़ीं नहीं है 
अब कामदेव से स्ष्टि उत्पन्न किया चाहता हूं ओर आपसे . 
शक्के प्राप्त-हाता मांगता हूं आप दक्ष की पत्री हजिये में आपका 
लड़का हूँ यह सुन कर शक्षि ने दया से हंसकर सदाशित्रजी की 
ओर देखा ओर वर्णन किया कि अच्छा समय पर तुम्हारी 
नवासी हूँगी आर हमारा नाम सती होगा जिंत समय कि दक्ष 
सदाशिव का अपमान करेगा उस समय हस जायँंगी यंह कह- 
कर सवाशिवजी के. शरार में समाय गई ओर संदाशिव भा 
गुपहागये। . . रा 
ली, तेशहवां अध्याय। ..., 
. अहाजी ने कहा कि हे नारंदूजी | जिस अकार से कि यह 





' हैरहवां अध्याय [- : , ्ष 


संष्टि मेथुंन से उत्पन्न हुई उसको हम क्रम से वर्णनः करते हैं 
मैंने सदाशिवजी से शाक्कै पाकर एक पुरुष और एक ख्री-आधी 
आधी अपने शरीर से उत्पन्न किया पुरुष का नाम स्वायंमवमन 
आर सत्र का नाम शतरूपा हुआ आर शतरूपा ने योग करके 
मनु ऐसा स्वामी पाया सो दोनों पुरुष ओर ख्रीने हाथ में हाथ 
मिलाकर हमंसे कहा कि आप कल आज्ञा दीजिये में अति प्रसन्न 
हुआ ओर आज्ञा दी कि पहिले सदाशिवजी का पजन करो 
फिर आज्ञा पाकर सन्त|न उत्पन्न करो यह अ्षत्रण कर दोनों मे 
ऐसा योग किया कि सदाशिवजी आप प्रकट हये ओर कहा कि 
जो चाहयसो मांगो मनु ने कहा कि-आप क्या नहीं जानते हमारे 

कहने को क्या आवश्यकता हे परन्त आपकी आज्ञा पाकर 
कहते हैं यद्यपि अपनी इच्छा की आपके सामने कहना मर्खता 
है परन्तु मैंने यह भी सुना है कि पिता की अवज्ञा करनी-घोर 
पाप है अब आप जेसा हमारे लिये भला समझे-सो करें यह 
श्रवशकर श्रीसदाशिवजी बहत प्रसन्न हये ओर बोले कि हे सनो ! 
तम्हारा नाम संसार में रहे ओर प्रथम स्वासी संसार के तम ही 
आर मनष्य की यछ्टि की उपजाओ तुंसको कुछ. कछ न होगा 
ओरे ब्रह्मा के एक दिन के चोदहवें अंश तक तुम राजां रहो 
ओर अपनी स्ली संयुक्त राज्य करो तिस प्रीछे हम तुमको अद्गी* 
कार करेंगे परन्त हमको नें. मलना ओर तीन प्रकार के ऋण 
तमको करने योग्य होंगे देवऋण १ पितऋण २ ऋषि हे 
सो तीनों ऋण विंद्या के पढने, यज्ञ के करने ओर सनन्‍्तान 
उत्पन्न करने से उऋगण हो जायेगे फिर वह मनुष्य मुक्कश्वरूप 
मिने जायेंगे यह कहकर सदाशिवजी:गुप्त होगये ऐसे वर पाकर 
दोनों मेरे निकट आये ओर सब वातों एुभासे कहा:यह वचन 
श्रवण कर हमे मंन ओर शतरूपा पर अति प्रसन्न हुये आर 


ह शिवबपुराण भाषा बचे । हु । 
आज्ञा दी कि सस्ताने उत्पन्न करो यह आज्ञा पाकर दोनों सृष्टि 
उपजाने लगे पहिले दो पुत्र ओर तीन पुत्रियां उत्पन्न की एक 
लड़के का नार्म परवीरंथ हुआ जिसंने गंहस्थ-हो कर अच्छी रीति 
पकड़ी जिसकी सन्‍्ताने महाशीलवान्‌ हुईं उसा कुल में श्री- 
क्ृष्णजी का अवतोर हुआ दूसरे का नाम उत्तानपाद जिसके 
'झन्तान में धुवके सहश योगी मक्क उपजा आर पाहँली पुत्री का 
धाम अनवती था जिसका विवाह मेरे पुत्र सा मुनि के साथ 
हुआ वह पुत्र गुके अति प्रिय था इन दोनों से दो लड़के यज्ञ 
और दीक्षा उत्पन्न हुये और दूसंरी लड़की जिसका नाम देव- 
हती था कर्दम मुनि के साथ ब्याही गंदे जिससे कपिल मुनि का 
अवतार हुआ ओर कर्देम मुनि के दर पुत्रियां उत्पन्न हुई कला १ 
अतसया २ श्रद्धा दे निवर्च ४ कमगितिं ५ शान्ति ६ अरुन्धती ७ 
ख्याति ८ बहँती & बृहति १० कन्या नो ऋषीश्वरों को व्याही 
शई जिनके नाम यंह हैं मरीचि १ अत्रि २ अद्विरा १ पुलस्त्य ४ 
पुलह ५४ कंतु ६ ४गु ७वसिष्ठ ८ अथरवेण € ओर तीसरी पुत्री 
मनुकी जिसका नाम प्सूति था उसका दक्षके साथ विवाह हुआ 


०» छू० बे १७ 


आर सांढि कब्या उन दोनेंसे उत्पंत्न हुईं उनमें से दश कव्या दक्ष 
ने धरमराज को दीं ओर सत्ताइंस शशि को दीं ओर कश्यप को 
तेरह ओर ताक्षेपि को चार ओर भूत अट्विरस ओर कृशाश्वको 
दो दो पूत्रियां दीं जिनकी सन्तानं अधिक प्रकट हुईं जो विस्तार 
के भय से वर्णन नहीं होसक्की ओर देवता, मुनि, पक्षी, ओर 
बह्मणादि अनेक भकार की सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई ओर हमने 
विष्णुजी और महादेवजी ने उसी कुल में जन्म लिया इस विधि 
से दक्ष साढों पूत्रियों का विवाह कर सेरे निकट आये ओर सब 
वरान किया और कहा कि अब आपकी क्या आज्ञा है ? मैंने यहं - 
वाता श्रवण करके अपने पुत्रकी प्रशंसा की और कहां कि तुमने 


* ओौद॒हवां अध्याय | छू 


अवरय हां हमारा आज्ञा पाली अब हम एक ओर बात की इच्छा 
करते हैं सो तुम ऐसा यल्ले-करो कि जिसमें तम्हारी लडकी शिव 
को व्याहा जाब आर तम्हार का्ये सिद्ठ- हो और मेरी खष्ठि 
पविन्न हो यह वचन सुनकर- दक्ष ने काठिन योग किया और फल 
पाकर रह में आया शक्ति ने आय दक्ष के गृह में अवतार लिया 
जिसमें १४ लोक को सुख प्राप्त हुआ। ३ 
चादहवा अध्याय 

ब्रह्माजी ने कहा किहे नारद | हमने सप्ठि की आारध्म वर्णन 
किया अब जो तुम्हारी इच्छा हो वह करें यह बचन श्रवण कश्के 
नारदजी बहुत हँसे ओर प्रसन्न होकर समझ से प्रश्न किया कि 
आप ब्रह्माजी विष्णुजी महेशजी के लोकों को वर्णन कीजिये मेंने 
यह ग्रश्न अवण किया और श्रीसदाशिवजी का ध्यान करके सब 
लोकों का इस प्रकार वर्णन किया कि हमारे लोक का नाम सत्य 
लीक है उसके ऊपर विष्ण॑जी ओर महाठेवजी के लोक हैं जिसे 
पद ओर पराण कहते है ओर शअीलोक के ऊपर वेकरट है जो 
शरीर की सख देता है वहःसोलेह कोटि योज़न चोकोण घिरा 
हुआहि ओर उसमें सोने के मन्दिर रहो से भरे हुये वा 
अलवारी ओर कओं आदि से संयक्त बने हये हैं ओर अनेक 
प्रकार के वन उपवन सगन्धित पष्पों से अलंकृत ओर फलों के 
भारों से सशोमित हैं जिनमें नाना प्रकार के पक्षी अपनी मिष्ठ 
ओर प्रियवाणी से चहचहाते वहां विष्णजी र्मासमेत कीड़ा 
करते हैं अपने भक्तों के दःख हर करके सर्वस्चष्ठि का राज्य करते . 
हैं ओर सदाशिव के ध्यान में मग्न रहते हैं ओर पट्आक्षरीमन्त्र 
हृदय में जपा करते हैं ओर स्तुतिकर दोनों हाथ जोड़े दरडवत्‌ 
करते बैठे रहते हैं अब हम उस लोक का वर्णन करते है जो 
स्वर्ग के ऊपर है जो स्थान चिन्ता से मुक्त है अथात्‌ वह स्वर 


ह 


"कर - शिवपुराण भोषा-पूर्नी्ध | । 
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के ऊपर स्वामिकार्तिकलोक है और चौंसठि योजन चोकोण है 
और वह चिस्ता शोक मोह ओर माया से रहित है वहां सबेदा 
सुख ओर आनन्द प्राप्त होता हे सब णह रनों से भरे हये हैं 
वहां के स्वामी शिवजी हैं जिन्‍्होंने तारकासुर का वधकर संसार 
को सुख दिया है ओर सदाशिवजी के पृत्र होकर श्रीसदाशिवजी 
की पददी पर हैं ओर लोक के लाभ के निर्मित्त अपनी बीरता 
प्रकट करके सब संकट ओऔर कष्ट को दूर करते हैं ओर रात्रि 
दिन सदा शिवजी का ध्यान करके मन्त्र पडक्षरी को जपा करते 
हैं और महिमा ओर स्तुति करते रहते हैं उस लोक के ऊपर 
''शक्किलोक है उस स्थान भे सष्टि. की माता शक्कि भवानी वास 
करती हैं जिसकी कृपा से मैंने सर्वद्षष्टि को उत्पन्न किया सूर्य, 
शशि, इन्द्र और देवता ऐसी जगत्‌माता की सेवा और पूजन 
करके चरणों का ध्यान करते हैं और अन्य चराचर उस्मा का 
तप करके सुखी रहते हैं जाननो चाहिये कि सब जीव शक्कि से 
हरे हैं विना उसके सब अशक्क हैं यह जग दम्बा श्रीसदाशिवजी | 
"की ख्रीहैं ओर इन्हीं के अंशों से ब्रह्माणी अर्थात्‌ हमारी ख्री 
श्मा विष्णुजीकी जी ओर स्वचा, सिद्धा, विश्वा ओर इन्द्रांणी हैं 
यह शक्किलोक बहुत सजा हुआ है उसके किवाड़ रत्ों से जड़े. 
हुये हैं ओर उसके खब्से मूंगे की लकड़ी के हैं उसका घेरा 
अद्वहस करोड़ योजन है ऐसे गह में शक्ति अपनी सहेलियों 
के साथ बास करती हैं और थोगसंयुक्ष तीर्थ धर्म करती हैं ओर 
शिवजी की सेवा अशंसा ओर स्तुति में मग्म हैं शक्तिलोक के 
उपर शिवलाक है जहाँ मोह चिन्ता किसी को किसी समय 
_अवेश नहीं करता करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशहै ओर सब गह 
'सोने और रहों से जड़े हें अनेक अप्सरा नाचती हैं और जिस 
स्थान पर आसदाशिवका सिंहासन हे वह भी रत्नों का हे अच्छी 


“ बद्धहवां अध्याय | - हु 
फुलवारियां ओर नदियां हैं नदी के किनारें शुद्ध लोग रहते हैं 
जिस स्थान में शिवजी रहते हैं उसके आस पोस बहुत से घर 
शिवभक्ञों के हैं ओर शिवजी व शक्कि के अनेक घर विहाशदि 
के बने हुये है उस स्थान पर अपने सेबकों समेत विहार करते 
हैं ऐसे सेवक शिवजी के पचास कोटि हैं उस शिव बृहस्थल के 
बाहर को सब एथ्वी रत्नों से जड़ी हुई है यह शिवजी का लोक॑ 
दोसी छप्पन २५६ कोटि योजन लम्बाई में हे उसके बीच में 
एक अच्छा घर है सुडोल सुखदायक पविन्न चिन्ता से रहित 
करनेवाला जिसको देखकर अति प्रीति उपजे रत्न केसहश उस 
का प्रकाश हे ओर करोड़ों सूर्य की सी वहां रोशनी ओर उसमें 
बहुत बनावट बनी हुईं हे यह पहिला स्थान शिवजी. का है 
जिसमें सफ़ेद हीरों ओर रत्नों से दीवार बनाई गई है मृंगे. के 
खम्मे रह्न के किवाड़ और- जवाहिर लाल ओरे हीरों से जड़ा 
हुआ है उस मन्दिर के अन्दर एक सिंहासन जिसका वर्णन 
करना कठिन है और जो आश्चर्य को अधिक करे रवखा हुआहे 
उसके ऊपर शिवजी बेछे हुये हैं उन्हीं से हम विष्णुजी ओर महां* 
देव उत्पन्न हुये वही सबका स्वामी स्वाधीन एकरूप है जिसको 
बेद भी नहीं जानते ओर हम ओर विष्णु भी नहीं पहिचानते 
वह महाशुद्ध पवित्रदप अलखनिरञ्ञन अविनाशी निराकार 
अचिन्त्य अगोचर सिद्धरूप है ओर उसी लोकमे शिव का अच्छा 
सा गोशाला है जिसको धेतुलोक कहते हैं उस गोशाले के 
स्वामी श्रीकृष्णजी व राधाजी हैं वही सदाशिवजी की पूजा करते 
है हे मारद | यह विस्तार लोकों का हो चुका अब ओर क्षया 
सुना चाहते हो वह कही । द 

पन्द्रहवां अध्याय। हा 
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प्रसंच्रता के कारण प्रीति ओर सुख के सागर से डूब गये और 
जब चिन्ता से रहित हये तब प्रीतिसंयुक्त दोनों हाथ जोड़कर 
जब्मा से नारद ने एछा कि जो आपने शिवलोीक को सबके ऊपर 
वर्णन किया वह अवण करके हम अति प्रसन्न हुये परन्तु एक 
सन्देह निश्शड् उत्पन्न हुआ कि मेंने आगे से सुना था कि 
शिवस्थान कैलास पर्वत पर है और जो शिवपुरी में जाता है 
उसको केलास प्राप्त होता है न दूसरे स्थान में जेसा आप 
विस्तार से कहते हैं सो आप वर्णन कीजिये कि यह शिवजी जो 
कैलास में वास करते हैं वही शिव हैं जिनका आप वर्णन करते 
हैं अथवा अम्य हैं आप विस्तार से ठीक २ कहिये जिससे यह 
भेय विचार जाता श्हे यह प्रश्न नारद से सुनकर ब्रह्माजी ने 
कहा कि तम धन्य हो मैंने अब जाना कि तुम मेरे सुपुत्र ओर 
परम शैव हों यय्पि तम जानते हो परन्तु राष्टि की भलाई के 
निमित्त ऐसा प्रश्न करते हो सो तमंको ऐसा ही योग्य है इस 
कारण कि उत्तम पुरुषों की यही रीति है ओर शिवजी भी ऐसी 
| में बहुत प्रसन्न होते हैं सो अब हम विस्तार से कहते हैं 
कि जो परब्रह्म सगुगरूप महेश्वर जिसकी इच्छा से शक्ति उत्पन्न 
होकर शिवशनी हुई वही ब्रह्म शिव अपनी शक्ति से संसार को 
उत्पन्न करते हैं उनके लोक काशी ब्रह्मपर और आनन्दवन हम 
वणन कर चुके हैं फिर हमने सहायता के निमित्त विनय करके 
कहा।के आप भी सगुणरूप अक्लेकार करके आइये ओर शिव- 
जनि यह अवशण कर कहा कि हम समय पर आरेंगे ओर नाम 
आदे जिस भकार कि मुझको देखते'हो ओर जेसा कियें हूं 
सब अपने अवतार भे॑ प्रकट करूगा यह कहकर शिवजी गप्त 
डुय आर समय पर प्रकट हुये ओर मेरा मनोरथ पर्ण करते के 
'नेमित्त केलास पर्वत पर आये और गोरी को अलग करके 
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आप कठिन योग करके तीनों लोक की पालना की अब हम वह 
कारण विस्तार से बन करते हैं जिससे शिवजी केलासपर्वत- 
में आये यह वर्णन जो अब हम करते हैं कल्पभेद के कारण 
दूसर भ्रकार पर है अथात्‌ शिवजी की आज्ञा पाकर हमने संसार 
की उपजाया चोदह लोक और उपलोक हुपदपुरी और कपिला 
आदि जिसके देखने से अति प्रसन्नता प्राप्त होती है और जहां 
काली रूत्युरूप बेठी है और जहां गद्ढगाजी-बह रही हैं जो पाएों 
को नष्ट करती हैं वहां कपिलमुनि का गह पापों को दूर करनेवाला 
है उस स्थान में एक ब्राह्मण यज्ञदत्त उत्पन्न हुआ वह यज्ञविद्या 
में बड़ा यशवन्त हुआ जिसको वहां के राजा ने बहुत सा धन 
दिया वह वेद को ऋचा-समेत जानता था वाचाल शुद्ध मन 
शीलवान वेद में निपुण उपकार करने में प्रसिद उदार ओर 
शिवजी का बड़ा भक्क था उसकी ख्री अतिपवित्र पतिब्रता गे 
कार्य में अति चतुर खीघम की जाननेवाली ओर भले कार्यों को 
देखा करती थी थोड़े समय में उसके एक -पुत्र उत्पन्न हुआ 
उसका नाम गुरानिधि रकखा थोड़े दिनों के पीछे उसने अनेक 
विद्या सीखीं परन्तु थोड़े दिनों के पीछे उसने अपने कुल की 
रीति को छोड़कर बुरी रीति पकड़ी एकबार उसने बुरे मनुष्यों से 
संगति की उसी से उसकी बुद्धि नष्ट होगई अच्छे और बुरे कार्य 
सेंगति के प्रवेश से होते हैं ओर भले मनुष्य संगति से बुरे 
होजाते हैं अज्ञान अवस्था में गुणनिधि बुरी संगति के मलुष्यों 
के निकट जाया करता था शनेः शनेः उसके सब धर्म नष्ट होने 

लगे और वेद के विपरीत बुरे कार्य करने लगा अनेक कार्यो से 
से उसके थोड़े से बुरे कार्य यह थे उसने तीनों समय को सध्याका 
ध्यागकर स्नान को भी छोड़ दिया ओर वेद और घर्मशाल की 


रीति से जो उचित और अतुचित और योग्य और अथोग्यके 
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धर्म थे उनको भी त्याग दिया वेद नहीं पढ़ता था जुआ बहुत: 
खेलने लगा ओर पिता की सर्व माया उड़ा दो ओर अपनी : 
माता से रुपया लेकर ज़ुआरियों को देदिया ओर उन लोगों से :. 
जो छली वेद धर्मशाख्र ब्राह्मण देवता की बुशई बखाननेवाले 
ओर विष्णुजी और शिवजी की निन्दा करनेवाले थे उनसे मिल 
मिन्नता उपजाई इस प्रकार वह सबसे बड़ा छली ओर जुआरी- 
हुआ यद्यपि उसकी माता उसको नित्य उपदेश करती परन्तु 
वह किश्वित्‌ भी पिता के निकट न जाता और जिस सम्षय कि. 
उसकी माता शहडार्थ करती वह घर की द्रण्य चुराकर ले जाता 
एक बेर उसके पिता ने अपनी खस्री से पुछ्ा कि 'मुखनिधि! कहां: 
गया है उसमे उत्तर दिया कि स्नान ओर देवतों का पूजन 
ओर भोजन कर अपने मित्र ओर पाठकों के साथ पाठशाला 
गया है इस प्रकार उसकी माता ने उसके अवगुर्णों को छिपाया 
हे मारद ! लड़का कैसा ही कुएत्र हो पर उसकी साता उसका 
किसी अवस्था में बुरा नहों चाहती । कु 
् धोलहवां अध्याय। 
“.' ब्रह्माजीने कहा कि इसी प्रकार जिस समय 


उसका रबामी 
पुत्र का ठत्तान्त पूछता वह उसी प्रकार उत्तर देती 
र्‌ 


| इस कारण 
 यक्षदतत ने अपने पुत्र के अवगुण न जाने और समय तक वह 
इसी प्रकार के काम करता रहा जिस समय वह सोलह वर्ष का 
हुआ उसका निश्राह कर दिया ओर विवाह में वहुत धंन ख़र्च 
किया उसको स्री पतिव्रता और शीलवती मिली परन्तु जब | 
अपने स्वामी के अवशुस किती से अवण करती प्रतीत न 
करती यह रीति उत्तम और पवित्र पतित्रताली की है कि अपने 
स्वामी के अवगुण अ्रवशकर सेवा और टहल करती है सो गण- 
निधि ने यद्यपि ऐसी पवित्र पतित्रता पाई तोभी कुसंगति को 


ते 
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न जोड़ा उसकी माता सर्वदा उपंदेश देती और कथाओं में 
उत्तमोत्तम दृष्टान्त कहती कि हे गणशतिधि ! तम हमारे अक- 
लोते पत्र हो इस कारण थहत्याग दो तुम्हारे पिता अति क्रोधी 
हैं उनसे तुम अभय हो वह तुरहारे अवगरण नहीं जानते क्योंकि 
पुछने पर भी में नहीं कहती जो वह किसी दिन सन लेगा तो 
हमको ओर तुमको दण्ड देगा इससे उत्तम है कि कसंगति को 
त्यागकर अच्छी संगति करो ओर विद्या के सीखने में उदार हो 
जे ब्रह्मकाय हैं उनमे चित्त दो ओर तुम्हारी ली सुन्दर बुद्धि 

मंती महारुपवर्ता ओर बड़े कल की ६ उसी प्रकार तम भी हो 
एसी ख्री के साथ सख आर विहाए करो इस कारण छी का त्याग 
देना महापाप ह ओर अन्य छ्ियों वे छोड़ टो ओर उत्तम कार्य 
करो ओर पिता के घर पर चलो वरन सारा संसार तमको वरा 
कहेगा ऊोर तुम्हारा श्वशर जो मात योग्य है यह अवस्था तुम्हारी 
सनकर हमको उ्यस्य कहेगा समकी और अपने पिताकी किस 
कारण लज्ञावान कशते हो तलकी उचित है कि अपने पिताके 
ब्रनसार कास करों ओर विचारों कि ते दोनों ओर से उत्तम 
कल के हो ओर घरों के लड़कों की देखी कि यह वेदपादी हैं 
जब कि तम्दारे ऐसे अवगुण सथय का शजा सुनेगा तो तम्हारे 
पता से अभ्नसन्न हागा आर भासकच दगा अभा ता सूद 
मनष्य कहते हैं. कि तम यह अवगण लड़कपन से करते हो 
मगर फिर लोग हँसेंगे और कहेंगे कि अब तुम्हारा कूल आते 
'पंब्रित हुआ और तस्हारे पिता की निन्‍दा करेंगे ओर पिछ 
नरकगामी होगे आर सब्र परुष समका अवश॒ण बतावेंगे कि 
: इसने पापकर्म से गर्भ घारण कर ऐसा पुत्र उत्पन्नाकया क्याक 
हारा पिता निष्पाप है वह वेद आश धर्मशाखर मे उदार हैं 
/ बोर में भी अपने स्वामी के सिवाय ओर किसी को नहीं जानती 
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आर निष्पाप होकर शहकार्य में चतर हूं हमारे साक्षी श्रीसदा- 


शिवजी हैं कि मैंने मासिकधर्म में भी सख की खत्री नहीं देखी 
परन्तु उसकी इच्छा हे कित ऐसा कुपुत्र दुःखदायक उत्पन्न 
हुआ अपना हःख कहांतक वर्णन करूँ यह कर्महीनता के लक्षण 
हैं इस प्रकार गरशनिधि की माताउसकों उपदंश देती परन्तु 
गशणनिधि कब विचार करता था हे नारद ! यद्यपि मेरे सदश 
गरु मिलता तो भी उस मख के मन में वद्धि न उपजती जैसा क 
घअद्त के वससने से बेत के कक्ष में फल नहीं आते और न फुलता 
हे अन्त में गशनिधि की माता उपदेश करते करते थकगर परन्त 
- गणशनिधिने कछ न माना वह सर्वदा अहिर खेलता और चोरी और 
मदपान करता था ओर चगली बहत खाता था मांस खाकर 
पराई ख्री से भोग करता ओर पातरों के साथ भोग करके जा 
खेलने में समय व्यतीत करता था बह तो सम्परण ककमा की 
मानों खानि हो गया और पिता का घन चरकरण ज्ए भोग 
ओ्रोर वेश्याओं के मोगमें ख़च डाला ओर निर्धन होंगया ओर 


अब... 


जितने बहुसलय जत्ष आर उत्तम वचस्च उसक पता न च्या मत 
'शजा के यहाँ से प्राप्त किये थे उनमें से कुछ न रहा तब एक दिन 


अपनी माता को पुणानेद्रा भें पाकर ऑँगठी जो उसके हाथ में थी 


तक 


वहा अंगठा यज्ञदत्त उसके बाप ते एक ज़जारी के पास देखकर : 


पहिंचान ली उस पुरुष से अलग जाकर पछा कि तमने यह 
अँगठो कहसे पाई हे जाने ने उत्तर दिया कि चह आग टी और 
इसा अकार का अनेक अंगठियां हमार पिता के घर ह_ भने जाना 
कि तुम पराया धन देखकर तृष्णा करते हो ऐसी चतराई किससे 
सीखी है इसी प्रकारके अनेक असत्य वचम कहे तब यज्ञदत्त 


क्रोधवान्‌ होकर कहने लगा कि अब तुम हँसी छोड़ दो ओर 


उस्तोल्रर्ता: अध्याय 9६ - 


बैल-आादिसेःरहित होकर संत्य २ वर्णन करदो-बह-अँगठी 
मुझको राज़ाने ढी थी तुम इसको. ले नहीं सक्के परन्त जब उन्होंने 
हृढ़तासे ज़ांचकर पूछा तो जुआरी ने सत्य २ उत्तान्त, विस्तास्से 
केह सुनाया ओर कहा-कि तुम मुझको सथ देते हो हमने चोरी 
नहींकी-यह केया परन्तु अन्य वस्त हमने आपके लड़के से 
शुए में जीती हे रेत्न:सोने चांदी के जेवर, पीतल: तांबे' और 
फूल आदिक़े बासन जो तुम्हारे घरमें थे.वे सब हम सब मरष्यों 
ने ले लिये ओर नित्य तुम्हारे लड़के को नहा करके मुस्कें बांध 
हाथों से-ताड़ना करते हैं तुम्हारे: पत्रके, समान और दसरा . 
जुआरीसंसोर में कोई नहीं हे वह: केवल जआरीही नहीं-बरत 
घोर महापापी ओर वेश्यागामी :भी. है. ऐसे वचन जुआएरी /के 
श्रवणाकर यज्ञदते आश्चर्यवात्‌ हुआ और बस से अपना सख 
लपेटःशिर नीचे किये शोकवान्‌  रुदन करता हुआ घर आया 
आर ख्लीसे कंहाःकि गुरनिधि कहां है ओर वह हमारी अँगी 
कहां है यह वचन समकर खीने सयंवती होकर चंतराई से उत्तर 
दियां:किंडस समय सकृकोी अनेक काय हैं ओर तम्हारा भी 
परज़नक़ा समंय है ओर तमको अतिथियों से अति प्रेम है उनके 
. निमित्त भोजन बनाना हे मेंनें किसी, स्थान में अगूठी को रख 

दिया है परन्त स्सरण नहीं है जिस समय कि आवश्यक कार्यों 
- सिछटगी उस समय अँगूठी देंदूंगी यह सुनकर यज्ञदततने को 
किया किडे सुपत की माता, वेलवाता में चतुर'! मैंने जब तुझ 
सें पछ्ठा कि गणनिधि कहां हे तब तने यही उत्तरदियां कि अभी 
गशणानेधि अपने साथियों संहित पाठशाला गया है ओर अँगूठी 
नहीं मिलती तो जाने दो परन्तु ओर वस्तु हमको दिखाओ यह 
पश्न गरानिंध्रि किन पापों से हमारे गृह से उत्पन्न हुआ सो अब 
तुम पन्रकी प्रीति त्यांग. करों इंस कारण-क्ि कुपुत्र कुब भी. सुस 


हट शिवपुराण भांपा पूवाद्ध । ७३. 
नहीं देता अब मुभको विना पुत्र के रहने की इच्छा हे मु के ऐसी 
सन्तान नहीं चाहिये अब तुमको योग्य है कि हाथ में कुश ओर 
जल लेकर लड़के के नाम तिलाझलि छोड़ो ओर हम जबतक 
कि ऐसा ने कर.लेबें तवतक भोजन न करेंगे यह वचन अपने 
स्वामी का अ्वणकर गणनिधि की साता चरणों पर गिर पड़ी और 
कहा कि इंस बेर क्षमा करो यह कहकर गुणनिधि की माता ने 
मोन किया ओर यज्ञदत का भी क्रोध कुछ कम हुआ। 
सत्रहवां अध्याय। | क्‍ 

बह्माजी ने कहो कि जब गुणनिधि ने यह ढउत्तान्त श्रवण 
किया तब बहुत चिन्ता ओर शोक में डूब २ अपने को भाग्य- 
हीन समका और झूदन करके कहने लगा कि हाय २ हे मेरी 
सहायक, माता ! में कहां जाऊं क्‍या करूं तुमने मुकको अनन्त 
बेर उपदेश किया परव्तु सुकको आपकी शिक्षा देती उत्तम न 
जँची ओर भाग्य की हीनता से न समझा सो में कहां जाऊं 
ओर क्या कार्य करूँ! मुझको इस काल से कुछ नहीं भासता मुप्फे 
घिक्कार हे २ ओर मेरी भाग्य को भी सहसों धिक्कार हैं यह.कह 
ओर झुदन कर पिता के भय से - गुणनिधि घर से भाग गया 
आर कुछ समय में मार्ग के अम से थक केओर शोक के सागर 
में डबकर हाय २ करके रुदन करने लगा ओर रोते २ में कहा 
कि हे भेरी माता | में कहां जाऊं ओर क्या करू कुछ यत्र नहीं 
भासता में तो वियाहीन भी हूं जो म॒कको इस समय में फल- 
दायक होती ओर न द्रग्यसंग्रह की जिससे विह्यान्‌ और बुद्धि- 
मान्‌ सब छुखी रहते हें ओर विद्या में हबय ले अधिकतर वल है 
इस लमय मुझको बह बात सझ पड़ती हे इस कारण कि घनवाले 
की वन आदि में चोरों का भय हे परन्तुविद्यावान्‌ निडर हे मैंने 
कोई दीर्घ पाप किया था जिससे ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ सो ऐसे 


गा मा ४९ 
8 उत्पंज्न गा यह मेरी कर्महीनता 
है जी वात होनी होती है वही होती है यद्यपि सूर्य पश्चिम में... 
उदय हो पर्वत चले ओर कमल के फूल पर्वत पर उपजें परन्तु 
होनी अवश्य होती है में तो मिक्षा मांगने योग्य भी नहीं जब में 
प्रातःकाल नींद से जागता था तो मेरी सहायक मातां मोजन 
देती थी हाय वह माता अब में कहां पाऊं क्या करूं ओर कहां 
जाऊ इसी प्रकार गुणनिधि भय से बातें कर अचेत होगया और 
एथ्वी पर गिर पड़ा इसी प्रकार गुणनिधि रोता रहा कि सूर्य 
अस्त हुआ कुछ समय के पीछे सचेत होकर फिर इसी चिन्ता में 
डूबा कि एक पुरुष शिवभक्क शिवजी के पूजन निमित्त चलाजाता 
था उसके पास अनेक प्रकार की सामग्री पूजन के निमित्त थीं 
ओर भांति २ के नेवेय्य शिवजी के निमित्त थे उसके संग अम्य॑ भी 
अनंत शिवसेवक साथ थे उस दिन शिवशत्रि थी जिसमें मनुष्य 
व्रत करके मुक्त होते हैं शिवशात्रि सब बतों में उत्तरोत्तम हे ओर 
अधिकसुखदायंक है ओर शिवजीकी अतिभ्रिय है जिससे सूखे भी 
मनोरथ सिद्ध कर चुकेहें जसे कि चारों वर्णो में ब्राह्मण गहोंमे शशि 
नदियों में गड़प शिवभक्कों में श्रीकृष्णजी वेदीं में सामवेद मन्त्रों 
में प्रयव ओर पुराणों में मारत उत्तमोत्तम है इसी प्रकार सब ब्रतों 
में यह शिवरात्रि का त्रत राजा के सदशहे जेसे कि शिवजी सब देव॑- 
ताओं को सुखदायकरहें यह ब्रत करके मनुष्य सुख प्रातकर अनंत 
संसारकें ऋणों ओर नियमों से मुक्त हो जाते हैं ऐसा बत शिव- 
रात्रि का रवखे हुये वे मनुष्य शिवालय में चले गये ओर अनेक 
प्रकार के नेवेश् ओर व्यज्ञन जो वह पुरुष अपने संग लाया था 
उसकी सुगन्ध पाकर गुणनिथि बहुत मूंखा हुआ ओर विचार 
किया कि रात्रि के समय जब ये लोग भोग शिवापण करेंगे और 
सो जायँँगे उस समय यह सुगन्धित भोजन हम ले लेंगे यह वात्ता 


'. : 'संबहवां अध्याय |... - 


५ ३ शिवपुराण भाषा पंवार । 
आपने भनमे ठंहराकर उन्हीं केसाथ चला गया और शिवालय 


के ऊपर ठहरा शिवमक्क ने सच्े मन से पोडशोपचार करके शिव 


पजा की और प्रीति की मवलता से गाने लगा आर नाचा गुण 


निधि यह सब देखता रहा ओर कहता ही था कि अगर उनको: 


हष्टि हीम होती तो में अपना काम करंते.- अंकंस्मात वे पत्र. पुरुष 
अथात्‌ शिवमक्क, ऊँधे गये गुणगनिधि: उनकी निद्ठी क्री:अवर्रधाः 
में देखेंकर 'फकेटपर्ट शिवालय में गंयों ओर धीरे:२ पोलें प्रॉवो:से- 
दब के चाहा कि नेवेद लेल॑ परन्तु नेवेय देखते के निमित्त उसने 
अपना वख फांडकर बत्ती बमाकर उसको जलाया उसके प्रका 

से. उसने सर्व वयझ्ञंन उठा लिये और मंटंपेट बाहिर सोया नञोर 
: बहुँत प्रसंज्न हुआ परन्तु चलते समय- प्रसन्नता की अवस्था म॑ 
उसका एक पेर किसी शिवमक्त के जो वहां लेटा था लग गया 
वह जगकर' चिह्नलाया और कहने लगा कि यह कौन भागा 


जाता है चोर हे पकड़ो ऐसी चिह्नलाहट में नगर के रक्षक आ 
गये आर भागते हुये गुगनिध्रि को एक तीर मारा कि जिससे 
गुणनिधि एथ्वी पर म्रि पड़ा आर शंरीर छोड़. दिया और 


शिवजीका नेत्ेद्य खाने से बच रहा इस कारण कि. शिवजीकी 
नवेद्य खाने से बड़ा पाप होता है इसी प्रकार सब देवताओंकी 


नेबेदय खाने योग्य नहीं है. जेला कि बेढ व धर्मशाख की आज्ञा 
है इस समय यमदूत आये आर मुहर आदि जो -सयंकर- श्र .. 


थे वह शुणनिधि को पापी जानकर दिखलाकर बांधने लगे ह 
परन्तु शिंवजीने अपने गणों से कहा -कि यद्यपि गणनिधि-े 


अतरूय बड़ पाप किये परन्तु शिवरात्रिका घत रखकर रात्रिभर. 
लाया नहीं और हमारी पूजा रात्रि भर देखता रहा और हमारी . 
नवेय जो. खाने योग्य नहीं उसने नहीं खाया और नगर-के 
रक्षकों से मारा गया उसको -यम के गण बांधते ह-इस क्रारश . 


अं... ७० 
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सजाया अध्याय | ४४. 
तुमको आज्ञा दी जाती है।कि शुंशनिधिको यमंगशों की बन्दी से 


मुक्त करो ओर हमारे: लोक में: लावों क्योंकि गणनिकि को मैंने: 


अपना करालया अब वह. नरकगामी-न होगा संझको शिवशर्ति: 
अति: प्रिय है और सब ब्तों से उत्तम: है: जिसको. शिवशत्रि 
ब्रत-करते हुये पाता हूँ उससे अधिक प्रीति रखता हैँ जो मेरी 


पूजन देखता <हे बंद मुझे अहुंत प्यार हे जो ऋ्युके समय 


एसा नःही तो भी उसके सब क्रैश पमाश करता हैं यह गणनिर्धि 
अब .कलिकदेशका शजा होगा और मेश बड़ा भंक ओर मिर्च 


- होगा यह आज्ञा शिवजी के गण सनंकरे वहां गये उनके हाथी 


में अिशल-थे उनको देखकर: येमगंण, मेय॑वान्‌ होकर ढुःखीः हंसे' 
शिवंगणोंने केहाँ कितुम कौन हो. जोइस निष्पापी को विना' 
दोष बन्द केरतें हो यह शंबवणकर.- यमंदत आरश्चर्यवानू हुये 
ओर-कहने लगे कि-तुम कोन हो जो-यमकी अवज्ञा करके:ऐसे' 
पापी को छुड़ाते हो किसकी शक्कि पर. इतने प्रबंस हो-शिवगर्णी: 
ने उत्तर दिया कि क्या तुम हमकों.-नहीं जानते कि-हंभ शिवगण 
हैं जिनको ब्रह्मा-विष्यां आदि ध्योन-करते हैं इसको छोड़दी 


यमंगरों ने कहा कि आपकी आज्ञा प्रबल हे परन्तु ऐसे पापी 


को छँडाते हो ओर पाप का विचार नहीं करते इंसने अपने कुल 
की रीतिका त्योंग किया है ओर वेद की अवज्ञा की है इस-पाी 
असंत्य बोलनेवाले ने अपने मांता पिताका कहना मीन माना 
ओर अपनी खी को व्यागकर - अन्य ख्रियों से गमन कर्ता था 


. ओर-धंग छोड़कर वेश्याओं से मेधुन किया ओर देवताओं की 


निन्‍्दा करता रहा ओर जये में अपने बापकी सब मय नाश 


की हम इसकी मखंता कहां तक बंखाने यह सब'पापिया का 


शजों हैं ओर-सबसे बड़ा पाप: यह है के शिंवनिमास्य- चोरी 
करके ले भागा ओर-खांने लगा. सो: तुम भी. देखते होः तंग 


४४. शिवपुराण भाषां पूर्वा् । 


इसकी अच्छी भांति जानते हो कि जो कोई शिवनिर्माल्य खाता: . 
है अथवा उसके ऊपर-से लांघ जाता है अथवा शिवनिमरमाल्य 
किसी को देता है यह सब नशकगामी होते हैं हलाहल पानी में 
डालकर पाना अच्छा, है परन्तु शिवंजी पर चढ़ाई वस्तु खाना 
अंयोग्य है चाहे प्राण जाते रहे परन्तु इस संसार में धर्म रखना 
किन है यह सुनकर शिवगणों ने उत्तर दिया कि यह ब्राह्मण 
निष्पापी है और इसमे प्रथम बड़ा धर्म किया हे अर्थात्‌ मरने 
के समय शिवके मन्दिर में जाकर अपने शर्रर का वख्र फाड़ 
ओर उससे दिया बालकर ज्योति जलाई दूसरा बड़ा धर्म इसने. 
यह किया कि शिवशत्रि को ब्रत रातजिदिन रदखा ओर रात्रिभर 
जागता रहा और शिवजीकी पृजा देखता रहा ओर शिवजी 
के नाम सुनता रहा यद्यपि यह धर्म इससे अकस्मात्‌ हुआ 
परन्तु इसको पुण्य प्राप्त हुई है अब यह कलिज्ुदेश का राजा 
होगा ओर 'शिवपूजन करेगा यह कहकर ओर गुरानिधि को 
हुड़ाकर शिवगण गुप्त होगये। . 
है - अलारहदी अध्याय रा 
: ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! ऐसे वचन शिवगणों के सुन- .. 
कर यमदूत लजावान्‌ होकर यम्त के निकट गये ओर सब वार्ता 
विश्तार संयुक्त कही यह अवणकर यम आश्चर्यवान्‌ हुये . 
ओर शिवजी को दरडबत्‌ की ओर अपने गयणों को आज्ञा दी 
कि तुम तीनों लोकमें फिरो जो मनुष्य शरीर में भस्म लगाये - 
हो अथवा रुद्राक्ष पहिने हो अथवा शिवलिज् की पूजन करता 
हो या शिवनाम- जिह्ठा से लेता हो अथवा शिवजी का यश 
वर्णन करता हो अथवा शिवजीका यश अवण करता हो अथवा 
हक के 8 में दर्शन करता हो अथवा शिवजी के पूजन 
अरि याग ते डूबा हो अथवा छल संयुक्त भी शिवजी का बाना - 


अठारंहवां अध्याय | ' ह 9४. 
ओर वेष धारण किये हो अथवा रत्युकाल में उसने छल से 
मरने के समय शिवका नाम न लिया हो ओर किसी प्रकार 
उसका शिवसे सम्बन्ध हो उन सबको तुम छोड़ देनाओर कुछ 
दुःख न देना ओर दासों के समान उनकी सेवा करना इतलां- 
कह यमराजने शिवकी बड़ी स्तुति पढ़ी ओर कहा कि हमारे 
पाप क्षमा कीजिये यह अपराध उुमसे अज्ञानता में हुआ है 
फिर बहुत स्तुति करके चुप होगये अब गुणनिधि का हाल 
सुनिये कि वह यमगणों से छूट विमान पर आरूढ़ -हो शिव- 
लोक को चला गया और समयतक सुख भोग कलिजुदेशकां 
राजा हुआं वहां के पूर्वराजा का नाम इन्द्रमुनि था गुणनिधि 
उसी के यहां उपजा ओर कर्दम के नाम से प्रसिदः हुआ और 
वड़ा शिव का भक्त था इन्द्रयुनि ने अपने पुत्र में राज्यलक्षण 
उदारता वीरता घीरतादि देख अपना सब राज्य उसको सौंपा 
ओर रानी समेत वन जाय शिवका कठिन तपकर- शिवलोक में 
प्राप्त हुआ जोकि कर्दमको पूर्व जन्म की संधि थी इसलिये वह 
सबशिवालयोंमें दीपंदानकरनेलगा और हरएक मसडलेश्वर को. 
बुला आज्ञा दी कि जितने गांव में शिवालय हो दीपक जलाये 
जावें जो इस वातको न करेगा उसका शिर घड़से जुदा किया 
जावेगा इस भयसे गांवके स्वामी दीपदान करते रहे ओर राज 
आप इस बात को बड़े हर्ष से करता रहा ओर प्जाकी अपनी 
नीति से प्रसन्ष रक्‍्ला ओर जन्म भर अपने दीपदानले अचेद 
न रहा जब मरा तब तो दीपदान के पुण्यसे शिवलोक में पहुँचा 

और उसकी शिवलोकमें बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ ओर बहुत 
आनन्द ओर सुख उठा शिवचरणोंका ध्यान किया फिर रत्युलोक 
में आया अब अपने लड़के पुलरत्य के पुत्रका हाल हम कहते 
हैं अर्थात्‌ हमारे बेटे पुलरत्यके विश्ववां नाम से एक पुत्र उपज! . 


विन, 
रा शिवपुराणःमाषा/पुवाद्ध | 


विश्रवांकी/सौन खिंयां थीं जो शिव ओर विष्णुकी बड़ी भक्ता हीं: 
जीसब॑सेछोटी ली विश्नेवा की धी उसके विमीषण नामी बेटा पैदा: 
हुत्चा विभीषण विष्णुका ऐसा मक्क हुआ कि बेखटके इस अथाहः 


संसस्सागर-से पार होगया:ओर जो उससे बड़ी: थी-उससे दो 
पत्र शवंण और क्ुस्मकर्ण तुम्हारे शांप- सें उत्पन्न: हुये वे दोनों 
शिंवकेभक्क हो भानाप्रकीर केसंसारी मोग विलासों में फंस गये 
उंम्में से राबण:ने कठिन तपकर शिवसे वरदान पाया ओर बड़े 
प्रताप और तेज से संसार भर में उसने राज्य किया उसी के नाश 
करने को विष्णु भंगवान्‌ ने आप :डिमुज धार अवतार लिया 
जिनकी नाम राम हुआ पर वह रावण. का नाश न-कर:सके शिव 
क्रॉप्लेपकर और अपने तपश्नम से शिवकों असन्न पाकर शिवके 
अवतार अर्थात्‌ श्रीहजुम्ानर्जाकी साथ लेगये ओर बड़े परिश्रम 
घे बानशों की सहायता पाकर रावण का वध कर डाला वरन उस 


के कुलकी मूलसे उखाड़डाला और जो सबसे बड़ी खी विश्ववा 


न्‍ छ 


मुंनिकी थी अर्थात्‌ तीसंरी खी ओर जिसका नाम पटतिलाःथा . 


उसके उदरसे गुजनिधि जिसका पहले वर्णन होचुंका है उपजा 


व्योरविश्ववांसुनिने पहले लंकामेंरहकर जो. उचिते था वह किया: 


फिंर,काशी में जाकर व्ति तप: किया जिससे शिवजी: अति - 


श्रदत्न हयेःओऔर शिवके व्रेंदांससे वह उल्का नगरी का-राजा 


दोकर दिकपातिक्रे नामसे म्रसिद्ध हुआ ओर शिवजीकी पूजा में 
'मंग्ते रहा उसे रीज्य करते हुये हमारा एक कल्प बीता जब कि. 
'पेलेबाहन कल्प का आरम्भ हुआ उस समय गुणनिधिने तप - 
अ्यरड्म किया अथांत्‌ उससे दीपदानंकी विधि कृएठ करके 
“उसमे बहुत ध्यान लगाया और काशीमें जो शिवकी पुरी कह- 
'लेली है आकर उसमें कठिन तप. करने लगा और. हृदयके . 
मेत्रें खोले शिवजीका. दर्शन किया. मनको अहयज्ञान. से पूर्णकरं: 


2मण्कथकंन्नमब ७. प.. ५ 8.3. 25 0 


..  . . 7.0 उ्ौसर्ता झर्योे। एप 
सम्पूर्ण सनके' मनोरथोंको शान्त कर दिया और उसी जगह. 
शिवालिड्ुकी प्रतिमा. स्थापनकर नामाप्रकार के फूलों ओर 

द पोडशोपचार से लिड्यूजा की यहांतक कि विश्ववा के शरीर 

. का रुधिर ओर मांस सूख गया चरम और अशस्थिमात्र शेष रह 

गये ऐसी तपस्या करते हुये विश्रवा को सो करोड़ वर्ष बीते 
ओर वह मनको जीते हुये शिवका तप किया किये ऐसा घोर 
तप देख शिव पावेतीसहत विश्ववा के स्थानमें सशोभित हुये 
ओर कंहा कि बर मांगो। हा 
 उन्नीसवां अध्याय। प 
शिवजीने कहा कि अंबत तप मतकर जो इच्छा हो वह 

. ले यद्यपि सदाशिवने अति उच्चस्वश्से यह बात कही पर विश्ववा 

अपने ध्यान में बेठे रहे ओर उनके कथन को. कुछ मी. न सुना 

तब शिवजीने अपनी मुर्ति उसके मनसे निकाल ली. उस समय 
दिकपंति अति आश्चर्य में हुआ ओर नेन्न खोल देखा तो शिवजी 
को पूर्गरूपसे जेसा पहिले वर्णन होचुका है देखकर ओर शिव- 

'रानीको शिवके बाईओर अवलोकन करके महाप्रसन्न हुआ पर 

'उस प्रकाशवान तेजके देखने की शक्कि न॑ रखकर नेत्र मूंद लिये 

'ओऔर कहा हे नाथ | मुझे अपने चरण दिखा दो ओर बह 

उपाय करो जिसमें में आपको देखूं सिवाय इसके ओर कुछ 

'नहीं चाहता क्योंकि इससे अधिक ओर कोई पदाथ संसारमें 

'नहीं है यह कहकर दिकृपति चुप होगया सो शिवजी असलन्न 

हुये व दिकृपति को अपने तेज के देखने की शक्कि कृपा की 

आर अपने हस्तकमलसे उसका हाथ पकड़ लिया पहिले दिक्‌- 
पतिने नेत्र खोल शिवकी प्यारी शिवरानीको देखा ओर पूछा | 
कि यह कौन ख्री हे जो इतनी सुन्दरी हे ओर सबके मनों को 
मोहित करलेती है इसका बड़ा भाग्य है जो शिवके निकट _ 


पट शिवपुराण भाषा पू्रोर्द । 
रहती है इसने मुमसेमी अधिक तप किया होगा इसके पुरथ 
ओर प्रेमको धन्य है और इसके माता पिता भी धन्य हैं और 
उन सबके बड़े भाग्य हैं जहाँ ऐसी ख्री हो यह बात वारवार 
कहकर. प्रत्यक्ष कुदृष्टिसे देखा तुरन्त उसकी आंखें फूटगई ओर 
देवीने कोघित होकर कहा कि यह तपस्वी वहुत बुरी कुदंष्ट 
रखनिवाला है ओर इसीसे अपना कष्ट चाहता हे ओर व्यड्डय 
बचने कहकर सुमको अपनी ख्रीके सदश देखता हे हे शित्र ! 
यह तुम्हारा कैसा भक्क है ये वाक्य शिवरानी के सुनकर. शिवजी 
हँसक्र बोले कि इसने छल छोड़ इकबारगी ऐसा तप किया है 
जो प्रकट है और तुमको मेरे साथ होने से ओर तुम्हारे भाग्य 
अपने से अधिक जान तुम्हारी प्रशंसा करता हैं दुएटप्टि से 
नहीं देखता और दिक्पति से कहा जो इच्छा हो वह मांग हम 
तुमसे कहते हैं कि तुम वस्तुओं के स्वासी होगे और सव भ्ृमि 


के राजाओंके स्वासी होगे विद्यावर और किन्नर तुम्हारे आधीन 
रहेंगे और जो तम्दारी गत इच्छा है वह भी हम जानते हैं अच्छा 
हम मित्र होकर तुम्हारे निकट रहेंगे अभात्‌ केलास पत्रत में 
स्थित रह कर तमले अति प्रीति रखेंगे आर तुम्हारी कठिनता 
दूश जज करेंगे अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिरपड़ो 
क्योंकि यह तुम्हारी माता हे इससे तुम पर भसन्न होकर 
क्रोध शान्त करलेंगी ओर शिवरानी से कहा कि यह तुम्हारा 
बड़ा मक्क है इसके ऊपर कृपा करो ओर क्रोध निदत्त करो 
इसको अपना सेवक सममो क्योंकि तुमको ओर हमको लोक 
में मक्बत्सल कहते हैं ऐसी बातें शिवजी की सुनकर शिवरानी 
त्ते हक क्रोध शान्‍्त कर लिया ओर दिवपति से कहा कि तुम 
हमारे पुत्र हुये तुममें शिवकी भक्ति सदा बनी रहेगी और तम 


हमारे पृत्र होचके जो वरदान शिवने तुमको दिया है वह सत्य है 


बौसवां अध्याय | ५६ 


ओर जोकि तुमने मेरे स्वरूप की इच्छा करके मेरा भय मनमें 
न्‌ लाये इस कारण तुम्हारा त्ञाम कुबेर.होगा ओर. जो शिवका 
लिज- तुमने स्थापन कियाहे वह सिद्धि देनेवाला होकर तुम्हारे 
नांमसे प्रसिड होगा वह सम्पूर्ण पापोंका. नाश करके म॒क्ति देगा 
क्योंकि जो कोई कुवेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह थोड़ी 
भक्किमें भी तपका फल पावेगा यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर 
की दाहिनी ओर हैं जिनकी पजाकर लोग अति आनन्द पाते 
हैं यह बर देक़र शिव ओर शिवरानी तो गुप्त होगये ओर कह 
गये. कि हमारे आने की बाट देखना और कुबेर भो अपने. घर 
को चले ओर बड़ा धन दृव्य पाया वह अलकापुरी के महाराजा 
होकर शिवमिन्र के नाम से उपनाम पाकर शिवके . मण्डारी हुये 
वही शिवक़ी मक्िमें सदा लगे रहते हैं अलकापुरी ऐसीहे जिसको' 
देख मनुष्य का मन मोह. जाता है ऐसी अलकापुरी में बढ़ा 
उत्सव हुआ ओर शिव सदा कुबेर की प्रशंसा किया करते हैं, 
हे नारद ! यह विश्ववाकी कथा कि जिस तरंह उसने वरदान 
पाया तुमसे कह सुनाई यह कथा आनन्द देनेवालीह जो शिवका 
थोड़ासा पूजन करता है वह समय पर बड़ा फल देता है जेसा 
कि गुरानिधि की कथा से असिद्ध हे ओर शिवकी बराबर तीनों 
लोक में कोन है। 8 2 
तक बीसवां अध्याय।. _. 
. >ब्रह्माने कहा कि जब शिव निधिपति को वरदान देकर अन्त- 
धान हो गये तब मन में विचारा कि हमने. जो निधिपति को 


: अपना पुत्र बनाया है तो उसके यहां किस विधि से जाकर 
! भनुष्यों की मलाई के लिये क्या काम करें आगे भी सम्माते 
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हुई थी सो अब हम कुबेर के मित्र होकर वहां स्थित रहेंगे जो 
'हमारा मुख्य स्वरूप है वह परत्रह्म स्वरूप है तो उस स्वहुपस 


। शिवुपुराण भाषा 'पूथषद्ध | 


ओर इस रूप से जो अब धारण करके अपने मित्र के यहां जा 
वेंगे कुछ भेद नहीं होगा जो कोई उसमें अच्तर या देतभाव 
समझा वह ढुःख पावेगा वही स्वरूप जो ब्रह्मा ओर विष्ग॒ 
आदि करके पूजा जाता है तो में उसी रूप ओर नाम से वहां 
स्थित रहूंगा और कुबेर के साथ मित्रता उपजाऊंगा ओर जो 
कि उम्ता अर्थात्‌ शिवशनी ने अबतक अवतार नहीं लिया 
अकेले हमने अवतार लिया है सो हम योग ओर कठिन तप 
करके वहां स्थित रहकर अपने भक्कों को मुक्त करेंगे और दुष्ट 
ओर कुसार्गी मनुष्यों को मारेंगे कुछ दिन इसी तरह रहकर 
ओर अपना रूप देखते हुये रहेंगे इसी अवसर में समय पर 
शक्ति भी अवतार लेबेंगी ओर संसार की रीति के अनुसार वह 
हमारी ख्री होंगी हम उस दशा में गहस्थ होकर नाना प्रकार के 
विहार करेंगे ऐसा विचारकर वह रूप जो शित्र का था उसने 
चलने का उद्योग किया ओर डमड बजा दिया जिसका शब्द 
तीनों लोक में पूरित होगया ओर उसी शब्द की ओर सब चले 
विष्णु गरुड़पर हम हंस पर चढ़ चले ओर सनकादिक मुनि, 
सिद्ध, देवता, वेद, धम, शास्त्र, पुराण, तुम ओर तुम से जो 
ओर मुनि हैं ओर सर्पो के यूथप उसी शब्द की ओर चले ओर 
प्रथम जो शिव के गण हैं वह सव उस ओर को चले ओर परस्पर 
कहने लगे कि क्या कारण हे उसरू आज बजाया गया और . 
किसके भाग्य उदय हुये ओर हमारे भी बड़े भाग्य हैं कि हम 
भी शिवजी के शुभचरणा देखेंगे निदानसब लोग इस अकार की 
' बातें करते हुये अति प्रसन्नतां से शिवके पास पहुँचे और सब 
दण्डबत्‌ प्रणाम के उपरान्त हाथ जोड़ खड़े हुये ओर स्तुति : 
बने लगे शिवजी अति असन्न हुये ओर विष्णुकाबाई और हाथ 
पकड़ के बेठा लिया ओर दाहिनी ओर सुझ्ेस्थान दिया और 
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कुशल पृठ्ठकर हमें आति प्रतिध्चित किया और हाथकी सेनसे 
संयंका आदर किया ओर मुनियों को जो अमर हैं देखकर प्रसन्न 
हुये और शिव के गण शिवजीकी इच्छा समभकर अपने आप 
बेठ गये वहां लोगों का बड़ा समृह होगया ओर बड़ा उत्सव 
हुआ फिर शिवने केलास जानेका उद्योग किया कि कुबेरका 
मनोरथ पूरा हो उस समय मलुष्यों की सेना गयों का समृह 
बहुत भारी था जो चलनेकी इच्छा से उठखड़ा हुआ ओर 
विष्णुजी नन्द ओर सुनन्‍द दो गयणों समेत उठ खड़े हुये और 
: इसीतरह बेद ओर सनकादिक आदि आर हमसी उद्यत हुये 
: ओर तेंतीसकोटि देवता जो अमर हैं उनको इन्ह लेकर खड़े 
: हुये इन सबका ब्योरा संक्षेप से नीचे लिखाजाता है उस स्थान 
: पर ग्यारह रुद्र, अपने गयणों समेत बारह सर्य, आहठों बसु, 
' तेरह विश्वेदेवा, सत्ताईस नक्षत्र, बारह भक्त, चोंसठ आमासुर, - 
. उनचास पवन आदि ओर इसके विशेष और भी देवताओं के 
प्रकार जिनको हम विस्तारभय से नहीं लिखते साथ हुये और 
दश प्रकार के देवता अथात्‌ विद्याघर, अप्सर, यक्ष, गन्धवे, 
किच्चर, ऋक्ष, सिद्ध, भुत, पिशाचादि वह भी प्रतिष्ठित होकर 
. चले ओर दिशापति अपने २ गयों समेत वासुकि तक्षक आदि 
. कुलवाम सर्प और नागों के राजा ओर शेषजी भी साथ हुये . 
ओर संसार भरकी माता श्रीगायत्री, गरुड़, पहाड़, सबुद्ध जो 
. सात हैं और दोनों अयन अर्थात्‌ उत्तरायण, दक्षिणायन, से 
ऋतु, काल, यम, पक्ष, सब नदियां ओर बड़े नद, वनके वासी 
सब यकवारगी खड़े हुये ओर साथ चलने का उद्योग किया 
ओर मुनियों का - सगृदह्द जो अ्यसी हक का था वही तत्पर 
हुआ अब हम सेना के सब अधिपतियों का वर्णन करते हैं 
और उनकी सेना की संख्या भी कहते है पहला वश्णगण जी 
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एक करोड़ सेनाका सरदार था दूसरे केयक राक्षस के साथ दश 
कोटि सेना थी तीसरा विकृत जो आठ कोटि सेनाका अधिपति 
था चोथा पारयात्रिक जो नवकोीटि सेनाका स्वामी पांचवां सुर« 
मोन्तिक छःकोटदि सेना लिये हये था छठां विकटानन भी उतनी 
ही सेना का. अधिपति था सातवां जालक जो बारह करोड़ 
सेलापर आज्ञा. चलाता आठवयां हुन्दुमि चोदह कोटिका स्वामी 
न॑वां कन्दक एक हज़ार दशवां अव्यसन आठ करोड़ सेना का 
स्वामी था ग्यारहवां विछम्म आठ करोड़ सेनाका वारहवां 
सन्धारक छः कोटि क्रटक का तेश्हवां कपाली पांच कीटि सेना 
का. स्वामी था ओर सिवाय इनके गणप, सन्नाद दश दश कोटि 
सेना के अधिपति थे ओर कर्डीगण के साथ बारह कोटि सेना 
थी ओर बुद्धतान के साथ आठ कोटि, महाकेश के साथ सहख 
कोटि ओर पव॑त के साथ में बारह कोटि ओर अनलमदन- की 
अदेली में एक कोटि और महाकाल कालक ओर कालके साथ 
सो कोटि ओर आगनिक ओर सन्नाह के साथ और रविशतक, 
कोकिल, अमोघ, समन्त्रिक के साथ एक २ कोटि सेनाथी ओर 
काकपाद सब्तान के साथ साठ २ कोटि थी ओर मध्॒पंग के 
साथ नवकरोड़ ओर इसीतरह पतन्नग के साथ ओर नील के 
साथ-नवकोटि ओर इसीतरह परणमद्ध. के साथ थी ओर चित्र- 
वक् के आधधीन सात कोटि ओर विजयी काछ्ठाके एक कोटि ओर 
पारेघ के. नवकीटि ओर सखेश के एक करोड़ बीस हज़ार और 
विरुपाक्ष ओर प्रमेश आदिके साथ असंख्य सेना थी ओर. 
इसी. तरहपर बहुत से यूथप थे ओर शिवके गणों में तालकरेत, 
'पड़्वदन, पंञ्च॑बदेन, भ्रयानक, लडुलेश, संवर्तिक, डी एक 
हज़ार मृत लिये थे ओर दशकोटि ओर भी जानना चाहिये ओर 
लोकान्त ओर देत्यान्‍्त. और.दीप और. आसन जो देवताओं 
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को अतिप्रिय हैं ये सब चोंसठ हज़ार एकही स्वरुप के थे और 
रुद्रके असंख्य गण थे उन सबके मस्तकों पर नवीनचन्ह्॒वत्‌ 
एक रेखा जय मुकुट धारण किये त्रिनेत्र और कर में हला- 
हलका चिह् विराजमान कुरडलं ओर हार पहने कि जिनको 
' देवता विष्ण॒जी ओर हमभी देखकर आश्चर्य में हुये और 
उनके शरोर का प्रकाश सहखसूर्य की दीछि से कप्त न था यह 
सब रुद्रगणा उद्यत्‌ हुये ऐसा समूह देख शिव अति प्रसन्न हुये 
आर चारों ओर से जय २ शब्द होने लगा! उस समय शिवजी 
अपने स्वरूप का ध्यानकर ओर प्रणाम नम्रुकारकर बैल पर 
सवार हुये हम ओर विष्णु दहिने बायें हंस व गरुड़ पर चढ़े 
हुये साथ हो लिये ओर ऐरशाबत हाथी पर इन्द्र चढ़े इसी प्रकार 
समस्त देवता ओर मुनि आदि सब साथ चले और. सबके 
मनमें शिवकी मूर्ति स्थिर होगई ओर हर प्रकार की सेवा करने 
लगे उस समय बड़ा आनन्द था हर मनुष्य आति- हर्षपूर्वकं 
चला जाता था और शिवजी बहुत धीरे ९ चलते थे कि कोई 
| दुःख न पावे जिस २ व देश सें शिव आते थे वहां भेंट पाते थे 


आर स्वीकार करते थे इसी तरह से शिव अलकापुरी के निकट ' 


पहुँचे ओर अलकापुरी के स्वामी शिव से बिंदा होय ज्यवनार 


की सामग्री के तस्यार करने को आगे चले गये ओर अपने घर . 


में जाकर बड़ी विधि से पूजा ओर ज्यवनार की सामग्री तय्यार 
की और किए शिवजी की अग॒वानी को अपनी खेना समेत आगे 
पहुँचकर शिव के चरंणों पर गिरे और प्रेम में मग्न होगये 
ओर भेंट देकर पूजन किया और ज्रेमानन्द में मग् होकर जो 
उचित था वह सब यूल गये ओर शिव को प्रणामकर विष्णु और 
हमारा भी आदर किया शिवने उनको हृदय से लगाया ब्परोर' 
मस्तक चूमा और उनको साथ लेकर आगे चले।.... “ 


गया 


द् शिपपुराण भाप पूर्वार्द | 
इकीयायां अध्याय।॥ | «| 
इतना कहकर श्रीब्रह्माजी वोले कि शिवजी देवताओं समेत 
इस तरह की सामग्री सहित अलकापुरी में पहुँचे ओर निधि- 
नाथकी विनय के अनुसार वहां स्थित हुये अलकापुरी के अधी- 
श्वर निधिनाथ ने.शिवजी की पूजा करके हमारा भी अतिआदर 
सम्मान किया सब लोगों का बहुत ही आदर किया यही वात 
हर गृहस्थ को उचित है कि जो कोई अपने घर आवे उसकी 
सेवा करे और वेद और धर्मशाख् को जानकर अच्छे कामों से 
संसार में तग्रसिद्ध रहे शिवजी ने सिंहासन पर विशजमान हो 
तुरन्त विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि केलास पर्वत पर हमारा 
'सन्दिश अतिसुन्दर बमाओो ओर केक्ल मेरे ही लिये नहीं वरन 
हमारे गणों के वास्ते ओर सुर घुनि लोगों के लिये भी विचित्र 
मंन्दिश स्थापन करे यह आज्ञा सुन विश्वकर्मा अति पसन्नता- 
पूर्वक केलास पर्वत को गया ओर सन्दिरों के बनाने में प्रदत्त 
हुआ ओर एक अति विचित्र स्थान निर्माण किया जिसमें तरह 
तरह की सामग्री रत्नों से अलंकृत बहुमूल्य पन्नों से सजाई और 
'धरती उसकी नीलमशणि से बनाई ओर सूंगे के लंबे लगाये ओर 
शुद्ध स्वण से दीवार ओर बजके हार सजाये और उसके बीच 
में एक स्थान मुख्य शिवजी के लिये निर्मित किया ओर अन्तः- 
पुर जुदा बनाया ओर शिवजी की सेवा में आकर विनय की कि 
मन्दिर तय्यारहे और जो कुछ आज्ञा हो वह पालन करूं: शिवजी 
ऊति असलन्न हुये ओर सबकी इच्छा हुई कि जो अब शिवजी 
केंलास को चलें तो अतिउत्तम है शिवजी अन्तर्यामी अपने 
भक्कों के मनकी वात जान गये ओर अपने चरणसरोज से कैलास 
पवत को तथा सबको सुशोनित किया इतना कह ब्रह्माजी बोले 
कि हे नारद ! उसी समय में हम और विष्णु ब्राह्मणों को साथ 
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डे शिवजी के निकट. पहुँचे और निधिपति नें हम सब 
लोगों की ओर से प्रतिज्ञा की कि हे स्वामी ! सबका बड़ा यह 
मनोरथ है कि आपका अभिषेक किया जाबे ओर पूजा की जावे 
ओर आपको सिंहासन पर वेठाकर पूजन करें कि हमारा मनो- 
रथ हो शवते असन्न होकर अज्ञैकार किया यह आज्ञा सुन. 
संवे लोग इस आनन्द की तथ्यारी में लगे और दूत चारों और: 
भेज़े गये ओर पवित्र और आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने 
लगे और जब ज्योतिषभुनि ने जाना कि शुभ मुहते आते 
पहुंचा प्रसन्न होकर विष्णु से कहा कि शिवजी के अभिषेक: 
. का मुहूर्त नियत होगया है अब देर मं क्रीजिये हम ओर विष्णु 
ने शिव से कहा कि अब आप स्तान कीजिये ओर बच जैसा 
इस समय के योग्य हो पहिनिये शिवजीने स्वीकार किया ओर 
सब विद्यमान मनुष्य प्रसन्न होगये उस- समय पृष्पोकी ट्टि 
हुई ओर सव देवता ओर अमरगण अपनी २ ललियों समेत 
अति प्रसन्नता को प्राप्त हुये सब तीर्था का जल लाया गया 
. जिससे शिवजी ने स्नान किया और हम ओर विष्णुने शिवजी 
के शरीर को अपने हाथों से अच्छीतरह. मलकर धोया फिर 
* शिवजी दिव्ययख पहिनकर सिंहासम पर सुशोमित हुये उस 
समय सब बाजे वाजने लगे ओर पुष्पों की महाद्रह्टि हुई और 
ब्राह्मण स्वश्तिवाचन पढ़ने लगे हसने वेदध्वनि प्रारम्भ की और 

- शिवजी को सिंहासन पर सुशोमित कर हम अति भसन्न हुये 

_ घहिले विष्णेजी ने निगम मन्त्र पढ़कर शिवपूजा. की और 

' लक््मीजी समेत अतिभक्ति से बार रे आरती उतारी और 
मिक्षकों को बहुत सा दान दिया हरतरफ़ से वाजन बजने लगे 
आाकाशकी दुन्दुमि ने दिशा परित की उस समय अच्छा सभा 
ही रहा था कि गन्धने गाते ञ र्‌ अपने प्रियस्वंसों ओर लए है 


धृह, शिवपुशाश भाषा पृर्वारद्ध ॥ 
वाणी से मन हरलेते अप्सरादि द॒त्य करने लंगीं जिससे चारों 
ओर आनन्द छागया फिर हमने देवाताओं के साथ पूजा की 
इसके उपरान्त सनकादिक, मरीचि, देवऋषि, ब्रह्मऋषि और 
मुनि आएि ने एजा की फिर विष्णु के अमर पार्षद शिवकी पूजा 
करने लगे फिर. शिव के गणोंने ओर जो लोग आये सबने यथा- 
शाक्षि शिवजी को एजा ओर हम सब ने प्रसन्नता में गा द्र्व्य 
लथया और ग्रीबाकों अमीर बना दिया उस समय चारों ओर 
से.घन्य धन्य का शठ्द सुनाई देता था कोई उस हर्ष में गाता कोई 
दोड़ता कोई नाचता कोई शिवकी स्तुति वखानता कोई सुरमुनि 
की सेवा करता इसी प्रकार सबने अतिआनन्‍्द मनाया ओर 
अतिहषे को प्राप्त होकर शोक नष्ट करदिया और सबने अलग २ 
शिवजी की स्तुति की जिसको हम भी जुदा २ वर्णन करते हैं । 
बाइसवाँ अध्याय । 
ब्रह्माजीने कहा कि पहिले विष्णुजी ने ढोनों हाथ जोड़कर 
यह स्तुति की जिसका संक्षेप यह हें कि हे ईश्वर | आपकी 
स्तुति वेद नहीं. करसकते ओर चाहे वह सब कुछ कहते हैं तो 
भी आपका अन्त उनकों नहीं मिलता और चुप हो रहते हैं 
ओर मैंने भी स्तुति की पर आदि अन्त नहीं जानता ओर 
देवताओं ने एक मति होय यह स्तुति की ।कि आपका तेज इस 
निर्मल सूर्य से करोड़ों खाग अधिक है हम क्या कहें हम भी 
चाहते हैं कि आपके चरणों में हमारा सतत लगा रहे और 
अुनीश्वरों ने भी शिर कुकाकर बहुत अशसा की इसी प्रकार 
देवता, उपदेवता, गणादि सबोने अपनी अपनी बुद्धि और 
मति के हक अति विस्द॒त स्तुति की और सबने खड़े 
होकर भसच्नता के चिह्न प्रकट किये [के जिससे सबकी प्रीति 
देखकर शिवजी अतिप्रसन्न हुयें ओर श्रीम्ुख पर इस प्रकार के : 
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शुभ वचन लाये कि तुम सब लोगों की जो इच्छा हो वह मांग 
लो हम देंगे ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको हम दें. नहीं सकते 
यह सुन सब हाथ जोड़ बोले कि आपने जब्र ऐसे वचन कहे 
तो हम ह॒प्त होगये और हमारे सब दुःख मिटे इसते और कोन 
. चस्तु ६ जिसको हम आपसे मांगें और आपसे क्या छिपा है 
- पर तोभी हम एक बात चाहते हैं कि हमको सदा आपकी भक्ति 
: बर्नारहे और आपके चरणों की इच्छा किया करें ओर हमको 
कुछ भय न हो हमारे अपराध क्षमा हुआ करें और जब असुर 
हमारा अपमान करें उस समय हमारा दुःख आप दूर किया 
करें और जो हमारे लिये उत्तम हो उसकी आप किया कीजिये 
. बेद आपको जगतल्विता कहते हैं इस कारण आपसे विनय 
की इतना कह सब चुप होगये ओर शिव सबको निर्मयक्र 
आप सणुणरूप हो वहीं स्थित हुये ओर सबको समभझाकर 
: बिंदा किया केवल हमको और विष्णु को रख दिया ओर निकट 
बुलाकर कहा कि तुम दोनों हमे शरीर हो ओर संसार उपजा- 
कर तुम्हीं पालते हो जब तुमको कुछ दुःख हो तो हम तुम्हारी 
रक्षा करेंगे इसमें कुछ सन्देह नहीं और अपने २ लोक को सुख- 
: पुवेक चले जाओ ओर जो इच्छा हो वह हमसे मांग लो यह 
समनकर हम दोनों ने मक्ति मांगी ओर बिदा होकर चले फिर 
शिवजी निधिपति का हाथ पकड़ के कहने लगे कि तुब्दारी प्रीति 
में फँसकर हम तुम्हारे निकट स्थित हुये हैं आर हमारी तुम्हारी 
मित्रता वीनों लोक में प्रसिद्ध होगई तुम्हारा क्या उत्तम भाग्य 
है कि तुम मुझको अतिप्रिय हुये तुम. प्रसन्न रहो और दुःख 

तुम्हारे सामने न आबे अब तुम भी अपने देश को जाओ इतना 
कह निधिपति प्रेम में मग्न होगये और आंसुओं की नदी बहने 
.. लगी ओर विनय की कि चाढ़े मेरा मनोरथ पूरा हुआ पर मुझे 


हा शिवपुराण भाषा पूरवार्द | 
घंर जाने की इच्छा नहीं पर महाराज की आज्ञा से निष्पाप हूँ 
यह कहकर-बार २ शिवजी को प्रणाम करने लगे और अपने 
घर अति प्रसन्न होकर जा पहुँचे और शिवजी भी उसी कैलास 
पर्वत पर निर्भय होकर स्थित हुये और कमी २ इस लोक में 
आकर देखा करते ओर कभी कोई विचित्र कथा प्रीतिं से कहते ' 
ओर कभी योग अद्भीकारकर अपने स्वरुप के .ध्यान में मस्न' 
रहते कभी अपने गणों का मन विचित्र कथा में कहकर वहलाते 
ओर कभी अपने भक्कों. के लिये कुछ लीला रचते इसी प्रकार 
एक समय तक शिवजी अकेले लीला करते रहे और उमा 
प्रकट न हुईं ओर शिव अपने बक्कों के उपकार के लिये समय 
तक केलास पवेत पर विहार करते रहे फिर उम्रा ने अवतार 
लिया ओर दक्ष के घर उपरजी ओर दक्षने शिवजी के साथ 
विवाह कर दिया ओएर- शिवभक्कीं के लिये विहार करने लगे 
 शिवरानी अति्रसन्न रहा करती और परस्पर दिन २ आधिक 
प्रीति होती जाती थी हे नारद : हमने शिवअवतार ओर शिव- 
जीके केलास में जाने का हाल तुम्हें सुनाया इसके उपरान्त और 
हज़ारों शिवजी की लीला हैं यह लीला मेंते अपनी बुद्धि के 
प्रमाण कही यह शिव की कथा अति पविन्न है जिसके सुनने से 
बड़े २ पाप नष्ट होजाते हैं यह कथा मोहरूपी सागर के लिये नाव 
है जो चढ़नेवाले को पार कर देती है जो मनुष्य इस कथा को ' 
सुनता या सुनाता हे वह प्रसन्न रहता हे और निर्वाणपद पाता 
है जो इसको स्मरण करता है उसके संब शोक और दुःख नाश . 
को आप्त होते हैं जो मनुष्य इसे शिवभीतिसंयुक्ष पढ़े उसके घन 
सन्तान बहुत होगा। क्‍ 
“हात आाशिवपुराणुं बज्ल्मानाश्द्संयादे शिषविलासे ध्रधमलण्डः समाप्तः। 
आल जा,  भथसखरड पूण हुआ | | 
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« इतना कहकर फिर ब्रह्माजी बोले कि हे नारद | हम शिवजी 


का अनादि चरित्र वर्णन करते हैं ओर जिप्प्रकार सतीने दक्ष के 
घर अवतार लिया पुनः जिसप्रकार शिवजी से विवाह किया और 
जो जो चरिन्न शिवजी के घर किया वह हम विस्तार से वर्णन 
- करते हैं हमने पहिले दश पुत्र उपजाकर उनको आज्ञा दी कि 
' तुम सष्टि उपजाओ वे ये हैं मरीचि १ अन्नि २ अद्धिरस ३ 
पुलस्त्य ४ पुलह ५४कतु ५ #ंगू ७ वसिष्ठ ८ सुरक्षषि & 
दक्ष १० ओर इनको हमने मानसी रद्टिश्ी रीति पर उत्पन्न 
किया अर्थात्‌ ऋमपूर्वक मन, शरीर, सुख, कर्ण, नामि, त्वचा, 
. हाथ, प्राण, अरडकोष, अंगुछ से ये सब पेदा हुये ओर हृदय 
से धम ओर पीठ से अधघरम ओर होठों से मोह ओर मोह से 
क्रोध उपजाया पर जब हमने सरस्वती को जो सुन्दर ख्री रुपते 
उपर्जी तब उसके सुन्दर मोहन स्वरूप को जो कामकी भरीहुई 
अपने नयनों से तीनों लोक मोहनेवाली मालूम होती थी देख" 
कर कामजाल में फेस गये ओर उसके साथ मेथुन कश्ना चाहा 
'जोकि कामदे-्ने हृदय में प्रवेश किया था यह देख मेरे सब.पुत्र 
हाहा करने लगे ओर शिवजी की स्तुति करने लगे कि में ऐसे 
महापाप से वचज़ाऊं तथाच तुरन्त सदाशिवजी प्रकटे ओर मु मर 
ऐसे महापाप से बचाया जिसका परिणाम नरक हे में बुद्धि के 
अए्ट होने से अति लजित होय शिवंजीकी निन्‍्दा करनेलगा] 
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और मेरा मने बहुत पापी होगया रीति है कि जो कोई मनुष्य 
दूसरे-की बुराई चाहता है तो वह आप कष्ट पाता हे हे नारद ! 
बे केवल सदाशिव ने ऐसे पाप से ववालिया क्योंकि वे अपने 
सैवकों की इसी तरह रक्षा करते हैं इतना कहकर सूतजी बोले 
कि है मुनियों ! यह सुनकर नारदजी विचारपूर्वक कहने लगे 
कि हे पिता ! आप सम्पूर्ण छष्टि देवता ओर सबके उपजानेवाले 
हैं बुझे बड़ी चिन्ता उत्पन्न हुई है इससे आप फिर इस कथा 
की विस्तार से वर्णन करें जिससे मेरे मनका कष्ट दूर हो क्योंकि 
आप सब सष्ठि के महाशज हैं ओर सबंसष्टि आपकी छूपा से 
शरीर धारण करती है ओर तीनों लोक के आप सहायक हैं 
फिर क्यों आपका मन ऐसा अधीर हुआ जब आपकी सेवा से 
लोग ब्रह्मज्ञानी होते हैं तो आपसे ऐसे कमंका प्रकट होना 
आश्चर्य की बात है यह नारदका भश्न सुन ब्रह्माजी बोले कि 
हम अच्छी तरह से समझाकर मुख्य उत्तान्त कहते हैं कि लोक 
में शिवजी की माया धन्य है वह सबकी कठपुतली की तरह 
नचाती है तुमकी जिस तरह उस माया ने चरित्र दिखलाया वह 
अ्रकंट है क्या तुम वह मूलगये जो मुझसे मूर्ख जीवों की सहश 
पूब्ते हो अच्छा जिस तरह हमको शिवबाया ने नचाया हम 
वर्णन करते हैं बही सदशिव हमारी सहायता करें जब हमने 
भुखसे एक लड़की उत्पन्न की कि सृष्टि बढ़े उसकी बनाकर हमारे 
5008 अहंकार उपजा जो अहंकार हर गवेवान्‌ को दुःख 
देता है उस समय शिवने यह चरित्र ठाना अर्थात्‌ हमारे मुखसे . 
एक आतेसुन्दर ल्ली जिसके देखने से सब्र हुःख नष्ट होजावें 
उपजी ओर उसका नाम्त संध्या रक्खा गया ऐसी सुन्दरी इस 
मनुष्यलोक में तो क्या देवलोक में भी न थी उसके सम्पूर्ण 
नअड्ठ उचित दोषरहित मोहनेवाले जिसका हृष्टान्त हमको नहीं 


: पहिलां श्रष्याय । . क्र 


मिलता शीशपर श्याम सुगन्धित केश मानों सजलघन लद 
मानों काली नाभिनिसी लटकती थी नासिका कीर के सहश नेत्र 
ललाई लिये दोनों ओष्ठ कुन्दरूसे अति लुन्दरी मयनहरणी 
रूपराशि मनको चुराय लेती थी दाँत अनार के सहश छोढ़ी 
अतिसुन्दर गर्दन में तीन रेखा दोनों हस्तकमलों में नाना 
'अकार का भृषण पहिने और इसी प्रकार हर उंगली में आँ- 
गृठी आदि थीं गले में रत्नों की हुलड़ी दोनों उरोज उद्े 
हुये मानो कन्दुक उदर में त्रिबली नाभि गम्भीर कटि क्षीण 
नितम्ब बहुत ऊंचे जड्ढा केले के स्तम्भ की तरह गोल सुझेल 
पांव में घुछुरू आदि भूषण अलंकृत पांवके नख एँड़ी नवीनचन्द्र 
से मलकते ऐसी कामिनी गजगामिनी कटिक्रेहरी चम्पकवर्णी 
का रूप अनूप देखकर में कामवासता से उठ खड़ा हुआ उस 
समय दक्ष आदि पुत्रों ने मुझे निषेध किया ओर वह सब आप 
भी उसकी ओर देख इकवारणी कामियों के सहश बुद्धि से हीन 
होगये यह विचार में अपने मनसें कर रहा था कि अकस्मात्‌ एक 
मनुष्य शुद्ध स्वरूप प्रकट हुआ इस तरह पर कि शिश पर मुकुट 
मुख ऐसा कि जिसे देख करोड़ों चन्द्रमा लाजित होजावें कुएडल 
कान में पहने गले में मोतियों का हार रत्नों समेत पीतवस्र पहले 
मगर के ऊपर चढ़े पांचों प्रकार के शल्र अथात्‌ हपेण १ रोचन 
ए शोपण १ मोहन ० सारण ४ धारण किये आ खड़ा हुआ 
ओर बोला कि हे हमारे पिता ब्रह्मा! हमारा नाम और काम 
बता दीजिये कि हम अपने अच्छे कार्यों के साथ जहां आप कहे 
वहां स्थित रहें मेरे ऊपर कृपा करके मेरी इच्छा पूर्ण करो ऐसी 
वार्ता सुनकर हम आश्चर्य में हुये और आति विचार के उपराब्त 
हमने उत्तर दिया कि तेरे प्रकट होते सबके मन ओर गात कांप 
' उठे इसलिये तुम्हारा नाम मन्मथ रवखा गया इसके सिवाय 


हर शिवपुरांण भाँपा-पू्वा्ध। 
सनसिज, मयन, काम, मदंन आदि बहुत नाम तुम्हारे प्रकट 
होंगे और अपने पांचों बाणों और अपने सोन्द्रय से सबको 
अपने आधीन किया करो तुम्हारे आधीन सब रृष्टि रहा करेगी 
अब तम भी पुत्र उपजावो ओर विष्णु ओर रुद्रभी तुम्हारे आ- 
धीव रहेंगे ओर की क्या कथा और, अलग. २ सबके हृदय में 
स्थित रहो इस तरह से मेंने अपने पृत्र का अधिकार बढ़ाया 
ओर प्रसन्नता से अपना कार्य हुआ देखकर मन में बड़ा अहं 
कार उपजा ओर सिंहासन पर बेठे ओर अपने पुत्रों को देखसब॒ 
दुःख दूर किया ओर सब लोगों ने हमारी इच्छा समभकर यह. 
जाम मन्मथ बहुत उचित समझा ओर कहा कि कामदेव की 
पदवी सबसे बड़ी ओर ऊंची है ओर उसको तीनों लोऊों के . 
आधीन करनेवाला जाना इस चरित के उपरान्त हम सत्र लोग 
प्रसन्न होगये ओर कामदेव ने अपने उस कमान को सीधा किया 
जिंससे तीनों लोक की बुद्धि नष्ट होजाती है ऐसे चाप को कान . 
तक चढ़ाये हुये काम खड़ा हुआ ओर मन में शोचा कि जो 
वरदान, मुझे बह्माने दिया हे उसकी अब परीक्षा, करूं ओर 
मेरी लड़को सन्ध्यां को मेरे निकट खड़े देख वायको चाप में 
चढ़ाया ओर मेरे शरीर में मोहन रूप बाण मांर दिया फिर मेरे 
पुत्रों को मी मार यूच्छित कर दिया अर्थात्‌ वह सब कामदेव 
के वश हुये ओर जब कि उसने देखा कि सम्ध्या प्रसन्न खड़ी 
है और उस पर कुछ अभाव नहीं हुआ तो उसने सम्ध्या के 
हृदय में भी ऐसा वाण भारा कि जिससे वह भी काम वशः हुई 
ओर काम के वेग से आधीन होकर वांकी तिरख्री तौचयण दृष्टि से 
देखने लगी उस समय . उसके शरीर में उद्चास भाव ओर नव 
हाव और चोंसठ कला आदि भकट हुईं पहिले हम सब अधिक 
बुद्धि अष्ट करके मोहित हुये और उसकी अमिलाषा से हमने 


: हप्तरा अध्याय । ७१ 


चाहा कि उसको पकड़ लें ओर मरीचि ओर दक्ष आदि भी मेरी 
भांति स्थित हुये ओर आश्चर्यपूर्वक सन्ध्या को देखने लगे 
ओर कुकर का विचार न करके अधीर' होगये हे वारद ! हंम 
सदाशिवजी की महिमा कहां तक कहें । 
.. इसरा अध्याय। 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! इस प्रकार हमको मोहित देख 
धर्मसुता सत्य बहुत घबड़ाये ओर चिन्ता करने लगे ओर दोनों 
हाथ जोड़ शिवजी के निकट गये और प्रणामकर स्तुति करने के 
उपरान्त मन में ध्यान लगाये बेठे रहे शिवजी ऐसा धर्म के विरुद्ध 
व्यवहार विचार कर उस स्थान पर प्रकट हुये शिवको देख हम 
' और हमारे पुत्र सब लज्जित होगये और कामदेव मी अतिलजित 
हुआ तब शिवतने मेरी ओर क्रोधहष्टि से देख कहा कि हे बरह्मन ! 


द यों ऐसे लक च्च्ो ध्प्र्द् मर तु प आप 
तुम क्‍यों ऐसे कुकर्मी हुये ओर अच्छी बुद्धि को भूल तुमने आप . 


अपनी लड़की से भोग करना चाहा यह तुमको उचित नहीं इसमें 
बड़ा पाप है जो मनुष्य अपनी पुत्री या पत्र की खी या माता या 
भाईकी ख्री या मगिनी से मेथुन करताहे वह घोश्नरक में पड़ता 
है यह सब स्लियां बराबर हैं इस बात को वेद ओर धर्मशाह्ष 
बखानते हैं तुमने वेदपाठी होकर सव कुछ भुला दिया ओर लजा 
को छोड़कर घर्मको नष्ट कर दिया हमने संसार में बहुत से कामी 
देखे पर तीनोंलोक में ऐसा पाप करनेवाला एकभी नहीं हे तुमको 
धिक्कार है और तुम्हारी बुद्धि ओर वेद पढ़नेपर घिक्कार है ऐसा 
पाप न किसी ने किया है. न कोई करेगा ओर न इस बात के 
करने का कोई उद्योग करेगा इतना केहकर बह्माजी बोले कि 
हे नारद ! इसप्रकार शिवजीने मेरी बहुत बुराई की ओर मेरे 
पत्नोंदी ओर अतिभयानक स्वरूप से देखा ओर कहा कि है 
मरीचि आदि ! तुम क्यों ऐसे अधीर ओर कामी होगये तुम्हारे 
े के 


रा 


आओ शिवपुशण भाषा पूर्वार्द । 


. धर्म पर घिक्कार है जिसको कामने अपने आधीन करलिया कुछ 
भी धर्म सुकर्मका विचार न किया तुम ब्रह्मा के लड़के होकर वेद 
पढ़ेभी होओर ऐसे अधीर हुये घिकार है २ तुम ऐसेकुमार्ग चलने- 
वालों पर सहखों घिक्वार हे ओर तुमने अपना उत्तम धर्म वोड़ 
दिया इससे क्या २ कुकर्म नहीं हुये यह बातें शिवकी सुन हम 
अति लज्ञित हुये इसी प्रकार हमारे पुत्रभी लज्ञा से दब गये 
ओर कछ बात किसी से न बन पड़ी उस समय सबके मनसे ' 
अतिलजञा ओर खेद उपजा हमने इन्द्रियों ओर वीर्य को शिर 
पर करके सम्ध्याका त्याग किया ओर शिवके भय से हमारा मन 
शेसे पापकर्म से बचगया ओर मेरे शरीर से पसीना टपकपड़ा 

'पहिले उससे चौंसठ योगिनी उपज्जी जो संसार छोड़े हुये हैं 

जोर तपस्या के सिवाय दूसरा काम नहीं करतीं फिर छियासी 

. घुत्र उपजे ओर दक्ष प्रजापति का पसीना एथ्वी में गिरा उससे 
ख्री उपजी और अबत्रि, मरीचि, पुलह, शगु ओर तुम इन सबके 
शरीरों से भ्स्वेद न निकला और जो पसीना वशिष्ठ, विश्ववा, 
आहिर्स, कतु से निकलकर धरतीपर पड़ा उससे स्वाइुसहित 
प्तिर उपजे जो सबकी प्रतिष्ठा के योग्य ओर प्रसन्नता देनेवाले | 
हैं वे तुरन्त वेद ओर धर्मशासत्र के ज्ञानी होगये बरन उनको : 
सम्पूर्ण विद्याओं में पर्ण ज्ञान प्रात हुआ वे अतिधर्मिष्ठ और 
धर्म बतानेवाले ओर सब काम करने की शक्ति रखते थे अब हम 
उत्का वर्णन करते हैं कि ऋतु से सोमि वशिष्ठ से काली बुध 
पुलर्त्य से अजय अड्विर्स से हशमन्त हुये इस प्रकार चार 

भ्रकार के:पितरहें जो छः प्रकार के प्रसिद्ध हैं सो सन्ध्या हमारी 

आज्ञा से पितरों से गर्भवती हुई उस समय शिव धर्म बचाकर . 

अन्तद्धान होगये शिवजी के चलेजाने के उपरान्त मैंने काम की 

ओर देखा ओर अतिक्रोध से शाप देना चाहा मेरी इच्छा को 


शा के 


दूसरा अध्याय । ७५ 


मेरे सब पुत्र जानकर समभाने लगे पर मैंने मायावश उनके 
समभाने को न माना ओर मेरा क्रोध ज्वालाकी तरह ऊंतचा 
हुआ आर ऐसे क्रोध के वश होय मनन्‍्मथ से कहने लगा कि हे 
मू्दुष्ट : तूने यह केसा दुःखदायक कर्म किया कि मुझसे ऐसा 
पाप कराना चाहा पिताकी कया अच्छी सेवा तने की जेसा तने 


, किया तू बेसा फल पावेगा ओर जोकि तेरे कारण शिवने मेरी 
अति निन्‍्दा की ओर मुझे घिक्वार दिये इसलिये अब तुमे 


शाप देते हैं कि तुम जलकर भस्म होजाबो तुमको शिवजीकी 
नेत्रज्वाला जला दे कि हमारा ढुःख तेरी यह दशा देख दूर हो 
जाबे ऐसे कुपुत्र से निःसब्तान रहना उत्तम हे यह शाप सुन 


- कामदेव थरथराने लगा ओर दोनों हाथ जोड़कर अहंकार 


छोड़ मेरी शरण आया ओर अति लज्ञित होय यह वचन 
मुखपर लाया कि है संसार उपजानेवाले और दुःख दूर करने- 
वाले ओर न्याय अन्याय के स्थापन करनेवाले पिता |! हमने 


- कोई आपका अपराध नहीं किया आपने मुझे क्‍यों शाप 


दिया ओर आपकी आज्ञा के विरुद्ध मुझसे कोई काम नहीं 
हुआ केवल मेंने आपकी आज्ञा की परीक्षा की थी ओर जो कुछ 
आपने मेरे भाग्य से मेरे लिये आज्ञा दी वह तो अवश्य ही 
होगा पर ऋपा करके ऐसा कीजिये जिसमें में फिर उत्पन्न होजाऊ 
यह शाप मेरा दूर कीजिये ओर मेरा दुःख मिठाइये बहुधा ऐसा 
होता है कि कुपुन्न पिता को दुःख देता है पर तो भी पिता ला 
कृपा किया करता हैं इतना कह काम हाथ पांव 4०३0) ओर 
देख गर्दन नीचे किये रहा इतना कह ब्रह्माजी बोले कि है 
नारद | कामदेव की यह विनती सुन हम अतिप्रसन्न हुये आर 
कहा कि जो कुछ हमने तेरे लिये कहा है वह तो अवश्य होंगा 
पर तुम्हारे जलने के पीछे कुछ दिनों के उपरान्तशिवर्जा अपना 


७६ ' शिवपुराण मापा पूर्वा्द । 
विवाह करेंगे तब फिर तमको यही तनु मिलेगा आर शिव तुम्हारे 
सहायक रहेंगे यह कहकर हम चुप हुय आर काम असन्न हुआ 
ओर:सुर मुनि आदि भी सब असन्न हुये फिर हमारी सबसभा में 
नवीन आनन्द छा गया ओर चिन्ता हुश हुई । 

तीसरा अध्याय। 

. . बह्माजी बोले कि हे नारद | हमते शिवजी की माया के आ- 
धीन होकर शिवक साथ गबंपवंक बेर किया आर काम पर कृपा 
कर अपना मनोर्थ दक्षग्रजापाते से कहा कि तस्हारा लड़की 
' जिसका नाम स्वेदका हे उसे काम से विवाह दो इस बात से हम 
अपना मनोर्थ पूरा करेंगे यह सुन दक्षने हमारी आज्ञा अपने 
शीश पर रख काम से कहा कि हमारी पुत्री जिसका नाम रति है 
उसको अद्भीकार करो आर प्रसन्नता से तीनो लोक पर विजयी 
रहो कास ने स्वीकार किया ओर बड़ी धस-धाम से विवाह हआा 


५ 
दर 


कर छ 
ऊ 


ऐली सिद्धता देखकर हम अति असन्न हथे ओर दक्षकोी वलाय 


हुय॑ छा राहत और भोग 
र₹को रीति से हटकर 


शिव योगी रूप से तीनों लोक को जीते 
विलास छोड़े प्रसन्न रहा करते है झोर 
योगियों की तरह कालक्षेप करते हैं और कामदेव को तणवत्‌ 
जानते हैं ओर दशों इन्द्रियों पर विजय पाकर स्वाधीन ओर 
मुझको अपकम करने के समय धिक्कार और कटक वचत कहकर 
कुछ सी संकोच मन में न लाये हे दक्ष | ऐसा करो जिसमें 
शवजी संसारी रीति के अजुसार विवाह करें जब यह बात होगी 
तो हम निश्चिन्त हो जावेंगे और हमरा मनोरथ परणी होगा 
ओर तुमको भी शिवने घिक्षार दिया है और आप से बसे बड़े 


5 | 


श्र 


तीसरा अध्याग्र |, ७७ 
बनकर अपने अहकार से किसी को बड़ा न सममभां-जो हमको 
विष्णु ऐसा कहते और हमको घिक्कार देते तो हमको कुछ 
बुरा न मालूम होता शिव हमारे पुत्र होकर हमको धिक्कार 

लगे और बहुत से कटु वचन सुख पर लाये ओर तुम- 
को भी भाई का विचार नकरके जो चाह्य सो कहा तो जब 
तक शिव ली से विवाह नहीं करते हेमारा शोक दूर नहोगा ऐसी 
संसार में कॉन खी है जिसके ऊपर शिव मोहित होकर विवाह 
» करें ओर शिव को चतुरता को नष्ट कर दे पर जब काम शिव 
की वश नहीं कर सक्का तो कोन देवता उनको आधीन कर सक्का 
है वह तो भय से उनकी सेवा किया करते हैं केवल एक उपाय है 
अथांत्‌ जो कामदेव कुछ परिश्रम करे तो सब काम बनजावें 
इतना कह हँसते २ काम के पास गये और उनका सुन्दर रब 
रूप देखकर निश्चय किया कि प्रायः हमारा कार्य कामदेव से 
सिद्ध होगा कामने आदरपूर्वक हमको बिठा लिया उस समय 
हमारी श्वास से एक सुन्दर पुरुष उपजा जिसका नाम हमने 
वसन्त रवखा उस समय वसब्त के उपजने से अति आनन्द 
प्रकट हुआ कामदेव की छद्धि हुईं तीनों प्रकार की वायु चलने 
' लगी ओर पक्षी मधुरवाणी से बोलने लगे सब पृष्प एकही समय 
. खिल गये कोकिल मौंरा पांचों स्वर अथात्‌ पड़ज, ऋषभ, 
. गान्धार, मध्यम; निषाद अलापने लगे ओर सारस हंस नदियों 
' के किनारे फिरमे लगे भोरे ने हर फूल पर अमणकर अपनी 
गुज्लार की और कोकिला भी अतिआननन्‍्द से बोलडठी ऐसी 
कामकी सासा देख हसने कामदेव से कहा कि अपना अताप॑ 
दिखाबी और शिवकों अपने वश करो तब तुर्द्दारी 3 तीनों 
भवन में प्रसिद्ध होगी ओर शिवको वश करके लोक में बढ़ी 
कीर्ति पावोगे तुमको लोग विश्वकेतु ओर एथुनाम से प्रसिद् 


७ शिवपुराण भाषा पूर्वा् | 
करेंगे सत्पन्न माता पिता की प्रसन्नता सर्वोपरि जानते हैं मेरे इस 
बचन को सन कामदिवन अपनी सव सेना तत्पर का आर मुझ 
ग्रणामकंर जीव से निराश हो शिवके पास चला 

क्‍ चौथा अध्याय । है 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! उस समय कामदेव ने कुछ ऐसी 
सामा रची कि कामी तो विवश हो अधीर होगये और ऐसा 
हावभाव कामने किया कि सबलोग अपने धसकों मूल गये 
ओर उस वनमें. सम्पर्ण त्री पसुष मोहित होगये वरन शिव के 


गणभी बचे न रहे यह कामदेंबका काय शिवने जाना आर . 


अपनी इन्द्रियों को जीते हथे ध्यान में बेठे रहे कामकी कल न 
चलसकी ओर काम 5:ख ओर चिन्ता में डबा हुआ लोट आया 


ओर हमारी स्तुति के उपरान्त कायर के सहश एथ्बी पर गिर _ 


पड़ा ओर लज्ञित हो कहा कि मेंने अपनी सेना से मनि और 
देवता आदि को तो वश कर लिया ओर जितने जीवधारी थे 
बह सब सोहित होगये पर शिवको कुछभी मोह न हुआ में बहुत 


डरता हूं कि वे कोध न करें उनका प्रज्यलित अग्निससान रूप ' 
देखकर बड़ा भयवान्‌ होता हूं में सच कहता हूँ कि में हार गया - 
शिवके मनमे कुछ ग्रभाव न होगा में शिवके वश करने का कल 
बल नहीं रखता क्योंकि सेंने अच्छी तरह परीक्षा कर ली है _ 


यह सुन मुझे अतिचित्ता हुई ओर सेरे सुखपर उदासीनता 


नस 


वामह आर मेने शोक में बेठकर जो बहुत से श्वास छोड़े उनसे ' 
बहुत प्रकार के गण उत्पन्न हुये जिनके हाथों में वानाप्रकार 


के श्र थे कई तो सिंह के सहश ओर क्यों के मैँँह 
हाथी से कह ऋक्ष का सा मुख धारण किये और घोडे 


आदि के से मुख लगाये थे ओर कई शेर्का सा शरीर रखते - 


थे कोई झति रुष्पपुड् कोई अति क्षीण मलिन कोई 


चौथा अध्याय] . हि 


मध्य वर्णका कोई श्वेत कोई पीत कोई हरित आदि वर्ण का था 
जिनका स्वरूप देखते हुये भय होता था वे बड़ा शब्द करते - 
गाते कई नाचते ओर सार २ ऐसा शब्द कहते थे जिनका शब्द 
चहुँओर फेल गया वे बहुत उपद्रव करते उनकी. संख्या हम 


: वर्णन नहीं करसके ऐसे समूहको कामने देखा ओर मुझसे 


प्रसंन्न हो कहा कि ये कोन हैं और. इनका क्या नाम हे हमने 


: कहा इनका शब्द मार २ है इसलिये इनका नाम मार होगा यह 
. तुम्हारे साथी होंगे और सब तपस्वियों का तप बिगाड़ेंगे यह 
, अच्छे बुद्धिमानोकी बुद्धि नष्ट करदिया करेंगे इनसे बढ़कर तीनों 


कह चऋु4 


लोक में दुःखदायी ओर कोई न होगा हे काम ! यह सेना लेकर 


: इस बेर फिर जावो ओर वह उपाय करो कि शिव खीअड्जीकार 


' करें तब कामदेव बोला किमेरी कुछ नहीं चली ओर न अब आशा 


है पर यह बात हम आपसे कहते हैं कि शिवका ध्यान तो भटकेगा 


मेरे प्राण जाते हैं बह जावेंगे इतना कह काम नह सेनासमेल 
वहां से चला ओर वहां पहुँचा जहां शिवजी ध्यानावस्थित थे 


! और शिवजीको शिरके बल प्रणाम करता हुआ उनकी प्रसन्नता 


के लिये असंख्यनामों से स्तुति करनेलगा ओर कहा कि में 
अपने पिता की आज्ञा'से यह काम करने आया हूँ सो आप 


. मुभपर कृपा रक्खेंगे इतना कह वसन्तको चारों ओर फैला दिया 


' उस समय किसी के मनमें धीर न रहा ओर काम वसन्त, 


; मन्दपवन ओर मारगणों ने अपना २ पूरा काम किया पर 
. शिवका ध्यान न भटका और कामको अहंकार से रहित देख 
न जलाया सो काम लजित होकर फिर लौट आया और कहा 
. कि हम सब कुछ करके हारगये हमारी कुछ नहीं चलती यदि 


आपकी इच्छा है कि शिव विवाह करें तो इसके सिवाय कोई 


- इ्यन्य उपाय कीजिये यह कह काम तो अपने घर चलागया 


दे शिवपुराण भाषा पूर्षाद । 


ओर हम निराश होकर चिन्तित हुये ओर बहुतसमय तक 
इसी शोक में मग्न रहे पर कोई युक्ति न सूभी उसमें हमने 
विष्णुजीका ध्यान किया और उकी बहुत स्तुति की । 
पाँचवां अध्याय। 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! जब मेंने यह कहा कि हे 
विष्ण, भगवन्‌ ! मुझे अपना किंकर समझ झृपा करके मेरा 
दुःख दूर कीजिये हे मक्कवत्सल / आप तो अपने सेवकों के लिये 
अवतार लेते हैं इस समय आप ग्रकट हों ओर मेरे दुःख को 
दूर करें यह सुन विष्णुजी त्रकट हुये हमने वहुत स्तृति करके 
प्रणाम किया तो विष्णुजी हँसकर कहने लगे कि क्यों तुमने . 
. हमारी स्तुति पढ़ी है तुमको कोन कष्ट है हमने पिछला सम्पूर्ण 
उत्तान्त कामदेव का जाना ओर वहां से निराश होकर लोंटने का 
सब कह सुनाया विष्णुजीने कहा कि तुम क्‍यों शिव को ख्री 
सहित देखा चाहते हो ओर उनका एकान्त रहना नहीं चाहते 
तुम्हारी इच्छा के सुनने के उपरान्त हम उपाय करेंगे हसने जिस 
तरह कि अपनी पुत्री सन्ध्या के साथ मैथुन करना चाहाथा 
और सर्व उत्तान्त कह सुनाया ओर यह भी विनय की कि जब 
तक हम शिवकोी ख्लीसहित न देखेंगे तब तक वह धिक्कार जो 
मुख्के शिवजी ने दिया हे न मूलेंगे यह सुन विष्णुजी बोले कि हे 
बहन ! यह मूखता जाने दो तुम शिवकाी अपना पुत्र जानकर 
अपनी बुद्धि के विरुद्ध बातें करते हो तुमने वेद का पढ़ना मुला 
दिया तुम बुद्धि छोड़ शिवके साथ बेर करते हो में तुमसे सत्य 
' कहता हूँ कि शिव परबह्म सबके स्वामी और हम तुम सब उनके 
सेवक हैं वे आदि अन्त मध्य से रहित और सब प्रकट गप्त के 
जाननेवाले हैं ओर स्वाधीन और भक्तों पर अनुग्रह करनेवाले हैं 
यदि तुम्हारी यह इच्छा है कि शिव ख्री अद्जीकार करें तो तमको 


छेठां अध्याय ।.. ६१ 
उचित है कि उनकी शरण में जावो और कठिन्न तप से उनको 
प्रसन्न कर और उमा को भी स्मरण करो ओर दक्ष से भी उसी 
भ्रकार का तप कराबो तो दक्षप्रजापति की पुत्री शिव से ब्याही 
जाबेगी ओर वह कृपाकर सब ढुःख निदत्त करेंगे इस तरह 
तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा इतना विष्णुजी कह ओर शिवके चरणों 
का ध्यान धर अपने लोक को चले गये। 

छठा अध्याय । 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! मैंने जो बेर शिवसे उनकी 
माया से मोहित होकर किया था वह छोड़ दिया ओर दक्ष को 
बुलाया ओर जिस तरह विष्णुमगवान्‌ ने सुभसे कहा था सब 
कहा और फिर मैंने कहा कि अब तुम एक लड़की उपजाबों 
' जो तुम्हारी पुत्री शिवरानी होजावे तो हम तुम संसार में धन्य 
होंगे अब तुम सदाशिव का तप करो ओर उनको ऐसा प्रसन्न 
: करो कि तुमको उनके दर्शन प्राप्त हों ओर वरदान में केवल यह 
मांगता कि आप हमारे पुत्र होकर अवतार लें और हमभी तप 
करके यही वरदान लेंगे बह आदिशक्िमान्‌ हैं और सगुण 
निर्गुरा दोनों रूप हैं उनकी महिमा वेद कहकर पाए नहीं पाते 
निश्चय है कि सदाशिव तपकी फांस में आकर दर्शनदेंगे यद्यपि 
शिव श्रतिगोचर नहीं ओर हमकी भी जब शिवने उपजाया था 
तब हमारी ओर विप्णुजी की बिनती से कहा था कि हमभी 
अवतार लेंगे जिसका नाम हर होगा वह तुम्हारे सब काम पूरे 
करेगा आदिशक्कि जिसका अंश लक्ष्मी है उसकी एक कला 
से हमारी शक्ति उमा के स्वरूप से अवतार लेकर हरकी पत्नी 
होगी जो हमारे स्वरूप की है उसी आदिशक्कि से संसार भर 
उपजता है ओर वह संसार मर की माता हे वह तुम्हारे घर 
में सत्तीनाम से उपजेगी सो हे दक्ष ! हम ओर विष्णुजी को 


द्वर शिवपुराण भाषा 'पूर्वार् | 


तम खीसहित देखंते हो पर हर नें अब तक खरी का अगाकार 
न किया ओर न अब तक सती का अवतार हुआ सा अब मन 
लगाकर ऐसा उपाय करों कि सती अवतार ली एस वात कह 
कर हमने दक्ष को बिदा किया ओर हम भी तपर्क लिय॑ मन्द॒र 
पर्वत पर गये ओर वेद के अनुसार सम्पूर्ण इन्द्रियीं को वश कर 
ध्यान में लगे श्रीजगदस्वा में मन लगाया आर रवास शारशिपर 
चढ़ाया ओर मनके वेग को जीतकर स्त॒तिनिर्माण करके सुनाई 
अंगदम्वा मेरी स्‍्तति सन अति प्रसन्न हुई ओर अपना सबक 
जान कृपाकर प्रकट हुईं। 
घातवां अध्याय । 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! कोन ऐसा सर सुनि हैं जो उस 
पहासन्दर रूप छवि अनप को देखकर मनको वश कर सके 
उसके अवलोकन से अमरगण भी सोहित हॉजाते है अपने 
मुख्य चिह्ठ ओर वल्ाभषण से अलंकृत आठ भुजा घारण 
ये शिर् से पांव तक सन्दरता आमरण से सजी हुश जिसको 
देखकर कोटि कामदेव लजित हों सजल घनकी श्यासता शरीर 
में प्रकट किये सिंह पर चढ़े ऐसे रूप को देख शिर झूका स्त॒ति 
करने लगा फिर मोन होगया सवानी बोली वर मांगो, वर मांगो 
मैंने पिछली बात याद करके देवी से मांगा कि रुद्नाम शिवने 
व्यर्थ सुझे कटु वचन कहे ओर घिक्कारा सो आप अवतार लेकर 
उनको वश में करें कि वह भी झहस्थ होजावें और यही वरदान 
आप दक्षप्रजापति को जो आपका तप कर रहा है देशप्े कि मेरा. 
'सनोश्थ पूर्ण हो यही में मांगता हूं ओर तीमों लोक में कोन है 
'जो सिवाय आपके शिव को सोहित कर सके भवानी बोली हे 
ब्रह्मन्‌ : तुम धोखा देकर हमसे दया मांगते हो इससें तम्हारा 
क्या लाभ है जो में तमको यह वरदान नहीं देती तो बेह का 


- शादवों अ्रध्याव | ८१ 


मार्ग नष्ट होता है फिर देवी ने योगधारणा से उस परमेश्वर 
का ध्यान किया जो . अपने भक्कों को प्रसन्नता देता है. ओर 
अन्तःकरण का सब हाल जानता है सो वहां से यह आज्ञा हुईं . 
कि हां जो वरदान ब्रह्मा मांगते हैं .उनको वही दो ओर दूसरा 
अवतार लो हम तुमको बड़ी प्रीति से अद्भीकार करेंगे ओर 
ऐसी दशा में भी ब्रह्मा को ऐसा मोहित करेंगे जिससे उनका 
गे जाता ही रहेगा यह आज्ञा पा देवी ने अति आनन्द हो 
मुभसे कहा कि हर योगी हें मोहने लायक़ नहीं पर तुम्हारी 
विनती के अमुसार युक्ति से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण किया जावेगा 
ओर जोकि हर को खी के अद्भीकार किये बिना न तो परलोक 
* का फल मिलेगा ओर व संसार में आनन्द इस का हू 

अकट होंगी अर्थात्‌ हम दक्षप्रजापति की पुत्री होंगी ओर शिव 
हमपर मोहित होकर हमसे विदाह करलेंगे यह कहते रे यह 
स्वरूप अन्तर्दान होगया और हमको भी प्रसन्नता हुई और 


| कै 


: हमने फिर आकर भसन्नतापूर्वक यह हाल अपने पुत्रों से कहा। 


आठ अध्याय।  . 
इतना कहकर सृतजी बोले कि हे मुनियों ! ऐसी वात्तो 


हि (० 


ब्रह्मा की सुन नारदने आते असन्नता से विनय की कि है प्रजा" 
पति! जब आपको सदाशिव ने वरदान दिया तो फिर क्य 
- हुआ ब्रह्मा वोले हे पृत्र यद्यपि तुम सब जानते ही पर जोकि 
भले लोगों की रीति होती है. कि वे अपने को: सूख बनाकर 
. ओऔरों से पूछा करते हैं तो यद अन्न ठुम्हारा इस हेसो 
प्रकट हो कि देवी ने वरदान दें दिया ओर दक्षत्रजापति ने 
हमारी आज्ञा के अनुकूल घोर तप किया कि गरमी में जलती 
हुई अग्नि तापता शीतकाल में कुटी से बाहर रहा ओर अधिक 


शीत मु पानी में वेठ शिवरानीका तप करता रहा ओर तीनों 


कर 
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रा शिवएुरांणा भाषा पूर्वार्स । 


प्रकार का प्राणायाम करके शिवरानी के चरणारविन्दों में मनको 
स्थिर किया यह दक्ष का तप श्रीजगदम्बाने स्वीकार किया ओर 
अपने उसी शुद्ध स्वच्छ स्वरूप से प्रकट होकर दर्शन दिये 
दक्ष ने प्रणाम कर स्तुति की ओर कहा कि में आपकी शरण 
आया हूं मुझे सेवक जान झृतार्थ कीजिये ऐसी उत्तम स्तुति 

पु जगदम्बा ने कहा कि तुमको जो इच्छा हो वह मांगो वह 
कोन वसस्‍्त॒ है जिसको हम नहीं देसक्कीं दक्ष बोले है महामाया ! 
आप हमारे घर अवतार लीजिये ओर हमारी पृत्री होकर हर 
के मनको मोहित कीजिये अर्थात्‌ जिसतरह से होसके आप 
शिवकी ज्ली होवें इसमें केवल मेरा ही अथ नहीं है बरन तीनों 
लोक का उपकार होगा सिवाय इसके जो मेंने मोक्षकों छोड़कर 
यह वरदान सांगा तो यह बात अवश्य हो जगदमस्‍्वा बोलीं 
अच्छा यही होगा हम तुम्हारी स्त्री के उदर से उत्पन्न होकर 
शिवकी ख्री होंगी पर तुम कुछ अहंकार न करना बरन तुम्हारा 
गये सिठाया जावेगा इतना कह श्रीजंगदम्वा अपने लोक को 
गई ओर दक्ष अपने लोक में बड़ा प्रसन्न होकर आया कि 
जगदम्बा मेरे घर अवतार लेंगी और री बिना दशसहख 
मानसी सष्टि उपजाई ओर वे सब तुस्हारी प्रेरणा से घर छोड़ 
बाहर चले गये ओर फिर लौट कर न आये और परमपद को 
पहुँचे यह सुन दक्षने फिर दशसहस्र उत्पन्न किये सो वह भी 
तुम्हारे उपदेश के अनुसार जहां उनके माई गये थे वहीं चले गये . 
यह बात सुनकर दक्षने कोषित हो तुमको ऐसा शाप दिया कि 
दे नारद ! तुम बड़े अधम हो कि तुमने हमारे सब पुत्र विरुद 


करदिये इसलिये तुम एक स्थानपर तरहकर सदा अमण किया 


करोगे यही तुम्हारे कर्मका फल है ऐसा शाप तुमको देकर कुद 
धेर्यवान्‌ हुआ ओर मनमें ठाना कि अब मेथुनी सष्टि उपजानी 


लंबा अध्याय । छ&भ 


रो 2 5 । 
चाहिये ओर विवाह की इच्छाकर वीरनी जो. वीरप्रजापति की 
पुत्री थी उससे विवाह किया और बड़ी धरम विवाह में हुई और 
गगदस्वाका ध्यान धरा जगदस्वा ने समझा कि अब समय है 
कि हम दक्ष के घर उत्पन्न हों और दक्ष का मनोरथ पूर्ण करें 
तथाच दक्ष के मन में प्रवेश कर गई उस समय दक्षप्रजापति 
अतिप्रसन्न हुये और भगवती के तेजप्रकाश से दक्ष का शरीर 
चमकने लगा ओर दक्ष ने अच्छा समय पा अपनी ख्री में वह 
तेज स्थिर करदिया और जगदमस्‍्बा वीरनी के मनमें स्थित हुई 
उसका भी तेज सृर्यवत्‌ चमकने लगा ओर वीरनी ने गर्भवती 
स्त्रियों का रूप बनाकर अपना गर्भ सब पर प्रकट किया। 
. नवां अध्याय। 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद |! जब दक्षकी ल्ली गर्भवती हुई 
उस समय बड़ी ध्ृमधाम से उत्सव किया गया ओर दक्षने सब 
रतें पजी ओर हम ओर विष्णु ने भी उस समा में संयुक्त होकर 
. वीरनी की सेवा ओर स्तुति करने के उपरान्त दक्ष की प्रशंसा 
की फिर सभा उठगई ओर हम सब अपने २ लोक को गये इस 
प्रकार नव महीने बीते ओर दशव्वें का आरम्भ हुआ तो सर्व 
ओर आनन्द के सामां अपने आप प्रकट हुये साधुओं के मन 
में प्रसन्षता उपजी ओर आकाश से बाजे बजने लगे उस उत्तम 
समय में श्रीमहारानी जगदम्बा ने अवतार लिया उस समय 
बड़ा उत्सव और आनन्द हुआ तीनों लोक प्रसन्नता से भरपूर 
हुये तीनों भांति की पवन चलने लगी उस समय कोई मनुष्य 
खेदवान्‌ दृष्टिगोचर न हुआ ओर विष्णु और हम ओर सम्पूर्ण 
ऋषि म॒नि इकट्ठे होकर दक्षप्रजापति के घर गये और अति. 
, भ्रसन्नता से बाजे बजने लगे पातुर रृत्य करने लगी गन्धत 
गाये आकाश से पुष्पट॒ष्टि हुई और सब लोग स्तुति करने 


दर१ शिवंपुराण भाषा पूर्वाद्धें ! 


लगे कि हे शिवा-शिवरानी ! तुम सम्पूर्ण संसार की राजरानी 
हो तम्हारी. महिमा वेद भी नहीं जानता तुम आदिशक्कि हो 
तुम सबकी माता ओर प्रसन्नता देनेवाली हो अब जिस कामके 
लिये तमने अवतार धारण कियाहे वह कीजिये इसश्रकार बिनती 
कर हम सब अपने २ स्थान को चले गये ओर बीरनी ने जब 
अपनी लड़की का झुख देखा तो उसको हृदय के ज्ञान से विदित 
हुआ कि आदिशक्कि हे और हमारे यहां अबतार लिया और 
उसका अहितीय रूप देखकर पढहिंचाना जो अष्टभुजी महाप्रका- 
शंमान तेजस्वरूप बादल के सहश श्यामवर्ण टखनी और प्र 
तली रक़्नख भलकते हुये इसी प्रकार सब अड् अनिसुडोल 
 महासुन्द्री सम्पूर्ण प्रकार के भूषण ओर वस्रों से अलंकृत 
कानों में कुरडल हाथों में कछ्ूण गले में हार साथे पर शिंगरफ़ी 
बिन्दी से -चन्द्रमुख को सजाये हुये वीरनी को दर्शन दिया । 

ही दशुवां अध्याय । 

. ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! वीरती ऐसा स्वरूप देख दोनों 
हाथ जोड़े हुये स्तुति करने लगी ओर कहा कि मेंने जाना कि 
तुम आदिशक्कि और खष्टिकी जननी हो हमारे ऊपर कृपा कर के 
हमारे. घर अवतार लिया सो हमपर अलुग्रह करो और यह 
स्वरुप अपना मेरे मन में स्थित करो और उस समय बास्य- 
स्वरूप से अपना स्वरूप दिखावो में तुमको पहिंचान चुकी 
तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और तुमको क्या पहिंचानसकी 
है तुम्हारी बेद भी स्तुति करके अन्तको हारमान चुप हो रहते 
हैं उस समय दक्षप्रजापति ने आकर बड़ी स्तुति की ओर 
कहा कि तुमने अपना वचन पूरा कर मेरे घर अवतार लियामें 
ओरे भेरे भाई वेद सब जीवन्मुक्त होचुके आपकी महिमा अप्र- 
मेय है कि सुर, मुनि, नारद, शारद भी कहकर पार नहीं पाते 


+ देंशवाँ अध्याये |? - | &७ 


ओर व्यास आदि जो बड़े परिडत हैं उनमें मी इतनी वचन- 
शक्ते नहा के कुछ कह सकें ओर सनकादिक भी आपकी 
भाहजास अज्ञान आर सूख हैं ओर शेष जिनके सहख्र जिह्ना 
हैं बह भी तुम्हारे पवित्र नाम कहते २ हार जाते हैं ओर ब्रह्मा 
::  वष्छ ता क्या जाने और वहीं आपकी सहिसा आपकी कृपा 
अुख मनुष्य भी जान सक्का है यही बात वेद कहते हैं 
ठुम केवल पूजा और तपके वश हो जैसा कि.सुरथका तप 
क्षी हैं जिसनेअपने तपसे परमपद पाया ओर शुम्स निशुम्भने 
भी कि क्रोध ओर वेर्से आय सें चित्त लगाया तो भी.आपके 
. चरणों में ध्यान लगाने से परमगति को पहुँचे इसी प्रकार दक्ष 

ने महासाया की बहुत स्त॒ति करके अन्त में यह बिनती की कि 
यह रूपअपना हमारे मन में बसाकर ओर ओर रूप जो सर्मय के 
., योग्य हो. धारण कीजिये ओर बह चरित्र कीजिये जिसमें प्रस* 
न्नता प्रकट हो इस प्रकार से श्रीदेवीजी भी दक्ष ओर वौरनी 
. आपने माता पिता की बातें सुन बोलीं कि हे दक्ष ! ओर वीरजी/ 
.  तमने हमारा बड़ा तप किया और हमने वरदान देने के झालसार 
तम्हारे घर अवतार लिया तमको उाचत, है कि जिस प्रकार तुम 
: मुझको शक्ति जानती हो उसी प्रकार का विश्वास रखना ओर 
+ गये ने करना इंतना कह कम्या का रूप घर संसार की रीति के 
: अनसार रो उठी यह रोना सुन कुलकी असंख्य ख्तरियां हकडठी हुईं 
' और सब बांदियां भी आई ओर प्री को देख प्रसन्न हुईं उस 
. दिन मगर भश प्रसन्न हुआ ओर चारों ओर से जय जय का 
शब्द ऊंचा हुआ ओर आनन्द के बाजे बजने लगे ओर वीरनी 
और दक्षने वेद और कुल के अनुसार सब रौतें कीं ओर बहुत 
: कह कोष दान दिये उस समय हम ओर विष्णु-भी सुर सुनि 
को साथ लेकर वहां पहुँचे ओर दक्षकी बिनती के अनुसार 
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हमने उस कम्या का नाम सती रबखा इस आनन्द की तीनों 
लोक में चर्चा हुई दक्षप्रजापति ने पुरुषों का ओर वौरनी ने 
ख्वियों का अति आदर सन्मान किया इसके,उपरान्त सब लोग 
अपने २ घरों को सिधारे और दक्ष खीसहित सती के प्रेम में 
ऐसे मग्न हुये कि सब काम भूल गये ओर सती चन्द्रमा को 
कलाकी तरह दिन २ बढ़ने लगी सती हर दिन शिवपद गाया 
करती और सदाशिव का ध्यानकरती सती के विचित्र खेल थे 
कि वह पार्थिव पूजन करती ओर साता पिता की प्सन्नताको 
सर्वोपरि समझती यद्यपि शिवमें अहनिश ध्यान रहता पर .इस 
बातको प्रकट न करती इसी प्रकार खेल तमाशे में लगी रहती 
निदान खेलते खेलते कुछ बढ़ी हुई तो हुख की कान्ति दूनी 
' हुईं जिसको हम क्या वर्णन करसक्े हैं कि उनके बराबर तीनों 
लोक में कोई सुन्दर नहीं उनके सब अड़ सुडोल बख्तरों से अलं- 
कृत जिनकी देख कोटि कोटि काम्म लजित होजावें लक्ष्मी, . 
सरस्वती, मोहनी भी उसकी बराबरी न करके अन्त को हार 
मान गई यह दक्ष की क्या का संक्षेप में दत्तान्त वर्णन किया 
गया अब ओर कथा सुनिये । 

.... 'यारहवां अध्याय । 

अह्माजी बोले कि है नारद ! एक समय सतीने दक्ष के पास 

एक विचित्र चरित्र किया था उस समय हम ओर तुम दोनों वहां ' 
पहुँचे सती ने हमको ओर तुमको सोने की चौकी बेठने को देकर 
दोनों की स्तुति की हमने ओर तुमने सती की ऐसी सेवा और 
नबता देखकर यह वरद्रान दिया कि जिसकी हम ओर विष्णु - 
दोनों सेवा करते हैं जिसकी महिमा अप्रमेय है और जो दूसरी 
स्रौत चाहे ऐसा मनुष्य तुम्हारा पति हो यह तो सती से कहा ' 
फिर दक्ष से बोले कि हे दक्ष | तुम धन्य हो कि जिसके घर में 
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आंदिशाक्ते जगदस्बाने अवतोर लिया अब तुमको उचित है कि 
कन्या का विवाह शिव से कर दो मोह को दूर करो कि कन्या- 
दान बड़ी बात है ऐसे दान करने से अन्त में मुक्कि प्राप्त होती 
है इतना पे ओर मुनि आदि अपने अपने घरों को 
चले गये ओर दक्ष प्रसन्न होकर कहने लगा कि अब सती युवा 
भई ओर घर से बाहर पग नहीं रखती अब हमें उचित है कि 
जिस प्रकार शिव उनको स्वीकार करें वह उपाय करे इस प्रकारके 
विचारों में समय बहुत बीता और कोई बात दक्ष के मन में 
स्थित न हुई इस समय में सतीने विचारा कि में शिव का तप 
करके शिवकी शक्कि होजाऊं पर लज्ञा से माता पिता की आज्ञा 
. बिना इस बात को नहीं करसक्की थी अन्त को एक दिन उसने 

' अपनी माता से यह मनोरथ प्रकट किया ओर कहा कि जो 
: आज्ञा हो तो वन में जाकर शिवजी का तप करूँ क्योंकि वह 
« तप विना समसे विवाह न करेंगे ओर न विवाह बिना तुम्हारा 
; मनोरथ पूर्ण होगा उत्तम हो कि तुम पिता से आज्ञा दिला दो 
; यह सुन घीरनी ने दक्ष को बुला लिया ओर सती के तप का 
: मनोर्थ कह सुनाया दक्ष अति प्रसन्न हुये और सतीजी अपनी 
माता पिता की आज्ञा लेकर अपनी सहेलियों समेत हाटकेशवन 
' अे पहुँचीं और वहां कठिन तप करने लगीं ओर तीनों ऋणतुओं 
' में शीत और जल में रहकर आश्विन से त्रत का आरअ्भ किया 
;: और पूरी शिवजी की पूजा की ओर कार्तिक में प्रभातकी स्नान 
* कर शिवपूजन करके रात्रि दिन शिव के चरणों में ध्यानल 
: रहीं और अगहन में प्रभात को स्नानकर सदाशिव का शर्हि 
- समेत पूजन किया ओर पोष के उजियाले पक्ष में जो नोगमन्ध 
*काबत प्रसिड है करके रात्रिको जामरण करके बड़ा उत्वव 

किया ओर माघ में स्नानकर शिवजी को पूजा की ओर भीगे 
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हुये कपड़ों से नदी किनारे तप करती रहीं ओर रात्रि को सखियों 

समेत जागरणकर अति प्रसन्न हुई ओर फाल्गुन मासका 

चौदूस को शिवपूजा की और नाना अकारके पुष्प चढ़ाये ओर 

रात्रि को जागरणकर चारों पहर पूजा की ओर चेत्रमास में 

शुक्रपक्ष की चतुर्दशी को किंशुक अर्थात्‌ टेसू के फूल अर्पैणा 

किये ओर पृष्प मैंगाकर उन्हीं से शिव पूजन किया ओर 

वैशाखलुदी तीज को शिवष्जा की ओर शिवके सामने नाना 

प्रकार के नेवेद् समर्पण किये सिवाय इसके हर दिन यह नियम 
था कि प्रभात को तारे देख स्मानकर ध्यान में भ्रद्धतत्त होती 

जब शुभज्येछ् का मास आया तो उस मास के अन्त में 

ब्रत रहकर सहसखों भटकटेया के फूलों से शिव का पूजन 

किया ओर आषाढ्मास जो अति पवित्र हे मासमर व्रत 

रखकर नाना प्रकार के पृष्पों से शिवपृूजन किया ओर श्रावण 

पास की अष्टमी को वल्यादिक दान किये आर भादों के . 
कृष्णपक्ष की काम तिथि में अच्छे २ फूल फलों से अच्छी 
तरह शिवपूजा की ओर चतुर्दशी को भी शिवपूजन यथाशक्कि 
किया इसी प्रकार सती का नन्दान्नत पूर्ण हुआ और उसके . 
पएण होने से सती अति प्रसन्न हुई और लोगों को बहुत दान 
दिया ओर वेद के अनुसार उत्तम २ वस्तु संग्रहकर शिवपृजन 
यथोचित किया ओर ब्राह्मणों को शिवका रूप जान उनको भी 
प्रजा इसी श्रेम में मग्न होगई फिर योगधारण से तप किया 
ओर, श्वास चढ़ाकर जल में बैठ रही उस समय हम और 
क्‍ का आये ओर देखा कि सती सिद्धों और अमरगणों की 
तरह बेठी है ओर वहां के सम्पूर् जीवों में कुछ बैरभाव नहीं 
है यहां तक कि सिंह ओर' गो एक साथ रहते हैं और सांप 
मोरों की पीठों को अतिग्रीति से खुजला रहे हैं और परस्पर 
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लिपट रहे हैं ओर घोड़ा और मैंसा परस्पर लीला कररहे हैं 
ओर चूहा ओर बिल्ली एकही जगह पर बेठे हैं हसी प्रकार सब 
जीवधारी शत्रुता छोड़ प्रीतिपवंक कीड़ा करते हैं ऐसी दशा 
देख हम ओर विष्णुजी सती की स्तुति करने लगे फिर केलास 
पर्वत की ओर यह कहते हुये चले कि सती शिवजी को अड्गी- 
कार करें । गा 
बारहवां अध्याय | 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! हम, विष्णु, देवता, सुनि, 
नाग, सिद्ध सबने शिवजी के निकट जाकर देखा कि शिवशंकर 
शान्तिस्वरूप विराजमान हैं तब हम स्तुति करने लगे ओर 
. विनती की कि हे महाराज | जब हमको आपने उपजाया था 
तब प्रतिज्ञा की थी कि हम तुम्हारे उपकार के लिये अवतार 
धारण करेंगे ओर रुद्र हमाश नाम होगा सो ऐसाही हुआ कि 
आपने अवतार लिया अब हस पर आप कृपा कीजिये यह कह 
विष्णु ओर हम सब चुप होगये यह सुन सदाशिव बोले कि 
तम दोनों मुझे अतिप्िय हो तुम किसलिये मुनियों समेत आये 
- ठीक ठीक कह दो यह वचन सुनकर हमने समझा कि अवश्य 
“ सिद्धि होगी विष्णु और हम दोनों ने हाथ जोड़ विनय की कि 
. पहिले आपने कहा था कि हम विवाह करके लोक के कार्य 
सिद्ध करेंगे सो अब वह समय आया है अब अपना वचन 
« पालन कीजिये ओर जिस प्रकार कि धर्म की दि हो वही 
* कीजिये यह सुन हँसकर सदाशिवबोले कि हम योगी हैं हमसे 
ओर विवाह भोग से क्या वास्ता हमारा शरीर अवधूत ओर 
हमारी सामग्री भी अशुभ हमको इसी योग में के आनन्द है 
ओर इसी दशा में हम बड़े प्रसन्न हैं देखो लोक में विवाह से 
अधिक आनन्द नहीं मानते पर-वह.बड़ा काराण्ह है जेसा कि 
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बेद कहते हैं और जो बात मुभ्रे नहीं भाती उसीको तुम कराते 
हो अच्छा हम अपना वचन पूरा करेंगे गा तो विवाह करेंगे 
पर इतनी बात है कि जेसी खली हम कहें उसी श्रकार का खरी 
तुमको ढूँढनी होगी अर्थात्‌ वह ऐसी ही ही कि हमारा तेज 
सहसके ओर गये दूर करे ओर महासुन्दरी कीतिपुक्क हो जब 
हम योग करें वह योगिनी होजावे ओर मैथुन के समय रति के 
समान हो ओर फिर दूसरी बात यह है कि हमारी बातको माने 
और सेवा करे यह सुन हम ओर विष्णु ने हाथ जोड़ विनय 
की कि आपके योग्य दक्ष प्रजापति की पुत्री हे जो आपका 
महाकठिन तप कर रही है आप वहां चलकर उसको वरदान दे. 
आइये और उससे विवाह कीजिये यह कह हम चुप होरहे और 
सदाशिव हँसकर कहने लगे कि 'तथास्तु' यह सुनकर देवता 
ओर मुनि आदि जय २ कह उठे फिर सब बिदा हुये ओर 
शिव अपने गणों को साथ लिये हुये सती के वरदान देनेको 
उसी स्वरूप से जिस रूपका सती ध्यान करती थीं सतीके पास 
जा पहुँचे उस समय सती के मन से वह स्वरूप जिसका सती 
ध्यान कररही थीं गुप्त होगया सती नेचिन्तित होकर जो आंखों 
को खोला तो वह स्वरुप सामने दिखाई दिया सती ने प्रणाम 
किया ओर मनमें ऐसे स्वरूप को ध्यान धर लजञा के मारे शिर 
नीचे करलिया ओर आनन्द में मग्न हो चुप होरहीं ओर कुछ 
न कहा उस समय जो आनन्द सती को हुआ उसको हम कोटि 
 जिह्ला से भी वर्णन नहीं कर सकते निदान शिवजी बोले हे 
दक्ष अजापति की पुत्री ! तुम्हारे तपसे हम प्रसन्न हुये जो. 
इच्छा हो वह मांगो यद्यपि शिव मनोरथ जानते थे पर सती का 
वचन सुनने को आज्ञा दी पर तो भी सती ने कुछ मे कहा 
शिवजी. को यह भाव अच्छा मालूम हुआ ओर कहा मांगो २ 
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देर न करो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा इतना कहकर ब्रह्मा बोले 
कि हे नारद ! जब इसतरह से शिवजी ने बारम्बार कहा तब 
सती बोलीं कि हे महाराज | आप क्या नहीं जानते आपका 
वास तो घट २ में है आप हमारे मुखसे अपनी प्रीति सना 
. चाहते हैं और संसारी जीवों के समान पद्ते हैं सो हमार 
मनोरथ सुनिये कि आप हमारे पति हों हमारे साथ विवाह 
करके हमकी अपने घर की दासी बनाइये यह सती का वचन 
सुन शिव बोले कि 'तथास्त' और कृपा दृष्टि से सती की ओर 
देखा और अन्तर्डान होगये। 
तरहदा अध्याय । 
ब्रह्माजी वोले कि हे नारद ! सती ऐसा वश्दान शिवसे पाकर 
अति प्रसन्नतापवंक अपने घरको सिधारी ओर सतीकी सदियों 
' ले सम्पण छत्तान्त सती का कह सुनाया जिसे सन उनके माता 
- पिता और सब नगरवासी अति असन्न हुये ओर दक्षने मड़नों 
. को बहुतसा दान दिया ओर नाना प्रकारके वाजे बजनेलगे 
, इतना कहकर सतजी बोले कि हे मुनियो | जब नारदने ब्रह्मा से 
. यह कथा सनी तो बोले कि हे ब्रह्माजी | यह चरित्र सुन हमारे 
. सर्वदःख दर होगये ओर आनन्द प्राप्त हुआ अब जो कुछ 
ओर इसके आगे चरित्र हो वह सब कहिये आपकी बराबर . 
“शिवपजकों में संसार भरमें कोई नहीं ब्रह्मा वोले कि जब 
हमको यह दत्तान्त मालम हुआ तो में प्रसन्न होकर शिवजी 
की सेवा में गया ओर हाथ जोड़ वहुत स्तुतिकर विनय की 
कि मझे क्या आज्ञा होती है शिव बोले कि सतीने हमारा बड़| 
- तप किया ओर हमने उसको वरदान दिया सी तुम जाकर दक्ष 
प्रजापति से कहो कि वह विवाह की तथ्यारी करे हम सती की 
: अड्लीकार करेंगे यह कद मुझे विदा किया मैने दक्ष के पास 
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आकर शिवकी आज्ञा सुनाई दक्ष उत्तम लग्न विचारकर विवाह 
की सामग्री जोड़ने लगे ओर रल्नों समेत लग्न शिवके पास 
भेजा और सबको समाचार कहला भेजा गण अतिग्नरसन्न होकर 
इधर उधर दोड़ने लगे ओर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हुई 
बाजे बजने लगे ओर दोनों ओर से बड़ी तय्यारी हुई शिव 
बरात साजकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चले जब वरात 
दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुँची तब शिवने सप्तऋषि 
को दक्ष के पास भेजा दक्ष बरात को नगर के निकट जानकर 
अगवानी के लिये चले भेंटकर हाथ. जोड़े हुये अपने मन्दिर 
ले चले उस समय शिवजी, हम, विष्णु, आठो वसु, ग्यारह रुद्र, 
हादश सूर्य, सिद्ध, मृत, प्रेत, गन्धबे, चारों गुह्, किन्नर, विद्या- 
घर, देवता, मुनि और असुरों समेत दक्ष के द्वारपर जा पहुँचे 
तब चारों ओरसे जय २ शब्द होनेलगा और वेद और कुलके 
अनुसार सब रोतें हुईं गान होने लगा दक्षने ब्राह्मणों को बहुत 
सा दान देकर बरात के ठहरने को अति उत्तम स्थान दिया 
जहां सब स्थित हुये ओर दक्षने हमको बुलाकर कहा कि वेदके 
“अनुसार विवाह करो जिससे हमारी पुत्री शुभ और पतिकी 
प्यारी- हो ओर उसके बहुत सन्तान हों फिर सब प्रकारके उत्तम 
भोजन बरातियों को खिलाये उसमें चारों प्रकार से षड्रसों के 
स्वाद थे ओर बराती सब प्रकार.के व्यड़ सुनकर अतिप्रसन्न - 
हुये वहां उस समय कोई खेदवान्‌ न था भला जहां जग- 
न्माता हो वहां किस वस्तु की न्‍्यूनता होसक्ली हे भोजनके 
उपरान्त पान बांदे गये ओर सब शिवस्तुति करने लगे फिर 
लग्न ठहराकर शिव के आगमन के लिये कहला भेजा शिव 
तुरन्त आये ओर दक्ष शिवजी को अन्दर लेगये और प्रसन्न 
होकर पहिले शिव के चरण आप धोये और सोने की चोकी 


चौदृहयां अध्याय ६५४ 
प्र .शिव को बेठाया और फिर इसी प्रकार हमको और 
विष्णु को भी चरण धोकर सुवर्ण की बैठक दी ओर मनियों, 
के भी चरण पखारे और जो मनुष्य जिस स्थान के योग्य था 
उसको शीलतापूर्वक उस मनुष्य की प्रतिष्ठा के अनुकूल स्थान 
दिया ओर हमने जो समयोचित था वह सब किया और सती को 
बुलाया जिसको देख संबोंने प्रणाम किया और विष्णुने और हमने 
दक्ष को कन्यादान का समय बताया तो उस समय दक्ष ने कुश 
और जल ओर लड़की का हाथ शिवको दिया हे नारद ! पहिला 
यही लोक में कन्यादान हुआ ओर यही रीति संसार में 


९ 


फेल गईं । 
..  चोदहवां अध्याय। 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद |! जब शिव ने सती का हाथ 
पकड़ा तब सर्वमुनि प्रसन्न हो शिव सती का जय २ शब्द कहने 
लगे फूलों की वर्षा हुई ओर नाना प्रकार के बाजे बजने लगे 
दक्ष ने दहेज में बहुत उत्तम बहुमुल्य वस्तु रत्नादिक दिये 
जिनका विस्तार बहुत हे ओर रीतों के पूरे होने के उपरान्त 
: हमने हवन किया ओर दोनों का गठबन्धन होकर भाँवरी होने 
लगीं उस समय एक महाभयानक चरित्र हुआ अथोत्‌ जो कि 
परी इच्छा शिव के वश करने की थी तो में आप ही उस रोग 
: में ग्रस्त होगया अर्थात्‌ भाँवरी फिरते हुये सती का चरण कपड़े 
: से बाहर निकलगया ओर मेरी काममयी हृष्टि उस पर पड़ी 
और में मोहित होकर बुद्धचिहीन होगया ओर काम के जाल में 
फँसकर उसके मोह' में मग्न होगया ओर ऐसी दशा में सती के 
रूप अनप के देखने.की अभिलाषा बहुत ही उपजी ओर मेने 
. यह उपाय किया कि गीली लकड़ी आग में डालदी जिससे बड़ा 

ध्रुव उठा और शिव को आंखों में पहुँच ऐसे आंसू बहने लगे कि 


६६ शिवपुराण भाषा पूर्वारड । ह 
शिव दोनों हाथों से वह आंसू दूर करने लगे तो जब शिव 
आंस पोंडने में लगे तो मैंने सती के सुख से घूंघट उठाकर 

(५ 28 जे पर दे दीन + 

उनका स्वरूप देखा और कामदेव के तीचण वेग से ढुःखित 
हो सब धर्म कम को भुलाया उस समय मेरा वीय धरता पर 
गिरपड़ा हमने उसको किसी प्रकार से ऐसा छिपाया कि किसी 
पर यह बात प्रकट न हुई पर शिव ने दिव्य दृष्टि से इस वातको 
जाना और मुझ पर अति कुपित हो धिक्कार २ कहने लगे 
ओर कहा तुमने यह महानिन्ध कर्म धरम छोड़ क्यों किया तुम 
बड़े कामी हो तुम पशुओं की भांति बेद की रीतों को भूल गये 
ओर हम से छिपाया हम से तीनों लोकों में कौनसी वात ढिपी 
है या छिपी रहसक्की है यह कह बड़े क्रोध से त्रिशुल हाथ में 
लिया हे नारद ! में उस समय थर थर कांपने लगा ओर बड़ा 
आश्चर्य किया तब सब लोग मेरे मारे जाने का निश्चयकर 
शिव की स्तुति करने लगे पर शिव का क्रोध न मिटा ओर दक्ष 
प्रजापति हाथ उठा शिव शिव कहने लगे ओर अति स्तुतिकर 
मेरे मारने की माही की ओर बोले कि आप रह में मद्भ न 
करो शिव वोले हे दक्ष |! अब कुछ न कहो में ब्रह्मा को अवश्य 
मारडालूंगा इसने सती को पाप दृष्टि से देखा है ओर वेदमार्ग , 
के धर्म अधर्म की मुलादिया ओर बेद में लिखा हे ऐसे मन॒ष्यों 
को अवश्य मारडालना चाहिये ऐसे क्रोध के वचन सुन शिव के. 
कोप से सवे सभा कांप उठी तब विष्णुने बहुत स्तुति करने के 
उपरान्त कहा कि तुम अप्रमेय हो तुम्हारा आदि अन्त कोई * 
नहीं जानता हम ओर ब्रह्मा तुम से उपजे तुमहीं प्रलय करते 
हो आप अपने क्रोध को शान्‍्त करें और सुझे अपना सेवक 
जान मेरी.विनती स्वीकार करें अर्थात्‌ ब्रह्मा का वध -न करें 
क्योंकि आपने उनको खष्टि रचने के निभित्त उपजाया और कौन 


ते ...: चौदहंवां अध्याय)... ६७ 
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है जो सष्टि उपजाबेगा ओर प्रकट है कि सृष्टि विना सब लीला: 
निष्फल है फिर आपही ने तो ब्रह्माजी को उत्पन्न किया उनका 
वध न कीजिये शिवने फिर बड़े कोघसे कहा कि नहीं हम ब्रह्ना 
को अवश्य मारडालेंगे- और हम आप॑ सष्ठि उपजावेंगे अथवा 
दूसरा ब्रह्मा उपजाकर सब लोगों पर इस बांतकों प्रकटकर 
देंगे हमको अब न रोंको हमारा कोध ढथा नहीं जाता यह कह 
अपना सम्पूर्ण शरीर प्रज्वलित अग्नि समान करलिया देवता 
ओर मुनि आदि कोई ऐसा न था जो वह स्वरूप देखसक्का में 
तो शिवरूपही होगया ओर दक्ष को भी अति खेदसे सब. 
आनन्द विस्मरण होगया और महादुःखी हो शिवके चरण 


पह्ुजों का ध्यान करते हुये शिवसे बहुत कुछ कहा ओर विष्शु 


: ने मुझे शिवके चरणों के नीचे डाल दिया ओर सुमसे बहुत 


स्तुति पढ़वाई ओर आप भी की ओर कहा कि हम ओर ब्रह्मा 
दोनों आपके सेवक हैं क्ृपाहष्ठि से अवलोकन कीजिये ऐसे: . 


: आनन्द उत्सव में खेद उपजता है सिवाय आपके ओर कोन 


”. अर 


है जिसकी शरण में जावे केवल आपही हमारी रक्षा करनेवाले. 


: हैं जो उचित हो वह कीजिये हर प्रकारसे आपकी शरणमे हैं 
: सो ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़ अभय कीजिये यह कह हम 


*> हम 


दोनों शिवके चरणोंपर गिरपड़े ओर दक्षमी महामलिन दीन 
: त्राहि २ कहने लगे ओर शिवजीने सतीको अतिदुःखी जान 
. अति कृपासे मेरे शिरपर हाथ रखदिया ओर निर्भय करके 


अनम्रह किया हम ओर विष्णु अतिप्रसन्न हुये ओर दक्ष कट 
सर्वेसभासद्‌ भी अति आनन्द में होगये उस आनन्द में मैंने 
महाराजकी कई प्रकारकी स्तुति की ओर कहा कि आपने मुझको 
नरककी अग्निसे बचा. लिया ओर पापरूपी समुद्रमें डूबने से 


. शक्षा की और स्तुति के उपरान्त मैंने विनय की कि आप वह 
० 


्यि पर ि हे & ६ है 
६६. शिवपुराण आषा पूवोद्ध । 


उपाय॑ बताइये जिंससे मेरा यह महापाप हूर होजावे शिव बोलें 
कि तुम ख्लीसहित तप करो यही तुम्हारे पाप का बदला हैं 
तुम्हारा नाम रुद्शिरा होगा और जो तुम्हारा मनोरथ है उसे 
पावोगे और जो कि तुमने सरपति होकर नरक किये इसलिये 
तुम मनुष्य होकर लज्जा उठाओगे तब तुम्हारा पाप दूर हो 
जावेगा यह बात घुन हम ओर दक्ष अति प्रसन्न हुये । 

हे एन्ट्रहवां अध्याय । 5 
* इतना सुन मारदने पूछा कि-हे बह्मन ! जब शिवने क्रोध 
शान्त करलिया ओर प्रसन्न होगये तो इसके उपरान्त क्‍या" 
हुआ ब्रह्मा बोले कि जब मुझसे प्रसन्न हुये-ओर मेरा वीर्य 
एथ्वी पर चमकता हुआ देखा तो मुझसे. कहने लगे कि हे 
बह्मन्‌ | यह बी तेजरूपसे दृष्टि आाता है इसको नष्ट न.करना 
चाहिये ओर जब तुम्हारा बीर्य' एथ्वी पर गिरा था तब मेरे 
नेत्रों से अश्वु गिरे थे इससे चार सेघ. इस वीर्य से प्रकट होंगे 
: इतता कहतेही उसी समय चार मेघ उत्पन्न होगये और 
आकाशमार्ग में छागयेऔर गज गर्ज 'कर वर्षने लगे और 
शिंवके भयसे धीरे २ वर्षते रहे ऐसी वर्षा देख शिव और सब 
समाके मनुष्य अति प्रसन्न हुये सबका दुःख दूर होकर फिर . 
आनन्द ढागया फिर हमने शिवकी आज्ञा से जो: विवाह की 
रीतें रहंगई थीं पूरी कीं ओर फिर वही बाजे-बर्जनेलगे और 
लोग हे मनाने लगे दक्षने बहुत धन दान किया उस संमथ्न 
हम सबोने शिव की बड़ी स्तुति की जिस तरह कि शब्द और 
अथ में अन्तर नहीं उसी तरह आप ओर श॒क्कि एक हैं आपकी 
अप्रमेय महिमा है उसको कोई नहीं जानता पर हां आपकी 
कपासे मुख मनुष्य भी जान सक्का है जेसा कि किशत, बनिज, 
कुकिट; गज, गज्ञाआदि इस बात के साक्षी हैं आपके 


सोलहयां अध्याय /।- - हैः 
चरंणारविन्द के अनुग्रह से. इस संसार .में. किसने: क्या -नहीं 
पाया आप लोकके पिता ओर. शक्कि जगन्माता हैं यह स्तुति 
सुन-शिव शक्ति अर्थात्‌ सतीसमेत कैलासपर्वत को चले .उस 
समय शिवके शिरंपर छत्र था ओर दोनों ओरसे स्तुति होती 
थी शिवने दक्षादि सबको मार्ग से विदा किया ओर आप. शक्ति 
ओर . गयणों . सहित कैलाशपर्बत में सुशोमित हुये चारों 
ओर से जय- २ शब्द सुनाई देने लगा ओर शुभलग्न में दोनों 
शिव ओर सतीने मन्दिर में प्रवेश किया ओर हम ओर विष्णु 
ने शिवको सती समेत एकही. सिंहासन पर बेठाया उस समय 
नाच ओर गाने की सभा हुई जिसको जिसकी इच्छा थी शिवने 
सबको बही दिया और हर प्रकार के भोजन सबको खिलवाये 
. और सबको सब कुछ देकर बिदा किया सो सब शिवजी का 
. घश गाते अपने घरों में पहुँचे और हम विष्णु .भी शिवकों 
आज्ञा पाय अपने लोक को गये हे नारद हमने कोन कोन 
उपाय शिवके विवाहके लिये न किये पर कुछ न चली जब सतीने 
_ तप किया तब शिव ने पसन्न हो अद्जीकार किया यह शब्भर का 
चरित्र सुनकर लोक मुक्ति पाते हैं और शिव विवाह. होने. से 
हमारा दःस दूर हो गया इस प्रकार सती के साथ शिव विवाह 
करके कैलास में सुशोमित हुये ओर नाना प्रकार की कथा सष्टि 
' के उपकार के लिये कहते थे जो मनुष्य शिव और सतीके विवाह 
- का पाठ करेगा वह मुक्लिपदवी पावेगा ओर संसार में भी 
आनन्द उठावेगा । े 

सोलहवां अध्याय । है 

- . इतना सुनकर शोनकादि मुनियों ने पूछा कि है सूतजी : 
: जब नारद ने ब्रह्मा से सती का विवाह सुना तो फिर क्‍या पूछा 
. बह,सुनाइये यह सुन सूतपोराणिक बोले कि जब. देव, मुत्ति, 


१०० ह ह शिवपुराण भाषा: पूर्वार || हे 
बारद यह: सर्व उत्तान्त सुन चुके,तो अह्मा:से पूछा कि विवाह केः 
उपरान्त जो संती शिव ने चरित्र किये वह कहिये ब्रह्मा बोले कि | 
एक दिन सती भी शिवको एकान्त में बैठे देखकर आप भी गईं 
और प्रणाम करने के उपरान्त बहुत स्तुति की ओर कहा कि: 
आंपमे तीनों लोक के उपकार के लिये अवतार लिया. है मेरी: 
क्या उज्ज्वल भाग्य है कि आपकी ख्री हुईं में आपको शरण में 
हूं अब मुझे एक इच्छा है जिसको मेंने आजतक नहीं कहा 
इस समय आपको अपने ऊपर प्रसन्न देख कहती हूँ कि वर्षों . 
तक आनन्द उठाया ओर पस्मतत्व का कभी विचार न किया 
ओर विहारादि में प्रसन्न रही अब मेरे मन में वेराग्य उपजा है 
ओर में परमतत्त्व की इच्छा रखती हूं सो आप मुझे वही मार्ग 
बतावें ओर प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की याक्षि बतावे अर्थात्‌ क्‍या - 
करने से युक्ति प्राप्त होती ओर परमपद मिलता हे आपको. वरा- 
ब्र तीनों लोक में ज्ञानी कोन है आपही परब्रह्म अनादि हैं 
आपही ने वेदों को उपजाया ओर सम्पूर्ण विद्यानिधान और 
तीनों लोक के परमात्मा विष्णु ओर ब्रह्मा को पदवी देनेवाले हैं. 
जेसे शेषादि अहर्निश इस बात का वर्णन करते हैं यह सती का 
अश्न सुन सदाशिव ने कहा कि सबसे उत्तम वस्तु ज्ञान है जहां 
: दूसरे पदार्थ की गश्य नहीं बह बहुत ही अलब्य है ओर वही 
: मेरा स्वरुप ब्रह्म है और उसी ज्ञान की ख्री क्या है हमारी तपस्या 
जिसको करके लोग पवित्र हो जाते हैं ओर भाक्कि और ज्ञान 
में कुछ अन्तर नहीं जो मनुष्य इन दोनों में अन्तर जानते हैं. 
वही | ःख पाते हैं ओर जो भक्ति के विरुद्ध बाद विवाद के लिये | 
ज्ञान है वह उलटा उसे ढुःख देता है इस पर अत्रिमुनि को 
निश्चय है जो संसार भर में अद्वितीय विद्यान हैं सो माकिःको - 


परमतत्त्व देनेवाली समझो ओर वह मुझे आतिप्रिय हे हे देवि! 


च्क ४ 


: ६ सन्नावां अध्याय | “ १०१ 


भक्ति उत्तम वस्तु है उसको अच्छे लोग अज्भीकार करके अच्छे 
मार्ग में आते हैं भक्ति के बराबर कोई मार्ग सीधा और निर्भय 
नहीं क्योंकि मा परत्रह्म मिलता है इंस रीति को पिपीलिका 
कहते हैं क्योंकि वे परिश्रम किसी वस्तु के आश्रय दक्ष पर चढ़ 
फल मिलता है ओर जो निर्गुरा का मार्ग है वह भीषम प्रसिद् है 
क्योंकि किसी वस्तु के आधार विना आति परिश्रम, और दुःख 
38 फल प्राप्त होता है भक्ति मनको. प्रसन्न करती हे 
आर में आप भी भक्ति के अधीन हूं जो नीच मनुष्य भी 
मेरी भक्कि करे वह मेरी समझ में सबसे बड़े ओर भाई के 
सदृश हैं जो मनुष्य हमारी भक्ति करता है उसको संसार 
में आनन्द ओर परलोक में मुक्ति देता हूं मुझे केवल भक्ति 


प्रिय है कुलपांति से कुछ प्रयोजन नहीं चाहे चारडाल भी हो 


पर मेरी भक्ति करे तो उसके वरावर सुओ्के कुलीन मनुष्य प्रिय 
नहीं है यद्यपि सर्वप्रकार से भक्ति मुश्के चाशेंयुगों में प्रिय. है 
परन्तु कलियुग में तो केवल मुझको भक्ति आतिही प्रिय है 
ओर भेम से में नीचों के घरों में भी जाता हूं मनुष्य चाहे 
कितनाही शुद्ध आचरणी हो पर वह भक्ति बिना मेरी समझ में 
उत्तम नहीं हम अपने भक्क के सदा सहायक हैं हमको. भक्ति के 


“ बरावर कोई प्रिय नहीं ओर हम भक्कों के लिये अच्छे चरित्र 
. करते हैं हमने अपने भक्त के लिये कामदेव को जलाया जोकि 


सबसे बड़ी पदवी भक्ति की है इसलिये सब छोड़ भक्ति करो। 
सत्रहवां अध्याय टट/ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! ऐसी भक्कि की रताते सुन सर्ती 


" अति प्रसन्न हुई ओर दोनों हाथ जोड़ सदाशिव से कहा कि 
आपके मेरे ऊपर अनुग्रह करके भक्किकी प्रशंसा वर्गनकी पर मेरी 
. ' इच्छा है कि आप उसके सम्पूर्ण खरड शिरसे पांव तक वन करें. 


१०९ शिवपुशाण भाषा 'पू्वाद्ध | 
शिवने हँसकर कहा कि हे: सती ! हम पा सम्पूय दत्तान्त 
वर्णन करते हैं जिसको सुन प्रेम उपजता है ओर तीनों लोक 
के दुःख शोक दूर होजाते हैं जिस भक्ति को. परम तत्व वर्णन 
करके सबसे उत्तम वर्णन किया है वह दो भ्रकारकी है पहिली 
अगुणा दूसरी समुण सो उनके भी दो २ अकार हैं एके 
स्वाभाविक जो अपनी प्रकृति से उपजती है दूसरी वंदेही जो 
प्रारब्ध से प्राप्तहोती है ओर जिसमें तीनों गुण पाये जावें उसको 
वेद सगुणा भक्ति कहते हैं ओर जिसमें कोई गुण न ही वह 
आगुणों भक्कि है उसके दो भाग हैं जिसमें मक्क बड़ी युक्ति से 
मन लगाते हैं इन दोनों खएडों के नव २ भाग हैं. जब साव- 
धानता से उसको धारण किया जाता है. तब पूर्ण होती है बहा 
यह हैं अपने स्वामी का यश सुनना, कीतेन अर्थात्‌ उसको 
कहना; स्मरण अर्थात्‌ याद करना, सेवन टहल करना, दासत्व 
दास्यभाव से पूजन करता, वन्दन प्रणाम करता, सख्य मित्रों 
के सहंश रहना, आत्मसमपेण अपने को अप्‌ण कर देना यही 
भक्कि के नवभाग मुनि भी कहते हैं और इस नवधा भक्ति के 
सिवाय ओर बहुत प्रकार हैं जिनको घारण करके अतिप्रसन्नता 
५0.९. ज्जै 0 0 हक २५ ३ 
होती है जले बरगद, बेल, तुलसी और गड्ढा आदिकी सेवा 
ओर अतिथियों की सेवा ब्राह्मणों की अधीनता और तीथों की 
स्थिति आदि अब हथ अलग नवों प्रकारों के अर्थ वर्णन करते 
5 अथात्‌ जब मन बच कम से मेरी बड़ाई सुन उसकी बढ़ाई 
का विचार करे ओर. मनऊो हृढ़करे इसका नाम श्रवण हे ओर 
कुल द्रव्य व्यवहार (₹ मुख्य अपने गय॑ को छोड़कर जब 
हमारी कथा को सुने ओर जिस जगह पर कथा होती है उसको 
सजाकर हरदिन शुद्ध करता रहे और उस शास्त्र की अच्छी 
तरह से पूजांकर नानाभ्रकार की व्रस्तु उस पर चढ़ावे ओर 


' सेंननइवां अध्याय |. १०४ 

इसीतरह से उसके पढ़नेवाले की पूजा करके अच्छे बख दृज्य 

: पदार्थ फल रल्न आदि दे स्तुति करे तब फल मिलता है यह 

अवश की प्रशंसा है अब कीत॑न का व्याख्यान सुनिये कि 

अपने मनको निलोस करके हमारे जन्म ओर कर ओर गुण 

को देखे ओर उनको ऊंचे स्वर से वर्णन करे इसका नाम कीतेन 

है ओर जब कि कम काल ओर काम के भय को हूर करके ओर 

संसार की लजा ओर इच्छा को छोड़कर मन लगाय हमारा 

गुण गावे ऐसा कीतेन करने से अच्छा फल मिलता है और 

स्मरण के यंह अथ हैं कि सम्पूर्ण राष्टि जड़ चेतन्य जीवित 

निर्जीव चलनेवाले ओर एकही जगह पर स्थित रहनेवालों 

और सबसें शिवकों देखे ओर मुझे स्वात्मा समझकर निर्भय 

रहाकरे ऐसे स्मरण से अति आनन्द मिलता है ओर सेवन.-के 

. यह अथ हैं कि प्रातःकाल उठ पहिले अपने गुरुका ध्यान 

. करे और रीति के अनुसार शोच दुँतवन ओर नित्यनेमि- 

तिक आदि से सुचित्त हो रेशली कपड़े पहिन साथे पर 

त्रिपुएड् लगावे ओर रुद्राक्ष की माला पहिने घरती 

पंव्ित्रकर उत्तम बेठने की जगह बनाये और सनरूपी कंमल में. 
अपने स्वामी के स्वरूप का ध्यान प्रेम से लगावे ओर पूजन 

की अच्छी सामग्री धुलाने के पीछे अपने पास रखले और कम" 

: चृर्वक पूजाकरे ओर षोड़शोपचार से एजाकरे और भोजन 

'करावे ओर आरती करके दरडवत्‌ करे ओर अच्छे मुगन्धित 

फूल बविद्वाकर उसके ऊपर अपने स्वामी को सुलावे ओर 

' अहर्तिश अपने स्वामी का गुण कहकर बिता देवे सन्ध्यासमर्य 

फिर अपने स्वामी को जगावे और सन्ध्या आदिकर आरती 

करे और नाम ओर स्तुति वर्णनकर कुछ राजिके बीतने पर गाने 

. बजाने की सामां तय्यार करे ओर आनंनन्‍्दपूर्वक बाजें बजवाकर 


9०४६ :.. शिवपुराण भाषा पूवाद | 


भोग लगावें ओर फिर दूसरी बेर आरती कर फ़र उत्तम शब्यां 
विछवाय स्वामी को उसपर सलावे ऐसी सेवा करनेवाला भ्रक्त . 
लोक परलोक का आनन्द पाता है ओर तीनों लोक उसके 
चरणों में प्रणाम करते हैं और वह कभी नरक में नहीं जाता 
अब अर्च॑न का वर्णन करते हैं अर्थात्‌ बेलपत्र ओर फूल आदि 
आर चन्दनको पवित्रता और विचार के सांथ लोगों से पूछेकर . 
लगाबे और धर्व की रीति से जो ह्ृव्य उपार्जन किया हो 
उससे पएजा के बर्तन और सामग्री बनावे ओर अपने स्वामी को 
घोड़शोपचार से निष्काम पूजन करे ओर समय और नियम 
में विरुदता होने न पात्रे इसका नाम अर्चन है ओर जो हमारे 
मन्दिर में फुलवाड़ी लगावे अथवा मेरे लिकुकी स्थापना करे 
ओर हरदिन मेरे लिये उत्सव करे यह सब अर्चन के अड् हैं इसी 
प्रकार जो हमारा अचन करता है वह दोनों लोक में सिद्धि पाता 
है अब. वन्दन का व्याख्यान सुनिये मन्त्र जाप करे तो बेर बेर 
उसका ध्यान करे मनको एकाग्र करके प्रणाम करे यह वन्दन- . 
है ओर जो वन्दना का फल है वह तीनों लोक में प्रसिद्ध हे इसी के 
प्रतापसे सनकादिक निमय रहते हैं इस बन्दन के करने से: . 
दोनों लोक में आनन्द मिलता हे ओर अन्त को हमारे लोक 
में उसे स्थान मिलता है अब दास्यभाव को बन करते हैं कि 
इन्द्रियों को वश करके मुझे प्रसन्न करता रहे और हमारी 
असन्नता से मत ओर शरीर का पालन करे ओर काम वासना 
को जड़से उखाड़ डाले तो दोनों लोकका सख पावे अब सख्य- 
के अथ सुनिय जिस मनृष्यके विचार में दःख सख बरा भला 
राग हंष अथवा जय पराजय लाभ हानि बराबर हो और इस 
बात पर पूरा ।वेश्वास रखता हो कि जो कुछ परत्रह्म हमारी 
भाग्य से करता है बह सब हमारी भलाई के लिये हे ऐसे 


. सजहवां अध्याय |. १०४ 


निश्चयवाले को सख्य कहते हैं ऐसे मनुष्य को तीनों लोक में 
कोई वस्तु कठिन नहीं अब हम आत्मसमप॑ण का वर्णन करते 
हैं अर्थात्‌ जो मनुष्य अंपने शरीर कोष सेवक पशु और 
धनादि सम्पूर्र वस्तुओं को छोड़े और उनकी प्रीति दूरकर 
मेरे लिये संकल्प करदे ओर फिर कोई युक्कि उनके लिये मे 
. करे ओर उनकी प्रीति ओर चिन्तना ने करे इसको आत्म- 
समपरा कहते हैं इससे गये दूर हो जाता है पर जबतक कि 
इसको मन जिह्का ओर शरीर से नहीं करते तबंतक वह अपने 
स्वामी को नहीं पाता ऐसे मनुष्य को सब सुगम है उसको कुछ 
, वस्तु अलभ्य नहीं में उसकी रक्षा रात्रि दिवस करता हूं ओर 
. उसके निकट रहा करता हूं भक्ति के अड् केवल यही नव हैं 
. जो वर्णन किये गये अब हम भक्कि के उपअछ कहते हैं वह 
: दश हैं उनमें से हरएक दुःख का दूर करनेवाला हे अर्थात्‌ 
बड़ ओर पीपल की पूजा सदा करनी चाहिये ओर उनको जल 
से सींचे उनका अनादर करना मानो मेश मान घटाना है उसमें 
- दाहिनी ओर से परिक्रमा करनी चाहिये इन दोजों ढक्षों की सेवा 
से निभय परमपद मिलता है दूसरे बिल्व उक्षकी सेवा करो-ओर 
उसको हमारा शरीर समझो उसके पूजन से कुछ ढुःख नहीं 
. रहता उसको जल से सिंचनकर पूजन करना और आरती उता- 
: रना उचित है जो ऐसा करते हैं वह हमारी पूजा का फल पाते हैं 
और रेवा अर्थात्‌ नमंदा आदि ओर सुरसरी अथांत्‌ गज्ञकापूजन 
तीसरा उपाडु हे उसमें पवित्रता पृर्वेक स्नान करने में बड़ा पुर्य 
हे जेसा कि व्यास आदि ने कहा है चौथे गुरुकी सेवा रा 
बराबर कुछ नहीं ओर वेद रे स्तुति करते हैं पांचवें हमारे, 
ब्रत चोद्स आदि जितने हैं उनमें हमारा पूजनकर बत टड 
४ रात्रि भर जागरण कर्ना इनसे जो पुरथय आल होता हे बृंह बच 


१०६ शिवपुरांण भाषा पूर्वार्द | 
से प्रकंट है ओर शिवरात्रि मास के दोनों अंदोर्ष ओर संब 
8 ३ 0 &५ ह्द्र जन शा ने मे त्प्र 
मंहीनें की अद्मी यह बत हमारी बड़ी महिला रखते हैं और 
३संम गति देते हैं जिनको करके व्याध किरात आदि ने केसा 
आतनन्‍्द पाया छठवें शैवाराधन अर्थात्‌ शैवलोगों से सत्संग 
करना इस तरह पर कि जब किसी शिवपृज्ञक को देखे कि आता 
है उसका आदर करे ओर उसको देखकर अपने सब घराने 
समेत प्रसन्न होकर हर प्रकार उसकी सेवा पर तय्यार रहे और 
इसकी एजाकर बहुत अच्छा स्वादिष्ठ भोजन करांबे यह शैवा- 
राधन अति प्रसन्नता देनिवाला है उसके प्रताप से बहुधा तीनों 
लोक के शजा हुये सातवें अतिथिमान अर्थीत्‌ जो कोई द्वार पर 
आवे मिक्षा मांगने के लिये तो उसको यथाशक्कि कुछ देना 
चाहिये इसमें लोक परलोक दोनों बनते हैं ओर यह अन्तकाल 
तक मुलादेने या छोड़ने के योग्य नहीं आठवें ब्राह्मण का मान 
जिसको करके बहुत मनुष्यों ने प्रमपद पाया है हे देवि | ब्राह्मण 
मेशा तन है उसको हमारे बराबर समझ पृजन करना चाहिये 
नवें तीथ ओर क्षेत्र आदि लें अटन करना सम्पूर्ण तीों में से 
सांत पुरियों को बहुत बड़ा बन किया है और उससें से - 
आननन्‍्दवन अर्थात्‌ श्रीकाशीजी की बड़ाई-को सर्वोपरि रकखा है 
तो चाहिये कि नियमित शीति के अनुसार प्रीतिपर्वक परिक्रमा 
केंरे और जेसा कि धर्मशाख ने कहा है उसी के अनुसार सब बातें. 
ऊरनी चाहिये और इन सब ती्थों का फल जो काशी में संरता: 
5 उसको प्राप्त होता है यही बात वेद भी कहते हैं दशवें, 
अहिंसा बड़ा धर्म है अर्थात्‌ किसी जीवको दुःख -न पहुँचाना: 
जिसने हिंसा को छोड़ा मानो संसार के सब घर कर चुका जीव- 
0 अभाव रखना बड़ा धरम है. यह अहिंसा अतिप्रस-: 
न्नता देनेवाली:है. ओर हे देवि जिसके मत में तुम स्थित होछी 


है अगरहवां अध्योय | १०७ 
' हो वह मुझे अतिप्रिय है और कलियुग में लोग ज्ञान वैराग्य को 
कम चाहेंगे उस युग में केवल भक्ति को मुख्य समझता चाहिये 

: है पावति ! जो तुमने पूछा हमने उसका-उत्तर दिया जो इसको 

- पढ़ेगा अथवा सुनेगा उसको बड़े: आनन्द का पद मिलेगा। 

.. : .  :-.. आअतलारहदों अध्याय। 

: »“ ब्रह्माजी-बोलें कि हे नारद ! ऐसी बातें सदाशिव की सनकर 
: सती ने अपने को बड़ी माग्यवती समझा और प्रीतिपवेक मक्कि 
- के अछ् पूछे ओर उपासना के प्रकार जिसमें पांच अछ़ हैं सब 
' पूछे तो शिवजी ने तन्त्रशात्र को स्तोत्र कवच सहसनाम पटल 

आर -पडति समेत ओर नाना प्रकार के यन्त्र मन्त्र चेटक आदि 
' गुणों समेत वर्णन किये ओर प्रेम के बढ़ानेवाली कथाएं ओर 

“ आनन्द उपजानेवाले उत्तान्त ओर अपने भक्कों की महिसा जिन 
* से भक्ति में टडि होती हे ओर बहुत धर्म जेसे हृपघर्म अर्थात्‌ 
« शजनीति खीधर्म वर्गाश्रम ओर पृत्रधम संकरवम आदि वर्णन 

"किये ओर सामुद्रिक ज्योतिषादि. सब सती को सुनाया इसी 

. प्रकार से शिव ओर सती केलास में रहते रहे ओर बहुत वर्ष 
- पर्यन्त विहार करते रहे तो सती ने अपने पिता के यज्ञ में शिवका 
“ निरादर देख क्रोध से शरीर को प्राण रहित कर दिया ओर 
- फिर वही सती हिमाचल के घर उपजकर शिवसेवा में पहुँच, 
“ इतना सुनकर नारद बोले कि हे ब्रह्मा | यह कथा सुन युके बड़ा 
' संशय उपजा क्योंकि सदाशिव जो सर्वद्ष्टि के स्वामी हैं ओर 

किसी के शत्रु नहीं उनके साथ दक्ष ने इस तरह से बेर किया 

/ शह उसकी बुद्धि कयोंकर अछ: होगई आर शिवमने अपनी शक्षि 
» को बयों त्यागा सती ने शिव का क्या पाप किया. था. और 

क्यों सतीने अपना तन त्यागा उनका अनादर किन बातों से 
समझा गया ओर जिन मनुष्यों ने उनका अनादर किय़ा था 


रद 


श्ष्द | शिवपुराण भाषा पूर्वार् | 


उनको सतीजी ने क्‍यों मं जलाया और आपहीं क्‍यों जलगई 
ओर आदिशक्कि हो क्योंकर अन्तर्दान हुई ओर अचरज यह 
है कि दक्षको सती बहुत प्यारी थी फिर ऐसा अशील ओर 
आअपग्निय कर्म दक्ष से क्योंकर हुआ और श्वशुर जामात्रसे क्‍यों 
कर बिगड़ी ब्रह्माजी बोले कि हे वारद | जिसको हम विष्ण देवता 
मुनि आदि ध्यान करते हें यह सब उनकी इच्छा है हम किसको 
दोष लगावें जिस तरह कि दक्षने अपनी शुद्ध बुद्धि को भ्रष्ट 
करके शिवके साथ बेर उपजाया वह हम कहते है कि एक 
दिन दक्षप्रजापति ने बड़ा उत्सव रचा ओर उस सभा में देवता 
मुनि आग्नि आदि ख्लियों सहित आये वह सभा विचित्र प्रकार 
से सजी थी उस यज्ञ में हम भी सेवकों सहित गये हमें देख 
सब सभा के लोग प्रसन्न हुये ओर जब शिव समा में पहुँचे तो 
उनको देख हम सब आदर से उठ खड़े हुये ओर स्तुति करने 
लगे ओर जय २-शिवका शब्द ऊँचे हुआ ओर विनती की 
कि आपने हम लोगों पर अति अनुग्रह किया ओर इस यज्ञ- 
शाला में सुशोमित होकर आपने दशन दिये फिर शिवजी की 
आज्ञा से सर्व मनुष्य अपने २ स्थान पर बेठ गये ओर सबने 
इस यज्ञ को जिसमें शिवजी आप आये धन्य जाना और अति 
प्रशंसा की उस समय दक्षग्रजापति भी वहां आये उनको देख 
तब देव मुनि आदि ने शिर कुकाकर प्रणाम किया ओर दोनों 
द्वाथ जोड़े हुए उनकी स्तुति की ओर दक्ष मेरा प्रशामकर और 
मैरी ओर मारी दृष्टि से देख अहंकार के साथ बैठगया पर दक्ष 
को शिवने प्रणाम नहीं किया ओर विष्णु के बैठने की जगह में ' 
बेठ रहे दक्ष शिवको ऐसा ढीठ बिना स्तुति करते हुये देख महा- _ 
कुपित हुआ ओर कोधदृष्टि से देखकर अहंकार के वश में हो 
शिवको आति कटु वचन कहे और शिवकी महिमा भूल गये। 


अठारहबां अध्याय । १०६ 


रीति है कि रूत्यु के संमय हर मनुष्य की बुद्धि नष्ट होजाती है 
सो ऐसाही हुआ कि दक्षने शिवकी अतिनिनन्‍दाकर कहा कि 
तुम सब सभा के लोग मन लगाय सुनो इस रुद् अर्थात्‌ शिवने 
मू्खी के समान हमको क्यों प्रणाम न किया कि बड़े २ देवता 
आदिने हाथ जोड़ हमकी दुण्डबत्‌ की और शिवते शुरूमार्म 
छोड़ तीनों वेदों के विरुद्ध यह काम किया है यह बुढिहीन अहं- 
कारी जिसके भूत आदि नोकर हैं प्रेतों का राजा माता पिता 
रहित पापों का पवेत गवेबान्‌ अशुभ कर्म करनेवाला हे और 
जोकि वुद्धिमानों की रीति है कि मूखोंको दरड देकर छोड़ते हैं 
कि अज्ञानताका प्रचार न हो इसलिये हम शिवको शाप देते हैं . 
: आर ब्राह्मणकुल का तेज दिखाते हैं यह कहकर शाप दिया हे 

शिव | यज्ञादि में तुमको भाग न मिले यह सुन शिवने कुछ उत्तर 
न दिया पर नन्‍्दी महाक्रोधित हो बोला हे मूर्ख, दक्ष | तने बड़ा 
गये किया कि शिवको शाप दिया ऐसे शिवको जिसे स्मरण कर 
सम्पूर्ण संसार भरपुर होता ओर वही सष्टि के पावन ओर प्रलय 
के कारण हैं और जिनके नाम लेने से जप, तप, दान, धर्म, बरत 
: आदि पवितन्न होजाते हैं सो हे दक्ष ! तूने ऐसे प्रधान पुरुष की 
: निन्‍दरा की भला जिस मुखसे तुमने शिवनिन्दा की वह सुख 
तुम्हारा जाता रहे ओर तुम्हारे सब मनोरथ परे न हों तुमको 
घिकार हे धिकार है तू पापियों में महाअधम वरन्‌ निन्‍्यकर्मों 
: का मल है दक्ष ने ऐसा शाप नन्‍्दी के सुख से सुन मयवान्‌ हो 
नन्‍्दीको भी शाप दिया कि तुम वेदके विरुद होगे ओर तुम्हारा 
, विचित्र स्वरूप होगा और संसार में तुम ढुःखी रहोगे सबबोका 
. उठाकर तुमसे अच्छी बुद्धि जाती रहेगी ऐसा शाप देकर शु 
: आआ्रादि जो शिवसे विरुद रखते थे उनकी ओर हुआ ओर बे यह 
” बातें दक्षकी सुन अतिप्रसन्न हुये उस समय नन्‍दी महाकोधित 


११० शिवपुराण भाषा. पूरा । . 
हुआ और अपनी-अग्रमेय बड़ाई दिखाकर जिन्होंने शिवनिन्दा 
'की थी उन सबकी शाप्र दिया कितुम सब व्यथ्थही तल्ला के कुलम: 

. उपजे तुमने तत्ववस्तु को न पाया ओर काम, कोध, लोभ ह्यादि . 
से भरे हुये हो इसलिये तुमको शुभ कर्मी का फल न मिलेगा और 
प्रमपद न पावोगे ओर जो शिवद्ेषी हैं वह सब वेद के विरुद्ध 
ब्राह्मणों के शत्रु हो शूद्रों से यज्ञ करावेंगे ओर घर २ दान मांग्रने 
जावेंगे दरिद्दी रहेंगे वश्दानादि भी लिया करेंगे नरक का अच्छा 
स्वाद पावेंगे जब ऐसा. शाप नब्दीने ब्राह्मणों की दिया तब शिव 

) हँसकर बोले. कि अब हम तुम सबको ज्ञान सुनाते हैं उसे सुन 
कोई अप्रसन्न न होवे अथोत बेद को अक्षर ओर मन्त्र कहते हैं 
ओर उसमें भी सूककको अति आतन्‍्द.देनेवाला कहा इसी से सव - 
के मन पृक्क में लगे हुये हैं ऐसे मन को बुडिमान्‌ निकट ससभते _ 
हैं सो हे नन्‍्दी | ऐसे मनमें ऐसे क्रोध को स्थान न दो दक्षने मुझे _ 
कुछ शाप नहीं दिया पर उसने जाननेवाली बातको नहीं जाना हम 
आप जगत्‌ जगत्‌ के कम जग के अछ जग करनेवाले और जग 
के भीतर बाहर सब हम हैं न तो संसार में किसी के माई ओर 
ने पुत्र हैं हम शुद्ध अशुद्ध मृत प्रेत देवता देत्य ओर तीनों लोक . 
के स्थित करनेवाले हैं और यह समझ कढ चिस्ता मत करो जहां 
तक ओर जितना तुमको दिखाई देता हे उसे माया का विकार 

जानो तुमको उचित हे कि हमारे इस बचन का विचार करके क्रोध 
को दूर करो यह सुनकर नन्दी शान्त हुये और शिवजी कैलास 
पवेतको सिधारे ओर दक्षप्रजापति मी उसी प्रकार कोधकी अग्नि | 
में भरा हुआ अपने घर गया उस दिन से वह शिव की निन्‍्दा 
करता ओर शिवजी के भक्कों को देखकर महाक्रोधवःन्‌ होता 
उन्नासवाअध्याय।: ... .. 
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- अह्माजी बोले कि. हे. नारद ! शिवकी- लीला - पवित्र शुद्ध. 


: “ उन्नीसवाँ अध्याय" १११ 


जिसंको वेद ओरे पुर्राण भी पूर्णरूप से नहीं जानते अपनी बडि 
के अनुसार सब कहते हैं अब ओर शिव के चंरित्र सनिये कि 
. एके समय से शिवशंकर अपनी खत्री सती समेत तीनों लोक के 
अवलोकन के निभित्त चले और एथ्वी का अटनकर दण्डकवन 
, में पहुँचे ओर रामचन्द्र को लक्मण समेत देखा कि सीता महा- 
रानी को ढूंढ़ रहे हैं ओर वियोग से महांखेदवान्‌ दुःख के वचन 
ते है और चारों ओर अटन करते हैं रामचन्द्र को देख शिव 

. ले प्रणाम किया बयोंकि पहिले विष्णकों ऐसा वरदान दे चके थे 
शिव फिरजय कहकर आगे चले ओर कसमय जान कद वार्ता 
, न की यद्यपि रामचब्द्रे बढ़े शिवमक् हैं ओर सदा शिवका नाम 
लेते हैं (कि उसको हम फिर बरणन करेंगे) सो सतीने यह हाल 
- देखा ओर आश्चय सें आकर कहा कि हे अनादि सवोर्परि 
ब्रह्म | तमने सबसंसार न्ह्मा, विष्ण, देवता, सुनि ओर सम्पूर्ण 
सट्ठछि को उपजाया जो सब आपकी सेवा करते हैं सो आज के 
दिन दशरथ के पत्र शमचन्द्र जो माग्यवश आपको बनमें मिले 
तो पहले आपने उनकी प्रणाम किया समझे चिन्ता हे कि इसका 
क्या कारण है श्रीशिवर्शकर ने सती की ऐसी माया में ड्रबी हुई 
' देख कहा कि है सती! शमपचन्द्र र्सापति विष्णु जो संसार के 
पालन का अधिकार रखते हैं सो यह अवतार भक्का के निर्मित 
हे ओर फिर शिवने अवतार लेने का कारण कहा पश तो भी सती 
. क्वा मन न भरा तब तो शिवने विष्णु के अवतार के नाना चरित्र 
: सती को सनाये परन्त उन्हें कोई न भाया ओर न निश्चय हुआ 
तब तो शिवने कहा कि जो तुमको निश्चय नहों.तो आप 
 ज्ञाकर क्यों प्रशीक्षा नहीं करती .हो और बह उपाय करो-कि 
'तम्हारा सनदेह हर हो मेंद्श्ष दी ढाया मेँ बेठा हैं जब तकतुदे 
रीक्षा लेकर-लोट-न आबोगी । यह आज्ञा प्रा सती सन्देह'युक् 


क्र : शिवपुरांण भांपा पूर्वादध । ट 
चली और मनमें विचारा कि क्योंकर पर्रक्षा लूं तो बहुत सीचनें 
के उपरान्त यह बात ठहराई कि श्रीसीताजी का स्वरूप धारण कर 
रामचन्द्र के सम्मुख जाऊं यदि वह विष्णु होंगे तो अवश्य मुम्े 
जानलेंगे यदि केवल राजपुत्र हैं तो मुझे क्‍या जानेंगे यह विचार 
सीता के रुप से हँसती हुई श्रीशमचन्द्रजी की ओर गईं लक्ष्मण 
ते सती को ऐसे स्वरूप में देखा ओर आश्चर्य से धोखा खाकर 
जाना कि यह सती हैं पर पुर्णज्ञान होने के कारण कुछ न कहा पर 
जब कि शमचन्द्रने सतीजी को ऐसे छलके स्वरूप में देखा तो 
हँसपड़े ओर शिव २ कहते हये बोले कि जिसके ध्यान करने 
से सम्पूर्ण खेद ओर अम दूर होजाते हैं ओर जिसके मनमें 
सदाशिव का स्थान है उसे आपने धोखा देना चाहा यह सब 
शिवकी माया है ऐसी माया को धन्य है जो सबको नचाती है 
फिर रामचन्द्र अति नश्नतापृवक यहं मधुर वचन मुख पर लाये 
ओर अपना पितासमेत नाम कह बोले कि शिवमहाराज कहां 
हैं ओर कहां गये हैं हे माता | तुम शिवसे जुदा बनमें अकेली 
क्यों फिर रही. हो ओर तुमने अपना स्वरूप छोड़ यह रूप 
क्यों धारण किया यह सुन सती आश्चर्य में हुईं ओर सदा- 
शिव का ध्यानकर रामचन्द्रजी को विष्णु जाना ओर अपना 
रूप घारणकर रामचन्द्र से सबे त्तान्त कहा और कहा कि अब 
मुझे निश्चय हे कि तुम विष्णु हो तुम पूर्णविष्णु का अवतार 
हो ओर राजा दशरथ के यहां उपजे पर एक शोच हे वह मैं 
तुमसे पूछती हूं अर्थात्‌ आपका चतुभुजी स्वरूप देख शिव 

किसी समय ऐसे भ्रसन्न न हुये जैसा कि यह स्वरूप देखकर 

आज असन्न हुये हैं उनके आति पेससे आंसू चले और बार २ 

तुम्हारी प्रशंसा करते रहे आप सच २ बतावे के इसका मुख्य 

क्या कारण हे यह सुन रामचन्द्रजी के नेत्रों से भी आंसू चले 


: “ बीसवां अध्याये |: .' . 8३१३ 
ओर प्रेम में मग्न होकर चाहा कि उसी समय चलकर शिवको 
देखें पर ऐसा समय न जानकर और न सती की आज्ञा पाकर 
केवल शिव का ध्यान किया रामचन्द्र बोले जो तीनों लोक में 
प्रकट और दिखाई नहीं देता वह आज. मैंने देखा बाहरी 
भाग्य मेरी कि वह मेंने स्वरूप देखा ओर: मेरे धन्य भास्य हैं 
कि उनकी ऐसी कृषा मुझ पर है जिसका सिड भुनि देवता 
आदि ध्यान करते हैं ओर वेद उसकी स्तुति में मस्न हैं ओर . 
जिसको हर समय ब्रह्मा बखानते हैं वे भक्त के अधीन हैं उन्होंने 
कामरूप के मनोर्थ को पूरा किया ओर भीमासुर का वध 
किया और शौरि और शौर ओर श्र को कृतार्थ किया और 
गुणनिधि को अपना कर लिया और वधिक को झुझ्कि दी और 
 अम्द्राड़ को बहुत दृव्य और धन दिया ओर भव्राुख घोर 
पद्माकर को अति प्रसच्चता कृपा की और घर्मगुप्त ओर मशनब्त 
दोनों ब्राह्मणोंका सत्कार किया और पिछ्ुलाके सवे दुःखहूर किये 
और महानन्‍्दा पातुरको बड़ालोक दिया और हर ओर कुछूट ने 

उनके बरों से परमपढ पाया ओर व्याध, किशत,. नन्‍दा ओर 

- 'पक्षण चौर पश्चक की स्री हरक्ष, इन्हरसुत्त की कया हि पढ़ प्राप्त 

' नहीं हुआ और शिवने कहां किसके ऊपर हपा नहें की ऐसे 

शिव मुभापर प्रसन्न हों इतना कह श्रीयमचन्द्र सती से बोले 

कि हे देवि ! जो शिवने हमको प्रणाम किया उसका यह काउय हे। 
बीसवां अध्याय। 

रामचन्द्रजी बोले कहे देवि | किसी समय शिवने विश्वकर्मा 

को वलाकर आज्ञा दी कि हमारी पेतुशाला में उत्तमोत्तम 

. मन्दिर बनाओ ओर वहां उत्तम सिंहासन बनाओ रू सो ऐसे 

- मन्दिर के बनजाने के उपराब्त शिवने सम्पूर्ण छुई ने हर 

ब्रह्मा को बुलाया और बड़ा उत्सव किया फिर शिवने वेकुएठस 


- ३8४ | शिवपुराख भाषा पूवोद्ध | ़़््््््ः 
समको लो बैठालों ओर सामग्री इकठी की और पांच घड़े: 
तीथों का जल सरसों दूब ओर सब जड़ी बूटी ओर धन द्रव्य 
वेख्ांदि संचितकर मेरे विष्णुरूप का अभिषेक करना चाहा और 
बड़ा ऊंचा छत्र मेरे शिर्पर रखकर ओर सिंहासनपर बेठाकर रत्नों 
का जंडा हुआ मुकुट मेरे शिरपर बँधवाया ओर उत्तम वख्र पह- 

. नाये ओर लद्धीजी समेत मेरा अभिषेक किया ओर तुमने उस 
शरीर से जो उस समय तुम्हारा था लद्मी का अति आदर किया 
उस समय अति आनन्द हुआ देवतों की खियां गान करने लगीं 
नाना प्रकार के बाजे बजे तब शिवने अपने मुखकमल से संक- 
लैश्वर्य का बचन कहा ओर मुझे सप्पूर्ण छाष्टि का स्वामी बना 
दिया ओर कृपा करके तीनों शक्ति कृपा की और तीनों लोक का 
राज्य दिया और बहुत से आशीवाद दिये ओर मेरी स्तुति 
पहिले आप कहकर फिर ब्रह्मा से कहा कि तुम भी प्रणाम करो _ 
ओर इनकी बड़ाई करो ओर जानों कि आज से विष्णु तुम सब 
के स्वामी हुये सबको आनन्द देंगे ओर तुम्हारे सबके मनोरथ 
इनसे पूरे होंगे यह तीनों लोक के स्वासी है यह आज्ञा सुन सबों 
ने मुझको प्रणाम किया और जय जय शब्द चारों ओर से 
ऊंचा हुआ ओर फिर शिवने यह वरदान दिया कि हे विष्णो ! 
तुम सबके स्वामी होकर उनके ढुःख दर करो और तीनों लोक 
तुम्हारी पूजा करें ओर तुम्हीं अर्थ, घ्, काम देनेवाले होकर 

रा विजयी वीर हो हम आप भी तुमको नजीत सकें तुम ब्रह्मा 

के भी स्वामी हो हमने तीनों लोक तुमको दिये ओर अबतार 
लेकर तीनों लोक की की क्रो तुम्हारे भक्कों को हम आनन्द 
दिया करेंगे और उनको मुक्क करेंगे और तुम्हारे शत्रुओं का वध 

किया' करेंगे ओर हर भ्रकार से तुम्हारे सहायक रहेंगे ब्रह्मा . 

हमारी दाहिनी और तुम बाई भुजा हो और तुम्हारे अवतार जो 


इ्कीसवां अध्याय । ११४ 


राम कृष्ण होंगे उनको हम आप जाकर देखेंगे और संसार के 
देखने के लिये उनकी भक्ति किया करेंगे तब से जहां शिव रहते 
है वहां हमभी स्थित रहते हैं और शिवलोक में विष्णुलोक है 
जिसको गोलोक कहते हैं ओर हम शिवकी आज्ञासे अवतार लेते 
हैं और मत्स्यादि मेरे बहुत अवतार होचुके हैं ओर संसारी कार्य 
पूरे किये हें इस समय चार प्रकार से हमारा.अवतार हुआ है 
अथात्‌ राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुध्त मन एक है परन्तु शरीर 
जुदा २ है हम अपने पिता की आज्ञा से वनमें आये ओर उस 
वरदान से जो केकेयी को दशरथ ने दिया था ओर हमारे साथ 
लक्ष्मण ओर सीताजी भी आई थीं सो रावण सीता को ले 
भागा है उसी को ढूंढ़ते हैं आपके दर्शन से हमारे सब कार्य सिद्ध 
होंगे हमको तो सीता का हरण अति शुभ हुआ जिससे आपके 
चरणों के दर्शन मिले ओर मुझ्के इस बात का निश्चय हुआ हे 
कि अब मुम्दे जल्दी सीता का हाल मालूम होगा ओर हम शत्ु 
पर विजय पाकर सीता पा8वेंगे संसार में उससे अधिक कोन हे 
जिसके ऊपर शिव तुम समेत कृपा करें शिवकी बराबर तीनों 
लोक में कोई कृपा करनेवाला दूसरा नहीं इस बातको वेद कहते 
हैं वे अपने भक्तों को आनन्द देनेवाले ओर पापियों का पाप 
छुड़निवाले ओर भक्ताधीन ओर वहुत अवतार लेनेबाले हैं 
उन्होंने पापियों को बहुत उद्धारा हे उनके चरित्र हम कहां तक 
कहें यह कह श्रीरामचन्द्र ने सती से बिदा मांगी ओर सती से 
आ्याशिष पा शिवका ध्यान घर रामचन्द्र आगे चले ओर उसी 
तरह पर अपने कार्य में प्रदत्त हुये। 

है, इक्कीसवां अध्याय । । 

... इतना सुन नारदजी ने बह्माजी से पूछा कि है जगत्पिता ! 
इसके उपरान्त जो शिवने चरित्र किया, वृह्द कहिये ब्रह्मा बोले 


पूर्बार्द 
' १%६ शिवपुराण भाषा पू्वाद्ध | 


हे ऋरद | रमचम्द्र का हाल सुनकर सती को अत्यानन्द त्रात्त 
छुआ पर अपने कर्म का विचार कर अति चिन्ता की ओर मन 
में अति भयभीत हो महादुःखी लोट गईं मार्ग में विचार किया 
कि मैंने शिवकी अवज्ञा की ओर रामचन्द्र पर निश्चय न किया 
है अब शिवको क्या उत्तर दूंगी इस प्रकार अति खेद से शिवके 
निकेट पहुँचीं और हँलकर शिवको अ्रणाम किया ओर शिवने 
कशल पछ्ठ हँसकर कहा कि तुमने जाकर परीक्षा को वह सब 
हमसे कहो यह सुन सतीने शिर चीचाकर कुछ उत्तर नदिया मन 
'झेँ मय उपजा शशीर में घबड़ाहट बहुत हुईं तब शिवने ध्यान धर 
- कर देखा और जो चरित्र सती ने किया था वह सब जाना ओर 
- अपनी पहिली बातको जो विष्णु को अभिषेक के समय कहा था 
स्मरण कर अतिक्ोध किया निदान मन में यह ठाना कि जो में 
आअब सती से त्ीति बढ़ाता हूं तो मेरा प्रथम वाक्य भूठ होता है 
' आर शाख के विरुद्ध करना उचित नहीं और सती-ऐसी स्री को 
छोड़ भी नहीं सक्का ओर जो छोड़ता नहीं तो जो पहिले कह 
चुका हूं वह मिथ्या होता है पर फिर शिवने कहा कि बस अब 
सती से भेंट न होगी और अपने वचन को मिथ्या करना 
उचित न जाना यह विचार सती को छोड़कर अपने स्थान को 
चले चलने के समय आकाश से यह शब्द हुआ कि जय २ 
शिव आपने अपने वचन का बड़ा प्रतिषाल किया आपका सा 
कोन है जिसने अपने वचन को निबाहा ऐसा शब्द सुन सती को 
अतिभय हुआ ओर शोचकर शिव से पूछा किआपने क्या पूरा 
उद्योग किया हे आप तो बड़े सत्यवक्का हैं मुभसे सत्य कहिये 
सती ने बार बार पूछा पर शिवने यह बात छिपा रकखी तत्र तो 
सतीको निर्चंय हुआ ओर कहा कि जो कुछ मेंने किया वह अज्ञा- 
नता ओर मू्खता से किया है अब आप पानी और दूध अलग 
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करके देखें क्योंकि प्रीति की रीति यही है और में अपने कम 
पर आपही लजित हूं पर शिवने उस बांत का-बताना उचित 
न जान नाना अ्कार की कथा आदि के सुनाने में उस बात को 
टालदिया अन्त को कहना पड़ा इस प्रकार वह कैलासपर्वत में 
पहुँचे ओर शिव अपनी इच्छा का विचार सनमें कर बरगद के 
नीचे आसन जमा बेठगये ओर अपने. स्वरूप का ध्यान किया 
ओर सती मन्दिर में पहुँच अति खेदवान्‌ हुई उनको एक दिन 
युग समान बीतता था पर सिवाय उनके ओर सबकी यह हाल 
मालूम नहोने पाया ओर दिन २ दुःख बढ़ता जाता था मममें 
कहती थीं कि यह हमारा दुःख कहने के योग्य नहीं न मालूम 
कि इस दुःखसमुद्र से कब पार हूंगी मेंने शिव का कहना ने 
'माना जिसका फल यह हे ऐसा कोन तीनोंलोक -में बलवान है जो 
शिव के विरुद्ध होकर किंचित्‌ आनन्द उठावे ओर फिर.कहती 
थीं कि हे शिव ! कुछ तुम्हारा अपराध नहीं है जो. मेंने किया 
उसका फल पाया हे साग्य | तुझे ऐसा न चाहिये था कि सुम्े 
शिव के विरुद्ध किया हे ब्रह्मा ! ऐसे समय में हमारी सहायता 
करो और शरीर मेरा बदल जावे हे झत्यु | में तुमसे मांगती-हूँ. 
"कि तुम मुम्गे इस संसारसे उठालो यदि में तन मन से शिवकी 
प्रीति करतीहूं तो हे शिव ! मुक पर दया करो किसुमे सत्युप्रा्त 
हो और सती ऐसी ढुःखी हुई कि जिसका वर्णन नहीं होसक्ा 
ओर शिवको ऐसे ध्यान में सत्तासी हज़ार वर्ष बीते जब इसने 
समय के उपरान्त समाधि से जागे तो सतीजी सामने जाखड़ी 
हुई शिवने अपने सम्मुख बैठाला ओर उस बात को मिटा 
- दिया और कथावार्त्ता में ठाल दिया जिससे सती को ढुः्ख 
न हुआ और वह प्रसन्न रहने लगीं ओर शिवने भी के 
बचन को न छोड़ा यह कुछ आश्चर्य - की बात नहीं 


११८ शिंवपुराण .भाषा पूर्वार्द । 
कि सतीको पहिली बात का कुछ. हुःख न हुआ और वह 
अगली बातें सब भूलगई शिव हर शरीर में हैं ओर कई 
मुनियों का यह बचन है कि शिवशक्कि को जुदाई उचित नहीं 
है यह बाद के वचन हैं ओर शिवके चरित्र हर कल्प के |भन्न 
भिन्न हैं तो किसको कल्पमेद का ठत्तान्त मालूस है वह जो कुबर 
करें सब उचित है सन्देह न- करना चाहिये शिव ओर शक्षि 
का बेद अतिगुप्त और कठिन है उसको कोई क्या 5 सक्का 
है शेष और विष्णु सी उनके चरित्र के वर्णनकरने में अशक्ष हैं 
ओर शुक सनकादि और देवता उसको जअप्रमेय जानकर अन्त . 
नहीं जानसक्के ओर वेद भी सब कुछ कहते हैं. पर तो भी अलख 
: पुकारते हैं यह जानकर भक्तों को उचित है कि निस्सन्देह 
- होकर उनकी पूजा तंपादि करें हे नारद ! इसी तरह बहुत दिन 
बीते तब शिवने और चरित्र किया जिसको देख सबकी वुद्धि 
अमित हुई अब हम वही वर्णन करते एं मन लगाय सुनो । 
बाईंसवां अध्याय । 
 ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! जब हमने दक्षग्रजापति का 

आमिरषेक कृर उसको सब प्रजापतियों का अधिकार दिया तो 
वह अहंकार में सग्न होगया जिससे उसकी मति अष्ट होगई 
'जुम आप अच्छी तरह.से विचारकर देखो कि प्रतिष्ठा पाकर 
किसको गये नहीं उपजा तो उस समय दक्षने सब सामां इकट्ठी 
कर अजापति यज्ञ करना चाहा ओर इसी इच्छा से कनखंल- 
'तीर्थ पर गया ओर सब मुनियों को बुलाया और व्यास, ककुभ, 
. गौतम, भरद्गाज, कश्यप, , संत, सुमंत, त्वस्ति, कम्प, च्यवन, - 
:अमरत्य, वशिष्ठ, वामदेव, जेमिनि, पिप्पल, पराशर, ऋतु, 
वैशम्पायन, गर्ग, भार्गव, आसुरि, वीतहोत्र, श्रगु, दधीचि, 
नारद आदि और सिवाय इनके सब देवता ब्राह्मण संसार मरके 
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मान हुये ओर अनल भी अपने गयणों समेत दक्ष के यज्ञ में. 
पहुँचे ओर भी की से प्रसन्नतापर्वक विष्णु समेत यज्ञ 
भ॑ सुशोनित हुये ओर इन्द्र अपनी ख्रीशची समेत ऐरांक्त 
हाथी पंर चढ़ पहुँचे और पावक मेघ पर और यम मैंसे परऔर- 
वायु अल ओर शिवके मित्र कुबेर पृष्पर्क विमान परचढ़ कर 
यज्ञशालामें आये ओर वरुण भी अपने वाहत् पर आरुद हो बहूँचे 
ओर सूर्य अपनी ख्री समेत ओर चन्द्रमा अपनी ख्री रोहिशी- 
संहित आये सो दक्ष ने अति आनन्द में मग्म हो सबका आदर- 
' सन्मान किया और सबके ठहरने के लिये - विश्वकर्मी के बनाये: 
हुये मन्दिर बतला दिये जिनमें सब स्थित हुये उंस संगय संतीजी- 
गन्धमादन पर्वत पर अपनी सखियों समेत लीला कर रहीं: 
थींदेखा कि चन्द्रमा अपनी सखी साहित चला जाता है सती ने* 
विजयानामी अपनी सखी को आज्ञा दी कि तुम चन्द्रमां से जाकर 
पी कि कहां जाता है विजयाने चन्द्रमा के निकट जाय कहा: 
कि सती पूछती हैं कि तुम अपनी त्ली सहित ओर ऐसे ठाठ से 
कहां जाते हो यह वात सुन रोहिणी बोली कि सती के पिता:दक्ष 
प्रजापति कनखल में यज्ञ करते हैं ओर वहां बड़ा उत्सव है ओर" 
उनके बुलाने से सब देवता वहां गये हैं बरन वहां ब्रह्मा विष्णुजी 
भी शोभित हैं वह देश सर्व रष्टि से पर्ण है तुम तो ऐसा पुछती 
हो जैसे कोई मूर्ख हँसी से पूछे कया कारण है कि तुम ऐसे यज्ञ 
को नहीं जानती क्योंकि वहां सव अपना अपना भाग लेने गये 
हैं तम अपनी इच्छा से नहीं गईं वा दक्ष ने तुमको नहीं बुलाया 
यह. सुन विजया लोट आई ओर जो कुछ रोहिणी से सुना वह 
सतीको सुनाया सतीजी को अति ढुःख हुआ कि क्यों माता पिताने 
हमको भुलादिया और हमें ओर शिवको नहीं. बुलाया यह विचार 
सती तुरन्त शिवके निकट गई और उसी समय चन्द्रमा मी 
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अपनी खरी रोहिणी समेत दक्ष के पास गया उस समय को सामां. 
ओर उस काल के आनन्द जो दक्षयज्ष में थे वर्णन नहीं होसक्के 
जब सब सनि देवता कनखल में जो हरह्ार में है आगये तब 
दक्षने यज्ञ का प्रारम्भ किया और अपनी ख्री सहित यज्ञ में प्रदत्त 
हुआ ओर श्गु सुनि यज्ञ करानेवाले ठहराये गये ओर दक्ष ने 
ऐसे यज्ञ में सबको बर्समान देख वेरभाव अद्जीकार किया ऐसे 
समय में दधीचि हमारे पृश्नने सदाशिव को यज्ञशाला में न देख 
आश्चर्य से कहा कि यह बात हम सब वत्तेमान मनुष्य कहते 
हैं कि चाहे इस उत्सव में सम्पूर्ण देवता सुनि ब्रह्मा के पृत्र 
आदि आये हैं पर हम सत्य कहते हैं कि यह सभा सदाशिव 
बिन अशोभमित है सदाशिव शुभ बातों के मल हैं हम उस 
पुरुष परमात्मा को नहीं देखले जिसको बेद पुराण नेति २ 
बखातते- हैं वह सब देवतों का स्वामी हे वह इस जगह पर क्‍यों 
तहीं. है- तुम क्यों ऐसे शिव को भूल गये ओरे हे दक्ष | तुम्हारी 
बुद्धि इस. तरह पर आछ होगई अब भी कुछ. काज नहीं विगड़ा 
तुम- जितने देवता मुनि हो और ब्रह्मा विष्णु भी सब जानकर 
शिवको असन्न कर लेआवो ओर सतीजी को प्रसन्न कर 
शिव सहित लाबो ओर निश्चय जानो कि शिव के आने 
वित्ता यह यज्ञ पूर्ण नहोंगा आश्चर्य है कि ऐसे मनुष्य को 
जिसके स्मरण अथवा नाम लेने से सम्पूर्ण कार्य सिद्ध होजाते 
हैं उसको क्यों कर भूलगये ओर नहीं बुलाया और इस बातको 
अच्छी तरह पर समझो कि जबतक शिव न आवेंगे यह यज्ञ 
न्‍ के न होगा टथा वें के यह वचन सुन दक्ष महाक्राधित हुआ: 
आर हँसकर बोला कि जिस जगह सब देवतों के स्वामी बेठे हैं 
वहां संबः धरम वेद ओर शुभकर्म पूर्णरूप से वर्तमान हैं सो ऐसे 
विष्णु -तो हमारी यज्ञ में विराजमान हैं अब कया बाकी हे 


हे :. भाईसर्वा अध्याय : ह $ ११ 
हमको बतलादीजिये हमारी यज्ञ में तो. अपने २. गणों समेत 
अह्मा; वेद, धमशाख्र, सर्व. पुराण, उपनिषद्‌ भी आचुके हैं सो 
मेरे बड़े भाग्य हैं कि इन लोगों ने मुकपर.अनुप्रह किया और 
आज मेरे यहां इन्द्र सब देवता लिये और विष्णुभगवान ओर 
: “तुम्हारे समान बहुत मुनि सुशोभित हुये हैं. ओर सब आचुके 
हैं सो शिवके आनेकी क्या आवश्यकता, है तुम सब मिलकर 
£ «मारी यज्ञ को पूर्ण करो ओर मेंने अपनी माग्य और ब्रह्मा की 
आज्ञा को मानकर अपनी कन्या शिवको दी यद्यपि यह विवाह 
. अनुचित हुंआ-क्योंकि वह कुलवान्‌ न था संसार से मुख फेरे 
भहाअहंकारी इसपर यह कि माता पिताहीन जो उसे किसी 
कर्म से निषेध करे वह मृत प्रेत पिशाचों का स्वामी है वह अव- 
. धृतहे तो ऐसे शिवको ऐसी यज्ञमें बुलाने की आवश्यकता न जाने 
: 'कर नहीं बुलाया इसलिये हम तुमसे कहते हैं. कि ऐसा वचन 
- फिर मुख पर न लाना अब भी उचित है कि तुम सब मिलकर 
हंमको हमारी यज्ञ के पूर्ण करने से आनन्द दो ऐसे वचन दक्षके 
. सुनकर किसी ने कुछ उत्तर न दिया ओर यह चुप रहना 
उनका सबके लिये महापाप हुआ क्योंकि सबने शिवनिन्दा 
. अपने कानों सनी पर फिर भी दधीजि ने कहा कि बिना शिवके 
यह यज्ञ नहीं. हे बरन तुम सबको छल हे जो करते हो यह दक्ष 
बड़ा अधर्मी ओर मूर्ख है जो शिवनिन्‍्दा कर रहा हे ओर जो 
:. कि इसने शिवको नहीं बुलाया तो यह यज्ञ भी पूरा न होगा 
' और जो इस यज्ञ में रहेमा उस पर बड़ा हुःख पड़ेगा यह कह 

दधीचि तो उस सभा से उठकर चले गये ओर बहुत से मुनि 

- लोगं भी दुःखी होकर उठगये ऐसे मुनिलोगों को अपनी सभा 

से जातेहये देख दक्षने अति प्रसन्नता से कहा कि क्या अच्छी 
बीत हुई कि शिव के प्यारे ओर शिवभक्त-जो हमको दुः्ख देते 
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थे अपने आप उठंगये अंब तुमः सर्व मिलकर हमारे यज्ञ को. 
पर्ण करो तब उसी समय यज्ञ.का भारंम्म होगया ओर जैसा 
चाहिये वेसा सब काम "०१ । हा के 
2 - हेईसर्वाअध्याथ।॥ | ... 
. बह्माजी बोले.कि हे नारद सतीने अपने पिता के घर यज्ञ का 
हाल सुनकर चाहा कि में भी जाऊं ओर इस इच्छा से अकेली. 
संदाशिव के पास गईं ओर देखा कि सेवकगरण शिंवजी की सेवा 
में लगे हुये हैं अर्थात्‌ चण्ड, मुएड, बाण; अद्,, नन्‍दी, महा- 
काल; महाशुएड, महाशर, तनन्‍्द, उदातकामी, धूल, बिश्व- 
उदाते, भीषर्ण, सपतकेतु, धृर्नविलोचन, सबलबाहु, धृम्नकेंतु, 
धमलचरणादि ओर बहुत से गण चरण सेवा कर रहे थे. उस 
समय शिवजी का रूप मंहाम्यकर था. तंरमरूप केवल रुद्राक्ष 
धारण किये हुये जटा लटक रहीं. शरीरभरः मस्म से शोमित, 
ऐसे स्वरूप से शिव को देख सती ने प्रणाप्न किया शिवजी, ने 
अति प्रीतिकर सती को बेढा लिग्रा यथ्यपि शिव सब जानते थे: 
परन्तु संसोरी लीला के निमित्त सती से पूछा कि यहां आने का. 
कारण कही सती अतिग्रसन्न हो कहने लगीं कि दया आपको: 
भला.मालूम नहीं हुआ जो दक्ष ने यज्ञार्म्म. किया है मित्रों 
और वबान्धवों:की मेट बंडा धर्म है इसलिये अच्छे लोग भले 
बन्धुओं की संगति. स्वीकार. करते हैं और बड़ा आनन्द 
उठाते हैं इसलिये उच्चित है कि आप चलकर यज्ञ को पविन्र करें... 
ओर मुझे अपने साथ लेजाकर मेरी इच्छा पर्ण करें ओर ब्रह्मा" 
विष्णु आदि सब हमारे पिता की यज्ञ में पहुँचे हैं और आप .. 
नहीं गये प्रायः आपको यहं यज्ञ अच्छा मालूम नहीं हुआ 
आप मुमसे न जाने का हेतु विस्तार से कहिये में तो आपकी - 
दासी हूं मेरी-बड़ी इच्छा है कि अपने पिता के घर जाऊं; आप 


*.. तेईसत्ना अध्याय... ' १४, 


मुझे साथ लेकर चलिंये यह सुन शिव मुसकराकर कहने लगे 
कि तुम्हारे पिता दक्ष ने हमको निमन्त्रण नहीं भेजा ओर वैर 
रखकर हमारा अनादर किया है ओर केबल तुमको नहीं 
बुलाया बाकी और सब लड़कियां वहां पहुँची हैं इसका कारण 
केवल वेर है ओर बिन बुलाये जाना उचित नहीं यद्यपि घर्म 
शास्त्र कहता हैं कि अपने पिता, मित्र, गुरु ओर स्वासी के घर 
में बिन बुलायें जाता उचित है प्र शत्रुता न होनी चाहिये और 
बिन बुलाये किसी के घर जाना रूत्यु से अधिक है और झता- 
दर ओर लोकतिन्दा का कारण है यह सुन सती बोली कि 
हे स्वामिन [आप इस बेर का कारण बतावें शिवने पहिला उत्तान्त 
सब कहदिया ओर कहा जो बिन बुलाये इन्द्र भी किसी के घर 
जावें तो वह भी तुच्छ मानहीन समझे जाते हैं इसलिये उचित 
है कि दक्षके यज्ञ में न जावो नहीं तो बड़ा हुःख होगा और शिव 
ने वहुत प्रकार से सती को मना ही किया पर यह सममभना 
सती को अच्छा मालूम न हुआ ओर दक्ष पर अति अप्रसन् 
ओर कोपित हो कहने लगीं कि हे शिव ! आप तो तीनों लोक 
के आनन्द देनेवाले हैं आपका स्मरण देवता करते हैं ओर 
आप यज्लरूप ओर यज्ञ कम ओर यज्ञ के फल हैं आपकी दृष्टि: 
मात्र से तीनों लोक ठ्त होजाते हैं ओर आपसे यज्ञ पविन्न 
और पूर्ण होता सो मूर्ख दक्ष ने आपको न बुलाया मुझे चिन्ता 
है कि यह यज्ञ क्योंकर पूर्ण होगा मेरा पिता क्यों ऐसा अन्या 
होगया मुझे बड़ी चिन्ता है यदि आप ाज्ञा दें तो दक्ष के 
यज्ञ में जाकर उसके शील व दुश्शीलता अथवा उसके वेश्माव 
को देखें जो कि शिव को कुछ और लीला ओर चरित्र करना 
_ था तो सती को जाने की आज्ञा देकर कहा कि तुम नन्‍्दी पर 
सवार होकर जावो और अपने साठहजार गण सती: के साथ 


१६४ शिवएशणरण भाषा पूर्वाद । रु 
देकर बिदा किया और अच्छे २ बच भूषण दिये ओर उत्तम 
स्वरूप सती का करदिया हे नारद ! शिव ने ऐसी माया की कि 
सती बड़ी धूमंधाम से चलीं जिनके शीशपर छतन्र भारी ह मोलका 
ओर जिन बह्मणों का शब्द तोते ओर पपीहे के समान था वे 
आगे आगे मधुरवाणी से शिव का यश गाते हुये चले ओर 
सती ने जैसी उस समय अपनी शोभा प्रकट की ऐसी किसी 
समय में प्रकट न की थी चलने के समय एक बड़ा शब्द हुआ 
कि कोई कूदृता कोह उद्चलता ओर सब प्रसन्न और ओरों को 
भी आनन्द देते हुये चलते कोई सती का प्रताप वर्णन करता | 
कोई शिवसद्िमा गाता ओर महाप्रसन्न नाना प्रकार की गति से 
चलते सती की सेवा करते हुये दक्ष के यज्ञ में जा पहुँचे। . 
हक चोबीसवां अध्याय। 8 
. . अह्माजी बोले हे नारद | सती दक्ष से भयभीत यज्ञशाला में 
पहुंचीं पर किसी ने बात तक न पछी ओर न जाना कि यह जग- 
न्माता है और दक्षनरेन तो मान किया ओर न कुशल पत्नी यह देख 
संती की बहिनों ने जो वहां थीं हँसकर सती की निन्‍्दा की ओर 
सती ने जंब देंखा कि यज्ञ में सबका भाग है ओर शिव का भाग 
नहीं तो मन में महाक्रोध किया और आपना अनादर देख शिव 
की स्मरण किया ओरे कहा कि अपने कोध से दक्ष को भस्म कर 
डालूं फिर सोचा कि यह काम अच्छा नहीं बरन हमने पहिले 
वचन दिया था कि जब दक्षने हमको बड़। तंप करके प्रसन्न किया - 
था हमने उससे कहा कि हम जब तुममें कुछ गर्व अथवा अपने . 
मान की कमी देखेंगी तो तुरन्त अपने शरीर को बोड़ देंगी और 
दक्ष ने मान लिया था सो अब वहीं समय है और फिर सती ने 
हे कि. चकर बड़ा खेद किया ओर कहा घड़ा पश्चात्ताप 
है कि शिव-अपुत्र रहे ओर हसारे विवाह का फल न मिला पर 


जज +- 


. ' चौबीसवां अध्याय । “१३४ 


हमारे सिवाय ओर कोन खरी हे जो हमारे पीछे शिव को प्रसन्न 
 रंक्खेगी ओर फिर शिवही दूसरी ख्री को स्वीकार न करेंगे अब 


हम अपनी प्रतिज्ञा पर अपने शरीर को छोड़कर हिमाचल पर्वत 


सें उपजेंगी ओर हिमाचल की खी मुझे अपनी लड़की की तरह 
प्रालन करके लड़की समभेंगी ओर में भी उसे माता जान 
आनन्द दूंगी ओर शिव का तप कर उनके साथ ब्याही जाऊंगी 


उस समय मेरी सब लज्ञा जाती रहेगी ओर संसार के मनोरश् 


'प्रेहोंगे ओर वह शिव जो र॒ष्टि भर के स्वामी हैं. मुझ पर छुपा 


. करेंगे यह विचारकर दक्ष से क्रोधित हो ऋर कहा कि हे पिला ! 


तुमने शिवको निमनन्‍्त्रण क्यों नहीं भेजा क्या आपकी शुद्ध बुद्ध 


: अ्रष्ट होगई या किसी ने बुरी सम्मति दी जिस शिवस्वामी से 


च् 


तीनों लोक पवित्र होते हैं उनकी आपने नहीं बुलाया आपकी 


$ ५. 


बुद्धि नए होगई और शिव बिन सब कम अशुद्ध हो जाते हैं... 
ओर.न तो यहां और न कुछ परलोक में कुछ बात वन पड़ेगी 
और जो तुमने विना शिव यज्ञ किया तो क्या तुमने अन्य देव- 
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: ताओं के समान शिव को समझ लिया देखो ब्रह्मा विष्णु ओर 
: दवेवतों ने जिनके चरणों का ध्यान करके सबके स्वामी होकर बड़ा 


: पद पाया ऐसे शिव को तुमने न पहिचाना ओर.फ़िर ब्रह्मा विष्णु 
' और सनकादिक से कहा कि तुम शिव बिना क्योंकर इस सा 


में आये इसी तरह से सबको ऐसी बातें ओर शिव का वर वर्णन 
कर एक २ को अलग २:लज्त किया विष्णु से कहा कि तुम 
शिव को कया नहीं जानते जिनको बेद सगुण ओर निर्मुण करके 
बखानते हैं हमने तुमको हज़ारों बेर समभाया है मी. 
भी तुम मार्ग को भ्रष्ट करते हो ओर हे ब्रह्मन तुमभी बुद्धिहीन 
होगये तम शिव के असंख्य बल को नहीं के ओर यद्यपि- 
शिव ने हज़ारों बेर कहा हे पर तो भी तुम्हे बुर न हु तुम्हारे 


“१२६ शिवपुराण भांपों पूंवर्द्ध क्‍ 
प्रांचमुख थे शिव निन्‍दा की इससे चारमुखे तुम्होरे बाकी रहे 
और है विष्णो ! तुम क्या वह शिव महिमा भूल गये जब कि 
उन्होंने शम्बर को जलादिया और फिर इस-यज्ञ हा कप हो 
और, हे. देवताओं ! तुमने अपनी शुद्ध बुद्धि क्यों खोई हमने 
समझा है कि तुम सब बड़े-अंभागी हो चुके और शिव विन-इस . 
ज्ञ में चले आये ओर हे शगुं, अंबि, वशिष्ठ तुमने यह: बाते 
बुद्धि के विरुद्ध क्यों की तुमको शाप देने की बड़ी शक्ति हेक्यो , 
तुम शिवजी के बल को नेहीं जानते ओर शिव को किसी का शाप 
'नहीं लगता आपही शांप देनेवालों की हानि होती है जेसा कि 
एक बेर शिव ने लीला करने के लिये अपना मगररूप घरा ओर 
दार्बिनपुर को गये ओर भक्क की पर्शक्षा के लिये कुछ परीक्षा की 
जिसको घुनि लोगों ने न जाना ओर शिव को शाप दिया सो वह 
शाप उन्हीं के लिये बुरा हुआ तीनों लोक जलने लगे तब शिवने 
अपने लिए को एथ्वी पर गिरा दिया जिससे तौनों लोक फिर 
जीं गये इतना कह फिर सती ने अति कोधकर ब्रह्मा और विष्णं 
' से कहा यह जो कुष दक्ष ने किया है उसके मूल तुम दोनों हो 
क्योंकि दोनों इस यज्ञ में आये ओर बुद्धि के विरुद कार्य किया 
. सो जैसा तुमने किया है वैसा फल पावोगे जिससे चारों वेद 
ज्योर सृष्टि उत्पन्न हुई ऐसे शिवको तुमने कुछ भी न जाना जो 
तुम दोनों दक्ष के यज्ञ में न आते तो उसका इतना अहंकार 
न होता जो सब देंबेता मुनि आदि न आते तो दक्ष ऐसी मूर्खता 
ने करता ओर संब लोगों की बुद्धि केसी-विपरीत है कि म॒नि 
दधीचि का सभा से उठ जाना न॑.भाया ऐसी बातें सती की 
चुनकर दक्ष अतिक्रोधित हो कहने लगा कि हे अज्ञानिनी ! 
यह बात क्योंकर ओर क्या बकती है मुझसे और तुभसे 
ड्वे पिता पुत्री का सम्बन्ध नहीं है .जो मन चाहे तो यहां 


| ! +चौवीसवाःअध्याय।: 2६७ 
तेरा बति दा हे जा ते आँबे :भरोजन जे हें भो 
पति बहुत ही. अशुभ हैं. उसका नाम. तुच्छ शिव. है 
जो तुच्छ और उसमें केवल दो अक्षर हैं वह मत प्रेत पिशा- 
चादि साथ लिये हुये चिंतां और श्मशानों जे फिंश, करता 
है ओर उसके मातापिता कुल. जाति पांति कुछ, नहीं 
चाहे उसका वर्णन बेद में. हो पर उसमें शुभगुण पाये नहीं 
जाते इसलिये हमने उसको अपने यंहां नहीं बुलाया, क्योंकि 
ऐसे मनुष्य के लिये यज्ञ में आना निषेध किया गया हैं ओर 
हे सती! मैंने वड़ी सूखेता ओर बुद्धि की हीनता की कि.दूसरे 
के वश में हो तुम्हारी ऐसी उत्तम पुत्री को ऐसे ओढर नहे को 
देदिया मुझे बड़ा खेद हे अब तुमको उचित हे कि मेरी यहे 
बात समझ कोष छोड़ दो ऐसी बातें पिता की सुन सती फिर 
क्रोधित हुई ओर अपने पिता को अति पाप्री समझा इतनों -.. 
'कह ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! सती ने कहा कि शिव का आपः 
मान नहीं सुनाजाता यदि कोई शिव की निन्‍्दा करे तो, उच्चित 
है कि उसकी. जिह्का काटडाले चाहे कुछ हो और जो, अपना 
बश न चले तो दोनों कान बन्द करके वहां से उठज़ावे-्या 
अपने को. अग्नि में जलाये तव शुद्ध होवे ओर यह बड़ा पाप़ 
है ओर लोक परलोक- दोनों, स्थानों में आनन्द नहीं मिलता 
और. शिवनिन्दा करनेवाला जबतक कि सूर्य चन्द्रमा स्थित रहंते 
हैं तब तक वह नरक में बसता है यह बात वेद कहते हैं बह 
सोच सती को इस वात का बंड़ा पछतावा हुआ कि मेंने शिव॑- 
निन्‍्दा सुनी ओर ऐसे दुःख की दशा में इस बात से ओर भी 
अल्लिक खेद होता था कि में क्यों यहां आई और अब क्यी मुख 
लेकर शिव के यहां जाऊं और-व्यवश्य है कि. शिव के शुभ" 
चरणों:को देखे पर वहां जाकर,शिव से बंया कहूँगी मुझे दोनों 


बह 


१शै शिवपुरांस 'भाषा,पू्वार्द। म 
तरह से कंठिनता हैं यह विचार अतिक्रोध से शिव शिव कहने 
जर्गी ओर सबको बड़े जोर से मिड़ककर किसी को: बड़ाई । 
का:विचार मन में न लाई ओर कहा कि तुम. यज्ञशाला के 
मत॒ष्य सुनो में सच सच कहती हूँ कि इस समय तुम नहीं 
सममभते हो पर सब तुम पीछे से पक्वतावोगे तुममें से बहुत हे मु 
कालवश होंगे और बहुत से मागकर कंहीं किसी घर. में होंगे 
इस सभा में जिस किसी ने शिंवनिन्‍्दा की है ओर जिसने उसे 
सुना है उसे महापाप. हुआ है सो इसका फल तुम सबको 
तुरन्त मिलेगा हम -सच कहती हैं ओर हे दक्ष | पीछे से तुम 
बहुत पद्वताबोगे क्योंकि तुमने शिवनिन्दा बहुत की है ऐसे 
शिव जो सबको सुख देनेवाले हैं इनकी तुम ओर देवतों के 
झमान जानते हो ओर नहीं जानते कि वे संसार के बड़े हितेषी 
हैं इसका फल जल्दी पावोगे ओर जिस पुरुषं कान कोई 
शत्र है ओर न मित्र उसको कोई न प्रिय हे न अग्रिय वही सब. 
में स्थित हे ब्रह्मा विष्णु उसकी सेवा करते हैं ऐसे मनुष्य बिन : 
तुम क्या ओर तुम्हारा यज्ञ क्या है ओर वेद में मनुष्यों के 
तीन प्रकार बन किये गये हैं जो किसी के गुण ओर शील में 
प्राप लगाबे उसको अधम कहते हैं ओर जो किसी के पाप 
पुर॒य का यथार्थ बखान करे उसको मध्यम जानना चाठिये 
आर जो किली का पाप ढिपावे बरन उसकी प्रशंसा कर देवे 
बह उत्तम कहा जाता है ओर इनमें भी जे बहुत उत्तम हैं वे . 
केवल गुण वर्णन किया करते हैं ओर सबको प्रसन्न रखते हैं 
तो इन तीनों प्रकारों से हमने जाना कि तुम अधम हो क्योंकि 


' शिवनिन्दा तुमने की ओर जितने बड़े पाप जैसे मूठ बोलना 


अहंकार क्रोध लोभ आदि हैं उन सबसे बड़ापाप निन्‍्दा है 
ओर शिव शब्द में जो दो अक्षर हैं जो मनुष्य उन्हें मुख पर 


: 'क्लौसवों अध्याथे। १२६ 
लाबे उसके सब पाप जल जावें ऐसे नाम की तुम निन्‍्दा करते 
हो और जो शिव अनादि ओर अप्रमेय हैं उनसे तुम हेष 
रखंते हो जिन्होंने शिव को जान लिया है वे शिव ही प्रीति में 
मग्न हैं ओर शिव के चरणों पर ब्रह्मा अपना शिंर रखते हैं 
उनकी तुम निन्दा करते हो शिव संसार के उपजानेवाले हैं ओर 
वही पालन करके फिर प्लय कर देते हैं यह शरीर मेश जो 
तुमसे उपजा है उसका त्याग करूंगी कि मेरा खेद दूर हो और 
तुमने जो कहा कि शिव कोई कर्म नहीं करता ओर अशुभ है 
सो वह तो ब्रह्म है शरीर रहित है अनादि है माया धारण किये 
हुये है. 'सको कर्म से कया प्रयोजन है और जो तुमने कहा कि 
_ वह चि। 'भस्म लगाये रहते हैं ओर नग्न निर्धन और अवधूत 
हैं हमक॑ केवल लिए प्रसन्नता देनेवाला हे अब में यह शरीर 
जलाकर अन्य तन धारण करूंगी जिससे शिवको ह प्राप्त होगा 
इतना कह ब्रह्माजी बोले कि हे नारद | यह कह सतीजी घर्ती 
की उत्तर दिशा में बेद गई ओर स्नान कर सम्पू शरीर अपत्ता 
' बेख से लपेट योग धारण कर युक्षिपूवक आसन लगा प्राणायाम 
किया पहले समान वायु को नामि चक्र में लाकर उद्दालकी ऊपर 
चढ़ाया ओर शिवकी मूर्ति मनमें स्थित की ओर दोनों मोह के 
'बीच दृष्टि जमाई और अपने पतिके चरणों का ध्यान धर अश्नि 
आर वायु प्रकट की ऐसे पवित्र अरिन ओर पवन से अपने 
'निष्पाप शरीर को जला दिया यह दशा देख चारों ओर से हाहा- 
कार का शब्द हुआ और सब लोग दुःखी हो मयभीतहुये ओर 

बीरनी दक्ष की ख्री ने बढ़ा शोक किया उस समय शिवक गण 
. कुपित हो कहने लगे ये जा क्‍ ह 
। पंच्चासवी 
शिवगंण बोले कि दक्ष की मूर्खता देखो कि सती को जलने 
१७ १! 


छ्‌ 
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से मना नहीं किया यह शिव का शन्रु संसार के निन्‍्दी पार्वेगा 
ओर यह अहंकार मूर्ख कामी करोड़ों नरकों में डाला जावैगा 
यह कहते २ वह सब दक्ष के मारडालने ओर यज्ञ के भ्रष्ट कर 
देने को खड़े हुये तो शगु ने. गयों की यह इच्छा जान रक्षा के 
निमित्त अच्छी पवित्र आहुतिं यज्ञ में छोड़ी ओर होम करते २ . 
यज्ञ से दैत्य उपजे जो महावीर धीर बलवान थे उन्होंने लोक . 
में म नाम पाया वे गिनती में एक हज़ार थें महामयानक रूप .. 
से शिवगणों के सामने हुये ऐसे समय में शिव ने यह: चरित्र 
किया कि अपने गयणों का बल हर लिया ओर वह महानिबेल 
होगये ओर दूसरी यह बात हुईं कि गयणों में हाहाकार शब्द 
होने लगा ऐसे शब्द सुन जो द्वारपर गण स्थित थे वे आश्चये ' 
में हुये ओर आत्मघात पर तत्पर हो सती के साथ मरना . 
चाहा! तथाच किसी ने अपने शिर को ओर किसी ने अपने 
अन्य अछ्ुको काटकर अपने आपको वध करडाला इसी प्रकार - 
शिवके बीसहज़ार गण उसी स्थान पर जहां सतीने अपने को _ 
जलाया था. मरगणूये यह दशा देख सब सभा के लोग अति 
. चिन्तित हुये और हम ओर विष्णु के भी ऐसे समय के देखने 
पर जल्दी २ श्वास चलनेलगी ओर सर्व मनुष्य चुप होगये 
कोई तो विष्णुकी स्तुति करने लगा कोई किसी की पर यज्ञ- : 
शाला में दुःख फेल गया प्रसन्नता का कोई चिह्न वाक़ी न रहा 
ओर दक्षको मूर्खता से सबको यह पाप लगा निदान जो गण ., 
'शेष रहगये थे उन्होंने जाकर शिव से यह सब उत्तान्त कहा - 
ओर यह भी कहा कि दक्षने सती का अति निरादर किया 
ओर सिवाय दक्ष के और सी किसी ने सती का कुछ मानने ' 
. किया अब जो डचित हो वह कीजिये शिव यह उत्तान्त सुन 
महाक्रोधित हुये उस समय तारद ने भी शिवजी के निकट जा- 
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55305 32 बा वह सब ढत्तान्त वर्णन किया और 
दग ला लेना चाहा और कहा जो आप दक्षको 
एड नहीं देते तो वेद की आज्ञा और मार्ग मूठ होताहे इसी 
प्रकार देवतों को दरड न देना यह भी नीति के विरुद्द हे ओर 
दुधीचि का वचन जो पहला हे मिथ्या होगा और खेद है. कि 
अह्मा विष्णु भी माया के वशमें पड़ गये दधीचि के वचन को ले 
माना ओर एसा उत्पात मचाया ओर दक्ष से यह काम कराया 
यह सुन्र शिवजी ने विचार यद्यपि ब्रह्मा विष्णु देवता ब्राह्मण 
मुझे बहुत मिय हैं पर वेदकी आज्ञा सर्वोपरि है सो अपने गयों 
को निरभय किया ओर दिव्यदृष्टि से यज्ञ का सर्व रत्तान्त अवलो- 
कन किया ओर ऐसे कुपित हुये मानों शिव रुद्र होकर प्रलय 
करना चाहते हैं ओर अपने दोनों होंठ दांत से काटने लगे ओर 
एक जटा अपने शिर से उखाड़कर पहाड़ पर मारी जिससे एक 
 महासयानक शब्द सुनाई दिया ओर तीनों लोक कांप उठे उस 
. जद से टूटकर दो टुकड़े वरावर अलग होगये जड़की ओर से 
वीरभद्ठ उपजे जिन्होंने यज्ञ को नष्ट कर डाला उनका शरीर 
महाश्याम ओर केश कालीघटा के समान थे ओर वह अरिन के 
समान मालूम होता था ऊंचा इतना मानों वे परिश्षण आकाश 
हुआ चाहता है शोक दुःख दूर किये निर्भय मुरडों की माला 
पहिने ओर बड़े मथानक श्र लिये हुये शिर में जद रखाये 
: और जिनको इच्छा सदा युद. करने की थी ओर मोहें धन्बा-ऐसी 
: बहुत टेढ़ी महामयानक शब्द करते हुये सिंह के समान गजते 
तीनों शिर घुमाते सहखभुजा ओर शिर से प्रणाम करते वीरभद्र 
- उपजे और अपने शरीर के रोमों से बहुत गण उपजाये जो सब 
बातों में उन्हीं के समान थे वे केलास पर्वत पर शिवको सेन दे 
अनुसार शब्द कर रहे थे उस समय के .शब्द का .कुछ. वणन 


हृ 
नह] 4, है न्‍ 
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नहीं होसक्का एंक जगा के टुकड़े से तो यह सेना उपजी. ओर 
दूसरे टुकड़े से श्रीमहाकाली उपजी उनके साथ भूत प्रेतादि 


करोड़ों प्रकट होकर कूदने ओर नानाप्रकार की लीला करने . 
लगे और शिवके कोघ के कारण जो उस समय श्वास निकले - 


उससे सो प्रकार के और तेरह भांति के सन्निषात श्रकट हुये 
जो संसार में बड़े उपद्रव कररहे हैं इस तरह से गयणों की बड़ी 


सेन्रा उपस्थित हुई जो यह जाना जाता था|के प्रलय को करेगी _ 
ऐसे समय में वीरभद्र ने दोनों हाथ जोड़ शिव से विनय की कि . 


हमको आज्ञा दीजिये कि जो उचित हो वह करें जिसने आपकी 
अवज्ञा की हो जो काल भी हो तो उसको भी नष्ट करदेवें यह 


“सुन शिव बोले कि कनखल में दक्ष अहंकार से यज्ञ करता है 


. उसने हमसे शत्रुता कर हमें नहीं बुलाया ओर जोकि सती 
सेँंसारी रीति के अनुसार उसके घर गई तोभी उसने कुछ न 
सम्रभकर बहुत व्यंग्य वचन कहे ओर यज्ञ में हमको भाग 


न्न दिया ओर दक्ष के सिदाय ओर किसी ने भी सती का कु 
आदर न किया हमारा ऐसा अपमान देख सती जलसी गई . 


'पुर किसी ने निषेध न किया इनके सिवाय हमारे भक्त दधीचि 
ने उस सभा को यह शाप दिया कि तुमने जो शिव का अपमान 


“किया है तो तुमको उसका फल सिलेगा इसलिये तुम जाकर - 


'यज्ञ को भ्रष्ट कर. डालो और दक्ष का शिर काटकर किसी 
'अकार का कुछ विचार न करो ओर जिसको जैसा दरड चाहिये 


डे >> 


उसको निर्मय बेसा दण्ड देना कि वेद ओर दधीच्यादि हमारे - 


-भक्कों का वचन. सत्य हो ओर दुर्वासा, कोशिक, मार्कण्डेय, 
'कम्बु, उपमुनि, इन्द्र, गोतम, पुलह, पुलस्त्य, बृहस्पति, सन- 
कादिक चारों भाई जो मेरे मक्क हैं वे सब निराश होकर यज्ञ- 
शाला में से चले गये ओर बड़ा भारी शाप दिया है कि यज्ञ 
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अष्ट होजावे सो ऐसे अपने मक्कों के वचन को सत्यकरना चाहता 
हूँ इसलिये तुमको आज्ञा दीः है कि. तुम निभेय होकर सब 
गणों को साथ ले दक्ष के यज्ञ में जावो यह शिवजी की आज्ञा 
जिससे क्रोध चिन्ता ओर हर्ष की टदवि हो वीरभद्नने सनी ओर 
प्रसन्न हो महाभयानक रूप से गर्जा और फिर शिवजी की 
. परिक्रमाकर ओरे उत्तम स्तोत्र से स्तुतिकर करोड़ों सेना और 

काली को साथ ले चला। 

क्‍ छब्बीसवां अध्याय। जा 
इतना कहकर सृतजी बोले कि .हे शोनक ! यह कथा सुन 
सारद ने ब्रह्मा से कहा कि जो नाना प्रकार के महामयानक यूथप 
वीरभद्र के साथ गये उनके नाम सना दीजिये ओर यह भी 
' कहिये कि यज्ञ में जाकर उन्होंने क्या काम किया ओर किंसको 
क्या दण्ड दिया मुभेः यह बड़ी भारी चिन्ता हे कि इस ओर 
तो शिवजी की ऐसी बलवान आज्ञा और उस ओर विष्णु 
महाराज सहायक और यह कि विष्णु ने सहायता की या नहीं 
: ओर जो कि दोनों प्ले भारी हैं नहीं जाना जाता कि शिव और 
, विष्णु कया चरित्र करेंगे मेंने शिव ओर विष्णु का युद्ध कहीं 
: नहीं सना पर इस समय सब सामग्री उपस्थित हे ब्रह्माजी बोले 
कि है नारद ! सदाशिव परबत्रह्म हैं उनके सब सेवक हैं वे अपनी 
' इच्छा के अनुसार सब कुछ करते हैं उनके भक्त ओर चरण सेवक 
सब हैं ओर हम विष्णु हर उसी के तीन स्वरूप हैं तुम कुछ 
सन्देह मत करो जो सेना वीरभद्र के साथ चंलीं उनके अधिप 
आर जितनी सेना उस वीर के साथ थीं उनका विस्तार यह है 
शंखकरण के साथ एक करोड़ और केयक राक्षस के साथ एक 
करोड़ ओर विक्ृत के साथ आठ करोड़ ओर भ्रियात्रिक के 
साथ नोकरोड़ ओर सुरमन्त॒क के साथ ढः करोड़ और विहृता- 
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साथ में मी उतनी और जालक के आधीन बारह करोड़ _ 
ओर हन्दुमी के नीचे आठ करोड़ और उतनी ही आवेश के 
साथ थी और अनलवर्ण व घरटाकरण, कुकट, चित्रासन, 
संबर्त, रटिश॒ड्र, बकुली, मन्दन, भियमाजु, सुरसरिनन्द, तारक, 
ढंग, चंरड, कालपुद्, कपदि, शलकरणश, पिडुल, मान सुकेश, . 
अहुद, मारमृत, मणि, मद, लाइगूल, बिन्हु, मयूराक्ष के साथ 
चंसठ २ कोटि सहख सेना जुदी २ वीरमद को सहायता के लिये 
चली इसके विशेष कन्दक ओर कन्दूक के साथ एक २ करोड़ 
सेना थी और यूथप विनामी था उसके साथ आठ करोड़ सेना 
थी और सन्दारक के साथ 8: करोड़ और कपाली के साथ पांच 
करोड़ और पिप्पंस के साथ एक हज़ार ओर सनाद के साथ 
भी उतनी हीं और कुन्दी के साथ बारह करोड़ ओर शुरडी के 
साथ भी उतनी ही ओर बुद्धतीपन के साथ आठ करोड़ ओर 
महाकेशके साथ एक करोड़ हज़ार ओर प्रेत के साथ बारह करोड़ 
और अतुलवदन के साथ एक करोड़ और महाकाल के साथ - 
सो करोड़. व कालक ओर काल के साथ भी उतना ही ओर इतनी 
ही अग्नि के ओर सन्नाह वीर के साथ सेना चली और रविम॒द्धी - 
एक करोड़ दल साथ ले कोध का मश चला और कोकिल ओर 
अमोघ सुमनन्‍्त्रक इन तीनों के साथ एक २ करोड़ सेना चली 
ओर काकपाद, सन्तानिक दोनों मठों के साथ में साठ २. कोटि 
वीर थे और छ ओर पिछुल के साथ नो २ करोड़ सेना... 
थी ओर नीलनाम जो भट था उसके साथ नौ कोटि वीर थे और . 
पूर्ण भद्र भी उतना ही कटक लिये था ओर चतुर्वकत्र सातकरोड़. 
लककेश, संवर्तिक, लोकानिक, मैत्र, भालकेतु इनके साथ सहख 
हू को टि श्त थे ओर तीनहज़ार दिव्यात्म के साथ एक प्रकार-कीसी 
सेना थीओर काष्ठागृढ़ के साथ चोंसठ कोटि और पञ्मवदन, ठप - 
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' षेडानन, विरुपाक्ष भी चौंसठ कोटि भटों के अधिपति थे और 
सुकेश भी चोंसठ कोटि सेना लिये हुये था और शिलाद मुनि 
के पुत्र के साथ एक कोटि और केतु के साथ उतनी ही ओर- 
उसकी आधी सेना श्वेतनाह के साथ थी ओर क्षेत्रपाल के साथ 
असंख्य कटक चला ओर भेरव जो युथपों का मी अधिप 
था और आप से शिवरूप है वह भी सेनापूर्वक चला उनके 
चलने के समय बड़ा हाहाकार हुआ ओर उनके साथ असंख्य 
कटक चला ओर नो काली अपने २ स्वरूप से साथ थीं उनके 
नाम यह हैं काली, कात्यायिनी, इशानी, चामुण्डा, मुण्डीर- 
महँनी, भद्रकालिका, भद्गा, त्वरिता, वेष्णबी ये नवदुर्गा नाचती 
' हुई भेरव के साथ चलीं ओर इनके साथ महामयकर कटक 
. था अथोत्‌ शाकिनी, डाकिनी, भृत, प्रेत, लड्लिनी, मसान्‍्ती, 
. कृष्मारडी, ब्रह्मराक्षसी, योगिनी के चोंसठ समूहों सहित चले 
: सो हम कहां तक हर एक प्रकार को वर्णन करें कि जेसा कटक 
: यज्ञ के विध्वंस करने को चला ओर ऐसी गदे धरती से उठी 
. जो आकाशतक छागई सूर्य छिप गये मानों अँधियारा होगया 
उस समय बड़ा भयानक अँधियारा प्रकट हुआ यह सेना संब 
दक्षिण की ओर चली ओर हरहार कनखल के समीप जा 
पहुँची उस समय यज्ञ में नाना प्रकार के अशकुन होने लगे।. 
सत्ताईंसवां अध्याय | क्‍ 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! जो कुछ उस समय यज्ञशाला 

'में अशकुन हुये वह सब कहताहूं आकाश से पिसी हुई हडडियां 
' बर्षने लगीं और बहुतसी आश्चर्य की बातें हुईं जिससे कोई 
. कर्म ओर विचार शेष न रहा और तीनों प्रकार के दुःख सबको 
हुये कहांतक वर्णन करूँ कि ऐसे अशकुन ओर आश्चर्य की 

बातें देख सब यज्ञ के लोग बड़े अचस्भे में हुये और उनके 


| हे हल्के 
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मनों में महाहुःख उत्पन्न हुआ उनके मुख से कुछ वचन न 
निंकलां और सबके सब थरथर .कांपने लगे उस समय दक्ष 
यज्ञकरनेवालें और शगु यज्ञकरानेवाले ने उत्तर की ओर बहुत 
गदे देखी ओर कंहा कि यह गदे है गिरती है ओर कुछ 
मालम न हुआ और वे सब आश्चर्य में हरएक प्रकार को बातें 
करने लगे उस समय दक्ष की पत्नी वीरनी ने कहा कि जो तुमने 
सती का अनादर किया है और तुम सब मुख बनगये ओर 
सती को जलने से किसी ने मना ही न की ओर दक्ष ने शिव का 
अनादर किया ओर उनकी बहिनों के सामने सती का ऐसा 
अनोदिर.हुआ उसका यह फल हुआ कि शिवका शत्रु कहीं ' 
आनन्द नहीं पाता चाहे मन को प्रसन्न करे पर अन्त में नरक- 
गामी होंताहे अब इस समय तो क्या होसक्का है शिवसे सब डरते 
हैं जो-शिव प्रलय करते हैं उनके कीप से कौन बच सक्का है _ 
वीरनी के यह वचन -छुन सब देवता ओर मुनि थरथर कांपने 
लगे ओर दक्ष भी मयमान और आश्चय में होकर विष्णु की 
शरण में गया:ओर हाथ जोड़ विनय की कि आप यज्ञरूप 
ओर यज्ञ के रक्षक ओर यज्ञ के कमे हो ओर भक्कों की रक्षा 
करना आपका काम है इस भय से सुझे छुड़ाइये ओर अपनी -: 
कृषा से यज्ञ के नष्ट होने को बचाइये आप तो सबके स्वामी हैं 
मुझे इस समय कुछ नहीं सूझता विंप्णुने हँसकर कहा कि हम . 
'जहाँतक होसक्का है तुम्हारी रक्षा, करेंगे पर तुमने जो शिवसे 
बेर करके अपने ऊपर उपद्रव उठाया और तुसने ऐसे संसार: 
के स्वामीके साथ जो जगत का प्रसय करता है हेष किया कौन 
“पार लगावेगा हम ओर सब असरगण मुनि उसकी रस्सी से _ 
'बैंवे हुये हैं उसका तप मन लगाय करते है उनकी बराबर संसार 
'भरमें कोने बलवान्‌:है कोई मनुष्य चाहे हज़ारों उपाय करे पर 
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शिव विना फल नहीं मिलता ओर न वह काम पूरा होगा जहां 
52720 50503 न जावेगा और जो देव पूजने के 

4 नह! उसका पू से दरिद्र रुत्यु भय यह तीजों उपद्रव 
उत्पन्न होते हैं ओर जो कि तुमने शिव के साथ ऐसा किया उसी 
का कारण है सो तुमको अभी फल मिला चाहता है और वेद 
शिव को सबसे बड़ा कहते हैं इसलिये शिव पूजा के योग्य हैं 
ओर जब कि ऐसे शिव के बेर से यह बात हुई है तो अब कौन 
उसे दूर कर सक्का हे अब कुछ्र उपाय नहीं है ऐसा तीनों लोक में 
कोनह जो शिवसे न डरता हो यह सुन दक्ष अति चिन्तित हुआ 
ओर सबलोग महादुःखी ओर शोकवान्‌ हुये और महामयवान्‌ 
होय कहने लगे कि अब कुछ कुशल नहीं क्योंकि कोई रक्षक 
न रहा यही बातें होरही थीं कि वीरभद्र अपने कटक समेत पहुँच 
गये ओर बड़े ज़ोर से शब्द किया ओर भैरव ओर कालिका 
आदिभी अपनी २ सेनासमेत पहुँचे उस समय वीरमद्॒का यह 
स्वरूप था कि पांच मुख तीन नेत्र दश हाथ जटा रखाये हुये मर्य- 
कररूप ममस्तकपर अधचन्द शरीरमें सर्प लपेणेहये रुद्राक्ष पहने 
बेल पर आरूढ़ भस्म घारण किये उनके अछु प्रत्यकु महाकठोर 
व्जसमान अतिसन्दर हाथों में नाना प्रकार के शख्त॒ लिये छन्र 
चैंवर धरेहुये शिव शिव कहते महाविचित्र सुन्दर स्वरूपसे अले- 
कृत थे ओर जिस रथ पर कि आरूढ़ थे वह पतच्चीसयोजन ऊंचा 
था जिसको दशलाख सिंह खींचते थे ओर शाहुल ओर हाथी 
. आदि चारों ओर से रक्षा को रहाकरते यूथप घावा करनेलगे ओर 
'मान्ना प्रकार के युडबाजे बजे अर्थात्‌ भेरी, शह्ठ, पट, गोमृख, 
शूद्ध, उपड़, मदक़ आदि बजे ओर इन्द्र, वायु, यमराज, कुबेर, 
वरुण, अग्नि, दिक्पाल अपने २ वाहनों पर आह होकर आये 
ओर दक्ष ने उन सबसे कहा कि यह यज्ञ इंमने तुम्हीं सबके बंद 

शु८् 
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श्र किया था अब हमारी सहायता करो और इसी तरह सबसे 
कहा और विष्णु के चरणों पंर शिर रख दिया और कहा कि 
है-विष्णो ! आप जगत्‌ के रक्षक और शुभकर्मो के साक्षी हो 
तुम्हारी कृपा से संसार का पालन होता है इसलिये आपको 
थज्ञ की रक्षा करनी उचित है विष्णुजी बोले हां जहाँ तक 
हुमकों अधिकार और बल है हम॑ यज्ञ की रक्षा करेंगे पर : 
तुम्हारे कर्म स्मरण कर हमारी बुद्धि आश्चर्य को भाप्त होती. 
है तुमने शिव से बेर क्यों किया उस ब्रह्मस्वरूप शिव के हाथ 
से कौन बचानिवाला है हम तुम्हारे लिये. बुर भला कुद्ध नहों 
'जामते तुम केवल अहंकार से काम रखते हो ईश्वर के सिवाय 
ओर अन्य-फलंदायक कोन है वही फल देता है जो मनुष्य कि 
ईश्वर के प्रकाश को नहीं जानते वह सुख दुःख के कार्य को 
मी नहीं जानते ओर सो करोड़ कल्प तक नरक में रहते हैं. 
ज्योर कर्मो की फांसी करठ से नहीं निकलती वारम्बार उत्पन्न . 
होकर -झत्यु होते हैं वेद धर्मशात्ध ओर पुराण सब उसी का गुण , 
गाते हैं. परन्तु फिर भी वह सदाशिव को नहीं जानते वे शिव 
तीनों गुणों में पवित्र हैं इससे तुमको योग्य है कि श्रीशिवजी 
“की शंर्शागत में जाओ कि तुम्हारा यज्ञ सम्पूण हो जाय यह 
'बात्ता होही रही थी कि वीरभद्र की सेला-चारोओर फेलगई इस 
'प्रकार से कि जैसे सागर आकाश को,जाता है और विष्णुजी 
को जह्मज्ञान ओर ज्ञान की वात्ती कंहतेहुंये देखकर हँसपड़े गयों . 
'की लंड़ाईपर तथ्यार देख इन्द्र ने अपना वज सँमाला और इच्छा 
:क कि गयों से युड कहूँ वह सामने हुआ और भी युद्ध के 
<निमित्त इन्द्र के सम्मुख खड़े हुये ओर शिवजी का ध्यान किया। 
“5 ८:  आअद्वाइसवा अध्याय। ._ . .. 
55 बह्माजी ने कहां कि हे नारद | इन्द्र की सेना युद्ध करेने 
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लगी ओर बड़े २ .दियारों से युद्ध होमेलगा और अछि. 
अद्िक तोमर बाण ओर पश्चिशआदि हथियारों से युद्ध होने व. 
भांति २ के वाजे बजने लगे ओर भेरी, शहद, झड़, डफ 
आर दुन्दुभि, पटह, निशान, डिमडिम आदि जो प्रसिद्ध हैं 
उनकी ध्वनि चारोंओर फैलगई ओर युद्ध में सर्ववीर अपनी २. 
सामथ्ये ओर वीरता प्रकट करते थे जिस समय कि गणों ने 
वीरता प्रकट को उस समय झगुजी ने उच्चाटन मन्त्र का जप: 
करके गयणों को अशक्ल कर दिया ओर इन्द्र की सेनाने उनकों 
महादुःखी करदिया अर गदा के प्रहार से सहसरं मनुष्यों को 
मारडाला ऐसा कष्ट गण न सहकर भागगये ओर इन्द्र जीते 
इसका कारण यह है कि श्रीशिवजी ने प्रथम ब्राह्मण की बढ़ाई 
प्रकट की फिर वीरभद्र ने अपनी हार देखकर बड़ा क्रोध किर्या 
ओर भूत प्रेत आदि सब अपने पीछे करके आप आगे आये 

' और जो मुख्य बड़े २ भट बेल पर चढ़े थे उनको सेना के 
' आगे रकखा ओर आप त्रिशल हाथ में लेकर इन्द्र के साथ 
* बड़ा युद्ध किया ओर देवता आदि गयों संयुक्त घायल हुये 
कोई चोट से भाग गया ओर कोई टुकड़े टुकड़े होकर गिर 
पड़ा इस तरह देवताओं की सेना नष्ट हो गई ओर भाग भाग 
कर अपने घरों को चले गये केवल इन्द्र उस शिवालय में 
हृढ़ता से खड़े रहे ओर अपने गुरु से पूद्ठा कि हम किंस प्रकार 
जीतें वह यत्न बताइये क्योंकि तुमदेवतों की सेना के रक्षक हो 
. बृहस्पति ने कहा कि जो कुद्ध हो सके जो विष्णुजी का वाबश्न 
: था वही हुआ मन्त्र, तन्‍्त्र, ओषाधधि, वेद, धर्मशाल ओर पुराण 
- और विचार और प्रतीत कोई शिवमहिमा को नहीं जानते 
केवल शान्ति धारणकर जो शिव के भक्त हैं वही उनको जानते 


हि. 


' $ वे अपने भक्त के निमित्त अवतार लेते हें ओर संसारी 


४ हु > 
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मनष्यों की रीति के अनुकूल लीला ओर चरित्र करते हैं तुम 
बड़े मूख हो जो ऐसी वात्ता हम से कहते हो और लड़कों के 
सहश शिवजी से युद्ध करते हो यह शिवजी का आाज्ञातुस्तार 
आये हैं ओर यज्ञ को नाश करेंगे ओर किसी का किया छुब 
ते चलेगा ऐसे वचन देवताओं के गुरु से सुनकर सब लोक- 
पालों को बड़ी चिम्ता हुईं उस समय वीरभद्र ने कहा कि 
तम्हारी सब वार्ता व्यथ ओर लड़कों के सदृश हैं तुम सार 
बस्त को नहीं जानते जो जो भाग लेने यज्ञ में आये हैं वे 
हमारे निकट आयें ओर यज्ञ के साग लेवें ओर इन्द्र, अग्नि, 
कुबेर, वरुण, सूर्य, शशि और देवता आदि एक २ का नाभ 
पुकार कर कहा कि हमारे निकट आवो ओर अपना २ भाग 
लो अब में तुमको सुखदेताह ओर इस प्रकार प्रसन्न करता हूं. 
जिसमें तुम चेत जाओ कि शिवजी ऐसे हैं यह कहकर कोध 
से तीर चलाये जिनके लगने से इन्द्र घायल होकर अपने 
शर्शर मेंउनके सहनेकी सामरथ्य नदेखी तो देवतों सहित चारों 
ओर भाग गये ओर जब इन्द्र देवतों संयुक्त भाग गये तब 
वीरभद्व के गण गजने लगे ओर फिर वीरभद्र अपने गयों 
को संग लिये यज्ञ के निकट आये उस समय सब ऋषीश्वर 
शोकवान्‌ हुये ओर विष्णु की रक्षा में गये ओर भयवान हो 
प्रणामकर शिंर नीचे किये प्रार्थना की कि हम सव आपकी 
शरणागत हैं हम पर दयालु हजिये ओर रक्षा कीजिये ऐसे - 
वचन ऋषीश्वरों के सुनकर विष्णुजी ने लड़ाई की इच्छा की 
ओर सब हथियार हाय में लेकर वीरभद्र के सम्मुख खड़े हुये क्‍ हे 
यह वात्तो सब वेद और पुराण कहते हैं कि भक्तों के निमित्त 
बड़ी चिन्ता शोक ओर ढुःख विष्णु को प्राप्त होता हे वीरमंद्र 


डिक 


ने क्रोध से विष्णु को कहा कि हे विष्णों! तुम यहां किस 
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निमित्त आये ओर अपने तेज ओर प्रकाश से क्यों रहित होते 
हो ओर दक्ष ० क्यों रक्षक हुये हो तुमको यह अयोग्य हे तुम 
आर इन्द्र दोनों भाग लेने आये हो तुम भी ठप्त होगे, जैसा 
कि शिवजी ने हमसे कहा हे ऐसे वचन वीरभद्र के सुनकर 
विष्णु ने हँसकर कहा कि हे वीरमढ ! तुम शिव के गण और 
उन्हीं के तेज से उत्पन्न हुये हो और पजने के योग्य हो जिस 
कारण हम दक्ष के यहां शिवजी को बोड़कर आये वह हम 
कहते हैं कि दक्ष हमारे भक्क ने हमारी बड़ी सेवा की ओर 
मुभको यहां बुलाया उसकी भक्ति से मैं यहां आया क्योंकि 
. में भक्ति के आर्धान हूं ओर इसी प्रकार शिवजी भी अपने भक्कों 
के आधीन हैं अब हम तुमको अपनी शक्ति से दूर करते हैं 
ओर तुमको योग्य है कि अपनी शक्कि से हमको हृठाओ ओर 
जिस काम को आये हो वह करो विना जीते तुम यज्ञ के निकट 
- न जाने पावोगे वीरभद्र यह अ्रवशकर बहुत हँसे ओर सहत- 
शीलता से कहा कि आप में और शिवजी में कुछ भेद नहीं है 
जी मनुप्य कि भेद जानते हैं वे शोकवान्‌ होते हैं हम तुम्हारे 
' दोनों के सेवक हैं इस कारण हम आपको कष्ट नहीं देते हम 
- को श्रीसदाशिवजी की आज्ञा करनी हे भेरा दया दोष है तुमने 
. जान बृमकर ऐसा किया है ओर अपने तगर को ने गये अब 
जैसा योग्य हो वैसी आज्ञा दीजिये तब विष्णुजी ने कहा कि 
: तुम हमारे साथ युद्ध करो ओर चिन्ता न करों तुम जीतोगे 
: जब हम तुम्हारी चोट से घायल हो कर अपने नगर को जायेगे 
उस समय जो योग्य हो वह करना यह कहकर वरभद्र ने 
हथियार उठाया ओर बाजा बजनेलगा ओर विष्णुजी ने भी 
. अपना शह्ञ फूंक दिया जिससे सर्व संसार में हाह्मकार हो गया 
ओर जो मनुष्य कि भाग गये थे वे भी चपत हो गये ओर 


उकअभमम्म»»क कमर, ताकभ्टन कब श 


श्र शिवपुराण आापा पूर्वादे ।ः 
इन्द्र मी देवतों . समेत लौट :आये ओर विष्णु के सेवक होकर: 
फिर युद्ध स्थान में हाहाकार करनेलगे इसी प्रकार बड़ा संग्राम: 
हुआ ओर-सर्व वीर अपनी-जीत कहकर. युद करनेलगे । . हू 
हा  उन्तीसवों अध्याय। . - ० 
: बरह्माजी ने कहा कि हे मारद ! विष्णु के संग नन्‍्दी ने थुर्छ 
किया औरें अनल ओर मुनिभद्र युद्ध मे पम्प डरे ओर यम- 
रंज और महाकाल -बरावर खंड़े हुये ओर निर्क्तति और मुरड 
में लड़कर वीरता दिखाई ओर दरण के ४ घुए्ड और वायु के 
संग हड्डी ने युद्ध ओश सारधर .किया ओर कुबेर ने अज्ञान 
अवस्था में कृष्मारठप्रति के साथ्र युद्ध करने की इच्छा की इस 
प्रकार गयों के, साथ सब दिकृपतियों ने युद्ध किया फिर इन्द्र ने 
अपना वज् हाथ में लेकर मन्दी को मारा ओर नन्‍दी ने क्रोध 
संयुक्त अपना तिशुल इन्द्र के मारा कि उसकी चोट से इन्द्र 
अचेते होंकर एथ्वी पर गिरपड़े परंतु कटपट उठकर लड़ने 
लगें ओर अंनल ने मुनिभद्र को शक्ति की चोट से घायल 
किया ओर मुतिभद्व ने असय होकर अनल के त्रिशुल मारा 
आर. कालदन्त ने यमराज से युद्ध करके हःख दिया ओर 
इसी/प्रकार से बड़े सरदार बहुत लड़े और कोई युद्धस्थान से 
न-भागा और देवता अच्छीतरह गणों से लड़े और कोई न 
हारा उस समय मेरवनाथ अतिक्रोध्रवान्‌ होकर योगिनियों की 
सेना लेंकर देवतों की सेना में घुसगये और सबको घायल कर करे 
सबका रुंधिर:पिया ओर ऐसा अपना स्वरूप भयंकर बनाया' 
कि अनः्तदेवता देखकर भागगये और सबदेवता भेरवनाथ 
जी के तेज ओर प्रकाश से महाहुःखी हुये और मय से मेरव भेरव 
बारम्बार कहने : लगे ओर इसी. प्रकार क्षेत्रपांस ने देवतों 


5 


की सेना केअन्दर घुसकर कष्ट दिया, अन्त में नव॒काली देवतों 


हा ु ५ :डेन्तीस्ो. अध्याय [.. रा डैप३ 
26% घक और देवतों के शिर तोड़कर रूधिर पीने 
23022 क्षेत्रपाल और काली ने देवंतां और मुनी- 

श्व॒रों को आधक क्वश दियांओऔर हाहाकार मचगया ओर देवतों 

ने भागकर के की रक्षा ली ओर कहा कि इस समय हम 
बहुत ढुंःखी हैं यह समय झापंकी सहायता काहे ओर तुम सर्व 
देवताओं के स्वामी हो और इसीप्रकार अधिक भ्रशंसा की 
और कहा कि मैरवजी क्षेत्रपाल और कालीजी: ने यह हमारी 
गति की जो योग्य हो वह कीजिये विष्णुजी यह हुगति देंवेती 
'की देखकर कोधवान, हुये ओर अपना चक्र. उठाकर क्षेत्रणाल 
को मारा जिससे दशों दिशा जलने लगी ऐसी ज्योति: जलती 
हुई अपने ओर आते देखकर त्षेत्रपाल ने अपने मुखमें डाल 
जी विष्णुजी ने अपनी गंदा को क्षेत्रपालंके गाल पर साझा जिससे 
चक्र मुख से गिरपड़ा,यहं गति देख कालीजी विष्णुजी; के 
सम्मुख हुईं विष्णुजी ने बाण बरसाये कालीजी ने सबको-खा 
, लिया विष्णुजी ने नन्‍्दक हथियार .मारा कालीजी ने उसको 
. पकड़कर तोड़ डाला तब विष्णुज़ी काल़ीजी से युद्ध त्याग मेरव 
* जी के सम्मुख हुये ओर दोनों में बड़ा युद्ध इुआ भेरवजी ने 
विष्णुजी के चक्र की काटडाला ओर अपने बाण विष्णुजी, पर 
“छोड़दियें जो झुत्यु के संदश विष्णु के निकट चले परन्ठ विष्णुजी 
जे उनको बीच से कोट डाला इसीप्रकार मैरवजी ने विष्युजी के 
बाण निष्फल कर दिये बहुत समयतक यह उड़ रहा. जिसको 
>- सर्व देवता आदि देखते रहे फिर मेर॑वजी ने प्रलय करनेवाला 
'त्रिशुल जो विना मारे नहीं जोड़ता हाथ में लिया यह गति देख" 
- क्र वीरभद्र दोड़े ओर भैरवजी की प्रशंसा करके मनाकियां कि 
“रेसी आज्ञा शिवजी की नहीं है. ऐसा क्रोध न करो सेवक अपने 


: “स्वामी पर ऐसा नहीं करते ऐसा कहकर त्रिशल को चलाना 


मत शिवपुभण भाषा -पूर्वाड ु | 
बन्द करादिया और आप विष्णुजी के सम्मुख ही हुये 
उस समय दोनों में महायुद्ध इुआ और से सर वयार 
चारों ओर फ्रेंकेगये अन्त विष्णुजी ने क्रोध करके अपनी योग _ 
मायासे अपने सहश गयोंक़ो उत्पन्न किया वह गिनती में 
अनन्त ये वह सब गरुड़ोंपर चढ़े शह, चक्र, गदा आर पद्म 
आदि लिये शिवगणों से लड़नेलगे और तीरों को बरसाकर 
श्र बजामेलगे और चक्र और गदा आदिसे शिवगरणों को , 
हुःखी कर दिया बीश्मद्र ने यह अवस्था देखकर शिवजी का 
ध्यान किया और त्रिशलकी च कस जिससे विष्णुगर सब 
जलने लगे ओर गुप्त होगये विष्णुने क्रोध कर अपनी गदा को 
दीरमह के शिरपर साया ओर इच्छा की कि वीरभद्र को मारडालू 
ऐसा विचारकर वीश्भद़ ने अपना ज्रिशूल विष्णुजीको छाती पर ' 
मादा जिसकी चोटसे विष्णुजी एथिवीपर मिरपड़े ओर हाहाकार . 
. हुआ परच्तु विष्णुजी फिर कोधवान्‌ होकर एथिवी से उठे ओर 
अपने बक्को हाथ में लिया उस समय विष्णुज़ी का स्वरूप 
विचित्र होगया नेत्र लाल और सर्यकर रूप भासता था और 
ऐसा था कि अपने चकसे अग्तकाल करेंगे इस प्रकार के तेजको 
वीरभद्र ने देखा और शिवजी का ध्यान किया शिवजी ने वीर- 
'मद्र को अभय करके शन्रुके सैमाल लेने की सामर्थ्य कृपा की 
'वीरभद्ग बहुत प्रसन्न होगये और विष्ण॒जी पर्बत की चोटी के 
'-सहश अचल खड़े होगये और वीरभद्र ने अपने पवित्र बाणों 
से विष्णुजी के धन्वा के दो टूक,करडाला और विष्णुजी प्रबो- 
'धन मन्त्र को ज़पकर अचलता से मुक्त हो अपनी सामर्थ्य से. 
'खड़े होगये उस समय हमने शिवजी की लीला समभ कर 
'विष्णुजी से कहा कि हे नाथ ! होनी किसी के सेटने से नाश 
'नहीं होती वह अवश्य होती है आपने यद्यपि यज्ञ की रक्षा की - 
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“परन्तु उसकी भाग्य विपरीत है कि दक्ष पर बड़ी आपदा पड़ेगी 
अब तुम लड़ाई न जीतोगे परन्तु युद्ध से भाग कर चिन्ता 
करोगे ओर वीरभद्र अवश्य यज्ञ को नष्ट करेगा इस कारण केवल 
दधीचि मुनि का शाप हे क्योंकि जो ब्राह्मण का वाक्य सत्य न॑ 
माने तो सब सृष्टि नास्तिक होकर छली होजाय ओर जिससमय 
कि शिवजी फ्रि दयालु होंगे उस समय सब बिगड़ा हुआ कार्य 
* बनजावेगा ओर तुम्हारी ओर शिवजी की लीला अपरः्पार है 
उसको कोई क्या जाने और वेद कहता है कि तुम में और 
शिवजी में कुछ भेद नहीं है यह वात्तो हमारी सुनकर विष्णुजी 
अपने लोक को चलेगये और हम भी अपने लोकको चलेगये 
और विचारा कि जब शिवजी कृपाहष्टि करेंगे ओर हमको प्रतीति 
थी कि वह सबको प्रसन्न रकखेंगे। 
। तीस अध्याय । 
ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद | जिस समय विष्णु अपने 


आप 


लोकको चलेगये उस समय यज्ञ अति शोकवान्‌ होकर और 
हिरण का स्वरूप धारण कर भाग गया परस्तुवीरभद नेउसको 
स्थान पर जाते हुये पकड़ लिया ओर उसके शरीर से शिर 
कार्टडाला ओर यज्ञकुरड में डाल दिया और कोधवान्‌ होकर 
ब्रास्म्वार गर्जते हुये यज्ञके निकट आया इसी भरकार शिवशण 
यक्षके निकट आये ओर भेरव क्षेत्रपाल ओर काली आदि ग्रे 
सबको चोरों के सहश पकड़ा ओर शह गिरा दिया कोई गण 
ब्बतों को पकड़ता था कोई विष्णुके घण्टे को तोड़ता था कोई 
मुनीश्वरों को वांधता था कोई क्रोध सहित गे को ठंढा 
करता था और जल डालता था उस समय शद # के संग 
उहायद होता था और मुद्गर की चोट से हाथ पांवों को कादते 
पे फ़िर, सब. बासन तोड़. कर नदी में फेंक दिये ओर, देवताओं 
श्‌६ 


रा शिव(राश भाषा पूर्वीद्धं । 
केशशेर काटडालेऔर सिंह के सदश ध्वनि कर अनन्त मनुष्यों: 
को हुःखी किया किसी ने यज्ञकुरड को खोदडाला और सभागह 
अन्तःपर विहारस्थल को. जड़से खोद डाला वीरभद्न ने दक्षको 
पकड़ लिया ओर नन्‍्दी ने, मग अर्थात्‌ सर्य को वन्द किया और 
मणिमान ने सगु को पकड़ा और चणडी ने पषाको बांधा इसी 
प्रकार अनेक देवतों आदिको बन्द किया यद्यपि कुछ देवता गुप्त 
होगये थे परन्तु गयों ने हूंढ़ुकर सबको अपनी अधोौनंता में 
श्कखा ओर कोई देवता ओर मुनीश्वर आदि नहीं बचा सब 
धायल होगये ये मणिमान्‌ मे अधिक कोघसे श्रगुकी सं उखाड़ 
डाली और नगर में सबको ऐसा स्वरूप दिखलाते हुये घुमाया 
कि सब सयभीत हुये ओर नन्‍्दीश्वर ने महाक्रोध से धशु के 
नेत्र निकाल लिये इस कारण कि उन्होंने दक्षको बहकाया था 
ओर पषा के दांत चरडी ने तीड़ डौले जिनकी खोल कर शिवजी 
की हँसे थे ओर बीरभमद ने कटपट बड़े कोघवान होकर दक्षप्र- 
जापंति को एथिवी पर दे माशा ओर उसकी छाती पर चरण 
रखंकर-उसके शिरको भिन्न करना चाहा ओर यद्यपि हथियारों 
से उसे कीटना चाहा परव्तु न उसका शिर कटा और न उसको 
क्रोई कष्ट हुआ उस समय वीरभद ने शिवजी का ध्यान किया 
ओर आज्ञा पाकर दक्षके शिरको जोर से मरोरने के पीछे बैठकर 
तोड़ डाला ओर अग्नि में डाल कर जलादिया और फिर कोध 
करके उसके शरीर को क्राटडाला और कश्यप ओर घर्मराज . 
पके हाथमें रख दिया ओर धृष्ठनेमि को महा दुःख दिया और 
अदा को सन्‍्तान समेत लात मारी और जिस तरह शान्तु 
'को मारा उसी तरह अन्य मुनीश्वरों को मारडाला और कइयों 
कोःघायल ओर कईयों को अग्नि में जलादिया और अपने 
नख से कश्यप की स्री की. नासिका काटडाली जिससे ऐसे देयतों 
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की माता ऐसे अंग से हीन होगई ओर जैसा जिसको योग्य था 
उसी प्रकार का उसको फल मिला विस्तार के भय से नहीं कहा 
ऐसे श्रीसदाशिवजी जो सबसे: उत्तमोत्तम हैं उनसे शब्र॒ता 
करके ऐसा संसार में कोन है जिसको सुख प्राप्त हो उस समय 
श्रीसदाशिवजी ने सबको यथायोग्य फल दिया ओर सब देवता 
जो दिना शिवजी के अपना भाग लेना चाहते थे भाग गये इस 
प्रकार दक्षका यज्ञ नाश होगया हे नारदजी ! निश्चय जानो कि 
इसी प्रकार शिवजी के शत्रु दुःख पाते हैं ओर उनका कोई रक्षक 
नहीं होता इस सष्टि में ऐसा कोई नहीं जो ढुःखी न हुआ हो 
यद्यपि मनुष्य सहख युक्ति करे तो भी विना पूजन शिवजी के 
मुक्ति नहीं मिलती वे सबके स्वामी हैं उत्तकी महिमा अति कठिन 
है उनको कोई नहीं जानता जो प्रीति संयुक्त शिव पूजन करतेहें 
उनको. कोई क्लेश नहीं होता क्योंकि श्रीसदाशिवजी उनकी 
सहायता स्वदा करते हैं ओर जो शोक ओर हुःख अपने पाए 
कर्मों से होता हे उसको भी शिवजी नष्ट, कर डालते हैं 
“जो मनुष्य संसार में शिवजी के प्रतिकूल है उसको सबंदा सुख 
नहीं होता वह अति दण्ड से नरक में डालाजाता है जो डुगति 
दक्ष की हुई वही शिवजी के शत्रुओं की गति होती है ओर जो 
कार्य विना शिवजी के कियाजाता है उसका परिणाम ऐसाही 
होता है वीरभद्ग इस प्रकार यज्ञ का नाश करके शीसदाशिवजी 
केसम्मुखगये। | |. कक क्‍ 
हे । कताखाा अध्याय ये 

। ह सतजी बोले हे नकादि भुनियों | ब्रह्माजी को यह कथा. 
सन कर मारदजी आश्चर्यवान हुये और बह्माजी से आना की 

कि किस निमितत देवताआदि विष्णसहित दक्ष के यज्ञ में बिना 

शिवजी के गये और फिर विष्णुजी ने शिवगरणों के संग प्रीति 
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१४४ शिवपुराश भाषा पूवा् । 
और मित्रंतांसे युंड किया और फिर विष्णुजी यज्ञकी रक्षा क्यों न 
कर्सके इसका.कारण प्रसिद्ध कीजिये त्रह्माजी ने उत्तर दिया 
कि पिछले समय में हमारा एक पुत्र छू नाम था और. वह राजा 
था ओर देधीचि उसका जाता था वह आनन्दंपूृवक रहते थे 
ओर ढू मान के कारण अहंकारी होगया था ओर सबसे अपने . 
को-उत्तमोत्तम विचारता था ओर च्यवन के पृत्रके संग बड़ा 
विवाद किया छू कहता था कि राजा सबसे उत्तम हे ओर दधीचि 
का वाक्य था कि सबसे उत्तम ब्राह्मण है उसको सब प्रणाम 
कंरते हैं परन्तु छू नहीं मानता था ओर उसके प्रमाणों को 
' तकेशा समेत काटकर कहता था कि देखो आठो दिकपति जो 
राजा हैं वह प्रजापति ओर इंश्वर कहे जाते हैं उनका सब मान 
करते हैं. ओर उन्हीं का सब एजन करते हैं इससे योग्य है कि 
तुम भी हमारी पूजा करो ऐसा वाक्य छू का सुनकर दधीचि ने 
बायें हाथ से एक थप्पड़ शिर पर मारा ओर ब्राह्मण की बड़ाई 
को प्रसिद्ध कर दिखाया हू ने वज को हाथ में उठाया और 
_दधीचि को मारकर जीतलिया दधीचि एथिवी पर मिरपड़ा 
आर शुक्रको स्मरण किया शुक्र भटपट आये ओर द्घीचि का .. 
शरीर जो भिन्न. घरती पर पड़ा था इकह्ा कियाओर दधीचि 
का पूवे कासा स्वरुप बना दिया ऐसी आरोग्यता प्राप्त करके 
'दधीचि.शुक्रते कहने लगे कि अब ऐसी युक्कि बताइये जिससे 
हम अटल होजायँ शुक्रजी ने कहा कि ऐसा वरदान केवल : 
शिवजी दे सक्षे हैं जिनका बह्मा विष्णी ओर देवता आदि सब - 
ध्यान करते हैं उन्हीं के पूजन से हमने संजीवनी विद्या ग्राप्त की 
है उनका नाम रत्युज्नय है देखो बाणासुर अटंल है शिवजी का 
कोई सेवक शोकवान्‌ नहीं वह उन्हीं की भक्ति से रुप मुनि सर्व 
आहमयणों के राजा होकर अटल हैं ओर अपने कुलसहित शिवः 
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पुरी में हैं: दुवासा शिवजी की सेंवा से तीनों लोक के राजा हुये 
ओर तीनों प्रकार का उत्तम चरित्र करके धर्म को ठहराते है 
विश्वामित्र: शिवसेवासे क्षत्रिय होकर ब्राह्मणों, के उपनाम सें 
प्रसिद हुये ओर उन्होंने नवीन सष्टि उपजा कर भांति भांति 
की वस्तु उत्पन्न की बलह्माजी रात्रि दिन उनके पूजन में दृढ़ 

रहते हैं. और भार्कए्डेय ऋषीश्वर शिवजी के योग. करने से 
कल्प सम्पूर्ण होने.पर मी जीते हैं और इन्द्र शिवजी की सेवासे 
ऐसे हैं कि जिनका शज्नु किसी प्रकार नहीं बचसक्का। ओर 
विष्णुजी शिवपुरी के सेवक हैं और शिवजी भी इनसे दूर नहीं 
रहते और शक्ति रात दिन की सेवा से त्रिलोक में अधिकारिणी 
ह और तीनों राम अर्थात्‌ शीरामचन्हुजी व - श्रीपरशुरामजी 
ओर श्रीरामंबलभद्रजी उनके पुजनं और योग से कैसे उदार 
हुये हैं और विकट अद्लिरस ओर गौतम भी शिवसेवासे अदल 
. हैं और बृहस्पति ने बड़ी पढवी प्राप्त की है ओर इन्द्रदेव झुनि 
'शिवजी का नाम बिना इच्छा लेकर शिवगणों मं मिलगये हैं 
जिनका नाम चरड- प्रसिद्ध हे ओर नन्‍दी वेश्यवर्ण ने शिवसेवा 
"से केसी पद॒वी प्राप्त की ओर महाकाल व्याधा वेदके. विरुंड 
'शिवपूजन करके मुक्त हुआ ओर ब्रह्मा ओर विष्णुजी ने पररुपर 
-बात्ती करके अन्त में शिवजी की भाकि के आदि ओर अन्त को 
'ज पाया देखो एक राक्षसी ने धोखे से शिवमन्दिर को धोगा ओर 
- 'कैलास में -पहुँचकर फिर राजाकी लड़की हुई ओर एक चोरने 
शिवालय में शरीर छोड़कर परमपद पाया ई कारण जो तु 
. शेसी इच्छा करते हो तो शिवपूजन करो दधीचि यह सुनकेः 
, बहुत प्रसन्न हुये ओर कहा कि आप मुझको मन्त्र दे दीजिये तः 
 *शुक्कजी ने वही संजीवनी जो श्रीसंदाशिवजी से पाईथी दे < 


हि. 


ध् चर ब्रह्माजी ने भी शिक्षा की दधीचि ने.मन्त्र कक शिव 


१३४ शिवपुराण , बाप! पूवीरद् 


पुजन निश्चिन्त होकर,किया शिंवजी प्रसन्न ह्ये ओर दर्धाचि 
के निक्रट आये ओर कहा कि वरदान मांगो ओर ऋुपादृष्टि से 
देख लिया दधीचि ने शिवजी का दर्शन पाकर बड़ी स्तुति की 
ओर कहा. कि. मुझको भाक्कि- दीजिये ओर गा वज के 
सहश बना दीजिये कोई मुझको मार ने सके ओर नम्नतापवक 
किसी से वातती न कहूँ यह तीनों वरदान मुझको भक्ति से अलग 
दीजिये शिवजी हँसे-ओर वरदान देकर अन्तर्थान होगये ऐसा 
बर्दांन लेकर. दूधीचि राजा छू के निकट आये ओर आते हुये 
छू केशिर में एक लात मारी ओर कहा कि कीन पड़ा हे हू ने 
क्रोध में आकर अपना वज दधीचि के हृदय पर मारा जो 
'निष्फूल हुआ ओर उसे कुछ मी पड़ा न हुई ओर यद्यपि छू ने 
बड़ा यूद्ध किया परन्तु दधीचि को कुछ भी दुःख न व्यापा तब: 
तो छू ने-जाना कि शिवजी ने दधीचि को वरदान दिया है 
'लजावान्‌ होकर हू ने. विष्णु पएजन मन लगाकर किया ओर 
विष्णु. का जप किया विष्णुजी अति प्रसन्न हुये ओर लक्ष्मी 
संयुक्त शरुड़ पर चढ़े. हुये छू को दशेन दिये छू ने प्रणाम किया 
आर दोनों हाथ बांधकर स्तुति की ओर कहा दधीचि एक ब्राह्मण 
अथम हमारा सित्र था परन्तु अब शत्रु होगया है वह शिवजी 
के वरदात, से वजतनु पाकर सारने के योग्य नहीं रहा उसने 
हमारा. अनादर करके बायें पेरसे मेशे शिर पर लात मारी और 
अहंकारसमेत ४४7 में त्रेलोक्य में निर्भय हूँ उसको जीतने 
के निमित्त आपका मैने पज़न किया ओर इस कारण कि आप 
अहकार का तलाश करते है इससे मेरी विजय कीजिये उस समय 
वैष्णु भगवान्‌ शोकवान हुये और विचारा कि जो में इस समय * 
42 वरदान नहीं देता तो वेद की बड़ाई में भेद होगा 
मर-जो वरदान देता हूँ तो मी वेद फूठा होता हे क्योंकि प्रथम 


आह्मण तो सनातन से निर्भय हे और शिवंके भक्त को योग्य है 
. कि यथाशाक्कै अपने भक्त का भला करे और दोतों वार्ता को: 
रक्‍्खूं हमारी कोई युक्ते न चलेगी और शिवकी सष्टि मुझसे 
£ मोहित न होगी यह विचार कर कहा कि ब्राह्मणों को. किसी 
& समय भय नहीं होता हे राजन | इंस बातकी श्रवण कर लीजिये 
* ओर शिवभक्त को तो कभी किश्वित्‌ भी किसी प्रकार का-मय 
' नहीं होसक्का परन्तु हम तुम्हारे रक्षक होंगे जिससे दधीवि 
अपनी हठको त्याग देगा ओर उसको शाप दिलवायेंगे।.. : ” . 
9 2 28 8 3 बततीयवा अंध्याय। ५. . 5 
«  ऐसी-वाती विष्णुजी की सुनकर राजा कूने अद्भीकाई किया. - ८ 
ओर. विष्णुजी ब्राह्मणों का रूप धार छल. से दधीचि.के निकट - . 
, गये.ओर प्रणाम करके कहा कि मुझको एक वरदान दीजिये 
जब विंष्णुर्जीनी अपने भक्त के हेतु ऐसा मनोर॑थ वर्णन किया 
: तंब द्ीचि ने विष्णुजी के मनोर्थ को जानकर निडर उत्तर 
दिया कि तुम साक्षात्‌ विष्णु भगवान हो मेरे संग छलरूपी 
ब्राह्मण का वेष धारण कर आये हो हमारे ऊंपर शिवजीःअसज्न 
, हैं इससे हम जान गये हैं कि राजा:ह्ू ने तुम्हाराः अति पूजन 
किया हैं. कि मुझको जीतलो सो तुमको योग्य है कि सत्यस्वरूप 
* दिखावी और अपने घर चले जावो शिवजी की कृपा से हम 
त्रिकाल' की सब वाता जान लेते हैं हम त्रेलोक्य में किसौसे 
भय नहीं करते यह वचन श्रवण कर विष्णुजी घुसकराये ओर 
' कहा कितुम संत्य कहतें हो कि शिवजी की रक्षा के कारण हु 
निर्भय हैं परन्तु में कक 2 हे हर हे कि सेरा 
मनोरथ अडीकार करो ओर छू के वरदान की पू् करयूह सुन 
कर दरधीचि नेविष्णुजी से कहा कि में शिवजी की दया से किसी 
को नहीं डरता मेरे संग ऐसी चतुराई नकरों और ऋपने घर 
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जाओ. तब विष्णुजी ने कहा कि हे मूर्ख! हमारे उपदेश को नहीं 
मानता मुभसे शत्रुता करके कोन सुखी रहेगा हमने रावण 
ज्यादि महावीरों का नाश कर दिया हमारी अवज्ञा न करा वरन 
चक से तुमको मारुंगा द्ीवि ने उत्तेर दिया कि हां सत्य हे 
कि आप अैलोक्य के जीतने के. योग्य हैं ओर करोड़ों असुर, 
देत्य ओर शत्रुओं को आपने मारा परन्तु शिवभक्कों पर आप 
की कुछ नहीं चलती ओर तुम्हारा सुदर्शन चक्र निष्फल होता 
है देखिये वही चक्र आपका तारक के करठ में लगकर निप्फल 
हुआ ओर शबवण के करठ सें कुछ भी त कर सका ओर जब 
कि तुमने शिवपूजन किया ओर उन्होंने प्रसन्न होकर तुमको 
बाण दिया और आज्ञा दी तब तुमने रावण को जीत लिया तुम 
भले प्रकार समझो विना शिवजी की साक्कि के कोई कार्य लाभ- 
दायक नहीं होता सो जैसी आपकी इच्छा हो बेसा मेरे साथ 

' कीजिये में शिवजी की कृपा से अभय हूं यह सुनकर विष्णुजी 
ने बड़े कोष से अपना चक्र दधीचि पर छोड़ दिया परन्तु वह 
दधीचि के शरीर में लगकर. ननिष्फल होगया विष्णुजी अपनी 
: ऐसी हार देखकर शोकवात हुये उस समय द्धीचि ने मुसकरा' 
कर कहा कि हे विष्णुजी | आप व्आाश्चर्य न करें में इसका 
कारण विस्तार से वर्गनकरता हू कि आपने यह चक्क बड़े यत्नों 
से प्राप्त किया है परन्तु वहमुझको अपना मित्र समभकर नहीं. 
मारता चाहे कोई हथियार सुझपर अपली शक्लिपर्वक चलाओ 
और कुछ भी अपना वल शैष मत रबखो विष्णुज़ी नेऐसा वचन 
जग बडा भयानक नाद किया जिससे सब सेज़ा विष्ण॑जी . 
की जिसमें देवता,उपदेवता ओर वेकुण्ठवासी भी थे आये ओर 
'विष्णुजी दंधीचि के संग युद्ध करने लगे और देवतोंसंयुक्त सब... 
अकारकहाभियार दधीवि पर मारे और अकेले दधीचि पर सबमे 


ख्द- 
का 


बचीसवां अध्याय... .. हैईई 
चढ़ाई की ओर धर्म के प्रतिकूल एक मनुष्य के संग. सबने लड़ना 
चाहा परन्तु दधीचि निर्मय रहा ओर एक सुहठी कुश की लेकर 
देवतों की ओर चलाई वह अति पवित्र त्रिशुल होकर अन्त- 
काल की ज्योति के सहश चारों ओर प्रकाशित होकर सबको 
: जलाने चला ओर चाहा कि विष्णु ओर देवता आदि को नह 
कर दें परन्तु देवतों ने हथियार डाल दिये ओर भाग चलें उस 
समय विष्णुजी ने साया से अपने सहश करोड़ों पार्षद अपने 
पवित्र शरीर से उत्पन्न किये परन्तु दधीचि ने शिवजी का ध्यान 
करके सबको जला दिया अपने गणों को नाश हुये देखकर 
(विष्णु ने एक आश्चर्यवान्‌ चरित्र किया अर्थात्‌ विशट्रूुप प्रकट 
करके अपने शरीर में तीनों लोक ओर जो कुछ कि उसमें था 
वह सब द्धीचिं को दिखा दिया परन्तु उस समय भी दधीचि 
» निडर रहा ओर कहा कि यह आप मांया न करें यह केवल मनकी 
शक्ति है कुछ ऐश्वरीय शंक्ति नहीं तुम हमारे शरीर में यह गति 
देख लो ओर देखने के पीछे हमसे छल न्‌ करो यह कहकर 
दथीचि ने शिवजी का ध्यान किया ओर सर्वजीव अपने शरीर: 
' मे प्रकटकर दिखाये ऐसी गति देखकर सब देवता चंले गये. 
ओर विष्णजीं की इच्छा फिर युद्ध करने की हे हुई उस समय 
हमने मना किया कि हे विष्णों | ऐसा हठ क्यों करते हो योग्य 
बोर अयोग्य कार्य नहीं समझते आपकी चतुराई ओर शक्कि 
कहां गई वेद के विपरीत चलते हो क्या तुम शिवजी के तेज ले 
अचेत हो जो जैलोक्य को क्षणमात्र में नह्ठ करते है जो वेद 
और धर्मशाख असत्य हो जावें तो तुम निश्शइ दधीचि को जीत. 
पक्के हो यह हमारे बचन सुनकर विष्णुजी युद्ध से रहित हुये 
ओर दोनों हाथ जोड़कर छू को संग लिये दधीव की पर. 
की ओर कहा कि हे दधीचि ! हूं तुम्हारी शरण में हे और उस 
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ते हठ को छोड: दिया छू ने प्रार्थना की कि हे हमारे मित्र ! हमारा 
अपराध क्षमा करो मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ ओर तुम शिव्रजी के बड़े 
. सेवक हो तम्हारे वचन हर प्रकार श्रेष्ठ हैं जो शिवमक्क हैं और 
' 'उतभाव का विचार त्याग करके स्थिर मन ओर हृढ़ चित्त होकर 
उनका ध्यान करते हैं वे ढःखी नहीं रहतेबरन उनको दुशःखदायक 

बेष्ण और देवता भी नहीं हो संक्के ओर आप तो भक्तों के राजा 
# ओर धम्यभाग आपके हैं कि जिनके ऊपंर शिवजी ऐसे 
दयालु हैं हमको निश्चय है कि तिलक में शिवसमान अन्य 
कोई नहीं यह वचन हू के सुनकर दधीचि ने उस पर बड़ी दया 
की शिवभक्कों की यही अवस्था है कि जो कोई उनकी शरण में 
आता है उस पर क्ृपादृष्टि से देखते हैं ओर फिर दधीचि ने 
विष्ण ओर अन्य देवताओं को शाप दिया ओर कहा कि रुद्र 
के क्रोध से तम हारोंगे ओर विष्णुजी की भी गणसंयुक्त इसका 
फल मिलेगा केवल ब्रह्मा बच रहेंगे जिनसे चिन्ता और शोक 
ने शहेगा यह कहकर फिर शजा छू की ओर प्रीतिसंयक्त देखा 
ओर कहा कि ब्राह्मण इस संसार में पजने योग्य हैं इतना देव- 
ताओं व राजों ओर सपे आदिकोंसे दधीचि कहकर अपने गृह 
चले गये दधीचि को बिष्णग॒ुजी ने प्रणाम किया ओर चिन्ता 
करके अपने घर लॉट गये ओर ब्रह्मजी विष्णजी ओर सन- 
कादिक सब हृदय में हुःखी हुये परन्तु अहंकार से रहित होकर 
शुद्ध बुद्धि से पहिंचाना कि शिव सबसे उत्तम हैं जिस स्थान में 
कि दधीचि से युद्ध हुआ उस स्थान का नाम हरपर तीर्थ: है 
वह थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हे जिनकी सेवा से कछ शोक 
नह रहता जो मनुष्य थानेश्वर तीथ में जाकर शिवपजन करेगा 
वह सुख करेगा जो पुरुष कि दधीचि और छ का यह यद पढेगा 
उसके सब शोक इस संसार में नष्ट हो जावेगे और आवागमन 


च् 


रे 
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से रहित रहेगा और जो पुरुष इसको पढ़कर किसी युद्धस्थान 
में जावेगा उसकी जीत-होगी ओर अच्छी मोत से मरकर शिव- 


: लोक में स्थान प्राप्त करेगा। 


न तेतीसवां अध्याय। 
पतजा वाले कि हे मुनियो ! नारदजी ने ब्रह्माजी से कहा कि 


दक्ष के यज्ञ का विध्वंसन हमने ऊपर के वर्णन से सुना अब आप 
 विस्तारसंयुक्क कहिये कि यज्ञ के नष्ट होनेके पीछे फिर क्या हुआ 
' ब्रह्माजी ने शिवजी का ध्यान करके कहा कि जिस समय गयों ने 
.. यज्ञ के मनुष्यों को ऐसी ढुर्गति करके लजित किया तब सम्य- 


जन जहां हम आर विष्णुजी बेठे हुये थे वहां आये और रुदन 


करने लगे और सब विस्तार वरणन किया हम ऐसी अवस्था 
ओर दुर्गति देवताओं ओर सुनियों की देखकर अति शोकवान्‌ 


हुये ओर ज्राहि २ किया उसके पीछे कहने लगे कि जाहि तुमने 


* शिवजी को ऋषित किया और तुम सबने देवताओं के सहश 
'अ्रीशिवर्जी को भी जाना ओर शिवजी के पापी हुये अब तुम सब 


आपने पाप शिवजी से क्षमा कराओ और छल को त्याग सचेत 
होकर शिवजी के चरणों पर गिरकर सेवा करो ऐसा कोन हे 


'जो शिवजी के क्रोध को सह सके वह तुरन्त प्रसन्न होजाते है 
उनकी सेवा करो शिवजी की रक्षा में जाओ तो कुशल हे तुम 


सब विना शिवजी के अपना भाग यज्ञ में लेना चाहते थे सो 
तमने फल पाया जो शिवजी के शत्रु सुख चाहते हैं उनका 
अन्त ऐसा ही हे जो सर्वस्ष्टि को क्षणमात्र में नष्ट करना चाहते 
हें'डनसे शत्रुता करने में किसको सुख प्राप्त हो सक्का हे और 
हम भी दधीचि के शाप के वश भूलकर यज्ञ में गये इसमे 
देवता आदिक का कुछ दोष नहीं शिवजी की ऐसी ही माया है 
उनकी माया कोई नहीं जानसक्का है. उनकी माया के अधीन 
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संसार भरहै उनको कोई जीत नहीं सक्का तुम चिन्ता न करो. 
शिवजी शीघ्र ही तस्हें क्षमा करेंगे और मलेप्रकार जानो कि जो 
शिवजी यज्ञ में ऐसा न करते तो मनुष्य वेद की रौति को त्याग 
कर नास्तिक होजाते यह कहकर हम विष्णुजी और सब देवता . 
कैलास पर्वत पर पहुँचे उसकी सुन्दरता हम कहां तक वर्णन 
करें सबसे उत्तम यह कि उस स्थान में किसी पुरुष को चिन्ता 
ओर शोक नहीं ओर फुलवारी ऐसी जिसमें संसार के सुगन्धित 
: पुष्प फूल भांति २ के पक्षी सिंह चीता आदि और चोपाये थे 
ओर उसके आगे कुबेर की अलकापुरी को हम सबने देखा 
फिर हसने पवित्र बड़ का दक्ष देखा जिसके दीचे शिवजी बे थे 
धन्य भाग उसके जो शिवजी के दर्शन करें उनका ऐसा विचित्र 
झुन्दर स्वरूप था जिसका बर्णत करना सहा कठिन है शिर पर 
जद ओर भस्म घारण किये श्यामघन के सहश शरीर माथे पर 
चन्द्रमा ओर कुश के आसत पर बीर आसन से बेठे हुये थे ऐसा 
- ह्वरूप देखकर सबको सक्ति अधिक हुई और हमने बिष्णुजी 
- ओर दबिगुत्त और मुनि आदिकों ने हाथ जोड़कर अति 
: महिमा ओर स्तुति की । । 
2 दॉतीसवां अध्याय। 
सब देव॑ता बोले कि जयवाथ शंकर दीनव्न्धु सबसे उत्तम 
आपने रक्षा में आयेहुये मनुष्यों के रक्षक परवह्म निर्गुण अलख 
तुम्हारी लीला कोई नहीं जानता जो आपकी इच्छा होती है वही. 
होता है हमारा संकट काटो हम सब आपकी इच्छा में आये हैं 
“ओर दक्षप्रजापति ने मूर्ता ओर अज्ञानता से आपकी बढ़ाई 
न विचारकर ऐसा कहा. ओर तास्तिक होकर आपको नहीं. 
बुलाया और आपके भक्कों का मान न किया जो शाप देकर 
अपने घर चले गये ओर उसने आदिशक्लि का भी मान 


: : - चौंतीसवां अध्याय । १४७ 
* ने किया ओर जंलने से भी मनान किया ओर देवताओं 
[मीन रोका इंसका सब फल. पाचुके हैं सो आपको कछ 

/ नहीं कहसक्ते परन्तु देवतांओं को दोष हेओर हम सबने 
_ आपको विस्मरण कर दिया सो ऐसे पाप हमारे आप क्षमा 
कीजिये और कृपाहृष्टि से एकबेर देख लीजिये जो आप ऐसा 

दुरड न देते तो धर्म नष्ट ही होजाता और संसार भर-छल 
करता और सब लोग आपकी अवज्ञा करते ओर वेद का मान 
कम होजाता ओर दक्ष अहंकार के मद में लीन होजाता हम 
सब मानते हैं कि आपसे कोई दूसरा श्रेष्ठ नहीं हे आप ही 
घार्मेष्ठ धमंदायक धर्मेरूप ओर धर्म के स्थिर करनेवाले हैं 
तिस पीछे हमने ओर विष्णुजी ने कहा कि आपकी माया 
सब रष्टि को अचेत किये हुये हे आप पंरत्नह्न निर्गुण हैं 
ओर तीनों रूप से संसार को उत्पन्न करते हैं हम सब आपकी 
शरण हैं कृपा कीजिये ओर इसी प्रकार बड़ी प्रशेसा की ओर 
प्रार्थना की कि दक्ष को जीवदान दीजिये ओर भग को नेन्न 
ओर श्गु के क्नेश का नाश कीजिये पृषा अपने दांतों को 
पावे ओर सब देवतों के घायल शरीर अच्छे होजावें यह 
सब बातें आपके यज्ञशाला में चलने से परी होंगी आगे विना 
आपके भाग के कोई यज्ञ न होगा ऐसी स्तुति क्षवण कर श्रीसदा- 
शिवजी अतिप्रसन्न हुये ओर मुसकराकर बोले कि हम कुछ भी 
'फोध नहीं करते और कल्पढंक्ष के सहश सबके सुखदायक हैं 
नेश्चय जानो कि जो जेसा कर्म करता हे वेसा ही फल पाता है 
यह सब माया में फँसकर सारवस्तु पर दृष्टि नहीं रखते दक्ष ने 
जैसा किया वैसा पाया अब दक्ष बकरे का मुंख पाकर जी जावे 
ओर भग मित्र के नेत्नों से देखे ओर यजमान दांतों से खावे 
देवतों के सब शरीर अच्छे होजावें यद्द कहकर शिवजी ने मोन 
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साधा और सब देवता प्रसन्न हुये ओर विष्णुजी की सेवा करने . 
लगे ओर जय २ का शब्द ऊँची वाणी से कहकर कहा कि है 
शिवजी ! आप भी यज्ञ में चलें क्योंकि विना आपके यज्ञ पूरा न 
होगा ओर कृपा करके अपलता मांग अड्भीकार कीजिये यह. सुन- 
कर हम सब चुप हुये और शिवजी ने इस वचन को अ्लीकार 
५ बिशफ 
किया और चले उस समय सबको बड़ा सुख हुआ आर इस 
बात से बहुत असन्न ये कि हम यज्ञ की पर्णता की देखेंगे कोई 
तो चबूर डुलाता था ओर कोई छत्र लिये हथ शिवजी की 
महिमा बखानता था कोई शिवजी के आगे ओर कोई पीछे 
जाता था। . 
गम पतीसवी अध्याय । | 
.. अह्माजी बोले कि हे नारद ! इस अकार हम विष्णुजी ओर 
देवता आदि सब शिवजी के संग गये और दक्ष के यज्ञ में 
विराजमान हुये दक्ष का घरंभर अतिप्रसन्न हुआ ओर शिवजी 
की आज्ञातुसार सब कु किया और जब दक्ष के शरीर में बकरे - 
का शिर लगा दिया उस समय वह उठ खड़ा हुआ मानो निद्रा 
मे था और शिवजी को देखकर आअतिप्रसन्नसुख होगया और 
उसे बहुत प्रेम उपजा ओर बकरे की जिह्ना से उसने शिव की 
बा की यह स्तुति प्रेम केकारण उत्तम मासी दक्ष ने कहा कि - 
( ५283 आपका आदि और अन्‍्त नहीं जाना जाता आप- 
को सब पूजते हैं आपने जो मुझको दृर्ड देकर ब्रह्मज्ञान 
तो पु [गुड देकर ब्रह्मझान दिया 
सो यह आपकी बड़ी कृपा है ओर मैंने अज्ञानता ओर मु्खता 
से आपको जो सबके स्वामी हो नहीं पहिंचाना और निम्द 
मेरे ९ प्‌ चाचा न्यार निन्दा की 
पाप क्षमा करो अब मेरी इच्छा हे कि दया करके समको 
हि कक / श्च्छा ह कि दया करके समझो 
भक्ति दीजिये विष्णुजी ने कहा कि आपका यश अमृतसागर 
के तुल्य-है शुद्ध ओर शीतल: है ऐसे समद्र में हमारा मन जो 
पतल है समुद्र भें हमारा मन ज़ो 
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| छत्तींसर्वा-अध्याय *.. अप 
5 ल ट्स्य है ओर चिन्ता से जला हुआ है पेठकर बडे सुख ' 
गे आध्त होता है और उसके अन्दर से नहीं निकलता इसः- 
अरुण आप दया करके हमारे पापों को क्षमा कीजिये ब्रह्माजी 
नेप्नार्थना की कि सब सृष्टि हमको बुरा कहती है परन्तु हम इस 
बंत को आपके तप के कारण विचार नहीं करते क्योंकि आपके. 
पूजन से सब बुरे कार्य नष्ठ होजाते हैं ऋत्विज्ञ ने कहा कि 
हे शिव ! हमने आपको न पंहिंचाना और अपने कर्मों से शोक 
ओर चिन्ता आदि में पड़े रहे आप तो तीनों लोक में उदार हैं 
जिनको हम प्रणाम करते हैं वही हो आपका प्रकाश- अतिं- 
सुन्दर है ओर इसी प्रकार इन्द्र, वरुण, कुबेर, योगीश्वर, ब्रह्म, 
अग्नि, देवता आदि गन्धर्व, अप्सरा, ब्राह्मण, श्गु, यजमान, 
(लोकपाल ओर विद्याघर सबेनि अलग २ स्तुति कहकर प्रार्थना 
की कि हमारे पाप क्षमा कीजिये आप सबके स्वामी छष्टि के उप- 
जानेवाले भर्ता विश्वम्भर ओर नाश करनेवाले हैं वेद, पुराण, 
धर्मशाख, यज्ञ ओर भले कर्म के रूप तुम्हीं हो अब दया करो 
ओर हमारें दोषों को न विचारकर अपनी ओर देखो ।... .  , 
क्‍ बतीसंवा अध्याय। - हज 
": ब्रह्माजी बोले कि हे नारदजी ! तुम सत्य मानो कि बिना - 
शिवजी के चरणों के पूजन के दुःख दूर नहीं होता चाहे जन्म: 
भर भटके फिरे जो वुद्धि मनुष्य को पीछे होती हे वह बुद्धि 
मनष्य को प्रथम हो तो वह कुड भी कष्ट न भोगे अब हमः 
अन्यलीला शिवजी की कहते हैं उसको अवण करो अथोतः 
श्रीसदाशिवजी सबकी जिह्ना से स्तुति ओर नम्नता के वचल- 
: सुनकर अतिप्रसन्न हुये ओर सुसकराकर कहां कि जो देलेः 
गलवल के उत्तम वचन दक्ष के सदश जो हमारे सम्मुख करेगा: 
उसको सर्व ऋद्दि सिद्धि प्राप्त होंगी और कहा कि हम ब्रह्मा और: 


” ऋंदह) शिवपुराण भाषोा पूर्वाद.। 
विष्णु संसार के मुक्कि भुक्कि के देनेवाले हैं ओर हे परन्नह्म हैँ 
ईश्वर हैं हम सृष्टि को उत्पन्न करके पालना करते हैं और फिर 
अपनी इच्छा से नष्ट करदेते हैं ओर तीनों गुणों से परेहैं हक 
बहा सबिदानन्द्रूप हमही हैं ओर ब्रह्मा विष्णु ओर सववेजीर्क, . 
हमारा ही स्वरुप हैं यह बेद कहता हे परन्तु अज्ञानी इसमें भेद . 
सममते हैं ओर चिन्ता पाते हैं जिस कार कि बुद्धिमान शिर, . 
हाथ और मुख शरीर के अड़ों को देह से अलग नहीं गिनते उसी _ 
प्रकार जो पुरुष.हमकों अलग नहीं जानते उनको में मिलता हूं 
ओर जो मनुष्य कि तीनों देवताओं को अन्य जीवॉसंयुक्क 
समान गिनता हे ओर किंचिन्मात्र उसमें भेद नहीं विचारता 
वह शान्तिपद प्राप्त करके बड़ी पदवी पाता है ओर जो कोई कि 
तीनों में मेद गिनता है वह सहखय॒गपर्यनन्‍त शोकवान रहता है 
इससे उचित है कि सुबाद्धि से सब देवताओं ओर सुनीश्वरों के 
सेवक रहो ओर विचारों कि विनां पूजन ब्रह्मा का विष्णु की 
पुजन कुछ नहीं ओर जो विष्णु के विपरीत हैं उनसे में प्रसन्न 
नहीं इसीप्रकार ऐसे उत्तम उपदेश शिवजी ने सबको दिये और 
फिर श्गु की ओर हंष्टि की ओर कहा कि जो वरदान तुम मांगते 
हो वही हो ओर संसार में जो कोई विष्णु का या हमारा शत्रु हम 
दोनों को अलग सममझेगा ओर विष्णु का सक्ल होकर हमारी 
निन्‍्द्रा करेगा अथवा हमारा सेवक होकर विष्णुजी की बुराई 
बखानेगा वह सर्वशाप का अधिकारी होगा और वह मनुष्य. 
तत्वज्ञान से हीन है इसी प्रकार जब शिवजी ने यह वात्ती की कि | 
शापोडार हो तब सब सभा के मनुष्य अतिप्रसन्न हुये और दक्ष 
कुलसहित सुखी ओर प्रसन्न होकर अचेत होगया जय जय 
का शब्द हर ओर से सुनाई दिया फिर सब पुरुषों ने शिवस्तुति . 
परस्पर पढ़ी ब्रह्माजी ने कहा कि हे वारद! जिसने जिस प्रकार 
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की हठति की और अपनी इच्छा उस स्तुति में कही वह । 
श्रीशिवजी ने सबकी व की ओर. प्रसिद्ध है कि शिवजी की 
भसन्नतासे सुखेके ढेर मिलते हैं इस वचन को तुम्त भलेप्रकार 
विचारो कि. जो पुरुष वेद और घर्मशात्र कोलित्य, पढ़कर उसी 

. का बोध करते है परन्तु शिवजी के .विपरीत हैं उनको भी.हस 
संसारमें सुख नहीं उसको मुक्ति भी प्राप्त नहीं होती यह बेढ्‌ 
पुराण का वाक्य हेओर समाचार सुनो कि शिवजी ने 

दक्ष से कहा कि तुम यज्ञ का कार्य करी हम असन्न हैं यह अवश» 
कर सब असन्नहुये ओर एक बड़ी. सभा तवीन बनाई गई ओर 
. सब्र ख्रियां सुखके राण गीत गानेलगीं और शिवजी की आज्ञा 
: से मुनीश्वरों ने युक्षिसे दक्षका यज्ञ कराया ओर दक्षने मी सर्व 
: देवताओं को यज्ञनाग दिया और सब यज्ञ का भाग श्रीसदाः 
- शिवजी को देदिया इसकारण कि उसने सबसे उत्तम ओर बढ़ा 
-शिवजी को जानलिया ओर यथायोग्य सर्वत्राह्मणों को:दानः 
: दिया दक्षने यज्ञके सम्पूरो होनेपर खियोंसहित-स्नानकिया 
: शिवजीने यज्ञको पूर्ण करवाकर दक्षकों सुख. दिया इसीप्रकार 
.. शिवजीने तो यज्ञकों पूर्ण, करादिया और सर्वदेवता ओर सुनी- 


+ 
है 


! श्वर' श्रीसदाशिवजी की स्तुति करतेहये अपने २ घरोंको सिधारे 
' ओऔरहमआओर विष्णुजी अपने २नगरों में चले गये परन्तु शिवजी 
. वहां हीं विराजमान रहे इस कारण कि दक्षतरे उनको छुडटी नदी ओर 
- कहा कि आप थोड़े समय के निमित्त यहां. विराजमान रहिये 
- कि हम कुलसहित आपकी सेवा करलें सो शिवजी ने दक्ष को 
: अपना. भक्क कर लिया और थोड़े समय. के पीछे वहां से अपने 
: शरणों संयुक्त केलास.पर्वत पर गये यद्यपि शिवजी असन्न होकर 
. आये पंरन्‍्तु सती के .वियोग का बड़ा दुःख रहा और बड़े २ 
/ चरित्र और कथा. वर्ग़न करके रात्रि दिन. बिताने लगेओर 
गज न 


१६१ शिव॑पुराण भाषा पूर्ोर्द्ध 


संसारी जीवों के समान, अपना चरित्र दिखाया इसकारण कि 


जो अमादि अनन्त हैं उनको दुःख कक्‍्यां ओर किस प्रकार 
होसक्वा है पर हे नारद !शिवजी को ऐसी साया है जो हमको 
कौर विष्णुजी को. अचेत कर देती है उसका भेद हम नहीं 
जानतें हज़ारों युक्ति 


सरस्वती सब कुछ वर्णन करके फिर भी हारसान कर अपनी 


अज्ञानता को मानती हे ओर विष्णु श्रति दिवल सेवा करके, - 
अपने मनसें भय किया करते हैं उसके बराबर कोन दीन प्रति- » 
पालक है' वह हुए प्रकार भक्तों के सनोरथ परे करते हैं ओर 


करके हम उनकी सहिमा को नजान- : 
सऊँ वे परबह्य है और उनकी साया चेली है वे सबके स्वासी _ 
है और सबसे बड़े हैं वे निगुण हैं ओर बे गुप्त और प्रकट ' 
ओर निरशीह हैं उनकी लीला को जान नहीं सक्का शेष कहते - 
दीन होगया वेद अपने आप कहता है कि में नहीं जानताओर 


अपने भक्तों के लिये लावा प्रकार के दुःख उठाया करते हैं उन्हीं . 


की सहायतासे हम सृष्टि उपजते विष्णु भी उन्हीं की आज्ञा से .. 


सर्वेश्नष्टि की पालना करते सो वही शिव निर्गुण स्वरूप हैं.। 
दास अध्याय । 


. अह्माजी ने कहा कि हे नारद ! हमने दक्ष यज्ञ विध्यंसन | 
ओर शिवचरित्र ओर तत्वजञान जिससे सवका अहंकार नाश : 


होता है. तुमको सुनादिया झब और जो २ इच्छा हो वह पढ़िये : 


यह सुन नारद ने हाथ जोड़ नश्ता पूर्वक स्तुतिकर विधाता से 


पृद्दा कि हे पिता ! यह बताइये कि फिर क्या हुआ ब्रह्मा ने कहां ' 


क्रि जब सती ने अपना शरीर वहां जल! दिया तो उससे एक 
प्रकाशमान ज्योति उठी कि वेह पश्चिम की ओर एक देश में 


गिरपड़ी उसका लाब ज्वालाभवानी हुआ जो सबको प्रसन्न, 


# बल 


'करनेबाली ओर धर्म की लक्षणा है उसकी कला प्रत्यक्ष है ओर _ 


सेंत्तीसवां अध्याय -ः कर १६३. ह 


तले है। ता से सब कुच मिलता है उसको ज्वालामुखी... 
कहते हैं पर कल्पभेद के अनुसार सती के ओर भाग मी एच्वी, 
पर प्रकट हुये नारद ने कहा कि अब कल्पमेद से सती के सब 
चरित्र वरशेत करो उनसे और कोन २ देवी प्रकट हुई बह्मा 
बोले जब सतीजी दक्ष के यज्ञ में गई और अपना अपमान 
देखा ओर शिवशंकर के भाग को न देखा तो कोधित हुईं और 
अपनी माता के पास जाकर बहुत समझा:कर कहा कि इन से 
से वहुत निन्‍्य कम दुःख देनेवाला हुआ है हम मर जावेगी और 
मुनीश्यर दुःख में पड़ेंगे है माता ! शिव के गण बड़ा उपहृब 
मचावेंगे और कोई दरड पाने बिन न रहेगा और हमारे वियोग 
में शिव बड़े खेद से लोक में अमते रहेंगे और फिर हमको पाकर 
विहार करेंगे ऐसी भविष्य बातें लती ने कहकर चाहा कि ऋब 
हम चलें पर उनकी माता ओर बहिलनों ते रोक लिया पर सती 
प्रसन्नहोकर योगधारणकर अन्तधान हुई ओर तुरन्त गछ़पकिनारि 
जाकर स्नानकर अपने कपड़े पहिने और गन्धमादन पर्वत में 
शिवपूजा की फिर श्वास ब्रह्माए्ड परः चढ़ाकर शरीर बोड़ अपने 
लोक को गई उस समय हाहाकार मचा ओर एक ऐसा बढ़ा 
शब्द हुआ कि जिससे असंख्य देत्यों के घर नह होगये ओर 
देवता आदि अति दुःखी हुये ओर सती के साथ जो गण गये थे 
वह अति ढुःखी हुये कुछ तो आत्मघात कर मर गये ओर कोई 
दूसरी युक्कि करने लगे पर शगु ने यज्ञकी रक्षाकर गयणों की कुछ 
ने चलने दी वे सब जाकर शिव से पुकारे ओर शिव ने कोधित हो 
अपनी जटा उखाडंकर उससे गण उपजाये और उन्होंने असंख्य 
सेना समेत दक्षके यज्ञमें धावा किया ओर यज्ञेको विध्वेस किया 
ओर भी बहुत उपद्रव किया और सबको पूरा दण्ड देकर शिव 
सेवा में पहुँचे तब शिवका क्रोध छुछ कम हुआ पर सती का 


१क४ शिवपुराण बापा एप । गे 
वियोंग बहुत असहा हुआ और इसी दुःख में शिवने अपने 
गणों को साथ लेकर गछ्ढा के तट में जहां सती ने अपना शरीर 
छोड़ा था जाकर सती के शरीर को एथ्वी पर पड़ा हुआ देखा 
ओर मर्च्छित होकर मोहित होगये ओर थोड़ी देर में उनको 
चेंत हुआ ओर फिर वहीं सती का शरीर उनको हष्टि आया कि 
जिस तरह कपलपुष्प उत्तम शीति से खिला हो ऐसा स्वरूप 
देखकर शिव फिर मृच्छागत हुये और चाह वे परब्रह्म निर्गुण 
माया से परे छऔर आविनाशीरूप हैं पर संसार की लीला सबको 
दिखाकर ऐसे विहल हुये कि मनुष्यों को विद्वित हो कि ख्री 
दुःख केसा बढ़ा है और यह बात प्रकट दिखाई कि मोह सबसे 
बड़ा हे इतना कहकर ब्रह्म बोले कि हे नारद ! कुछ सन्देह न 
करना शिवकी विशिन्न लीला हे थोड़ी देर पीछे जब शिव को 
संज्ञा हुईं तो अपने को बड़ा अभागी देख वेवश चिल्लाकर रोने 
पीटने लगे ओर सम्तोष को धारण ते करके अधीरता और निर्व- 
लता प्रकट की ओर सती को देख अन्य जीवों के समान कहने 
लंगे कि हे भाणप्यारी ! उठो में तुम्हारे बिना वहुत बेचेन 
हूं वह तुम्हारी तिरद्दी चितवन् वहीं देखता उठो २ हमसे क्‍यों 
नहीं बोलती हो यह कह सब शरीर को अपने हाथों से छुवा 
ओर हृदय से लगाया और बारख्बार उसको करठ लगाकर 
चूमा ओर मं २ उस सती के शवकी लिएट २ कर अतिप्रेम 
के सागर में मस्त हो ब्च्छागत हुये श्यैर कुछ -दिनों के पीछे 
सचेत हो सती के शरीर को ऋआपते शरीर से लिपटाये चारों ओर - 
.दोड़तें फिरे ओर बड़े ढुःख उठाये उन्होंने सब देश, पर्वत, दीप, | 
समुद्र, वन लोकालोक ओर सब एथ्वी सर से अमर किया और 
'सप्तश्वक्ष पर्वत मरतखंण्ड में फिरकर देवनदी के तटपर आये 
वहां बरगद का बहुत अच्छा दक्ष था वहां पर कोई न था तो 


'अड़ती सा अध्याय) हद; 


बहुत ऊँचे स्वर से धाय २ रोने लगे और साध्वी, सती आदि: 
बहुत नाम ले र पुकारने लगे ओर आंखों से अश्वु की धारा बहः 
निकली जहां पंर कि यह शिव के अश्वु गिरे थे वहां नेत्रसरोवरः 
नाम तीथ होगया जिसमें नहाकर मनुष्य अपना मनोरथ पति 
हैं और वह तपरिययों के लिये तपोभूमि हे उसके स्नान से कोई 
पाप नहीं रहता उसकी लम्बाई दो योजन भर है फिर शिव आगे 
चले ओर जहां पर कि सतीका कोई अछू शरीर से जुदा होकर 
गिरा वही पक सिद्धपीठ होगया जिसकी पूजा से सब मनोरथ 
पूरे होते हैं ओर उस स्थान पर देवी सव कलाओं से रहकर 
अपने भक्तों को सब कुछ कृपा करती हैं ऐसी लीला करके शिव 
एक स्थान पर बेठ गये ओर जो शेष अड्ढ रह गये थे उनका 
क्रियाक्म किया ओर सब हड्डियां इकटठ्ठीकर उनकी एक माला 
बनाई ओर अपने गले में धाशण की और चिताकी भस्म अपने 
शरीर में लगाकर उसी जगह बेठ रहे ओर सती को प्राणेश्वरी 
सती भवानी आदि नाम से कह स्मरण किया ओर रो रो कर 
विह्ल दोगये और फिर सचेत हो बहुत रोये ओर ऐसी लीला 
को सब सृष्टि में कोई न देखपाया ओर परज्रह्म होकर ऐसी 
लीलाकी इस लीला के पढ़ने सुनने से बड़ी भक्ति आप होती दे। 
अड़तीसवा अध्याय । श् 

इतना कद सूत पौराणिक बोले कि हे शॉनकादिक मुनियो ! 
जब नारद ने यह सिद्धपीठ का चरित्र सुना तो ब्रह्मा से पूछा कि 
हे पिता ! सती के अड़ों से जहां २ जो पीढ़ भकद हुये उनको 
कहिये ब्रह्मा बोले कि है पुत्र ! अब हम हक 8. कहते हैं मेने 
लगा सुनो कि देवपूर जो अतिरमणीक पर्वत हे वहां सती के 
'होनों चरण गिरे जिससे महाभागा देवी भकट हुईं और वंहां 
,शिवलिड् भी है और वह स्थान सिद्धपीठ है उसके प्रकट होते . 


में उसकी पूजा की ओर उसे 

प्रसन्नकर अपना मनोरथ पाया और ओट्यानि देश में 
सतीके दोनों नितम्बोंसे कात्यायनी नामक सिद्पीठ स्थित हुई 
ओर वहांमी शिवलिकुहे और वह देवी अपनी महिमा भकटकर 
सर्वस्रष्ठि और हम ओर विष्णुले पृजी गई ओर कामशेलपवेत 
पर योनिके गिरनेसे कामाक्षानाम देवी प्रकटी जिनको कामरूपा 
कहते हैं वह भी हम सबके हाथों से पजी गई जिससे सर्वे- 
'झनोरथ पाये और सतीकी अम्निसे पूणशेलएूरेश्वरी भवानी 
शिवलिह लहित स्थित हुईं और जालंधर पहाड़ पर सतीके ' 
कुच गिर पड़े जिससे चणडीनास देवी लिदपीठ भकर्टी ओर 
कामरुप से पूर्व ललित कान्‍्ता नाम सिद्धपीठ प्रकट हुईं ओर 
शह्म के तटपर महामाया का एक अद्भ कटकर गिरा जिससे . 
वागीश्वरी देवी सुशोमित हुईं ओर इसी प्रकार सती के भत्यह् 
से बहुत से सिद्धपीठ प्रकट हुये वहां सब जगह शिवके लिड्ग 
स्थापित हुये ओर हम विष्णु ओर सब देवतादिकों ने उनकी - 
पुजाकर प्रणाम किया ओर जो कोई उनकी पूजा करता है 
उनके तिस्लन्देह सब मनोरथ एरे होते हैं उन्होंने हर अ्रकार से ! 
अपने भक्तों को मुक्कि दी हे शिव ने मुख्य सनुष्यों के उपकार के 
लिये यह लीला की बह दोनों शिव और भवानी निस्सन्देह 
सृष्टि के माता पिता हैं उनकी बराबरी लोक में कोई खली पुरुष . 
नहीं कर सक्का बे दोनों लोक परलोक का सुख देते हैं वह तीनों - 
लोक में सबसे बड़े हैं प्रकृति का मुल जगदब्बा सती से है और 
विष्णु हम सब उसके सेबक हैं और शिवत्रह्म निर्गुण सगुंण 
ओर अप्रमेय हैं इन दोनों की सेवा से ४ भवसागर पार हो 
'जाता है फिर सती मैनाक के यहां उप्जी और वहां बड़ी लीला 
की ओर सुगमता:से उस.पर्वत के कुल को तारा और माता 
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ही हम विष्णु ओर सामर्युनि 
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' अड़ुतौसवां अध्याय] $इ७ 
पिता को चरित्र करके बड़ा आनन्द दिया और फिर माता 
पिता की 03] लेकर तपकर शिवजी को व्याही गईं और 
शिवजी की अधांगी हो देवतों के दुःख छुड़ा दिये और फिर 
शिव को तपकर अपने शरीर का गौर रह किया फिर दोनों 
 शिवशक्ति में मिलकर देवताओं के बड़े ? काम निकाले इस 

बात को सब जानते हैं कि प्रकृति ओर पुरुष ब्रह्मस्व॒रूप हैं हे 
नारद ! इस प्रकार शिवशक्कि अपने भक्कों की माक्कि देख प्रसन्नता 
दया करते हैं सबंलोक शिवशक्कि रूप हैं उनसे कोई भी बाहर 
नहीं शिवसष्टि के पिता शिवरानी माता हैं इससे उत्तम और 
- कोई बुद्धि नहीं है इस बात के जानने से मुक्ति पढवी प्राप्त होती' 
है ओर यही बुद्धि जब भाग्य से उदय होती है तो जीव संसार- 
बन्धन से मुक्त होकर परमपद पाता हे वे मनुष्य लोक में धन्य 
हैं जो शिव ओर शिवरानी के प्रेम में मग्न हो गये हैं ओर 
बहुधा गोंरीशंकर के चरणों का ध्यान करके पार लग गये हैं 
उन्हीं की शक्ति से में सष्ठि उपजाता हूं ओर उन्हीं की कृपा से 
विष्णु संसार को पालते जिनको हम विष्णु सनकादिक भी नहीं 
जानते केवल अपनी बुद्धि के अलुसार उनका वर्णन करनले हैं 
वही शिवशक्कि प्रकट रूप धरकर अपने मक्कों की मलाई के लिये 
नाना प्रकार की लीला करते हैं हमने अपनी बुद्धि के अनुसार 
शिव सती चरित्र कहा हे और इसी प्रकार सब अपनी बुद्धि के 
अनुकूल शिव सती का वर्णन करते हैं और अन्त को दीन 
होकर पार नहीं पाते यह शिव ओर सती का चरित्र अतिप- 
वित्रता और आनन्द देनेवाला है इसके सुनने से कीति और 
आयु बढ़ती है ओर शत्र भी अपने अधीन रहता है ओर बड़े 
२ पाप नष्ट हो जाते हैं ओर शिव 82038 होते हैं यह शिव 
सती का जो चरित्र पढ़े अथवा ओरों को सुनावे वह अपने कुल 


शक शिवपुराण भाषा पवार । 


समेत सक्क होकर ओरों को मोक्ष करे ओर बहुत सी आंपदाओं 
से छटकर सदा प्रसन्न बना रहे ओर इस संसार में नाना प्रकार 
के भोग भोगकर अब्त सें शिवलोक का वास पावे यह चरित्र 
तो हम कह चुके अब जो ओर कुछ सुना चाहते हो वह 


बणन करो । 


हति श्रीशिवपुराणेश्रीशिवविलासेउत्तरखरणडे ब्रह्मानारद- 
संवादेद्रितीयखणड स्संमाध्षः ॥ २ ॥ 
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शिवपुराण भाषां 


अडिकेल0०:७०३३६२९ ० 
तृतीय खण्ड 
पहिला अध्याय । 


... सूतजी बोले कि हे सुनियों! नारद ने इतना ब्रह्मा 

 मुन्त कहा कि हे ब्रह्मनन ! बतलाइये कि फिर सती ने क्योंकर 
अवतार लिया ओर उनका विवाह शिव से क्योंकर हुआ ओर 
फिर उन्होंने अधोड़ी नाम क्योंकर पाया इसके सिवाय ओर 
सब लोला मभसे कहिये क्योंकि समे शिवचरित्र सनने से 
तृप्ति नहीं होती वरन इच्छा बढ़ती जाती है ब्रह्मा ने अति 
प्रसन्न होकर कहा कि सती ने अपने जलने पर शिवसे यह: 
वरदान मांगा था कि हमकी सदा आपके चरणों की भक्ति बनी 
. रहे और आपकी प्रीति कभी कम नहों में केवल यही बात 
चाहती हूं यह कह अपना शरीर जलादिया ओर (फिर मेना के 
उदर से अवतार लिया नारदजी बोले कि में मेना को नहीं 
जानता वह किसकी लड़की आर किसके साथ ब्याही गई 
' बिस्‍्तार से वर्णन कीजिये ब्रह्मा बोले कि उत्तर की ओर हिसा- 
' लय पर्वत सब पर्बतों का राजा हे वह बड़ा स्मणीक पहाड़ हे 
और एक देश है जहां उसका राजा रहा करता था उसके ढक्षों 
के पत्तों के साम्हने कस्तरी तच्छ हे उसकी स्तुति में जिह्ना 
: लाल है बंह बिना तेल दीपक जलाते ओर बनके मनुष्य :दारु 
लकड़ी अपने घरों में जला कर प्रकाश करते वहां को बरफ़ 

, शिला के समान कठोर जिसके ऊपर से लोग मार्ग चलते ओर 
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उँगलियां जड़वत्‌ हो जाती थीं जो कोई छोटा मनुष्य भी वहां 
पहुँचे तो वहां के बड़े २ पदवाले उसका आदर और सन्मान 
करते थे उस पहाड़ पर ऐसी गायें थीं कि लोग 28 पूद्ध का 
. मोरहल बनाते ओर वह असंख्य वनमें फिरती ओर उस पर्वत 
के राजा हर एक मनोरथी का उचित रीति पर मनोरथ पूर्ण 
करते और वहां की ख्ियां निर्मथ होकर चारों ओर अमणा 
करती सैकड़ों प्रकार के सुगन्धित पृष्प फूले हुये थे अब हम 
उस पर्वत की श्रेष्ठता को वर्णन करते हैं जिस तरह उस पवत: 
ने हमसे बड़ाई प्राप्त की तो पहिले हमने विचारा कि सब 
पहाड़ों पर किसको शजा करना चाहिये सो हिमालय पर्वत में 
सर्व राज्यलक्षण देखकर हमने उसको राजा बनाया वह पवव॑तों: 
का राजा विष्णु के अंश से उपजा है उसका शरीर देवताओं 
के समान ओर उसका रूप सत्पुरुषों के समान बहुत ऊंचा 
ओर हृदय अति हृढ़ ओर पृष्ठ मानो घर्स ने शरीर धारण 
किया हे अति तेजवान पापों से रहित महा वुद्धिमान्‌ कि उसके 
समान वही है ओरों को दिखाई नहीं देता और थे उनके पास 
कोई पहुँच सक्का है कि जिस तरह समुद्र में रत्न हो और किसी 
न मिले वह पलों का रोजा हुआ ओर नीतिपूर्वक पाप-. 
रहित राज्य करके प्रजा की पालना करने लगा उसकी ग्जजा भी 
शुद्ध आचरण की नियमत्रत धारण किये हुये हे ओर अपने २. 
मार्गों में ढ़ और जो बल अर्थात्‌ कर कि प्रजा से राजा ने 
लिया वह उन्हीं की मलाई के लिये था जैसा कि सर्य प्थ्वी से. 
रस लेता है ओर फिर वर्षा करके उन्हीं को देता है ओर 
हिमाचल सस्पूर्ण राजाओं के मुंख्य लक्षण धारण किये हुये था. 
ओर सम्पूर्ण शाखज्ञ बुद्धिनान्‌ दूरदर्शी और भेद के छिपाने में 
ऐसा निपुण था कि जिसकी सम्माति से जो बात करनी हो 


कललिलन अमन 
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उसको कोई न जानता था और अपने शर्रर की चिकित्सा 
' और उपाय विना पालन करता ओर किसी कार्य में जल्दी न 
करता ओर ह्व्यप्राप्ति ओरों के आनन्द के लिये उचित 
- समभता वह चुप इसलिये होगया कि मोन से उत्तम बुद्धि 
/ प्राप्त होती है और सामर्थ्यवान होने पर दीनता स्वीकार की 
ओर त्याग व निलोम से कीति का प्रकाश बढ़ा गव और 
. अहंकार से कुछ प्रयोजन न रक्खा और कामजाल से भिन्न रहा 
विद्याआ्राहक और धर्म का इच्छुक था यद्यपि वह युवा था पर 
_बुढ़ापा लेकर प्रजाको पिता के समान उदारतापूर्वक पालन 
करता ओर जो दरडयोग्य थे उनको दण्ड दिया कि धर्म स्थिर 

रंहे ओर हर विद्या ओर गुणका जाननेवाला था उसके राज्य 
में चोर चोरी छोड़ वेढकी आज्ञा के अनुसार चलने लगे उसकी. 
. बराबर किसीने लोक में यश न पाया ओर जो उसके समान 
कोई धर्म के. काम करता वह बड़ा नीतिमान्‌ था और उसके 
“मित्र उससे प्रीति रखते थे ओर उसके राज्य में किसी को कष्ट 
न था ऐसे राजा के लिये देवताओं ने अपने मनोरथ के पूर्ण 
होने के लिये पितरों से कहा कि अपनी बड़ी लड़की जिसका 
 मैना नाम हे उसे हिमाचल से विवाह दो इससे 5 के 
- बड़े २ काम निकलेंगे और सबके. दुःख दूर होजावेंगे पितरों ने 
“देवताओं की विनय को इस कारण माना कि उन्होंने अपनी 
'लड़कियों के शाप को स्मरण किया ओर शुभलग्न साध कर 
' मना को हिमाचल के साथ ब्याह दिया ओर जो २ रीति भांति 
 आनन्दमडूल विवाह में होता है वह उत्तम भांति से हइये ओर 
'.हम और विष्णु और सब देवता आदि इस बातके बिचारने से 
« कि जो लड़की मैना से उपजेगी वही सदाशिव के साथ विवाही 
जाबेगी अति प्रसन्न हुये और उसको दिमाचल के साथ 


का पा 
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। बिंदा कर दिया हिमाचल मैना को साथ लिये हुये घर गये.। 
हा शल दूसरा अध्याय । 
सूतंजी बोले कि हे शौनक सुनियों! इतनी कथा सुनने के 

उपरान्त नारद ने पूछा कि हे पिता | सुके एक सन्दंद उपजा मे 
इसलिये मैं आपसे पूछता हूं कि मैना की और कितनी बहिन 
थीं क्योंकि आपने ऊपर कहा है कि मैना अपनी सव वहिनों में 
बड़ी थी ओर किसने यह शाप दिया तह्मा बोले कि हमारा पुत्र 
देक्षप्रजापति जिसकी सन्तान असंख्य हुई उसने पहिले बहुत 
पुत्र उपजाये पर उनसे दक्ष को कुछ आनन्द न हुआ ओर वे 
.. मुक्कि पाकर परमपद को पहुँचे तब दक्ष ने साठ कन्या उपजाई 
ओर जिस प्रकार उनका विवाह चन्द्रमा आदि के साथ कियां 
वह ढत्तान्त हम तुमसे कह चुके हैं निदान उनमें से एक दक्ष 
की लड़की जिसका नाम सवा था पितरों के साथ व्याही गई 
उससे तीन लड़कियां अर्थात्‌ पहिली मैना जो सबसे बड़ी थी 
दूसरी धन्या जो मैँकली थी तीसरी कलावती जो सबसे छोटी 
- थी-वह उपजी यह तीनों बड़ी कीतिवाली धर्मरूपा अतिसन्दर 
: थीं जो मनुष्य प्रभात को इनके नाम लेता है उसके सब मनोरथ 
परे होते हैं उनके चरित्र शुद्ध जिनके सुनने से आनन्द्रप्राप्त 
 हंता हे यह तीनों लोकों में सम्भान पाती हैं ओर वास्तव में इसी 
योग्य है एक दिन यह तीनों लड़कियां साथ में श्वेतद्वीप पर 
क्षीरसमुद्र के निकट विष्णु की सेवा में पहुँचीं ओर विष्णुजी के 
दशन किये और उनकी स्तुति करने के उपरान्त उनकी आज्ञा 
से बेठ गई उस समय हमारे पुत्र सनकादिक भी वहां पहुँच बैठ 
गये ओर विष्णु की प्रणाम किया सनकादिक को देख सवउठ 
खड़े हुये ओर आदर करके प्रणाम किया पर ये तीनों कन्या 
भाग्यवश बेठी रही ओर प्रणाम भी ने -किया हे नारद ! जैसा 
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शिव चाहते हैं वेसा ही होता है मनुष्य व्यर्थ दूसरों को दोष 
लगाते हैं होता वही है जो शिवकी इच्छा होती है उसी को 

भाग्य वा कर्म कहते हैं ऐसी ढिठाई तीनों लड़कियों की देख 

सनत्कुमार ने बड़ा क्रोध किया यद्यपि वह बड़े योगेश्वर, बुढि- 

मान, निरहंकार, परमहंस पर उस समय सब बातें भूल गये 

आर शिवकी माया में फैँसकर क्रोध किया ऐसा तीनों लोक 

: में कोन उपजा है जो शिवकी इच्छा और लीला को शेक दे 
सनत्कुमार ने कहा कि तुम तीनों बहिनें बड़ी मूर्ख हो बेद का 

आशय तुमने नहीं पाया ओर तुमने न जाना कि ब्राह्मण. संसार 

भर के मान के योग्य हैं ओर अहंकार के वश में पड़ मनुष्यों के 

सहश अपने मार्ग को छोड़ा तुमने हमारा बड़ा अपमानकिया इस 
लिये तम देवताओं के देश व स्वर्ग को छोड़कर मनुष्यों के 

देश में जा रहो यह शाप सुन तीनों ने आश्चर्य में हो विनय 
की कि हे मुने | हमसे अपराध हुआ कि आपका सम्मान न 
किया ओर मनुष्यों के समान हमसे यह कम बन पड़ा सो .. 
उसका फल भी हम पा चुकी हैं पर विनय यह है कि जब हमारा 
पाप नष्ठ हो जावे तब फिर हम इसी. प्रकार की दशा प्राप्त करें 
कृपा करके यह बर दीजिये यह बिनती सुन सनत्कुमार अति 
प्रसन्न हुये और कंहा कि तुमने जो विनय की तो अब हम 
प्रसन्न हैं सो तमको यह वर देते हैं कि तुममें से जो सबसे बड़ी 
है बह विष्णु के अंश से जो हिमाचल उपजा है उसकी खली 
होगी ओर उसकी लड़की जो उत्पन्न होगी वह शिवरानी होकर 
तुम्हारे कुल मरके पाप नष्ट कर देगी ओर जो मेकली धन्या: 
नामा है. वह त्रेतायुग में जनक के साथ व्याही जावेगी उसकी 
लड़की सीतानाम होकर श्रीरामचन्द्र के साथ ब्याही जावेगी 

ओर तीसरी तुम्हारी बंहिन द्वापर युग में वेश्य वर ठषभान को 
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बरेगी उनसे राधा नामी लड़की उपजकर श्रीकृष्णजी के साथ 
व्याही जावेगी ओर उसी शरीर से तुम तीनों स्वर्ग में पहुँचोगी 
ओर कहा कि जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है उसको आनन्द प्राप्त 
होता हे ओर बेपरिश्रम आपदा ओर दुःख के उठाये बिना 
यश प्राप्त नहीं होता यह कह सनकादिक चले गये और यह 
तीनों लड़कियां भी अपने पिता के घर आईं नारद बोले कि 
इसके पीछे क्या हाल हुआ ब्रह्मा ने कह्य कि हां हम सब कहते 
हैं जिसके सुनने से शिव की भक्ति बढ़ती है । फ 
वीहरा अध्याय । 
ब्रह्म बोले कि हे नारद | जब हिमालय विवाह कर अपने घर 
आये तब बड़ी धमधाम हुईं ओर ब्राह्मणों को हिमाचल ने प्रसन्न ' 
किया और ओरों को अपने शुद्शील से प्रसन्न रक्‍्खा ओर , 
भाई आदि को बिदा किया फिर देवता, मनीश्यर आदि अपने 
मनोरथों को पाकर हिसाचल के निकट आये ओर हिमाचल 
ने सबका आदर सम्मान किया और कहा कि हमारा उत्तम ' 
भाग्य हे कि आपने हसारा घर पवित्र किया आपके दर्शन से 
. ढु/ख दूर हो गये अब मुझे अपना जानकर कुछ आज्ञा 
दी देवताओं ने प्रसन्न हो कहा कि हम इसलिये तुम्हारे पास. 
आये हैं कि देवताओं का काम तुमसे निकलेगा तम जानते 
। कि जिस प्रकार सती ने अपना शरीर छोड़ा अब तुम ऐ 
युक्कि करो कि वही सती तम्हारी कन्या हो - इसमें तीनों लो का 
नर्ता तुम्हारी कन्या हो इसमें तीनों लोक 
आनन्द होगा हे नारद ! यह युक्कि हिमाचल को बताकर 
शआीजगदम्बा की सेवा में पहुँचे और सबने बड़ी स्वाति कि 
देवी प्रकट हू और प़व बड़ स्ताते की कि 
पर 5. 3 रे अपने पूर्रास्वरूप से दर्शन देकर सबको 


असन्न किया. जो उत्तम रथपर चढी थी जब देव 
असह । थी जब देवता उस महा- 
माया केतेजको न सहसके तो देवी की कृपा से उनको रेस 
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डे हे का है ४ भाप्त हुई तब बारम्बार उन्होंने स्तुति 
कि हे जग स्का और सुनीश्वरों ने हाथ जोड़कर विनय की 
भी नहीं ज द्म्वा कक सबसे श्रेष्ठ हो तुम्हारी महिमा को वेद 

हे हा जानते हैं जीव तुम्हारी शरण में आकर कोई खेद 
नहीं पाता तुमने दक्षके घर अवतार लेकर हमारे नाना प्रकार 
: के हुःखनिदत्त किये. और फिर दक्षसे अप्रसन्न होकर तुमने 
: अपना शरोर त्याग दिया और देवताओं के कार्य पूरे न हुये 
इससे देवता ओर मुनीश्वर सब दुःखी हैं सो हम तुम्हारी शश्ण 
में आये हैं तुम हमारे मनोरथों को पूर्ण करो अथात्त फिर एथ्वी 
- में अवतार लेकर शिवरानी हो जिससे देवताओं का दुःख 
मिंटे ओर ब्रह्म और विष्णु भी प्रसन्न होवें इसके सिवाय 
सनत्कुमार ले जो पहिले भविष्यवाणी कही है वह वचन भी 
. पूरा हो केवल तुम्हारे ओर शिव की कृपाकठाक्ष से हमारे 
काम ठीक होंगे ऐसी बातें देवताओं से सुनकर देवी प्रसन्न 
' हुईं और मधुरवाणी से कहा कि बहुत अच्छा हमारी यह 
.. पहिले ही इच्छा थी हम अवश्य ही अवतार लेंगी हमारा 
तप आजतक मेरा ओर हिमाचल कर रहे हैं. उनसे अधिक 
: “हमारा पूजनेवाला ओर भक्त कोई नहीं उनके घर हमारा अव- 
. तार होगा तुम सब इस वात पर निश्चय रखकर अपने २ घरों 
: को जाओ हम तुम सबका दुःख दूर कर देंगी ओर एक गुप्त 
बासी तुमसे हम प्रकट करती हैं कि शिवने हमारे लिये बहुत 
से उपाय किये हैं कि हम अवतार धारण करें जब से हमने दक्ष- 
ः अजापति के यज्ञ में अपने शरीर को छोड़ दिया तब से शिवने 
' शहस्थों का धर्म छोड़कर संसार से अलग हो हमारे वियोग में 
दुःखी हुये और हमारे शरीर की भस्म को अपने शरीर में. 
' मला ओर हमारी हड्डियों की गर्दन में माला डाली ओर वियोग - 
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केले वनों का भ्रमण कर देवताओं की सभा में 

भी नहीं गये अब तुम कुछ सन्देह मत करो तुम्हारे स गो क्‍ 
दूर हो जावेंगे ओर तुमको उचित हैं सेवा करते रही 

यह कह देवी तो अन्तथीन हो गई और देवता जगदम्वा को 
प्रणामकर अपने २ घरों को चले ओर समय को देखते रहे इस 
चरित्र को जो कोई सुनेगा व सुनावेगा वह प्रसन्न रहकर परमपद 

पाविगा और उसको सदा धन संतान की ढद्धि होती रहेगी। 
चौथा अध्याय । रे 

, ब्रह्मा बोले कि हे नारद ! हिमाचल ने देवताओं की आज्ञा 
अपनी खी मेना को सुनाई ओर मैना अतिप्रसन्न हुई ओर दोनों 
ने अतिप्रसन्नता के साथ रहस्थधर्म को उत्तम रीति से अद्डी- 
कार किया ओर मेना शिवपूजा करने लगी और जिस २ बात 
में शिव प्रंसन्न होते हैं उनमें रात दिन लगी रही ओर दोनों 
शिव शिवरानी के ध्यान में मग्न हुये हे नारद ! जो शिवभक्क 
हैं वे धन्य हैं वे लोक परलोक दोनों में अति आनन्द और पुण्य 
पाते हैं और अपने कुल वरन ओरों के कुलको भी मुक्त कर देते 
हैं शिवपजा से बड़े २ लाभ हैं निदान हिमाचल ने तो देवी का 
तप किया ओर मेना से कहा कि तुम अपने तप से शिव को 
प्सन्न करो यह सुनकर दोनों शिवशक्कि का तप करने लगे 
और पूर्ग तपकर दान करते और रात दिन सिवाय इस काम 
के सब भुला दिया अष्टमी के दिन ब्रत रखते और शिवपृजन 
करते फिर वह मधुमासबञ्रत करके उसकी पूर्णता के लिये सुर- 

सरि ओषधप्रस्थदेश में गये और देवी की शिवसहित स्था-' 
पना की और तप में अठत्त हुये इस तपकी अवधि बीस वर्ष है 
तथाच कभी २ बिना अन्नजल रहकर ओर कभी केवल वायु 
समख़क़र हिवशक्कि के तपपूजन में एक दिन का भी अन्तर न 
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किया ओर हर दिन नाना प्रकार की वस्तु शिव पर चढ़ाया 
करते ओर हर दिन प्रभात के समय उठकर पूजन करते और 
आते प्रीति के साथ स्तुति पढ़ा करते जब यह ब्रत पूर्ण हुआ 
: तो उमा प्रकट हुईं जिनका उत्तमोत्तम सजल घनवत्‌ श्याम 
स्वरूप जगत्‌ की लीला सो पहिलें के वर्णन के अनुसार 
हे गे हाथ तीन आंखें सम्पूर बख ओर भृषणों से अलंकृत थीं 
बोलीं कि अपना सनोरथ कहो जो मांगों वही दिया जावे मैना 
ने जो नेत्र खोल जगदम्बा के स्वरूप को देखा तो प्रीति ने बल 
किया ओर कहा धन्यभाग कि तुम्हारा द्शन प्राप्त हुआ और 
विनय की कि यह बात अवश्य हे कि कुछ तुम्हारी स्तुति-करूं 
पर हे माता ! मुझको इतना ज्ञान नहीं हे ओर न कुछ किसी 
प्रकार की विद्याशक्कि रखती हूं देवी ने अपना हाथ मेना को 
छुवाया जिससे उनको कुढ बोध प्राप्त हुआ ओर प्रेम्न में 
सग्न हो आंखों से आंसू बहाये ओर चैतन्य होकर ऐसे कठिन 
पदों ओर शब्दों में स्तुति की कि जिसको शिवा भी नहीं 
सममभा सकी ऐसी स्तुति सुन देवी बोलीं कि जो कोई इस 
स्तुति को सुनेगा वा पढ़ेगा वह सर्व प्रकारं के आनन्दें पावेगा 
ओर खोी पुत्र सन्‍्तान पाकर ओर संसार भर का राज्यभोग 
हमारे लोक में आवेगा मेना बोली आप कौन ऐसी वस्तु 
है. जिसको नहीं देसक्की हो मेरी यह बिनती हे कि पहिले तो 
परे उदर-से सो पुत्र बड़े बीरधीर उत्पन्न होवें ओर वे अह्म- 
ज्ञानी हों ओर अपने कुल के नाम करनेवाले ओर दोनों ओर 
के घरानों. की मुक्ति देनेवाले उत्पन्न हों हक एक कन्या उपजे 
जिसमें सब बातें तुम्हारे समान हों और तीनों लोक में उसके 
समान दूसरी न हो ओर देवता आदे के ढुग्ख दूर करन मे 
कुर्हांरी के समान हो देवी हँसकर बोली कि तुम्हारी बुदि को 
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ध्रध्य हे ज्ञो ऐसा वश्सागा अच्छा हमने दिया तम्हार सो पुत्र 
जैसा कि तमसे कहा उसी हरह के उपज आर जोकि मेरे 
समान में ही.ह इससे हैं आप तम्हारा लड़का कर तम्हार 
घर अवतार लूंगी तुमने हमारा व डी सेवा का है यह कहकर 
देवी तो अम्तधान होगई ओर सेना जिस ओर देवी गुप्त हुईं थीं 
उस दिशा को प्रणाम कर जय २ कहती हुई अपने घर की 
ओर चली और अति प्रसक्ष होकर देवी का यश गाती हुई 
घर पहुँची ओर दोनों हाथ जोड़ हिमाचल से सद हाल कह 
सुनाया जिसके सुनने से हिमाचल को बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त 
हुई ओर सेना की बड़ी स्तुति की ओर बड़ा उत्सव सनाया 
. उच्च देश की सर्वप्रजा ओर वहां के निवासी अति प्रसन्न हुये । 

पृ।ददी अध्याय । 
बह्मा बोले कि हे नारद ! जिस दिन से कि सती ने अपने 
शशीर को छोड़ा था उस दिन से शिव अवधूतस्वरूप अद्जीकार 
करके मनुष्यों के समान वियोग से ढुश्खी हो संसार में चारों 
ओर अमयण किया किये ओर योगियों के सहश नग्न होकर 
सवाद् में भस्म मली ओर जठाजूट शीश में धार सरडों की 
साला करठ में पहिनी ओर सांपों के कृएडल ओर उन्हीं के 
हार और कोपीन बांधकर पर्वत की कन्दरा में बेठ गये और 
अपना तप करने लगे ओर अकेले नाना प्रकार के दःख सहे 
एक दिन नग्न शरीर से दारुक वन में गये इस प्रकार से नग्न 
देख मुनियों की ख्लियां महा कामिनी होकर शिव से लिपट गई 
'आर सब मुनीश्वरों ने यह देख शिव को शाप दिया कि जिससे 
शव का लिक़ एथ्वी पर गिरपड़ा ओर तीनों लोक में बड़ा 
हाहाकार हुआ इतना.सुन नारद ने कहा कि में चाहता हूं कि आप 
ऐसे शिवचरित्र को विस्तत से वर्णन करें ब्रह्माजी बोले हे 
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नारद / जब शिव वनमें नग्न होगये तब मुनि लोग वनमें गये 
ऊवल वहां खियां थीं उन्होंने शिवको देखा कि ऐसी कठिन 
अवस्था पर भी शिव का सा मनोहर रूप तीनों लोक में किसी का 
नहीं: है उन मुनिषलियों के मन॑ विवश होगये एक ने कहा देखो 
उस खी का बड़ा साम्य होगा जो इनको लिपटे दूसरी बोली 
यहां चली आवो इनको देखो इसी प्रकार सब ख्ियां हँस २ 
कर शिवको लिपट गईं इतने में उनके पति बनसे आये और 
यह हाल देखा ओर अति. कोध कर. कहने लगे कि हे मूर्ख, 
नारकी, अधर्मी ! यह कया पाप करता है तूने वेद के विरुद्ध 
धर्म को अद्भीकार किया ओर जोकि तुमने हमारा धर्म बिगाड़ा 
इसलिये तुम्हारा लिछः एथ्वी पर गिर पड़े इतना कहते ही 
शिवका लिए घरती पर गिरप्ड़ा ओर एथ्वी के अन्दर पाताल 
में चला गया ओर शिव बिना लिड होकर अति लजित हुये 
ओर अपने रूपको प्रलय के रूप के सदश महाभयानक बनाया 
आर किसी पर यह भेद प्रकट न हुआ कि क्यों शिवने यह चरित्र 
रचा सो शिवलिडू गिरने के उपरान्त बड़े २ उपद्रव उठे जिस 
से तीनों लोक मयबान्‌ व दुःखी और चिन्तित होकर कांप उठे 
पर्वत जलने लगे और दिन में आकाश से तारे गिरने लगे 
हाहा शब्द चारों ओर पूरित हुआ पर किसी पर यह भेद न 
' खला ओर सबसे अधिक मुनि लोगों के आश्चमों पर यह 
उत्पात उठा हे नारद ! हर मनुष्य को उचित है कि जो काम 
बह करे अच्छी तरह समम बूभकर करे शीघ्रता ओर अज्ञान 
से कछ न करे ओर जो मनुष्य विद्या पढ़ने से अहंकारी हैं वे 
शिव को नहीं जानते और पीछे को ढुःख उठाते है निदान 
मुनीश्वर अतिदुःख पाने के उपरान्त देवलोक में गये और वहां 


भी चैन न पाकर देवताओंसमेत हमारे यहां पहुँचे. ओर, इन्द्र 
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पूर्वार््ध 
ब शिवपुराण साथा पूाद्ध | 


आदि सब देवताओं ने हमको प्रणाम किया ओर कहा कि क्‍या 
कारण है कि तीनोंलोक जले जाते हैं हमने बहुत सोचा पर मूल 
बात को न समझे और सबको साथ ले विष्णुलोक में जाकर 
विष्ण को प्रणाम किया और स्तुति की ओर इस उत्पात का 
कारण पृद्दा ओर कहा कि एथ्वी में मूकम्प ओर उल्कापात ओर 
पहाड़ों का जलवा क्यों हो रहा है आप इसे कहिये ओर हम: 
सब पर से इस उपहृब को दाल दीजिये और ऐसा डपाय . 
कीजिये जिसमें तीनों लोक ऐसे ईश्वरीय कोप से छूटे । . 
बठगां अध्याय | क्‍ 
. विष्णुजी बोले कि हमने दिव्यहष्टि से इसका कारण जाना 
है जेसा कि हम वर्णन करते हैं हम कया बतादें जेसे कि बुद्धि- 
मान भी पशुओं के समान हो गये ओर ऐसा निन्यकम किया 
कि जिस बुद्धि की हीनता के कारण ऐसे उपद्व उठ रहे हैं इन: 
सुनीश्वरों ने अहकार से शिवको न पहिंचाना चाहे यह बुद्धि 
मान भी हैं पर शिवमाया संसार को घेरे हुये हे इन्होंने अपनी | 
ख्ियों को कामभाव.से शिव के तन में लिपटे देखकर अपना 
ब्रह्म तेज दिखाया और जब शिव का लि गिर पड़ा उस 
समय से यह उपहृव उठे इससे ऋवश्य हे कि हम सब शिव. , 
को शरण में चलें जब तक वह अपने लिड़ को फिर धारण 
नहीं करते तब तक चेन नहीं सिलेगा बन प्रलय हो जावेगी 
यह कहकर विष्णु सबको साथ लेकर शिव के पास गये और 
नाना श्रकार की रतुति करने लगे और कहा कि हे शिव | हम 
पर कृपा करो ओर अपने लिए को फिर धारण करो यह सुन . 
शिव ने्‌ लजित हो.कहा कि हे विष्णो ! तुम्हारा कुछ दोष नहीं 
है हमने आप यह चरित्र किया है ओर बिन सखी हमको क्‍या 
अवश्य है कि. फिर लि को धारण करें हमको इसी दशा में 


छठवां अध्याय । रा, 


हर है यह सुनकर सब देवता फिर शिवकी स्तुति करने 
लगे ओर कहा यद्यपि हमको आपसे ढिठाई न करनी चाहिये 


' पर विनय यह है कि सतीजी ने फिर हिमाचल के यहां आबृ- 


तार लिया है वह आपका तप करके फिर तुम्हारी स्री होंगी 


: उचित है कि आप लिड्ग को फिर धांरण करें शिव बोले कि जो 


तुम हमारे लिह की पूजा करो तो हम फिर नये सिरसे लिए 


धारण करें और सृष्टि न आनन्द से रहने लगे यह झुन 
विष्णु हम ओर भी सबों ने कहा कि हम आपके लिछ की प्जा 


. करेंगे इतने में शिव अन्तथौन हो गये और हम सब पाताल 
: के नीचे जाकर उसी पहिले लिड्ड की पूजा करने लगे पहिले 
: दिष्ण ने फिर हमने फिर इन्द्र ने इसी प्रकार सब देवताओं ने 


क्रम से पूजा की ओर इस पूजा में बड़े बड़े उत्सव हुये आकाश 


: से पुष्प बरसे नाना प्रकार के बाजे बज़ाये तब शिव अपने लि 


. से तुरब्त प्रकटे ओर हँसकर बोले कि हम तुम्हारी पूजा से 


' आझति प्रसन्न हुये अब वरदान मांगो-हम सबों ने विनय की कि 


तीनों लोक को आनन्द देकर अपने लिड को धारण करो ओर 


- हमको अहंकार न होवे आपकी भक्ति करते रहें शिव ने कहा 


” कि यही होगा ओर अपने लिड् को धारण कर लिया ओर 
“विष्णु ओर हमने उत्तम ओर शुद्ध हीरा लेकर लिए के समान 
एक अच्छी मर्ति बनाई और उस जगह पर स्थापित की ओर 


कहा कि इस मूर्ति हारकेश की जो पूजा करेगा उसको. लोक 
प्रलोक दोनों में सुख प्रात होगा सिवाय इसके ओर शिव के 


: लिड्गस्थापन कर बड़ी प्रसन्नता से पूंजा की फिर हम खब उस 


मर्ति का ध्यान करके अपने अपने लोक को चले गये ओर 
मात | 


शिव को सबसे उत्तम समझा ओर शिव भी अपने लोक में 


: सुशोभित हुये और चारों ओर अ्मण करते रहे ओर कभी 


. शिवपुराण भाषा पूर्वार्द । 
कर अपने सन को वहलाते रहे 


झोर कभी पहाड़ पर चढ़ जाते और ऐसी डृक्वि से सती के 


वियोग को भला दिया करते जो इस कथा को सन लगाकर . 

सुनेगा वह सदा प्रसन्न रहेगा ओर शिवलिज्ञ की पूजा हे कुल 

समेत मुक्कि मिलती है ओर शिवलोक बाल त्रात हांता है हम 
में रहतें हैं ओर शिव- 


खोद विष्णु सब लिए को पजकर आतन्द 
लोक में पहुँचते हैं हे वारद ! अब कया सुनोगे। 
घाठवां अध्याय । कप 
नारदजी बोले कि हे हमारे पिता ! आपने शिवचरित्र वर्णन 
क्रके मुझको अतिप्रसन्न किया है परन्तु अब यह प्रार्थना है 
कि अन्य कथा शिवजी की जब वह केलास पदेत पर गये 
विस्तारसहित वर्णन कीजिये बह्माजी ने कहा कि शिवजी ने 
केलास पवत में जाकर सतीजी को स्मरण किया ओर वीरभद्र 
आदि गयों से सतीजी की महिमा बखानने लगे ओर सतीजी 
के अलग होने में शोक प्रकट करके कामदेव की प्रवलता को 
प्रसिद्ध किया इस कारण कि सब मनुष्यों को यह हृढ़ होजाय 
कि काम केसा प्रबल है फिर सर्वलोक में फिर कर केलास 
पर्वत पर बहुत दिन रहे ओर एक ही आसन से ध्यान में लिप्त : 
हो गये फिर जब ध्यानओर समाधि का त्याग किया तव.शिवजी - 
के ललाट से पसीना एथ्वी पर गिर पड़ा जिससे एक पुरुष 
उत्पन्न हुआ जिसके चार हाथ लालवण अति तेजस्वरूप 
माला पहिने ओर बलवान था जब उत्पन्न हुआ तब रुदन करने 
लगा जिस प्रकार कि बालक रोते हैं उस समय एथ्वी ने विचार 
किया कि हमको इसकी पालना करनी होगी क्योंकि यह बड़ा 
तेजस्वी भासता है और शिवजी के शरीर से प्रीति के कारण 
'जी.पसीना निकूला उससे उत्पन्न हुआ है इस कारण इसके 


कमी सुनीश्वरों के पास बेठ 


ल्ललमज+>+---< 
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है . सातर्वा भरध्याय | लक 
सिवाय सती भी अपने शरीर को छोड़ चुकी हैं अब इसकी 
सना कान करेगा और जो. कि सेरे ऊपर उपजा हे में माता- 
समान हू अब उचित है कि सातासमान इसको पाले शिवजी 
से मुझको कुछ भय न होगा ओर जो में ख्री होकर इसकी पा- 
लगा चहाँ करती तो निश्चय है कि शिवजी मुझको दुरड देंगे 
यह विचारकर एश्वी ने स्रियों केसहश अपना रूप बनाया-ज़ो 
- अतिपवित्र और सुन्दर सानो कामदेव की दूसरी रति ने अव- 
तार लिया हैं अथवा बिष्णुजी ने फिर मोहनी रूप घारण किया 
रेसा स्वरूप बनाकर एथ्वी ने बालक को उठालिया और अपने 
कुचों में वालक का मुख लगाकर दूध पिलाने लगी. और हँस 
कर उसके मुखको चुमा शिवजी ने ऐसा देखकर उसकी ओर 
लज्ञा से देखा और एथ्वी की अभिलाषा जानकर मुसकाये और 
बोले कि हे एथ्वी | तुम्हारे धन्य भाग्य हैं कि हमारा .पुत्र तुम 
को दिखाई दिया तुम रुचिपूवक इसकी पालना करो यत्यपि यह 
पुत्र हमारे शरीर के पसीने से उपजा परन्तु तुम्हारे बाम से. 
प्रसिद्ध होगा अर्थात्‌ इसका नाम मोस होगा ओर तुमको 
अधिक सुख देगा यह कहा ओर उनकी कुछ चिन्ता इस बालक 
के देखने से कम हुई ओर जो सती के वियोग का दुःख था वह 
कछ घटा और एथ्वी सी प्रसन्न होकर अपने. घर गई और 
अति प्रीति से पालना करने लगी ओर भोम भी शरत्‌काल की 
रात्रि के सहश बढ़ने लगा कुछ दिनों के पीछे मोम शिवपूजन 
के निमित्त मधुवन में गये और शिवजी की बड़ी पूजा को 
-गर्मियों में अग्नि चारों ओर जलाकर: बड़े श्रम न 
शरतंकाल में पानी में बेठकर बड़ी पूजा को और अच्छी र 
ब्रत करके नियम और संयम से तौन करोड़ शिवपूजन 
किये ऐसा पूजन करके एक स्थान पर बेठ गये ओर शिवजी 


१८९ शिवपुराण भाषा पूर्व! मे 

प्रसक्ञ होकर प्रकट हुये शिवजी के दशन 3 ही हिल 
6 जार, टी [.#0०म नगर प्रा च्प्र्ह [ तने ट्र्र 

कठिन शब्दों की एक स्ताते पढ़ी ६ मम 

घुझको वरदान के बदले कृपा किया हि रे का 

हि | अत ध्धल पकचिय 2 दा नल है 
हुये में क्‌ जानता अब जो बात उचित हा वह 
हुये में कुछ नहीं हल 


ह कहकर चुपहो रहा शिवजीने कहा कि धन्य तुम्हारा मन 
महाहो चुके तुम एविन्न महुलग्रह हो गये तुम्हारा लीक ब 
लोक से थी ऊपर होगा तुम सुखी रहो तुम को सब आनन्द ओर अर 
असन्नता की वस्तु प्राप्त हो यह कहकर शिवजी गुप्त हो गये अ 
भौम अपने लोक को गये ओर परिवारसहित सुख करते लगे 
और शिवजी के भक्क रहे हे वारद | इस चरित्र के अबर ओर 
वर्णन करने से सब कुछ अर्थात्‌ धन सम्तान और युख प्राप्त 
होता है ओर सब शेग नाश हो जाते हैं अब किस कथा 
को सुनोगे । । 
के आदवा अध्याय । 

नारदजी बोले कि इस चर्त्रि के सुनने से अति सुख प्राप्त 
होता है अब कहिये कि हिसाचल की ह्ली ने शिवजी से वश्दान 
मांग कर क्या किया ब्रह्माजी ने श्रीसदाशिवजी का ध्यान कर 
कहा कि जब हिसाचल की खीने शिवजी से वरदान पाया और 
शक्षि को प्रसन्न देखा तो सुखी होकर अपने घर सिधारी ओर 
पहिले उससे सहर्त पुत्र उत्पन्न हुये उन के लाम सैनाक और 
 कोंच आदि थे जिंनके शर्शर बहुत लस्बे वीर और बलवान 
हुये उसके पीछे सतीजी हिसाचल के मसमें प्रवेश करणई कि 
उनके सब मनोरथ पूर्ण हों वही तेज सतीजी का हिमाचल ने 
शभघड़ी पाकर मैना में स्थित करदिया जिस समयसे सत्तीजी 
मेना के मनमें स्थित हुईं तबसे मैना का शरीर अतितेजस्वी भा- 
सता था वह गर्भवती होगई इसके प्रकर होनेसे हिमाचल ओर 


' श्राठवी अध्याय | | 
तब बहुत असन्न हुये इससे अधिक सुख हिमाचल को किसी 
जज भले ते हुआ था ओर मेना- भी गर्भ धारण के सिवाय 
एसी सुन्दर ओर तेजस्थिनी कभी न -भासी थी हिमाचल की 
यह गति थी कि वह बारम्बार मैना के निकट आता और 
नित्य मेना की सखी सहेलियों और मैना से पुद्धता कि आपको 
किस २ वस्तु की इच्छा होती है परन्तु मेना लंञित होकर 
कुछ उत्तर न देती उस समय जो मैना चाहती वह- वस्तु आप 
ही प्रकट हो जाती ऐसी कोई भी वस्तु न थी जो मिलने में 
कठिन होती जितना कि गर्भ बढ़ता जाता था उतना ही तेज 
अधिक होता था हिमाचल ने वह रीति और उत्सव जो कि 
गमअवस्था में करना उचित है बड़े धूमधाम से की सबकी 
. इच्छाठुसार सब कुछ दिया गया ओर विष्णुजी हम ओर 
देवताओं ने जाकर शिवरानी की स्तुति की ओर अपने २ 
स्थान पर लोट आये जब नवमास व्यतीत हुये ओर दशवां 
मास पूरा होने लगा तब सब चिह्न आकाश ओर एथ्वी के 
अच्छे भासे अथोात्‌ आकाश निर्मेल हुआ अशुभग्नह गुप्त हो 
गये आकाश पर प्रकाश अधिक हुआ एथ्वी पर किसी को 
शोक न रहा नदियों में कमल फूल फूले तीनों प्रकार को पवन 
चलने लगी ओर मुनीश्वरों को तेज प्राप्त हुआ भक्तों के भन 
प्रसन्ञ हुये आकाश में बाजों का शब्द बजने लगा ओर मुनि 
और देवता आदि ने फूलों की वर्षा की ओर गन्धव, सिद्ध, 
चारण, किन्नर, अप्सर और विद्याधर अपनी ख्ियोंसहित 
नाचने और गाने लगे सो मधुमास के शुक्लपक्ष की नवसी 
मगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय शिवरानीजी ने जन्म 
'लिया ऐसा कालिकापुराण में भी लिखा है उस समय हंसल 
“और विष्णुजी सामग्री समेत उस स्थान पर गये ओर नाना 
न्‍ श्छ है 


हट शिवएुराण भाषा पूर्वाद्ध 
प्रकार के बाजा बाजे ओर पुष्पों की वी की ओर सो ने 
अपनी बुद्धि के अनुकूल स्तुति पढ़ी देवताओं ने कहा कि जय 
जय शिवरानी जगदम्बा तुम ज्ेलोक्य की माता हो हमारी 
आपदा को नाश करो तुम हमारे सन की अभिलाषा से अचेत 
नहीं हो तुम आदिशक्ति हो ओर तुम्हारा तेज अधिक है 
तुम्हारे सवेजीब सेवक हैं और अह्मा विष्णु ओर शिव सब 
आपके पुत्र कहे जाते हैं तीनों गण तुम्हे से हैं तुम 
अहास्वरूप आदिशक्कि सब सें हो ओर सबसे भिन्न भी हो 
क्‍ यद्यपि वे तुम्हारी महिमा बखानते हैं परन्तु अन्त को नहीं 
पहुँचते ओर नारद, शारद, शुक झोर सनकादिक आदि बड़े 
वाचाल ओर बुद्धिमान हैं परन्तु वह सी कुछ वर्णन करसक्के 
ओर आपकी कृपासे हे भी स्तुति करते हैं इस बातको उप- 
नियत, वर्णन करते हैं अपने मक्कोंको मुक्त करती हो और 
करोड़ों कला अपने वश में किये हो आप अहंकार को भक्षरा 
ः 0 हंकार को भक्ष 
8 हो तुम्हीं बेद और वेदान्त हो सहखों नाम आप 
के है इसीश्रकार बड़ी स्त॒ति कश्के देवीजीकी सतिका ध्यान . 
किया ओर सब अपने अपने घर गये। ह 
न कक नव अध्याय । 
85280 बोले कि हमको अब यह अभिलाषा है कि जो इसके 
पाले चरित्र हुआ हो उसका आप वर्णन करें अर्थात्‌ वह बाल 
सरल जो देवीजीने | तू बह बाल* 
बे जीने लत हक के यहां किये बह्माजी बोले कि जब 
दे "आप न्मलिया ओर देवता आदि महिमा बखान न 
हर उससमय हिमाचलते बड़ी प्रमधामकी और कक पत्नी द 
हे 2380 भसन्न हुई ओर पहिंचाना कि यही आदि शक्कि . 
है देवीजी ने अष्टभुजी मूर्ति धारणकर सेना को दर्शन दिये ब 
स्वरूप वर्णन करना अति कठिन है आठ सुजायें तीन मेत्र पहल 
ग आंत कठि भुजाये तीन नेत्र कुरडल 


' नवां अध्याय । अत 


. धारण किये गहना ओर वच्ध पहिनेहये मैना ने देखा और स्तुति 
. करनेलगी और कहा कि आपने बड़ी सहायता करके हमारे गह: 
अवतार लिया अब मेरी यह प्रार्थना है कि यह रूप जो आपने इस 
३५ दा कियाहे वही मेरे हृदयमें स्थित रहे ओर अंब बालकों 
शा अपना स्वरूप बनाकर मुझको सुख दीजिये देवीजीने 
. कहा कि यह रूपमैंने इस कारण धारण किया है कि तुम निश्शडू 
- रहो. ओर जो रूप तुमने हमारा वरदान लेने के समय देखा 
- था उसको स्मरण करके विश्वास करो कि में वही देवी हैं यह 
: कहकर देवीजीने बालकों के सहश रूप बनाया ओर रुदन करने 
* लगी उस समय सब ख्लियां मैना के आसपास इकट्ठी होगई 
सबको कन्या उत्पन्न होनेकी प्रसन्नता प्राप्त हुई ओर हिमाचल 
 अतिसुखी हुआ ओरे पुरोहित गुरु ब्राह्मण ओर सुनींश्वर आदि 

: घरके अन्दरगये और देख कर कहा कि देवीजी ने अवतार 
लिया हे मिक्षा बहुत बांदी नगर की सब श्लियां श्वगार करके 
बन5नकर वधादा देने आई हिसमाचलने यथा रीति सर्व कार्य किये 
ब्राह्मणों नें लड़को के नाम काली ओर गिरिजा आदि रबखे 
गिरिजा ने बहुत से खेल ओर चरित्र संसार की लड़कियों के 
अनुसार किये ओर मेनाको प्रसन्न किया करती प्रथम तो कोरा 
में लिपटकर मुसकाती फिर तुतली जिज्ना से कुछ बातें कश्ती 
: जिनके श्रवण करने से माता ओर पिता अतिप्रसन्न होते थे फिर 
देवीजी का नाम उम्मां और शिवा भी होगया अथीत्‌ उस समय 
. जब कि गिरिजा तपस्या करने को जाती थी तब मेना ने चिन्तों 
से उसको जाने न दिया था यद्यपि हिमाचल सन्तानवान्‌ था तो 
“भी सबसे अधिक प्रीति गिरिजा की थी. ओर गिरिजा चन्द्रमा 
की सहशवबढ़ती जाती थी गिरिजा कोड़ियों का खेल खेलती ओर 
: झुरसरी में जाकर पानी का खेल करती थी ओर संसांरी रीति के 


रद 
श्दद शिवपुराण भाषा पूर्षारद्ध | 


अनसार विद्या की शिक्षा लेती उसकी सब विद्यायें आपही स्म- 
रण होगई और जब बालअवस्था व्यतीत होगई ओर तरुस 
अवस्था आनेलगी उस समय के शरीर की सुन्दरता वर्णन नहीं 
होसक्की कोंकिलों ने गिरिजा की वाणी सुनकर अपने शब्द का 
अहंकार त्याग दिया और शशि जिसकी अपनी सुन्दरत्य का 
मद था अति लज्ञित हुआ हरिण गिरिजा की आंखें देखकर 
बहुत असन्न हुये इस रूपके उत्पन्न करते के पीछे त्रह्माजी को 
अन्य स्वरूप बनाने में चिन्ता उपजी अर्थात्‌ गिरिजा अनन्य- 
स्वरूप थीं जिसके बनानेसे हमारी बुद्धिमानी क्रियाकुशलता 
प्रसिद हुई मानो उसा के उत्पन्न करने से सर्व छोष्टिके उत्पन्न . 
करते का परिश्रम सुफल हुआ ओर लक्ष्मीजी जिनकी विष्णुजी 
ने बड़ी भ्रीति, से समुद्रसे वल्लसहित निकाला हम उनको भी 
गिरिजाके बराबर कहते हुये लजित होते हैं जब हम कोई 
दइृष्टान्त गिरिजा के निमित्त नहीं पाते तो केवल उनको सूर्य 
कह देते हैं ऐसी त्रिलोक में अन्य ख्री नहीं हमारी स्री किसी 
_भ्रकार उनके बराबर नहीं अगर लक्ष्मी का इृष्टान्त दूं तो उसमें 
चञ्बलता का अवगुण है आर न रति को कह सक्का है कि वह 
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हीकर विवाह हुआ भायः यह केवल उन्होंने श्रम की अवस्था 
बोर पीता दोगा परन्तु अन्‍य मध्य ओर भकार से 
विवाह का वर्णन करते हैं कि शिवजी नड़े होकर मिक्षक का 
वेष धारण करके हिमाचल के हारे विवाह करने आये जो बैल 
: पर चढ़े हुये थे ओर शुक्र ओर शनेश्चर देवता को संग लिये 
थे ओर देवता आदि प्रकट नहीं थे इस प्रकार विवाह के 
निमित्त आकर प्रथम उसके अहंकार का नाश किया फिर दया 
करके बरात सजाकर विवाह करने आये और आचार्य यह 
फहते हैं कि शिवजी गिरिजा के तप से प्रसन्न हुये और बड़ी 
बरशात लेकर गिरिजा को व्याह लाये वहां पर बड़ी लीला की 
ओर मना को प्रथम शान्त करके सुख दिया ऐसे २ अनेक 
प्रकार के विचारों के यह कारण हैं कि जिसको जैसी शिवजी 
की प्रीति होती हे उसको उसी प्रकार शिवजी दिखलाई देते हैं' 
'. शद्गा ओर विचार करना ऐसी बातों पर खयोग्य है प्रथम हम 
. स्वयम्वर विवाह का वर्णन करते हैं जिसमें विष्णु के गणों ओर 
देवताओं की बुद्धि कुरिठ्त हो गई ओर उनकी बड़ाई जाती 
रही एक दिन गिरिजा को हिमाचल ने तरुण पाकर अपने 
' भाई बन्धुओं से कहा कि कोई बरावर का देवता हूँढ़कर विवाह 

कर > है 2 6१५ हि हक भेद हि १:॥] 
कर दो कि पिता का यही धर्म हे उन्हीं दिनों में बना ने हिसार 
चल को इस निमित्त बुलाया कि अब गिरिजा बड़ी हुई हे सके 
बर ढंढ़ने की युक्ति करो यह पुत्री मुझको अति को मे 
हेत अच्छा सा गुणवान्‌ बर ढूँढ़ी बरन लोग तुमको कहें गा कि 
हिमाचल मूर्ख अज्ञानी और अकुल है हिमाचल 33 रे 3 
घर से बाहर आये ओर मन्त्रियों को बुलाया सभा रे 3 है 
ने कहा कि स्वयम्वर करना उचित है कि अह्मा विष्यु को. 
दिकृपति सब आदें प्रथम हर पुरुष के शुत्ा भक्त २.उमाकी 


| 


१६० शिवएराण भाषा पूवर्डे । 


सुवाओ फिर उनका रूप दिखलाओ जिसके शिर पर रा 
म्मति 


वाला रख देदें वही गिरिजापति होगा हिमाचल इस से 
से प्रसन्ञ हुआ और स्वयस्वर का उत्सव लिखकर हर एक को 
सेजा और इसी से हर एक को समाचार सिला ऐसी वात्ता 
अवश कर सब देवता चले और विष्णुजी दस इन्द्र सय 
चेन्द्रणा अग्ति और दिकृपति इत्यादि अपनी रे दशात सजा- 
कर बनठन कर हिमाचल के यहां गये इसी प्रकार और भी 
राजा आये वारद शिवजी की माया का प्रभाव देखो कि जान 
बुभूकर सब पुरुष केसे अज्ञान हो गये गिरिजा सबको माता 
ओर शिवशक्कि प्रसिद हैं ओर यह मी सब जानते थे कि 
वही हिमाचल के यहां उत्पन्न हुई हैं ओर उन्हीं के संग सबने 
विवाह करना चाह्म शिवजी की माया बड़ी है जब जेसी 
शिवजी की इच्छा होती है उसी के अनुसार सव मनुष्य कार्य 
करते हैं किसी को कया दोष है हिसाचल दिप्णु को देखते ही 
आगे गये ओर अच्छा सा घर रहने को दिया फिर स्तृति की इसी 
भ्रकार हमाराओऔर अच्य देवताओं का यथाशक्लि वढ़। मान किया 
ओर बड़ी सेवा की सब ऐसी समा देखकर प्रसन्ष हुये और परस्पर 
कहने लगे.कि देखियेगिरिजा किसपर प्रसन्न होती हैं कौम उनको 
ब्याहकर संसार विषे बड़ाई प्राप्त करता है बहुत से मलुष्य 
नाम बता २ कर कहनेलगे कि उसके साथ मिरिजा का विवाह 
होगा कोई कहता था कि विष्णुजी अच्छे वर हैं जिसके सह 
गिरिजा का विवाह होगा उसीको हम सबसे उत्तम प्रधान परुष 
कहेंगे और अन्य मनुष्य इस प्रकार आनन्द करते थे कि हम 
गिरिजा का विवाह देखेंगे । | 
-_.... पग्यारहवां अध्याय! ... 
: बरह्माजी वोले कि हिसाचलने स्वय॒स्वर में बड़ी बड़ी सोने 


:  शरहवाँ अध्याय | “८ १६ हृ 


“चल. ६ > पद हर । 
कम 20 ओर अनेक प्रकार से घरको सजाकर 
3 ४० आद सबकी कहला भेजा कि 'स्व्यस्वर में आयें यह 
अवशकर हरएक धरमधाम से आये इन्द्र ऐरावत हाथी पर चढ़- 
कर चले और अग्नि विश्वानर के पुत्र अपने अरचक्षुगणों को 
सदन लिये आये इसी प्रकार विष्णुज़ी दिवषति वरुण कुबेर 
यमराज सृथ और चन्द्रमा इत्यादि सभा में आये और चोकियों 
पर ब5 गये हम भी हंस की सवारी पर पहुँचे देखा कि विष्ण॒ुजी 
जतुभुजी स्वरूप धारण किये पीले वल्ल पहिने सभा जें बेढे 
हैं कोर ऐसा देवता न था जो उस समा में दिखाई न देता हो 
' आर हमारी विष्णुजी ओर सबलोगों की यही अभिलाषा थी 
कि हमारे सड़ गिरिजा का विवाह हो हरएक नगर से सब सनुष्ण. 
स्वयम्बर सें आये ओर सब पर्वत अर्थात्‌ कनकगिरि, देवकूट 
पूर्वेदिशा के पर्वत विन्ध्य, त्रिकूट, कश्वीर, चित्रकूट जो 
पर्वतों का राजा है हिसगिरि आदि सब आये ओर-समुद्द के 
जीव भी मनुष्यों का रूप घारकर सभा में आये अथात्‌ सब 
. सुख की सामग्री वहां थी बाजे बाजने लगे घण्टा ढोल आदि 
जो देवताओं को अतिप्रिय हैं दाजने लगे ओर वेदपादी वेढ्‌ 
उच्चारण करनेलगे । | । 
' बूरहवी अध्याय॥ | 
... ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! जँब ऐसी सभा स्वय सदर की 
हुई तब हिमाचल ने गिरिजाकों आज्ञादी किस्वयम्वंर मे हे 
उस समय सब कुलकी ख््ियों ने शिश्जि का नाना अकार- से 
: श्वृद्धार किया गिरिजा शिवजीका ध्यान कश्के हज 
ओर चलीं ओर सबोने प्राथना की. कि गिश्जा के 5 अच्छा 
सा वर मिले गिरिजा सभा के अन्दर गई और 3 अर 
खड़ी हुईं वहांके मनुष्यों ने सहख दृष्टि से देखा ऑरअपना के 


हर शिवपरोण भाषा पूर्वार््ध ! 
यथाशक्कि भले वल्ध गहना मुक्का और इतर इत्यादि से सजकर 
गिरिजा को दिखाया जो सखी गिरिजा के साथ थी उसने सबसे 
पंहिले गिरिजा को इन्द्रके पास लेजाकर कहा कि यह इन्द्र हूँ 
जिन्होंने सहख यज्ञ किये जो इनकी रक्षा में जाता हैं उसकी 
यह रक्षा करते हैं यह चख्दमा से भी अधिक सुन्दर हैं इससे 
उचित है कि इनके साथ विवाह करो इन्द्राणी तुम्हारा नाम 
होगा और शर्चीके समान सुख किया करोंगी यह सुनकर 
गिरिजाने एकबेर इन्द्रकी ओर हृष्ठि की ओर मोल साधकर 
प्रणाम करती आगे बढ़ी इस प्रकार सखी विप्ण आदि देव- 
ताओं की प्रशंसा कश्के कहती कि इसको माला पहिना दो 
यद्यपि उनके नाना प्रकारके गुरा बखानती परस्तु गिरिजा किसी 
से प्रसन्न नहाती फिर जब लखी किसी देवता आदि की 
प्रशंसा करती तब गिरिजा कहती थीं कि आगे चलो अन्त में 
. हमओर विष्णुजीसे भी प्रसन्न न हुई उस समय शिवजी आकाश 
से प्रकट हुये ओर गिरिजा ने उमको माला पहिनादी | 
... _ ७.0. तरहवां अध्याय । 
' नारदजी बोले कि हे ब्रह्माजी ! आप इस बातको भले 
अकार वर्णन कीजिये कि शिवजी किस प्रकार प्रकट हुये और 
गिरिजाने उनके गले में मालां क्योंकर डालदी विस्तार संयक्क 
बर्गन कीजिये ब्रह्माजी बोले कि जो जुगुन्‌ को देखकर कमल 
फूल उठे तो काहे को चन्द्रमा अपनी किरणें उत्तपर फेलाने 
गिरिजा जन्म २ की शिवरानी थी बह इस प्रकार और किसी 
हा माला पहिनाती जिसके निकट गिरिजा जाकर आगे को 
...णी जाती बह बहुत लजित होता इसी प्रकार गिरिजा ने सब 
सभा को देखा परन्तु किसी से असन्न न हुई और जब सबसे 
उत्तमीत्तम ओर परत्रह्म शिवजी औ न देखा तो अति ठःखी 


अलननननतनन लललन- २». की 
हु १ ण आम ० अर आह 
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विशिश ': तेरह्वाँ अध्याय । “ हम 
220 388: * इवकर संतोष के साथ-उसने शिवजी का 
यो और विचारा कि क्या कारण है कि शिवजी अभी . 
तक नहीं आये उसने अपने मन में बहुत शिवस्तुति की और 
कहा के मेरा क्या दोष हे में तो तुम्हारी चेरी हूं स॒म्के दशन 
दीजिये और अपराधों को क्षमा कीजिये ओर चाहे करोड़ों 
जन्स मेरे विना पति के हो जायें परन्तु में बिना आपके ओर 
के सह व्याह ते करूंगी इस कारण कि आदि से में ही आप 
. की खछ्री हूं यह कहकर गिरिजा प्रीति में ऐसी लीन हो गई कि 
 अचेत हो गई उसी समय शिवजी प्रकट हुये उनके तेज 
. स्वरूप को देखकर सब आश्चर्य में हुये ओर किसी ने न॑ 
. पहिंचाना और इस हेतु से कि शिवजी सब भनुष्यों के अहं- 
कार का नाश करते हैं उन्होंने एक ओर लीला रची अथोत्‌ 
सुन्दर बालकों के सहश प्रकट हुये जिसको देखकर सब दूर. 
' दूर करने लगे परन्तु वह न भागे ओर निडर रहे तब सर्बोने 
' क्रोध करके सभा से निकालना चाहा पर जब वह न हटे तो 
सबोने चाहा कि इसको मार डालें अपने अपने हथियारों को 
उठाया शिवजी ने केवल एक बेर देखा ओर सबके हाथ ओर 
उनके शरीर जड़वत्‌ हो गये विष्णुजी ने ऐसा देखकर अपने 
ववक्त को घुमाया पर उनकी भी झुछ न चली उसी समय 
"सबने आश्चर्थ किया और शिवजी की लीला को न जाना 
परन्तु गिरिजा यह शिवचरित्र देखकर मुसकाई और सब 
' सभा मूर्ति सी हो गई उस समय हमने शिवजी का ध्यान 
किया. तब वह लड़का हँसा ऐसा देखकर हमने जाना कि 
शिवजी यही हैं शिव ओर शिवाजी को जानकर हमने: स्तुति 
की और कहा कि यह सब आपकी माया है हमारा क्या दा। 
है आपने चरित्र रचकर हम सबको भुला दिया कि हम सब 


शित्रपुराश भाषा पूर्व । | 
जगदेम्वा की रक्षा की इच्छा करके आये फिर मिरिजा की 
स्तुति वी ओर कंहा कि अब आप व्‌ह चूरत्र कीजिये का 
हमारी चिन्ता दूर हो यह सुनकर शिवजी असन्न हुये और 
सब चेते फिर उस लड़के को किसी ने ने देखा आर शिवर्जा 
दिखाई दिये ऐसा रूप था जिसको करोड़ों काम देखकर 
. लज्ित हो जायें मणि आदि के गहने धारण किये और ऐसे . 
सुन्दर कि जिसका वणन करता आते कांठन हैं | 
चादहवी शअ्रध्याथ । 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! ऐसा रूप सदाशिव का देख- 
कर सब सभा के मनुष्यों ने एक बड़ी स्तुति अपनी बुद्धि के 
अनुकूल कही विष्णुजी ने प्राथना की कि हम आपकी माया में 
फँसकर गिरिजा के संग व्याह करने की अभिद्धाषा रखते थे 
सो आप यह पाप क्षमा कीजिये आप दोनों लोक के माता 
ओर पिता हैं इसी प्रकार प्रजापति अथोत्‌ हमने ओर इन्द्र, 
अग्नि, ध्मराज, निऋषति, वरुण, वायु, ईशान, कुबेर, शेष, 
प्रजापाते, सिद्ध और हिमाचल आदि ने स्तुति पढ़कर अपने 
२ पापों को क्षमा कराना चाहा इतना कह ब्रह्माजी बोले कि हे | 
नारद ! उसके पीछे गिरिजा ने अपने पिता की आज्ञा लेकर 
शिवजी को माला पहिनादी यह कहकर सवबोने जय २ का 
शब्द चिह्लाकर कहा ओर सबकी लजा दूर हो गई उस 
समय सबको वड़ा सुख प्राप्त हुआ । 
&.।/ पूज्ढूहवों अध्याय। क्‍ 
त्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! उस समय का सुख हम 


१६४ 


कहां तक वन करें हम सब गिरिजा ओर शिवजी के पीछे 
गये विष्णु पा बाई ओर ओर हस दाहिली ओर ओर शिवजी 
बीच में चंले ओर सब पीछे चले कोई छनच्न शिर प्र 


ड33ननन कि लाकिद >++-+न>जतन: 
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लिये हुये था कोई जय जय शब्द देता दौड़ता था इसी 


भरकार सब सेवा करते थे ओर हिमाचल अपने भाइयों और 
मित्रों सहित चला द्िमाचल के नगर में पहुँचे नगर में बड़ी 
वृमधास हुई शिवजी के दर्शन के निमित्त नगर की सब ख्ियां 
अपले २ कोठों पर चढ़ीं जो खी जिस काम में लीन थी 
उसको त्यागकर शिवजी के देखने को दौड़ी यहांतक कि जो 


एक नेत्र में काजल-दिया था तो जल्दी से दूसरे नेत्र में न दिया 


ओर खऋरोखों के अन्दृर से दशेन करने में ऐसी लीन हुईं कि 
जो इजारबन्द भी छूटगया तो भी कुछ चिन्ता न की कुछ ख्त्ियों 


ने अपने दूध पीते २ बच्चों को छोड़दिया ओर दशों इन्द्रियों की 


शक्कियों को केवल नेत्र की ज्योति में लाकर उनका दर्शन करना 


' ही सिद्ध समझा उन खियों की ऐसी अवस्था देखकर विष्णुजी 
- शिवजी ओर हम बहुत हँसते थे शिवजी हिमाचल. के गृह उत्तरे 


आर वशत के निमित्तअच्छा सा घर ढूंदाहिलाचल ने यथाशक्कि 
सबकी सेवा की फिर .शिवजी की आज्ञानुसार केलास से सब 

[आ दिया; 9 के 0 बम 9०0 
गण आये जिसमें नन्‍्दी ओर वीर्मद भी थे उन्होंने हम सबको 


: प्रणाम किया फिर हिमाचल की आज्ञानुसार शिवजी अन्दर 


गये गर्ग जो हिमाचल के पुरोहित थे सब काय करानेलगे उस 


. समय दोनों ओर से. बहुतही. दान दियागया ओर हमने ओर 


विष्णुजी ने हवन कराया जब शिवजी नेगिरिजा काहाथ पकड़ा 


. उस्र समय हम सबको बड़ा सुख हुआ जो वर्णन नहीं होसक्का 


. जिसने जिसकी इच्छा की वह उसको मिला और जब कि भाँवरे 


हो चकी तब दोनों को एक ही शब्या पर बिठाया तब सबसे 
. धन्य २ का शब्द ऊंचा किया शिवजी को बड़ा. दृहेज दिया 
और हिमाचल ने नाना प्रकार के ज्यक्ञन सबको खिलाथे 
विवाह हो चुका शिवजी वहां से आज्ञानुसार चलकर केलास: 


शिवपुराण भाषा पूर्याद् । 


१६६ 
लेकर हम सव अपने २ स्थान 


पर्वत पर आये फिर आज्ञा 
पृरु चलेगये।... . 
सोलहवां अध्याय । 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद | अब हम दूस 
शिवजी का वर्णन विंस्तारसंयुक्क करत 


शिवजी अहुत रूप धांश्ण करके शिरिजा को व्याहने गये सो 


जब मिरिजा तरुण हुई तो मेता ते हिमाचल से कहा।कि अत 
शिरिजा ब्याह करने के योग्य है तुझ् एकलक्ष प्त के राजा 


हो जैसे तम हो वैसाही पति मिरिजा के हेत इंढ़ी हमारे सो 
पुत्र हैं परन्तु एकही लड़की है हिलाचल दे कहा कि ज उत्तमीत्तम 
होगा उसके सहः हम गिरिजा का व्याह करेंगे यह कह राज्य 
सभा में आये है ₹ अपने मन्त्रियों से पछकर पुरोहितजी को 
कहा कि तम गिरिजा के निमित अच्छासा पति ढूंढ़ी प्रोहितजी 


रे 
हट 


ही रीति से विवाह 


"हो, 


गये प्रथम इच्दलोक में जाकर उसकी सुन्दरताई देखी ्रोर' 


प्रसन्न. हुये और. विवाह के वास्ते कहा परन्तु इन्द्र ने उत्तर 
दिया कि गिरिजाने शिवजी के निमित्त अव॒तार लिया हे तुम क्या 
. बकते हो व्या तम चाहते हो कि हम नरकगासी हो उसके पीछे 
-एरीहित आग्निलोक में गये ओर यही उत्तेर पाया ओर इसी प्रकार 
. जहां २ वह गया वहां यंही उत्तर पाया किसी ने दे साना ओर 
सबने गिरिजा को सबकी माता विचारकर परोहित पर छोघच 


रु 


किया अन्त में पुरोहितजी सबके बताने से विष्णुकी शरणसें 


'जञाये विष्णुजीने मी न माना ओर कहा कि हिसाचल से यह ' 


“ कहना कि तुम लड़की से पूछो तुम्हारा पति कोन है जिसको 
: वह बतादे वही उसका पति होगा यह सुनकर पुरोहितजी 

>> पैलेंट गये सब समाचार हिमाचल से कह दिया ओर मिरिजा 
' आति प्रसन्न हुईं । 


अर्थात्‌ जिस प्रकार . 


है. 


_ सभहवां अध्याय । ' . १६७. 
के सत्रहवां अध्याय। . .  .. 
को 532 कक हे नारद | हिमाचलने एकसभा में गिरिजा' 
'अावाओऔर जैसा किबिष्णुजीने पुरोहितसेकहाथा वैसाही गि- 
रिजासे अहशुनाया गिरिजानेलजित होकर उत्तर दिया कि जोतुम . 
5 पर बक्य को सानो और सोगन्द खाबो तो निश्शक्क में अपना 
अत उराहतजाको बतादूँ उसी के अनुसार वह तिलक चढ़ा आदें 
हिमाचल प्रसन्न हुआ तब गिरिजा ने पुरोहित को अलग लेजा- 
कर कहा कि केलासपवत जिसके बशबर तीनों लोक में कोई 
स्थान नहीं है और जो सबसे उत्तमोत्तम है वहां शिव रहते हैं 
जिनका सब तप करते हैं उनके साथ में ब्याह करना चाहती हूं 
इसलिये पुरोह्चितजी चले ओर एक नाई को साथ लिया परन्तु 
उससे भी इसबातकों ग़पत रकखा और शिवजी को केलासपर्वत 
पर बड़के दक्ष के नौचे देखकर दूरही से प्रणाम किया उस समय 
शिवजी ध्यान में थे दोनों बेढे रहे परन्तु नाईने एरोहितजी पर 
बहुत क्रोध किया ओर कहने लगा कि तुमने क्यों मुझको ऐसे 
निजन स्थान में लाकर डालदिया ऐसे देत्यों से जो चारों ओर 
दिखाई देते हैं काहेको प्राण बचेंगे यहां से तुरन्त भागों कि 
गिरिजा के लिये ओर पति ढूंढें यह मनुष्य गिरिजो के पति 
होने के योग्य नहीं पुरोहितजी ने कहा कि क्या बकवाद कर्ता है 
चुपकर शिवजी ने पुशेहित की दृढ़ता देखकर ओर गिरिजा की 
प्रीतिस्सरण करके ध्यान का त्याग किया तब पुरोहितजी ने हाथ 
जोड़ कर भ्रार्थना की कि गिरिजा आपकेसकछुविवाह करना चाहती. 

है और उसके सब गुण सुन्दरता ओर कोमलता आदि वर्णन 
किये ओर पुरानी कथा सब सुनादी शिवजी ने कहा कि तुमको 
ऐसी बात कहना उचित नहीं क्योंकि हिमाचल तो बड़ा राजा 
ओर द्ृब्यवान है और हम निधन हैं ओर यों भी कहा है कि 


लन्ड डीजल किक 
ः है 


' श्क्ष८ शिवपुराण भाषा पूर्वार्ड । 


मित्रतों शुता ओर विवाह यह सब अपने तुल्य मनुष्यों हक 
थोय्य हैं प्रथम तो मैं त्यागी दूसरे मेरे पास न तो है ब 
कोई सेवा करनेवाला है गिरिजा मुझको अपना प कक हे 
क्या लुख उठावेगी बर न्‌ मांग घोटते घाटते ढुःख पादंगा। पल 
'शजपत्री है हसलिये उसे किसी राजाके सह विवाह करना उचित 
है सिवाय इसके तुमको भी तो कुछ हृव्य आदि ने मिलेगा केवल 
- हमारी भस्म मिलसक्की है पुरोहितजी ने कहा कि 0 
.. हमारे जो हमको आपकी भस्म मिले यह कहकर पुरोहि ने 
शिवजीके तुरन्तही तिलक चढ़ादिया शिवजी भी आते असन्न 
हुये परन्तु नाई को यह बातें मल न मार्सी जब पुरोहितजी ने 
जानाचाहा तो शिवजी ने थोड़ीसी राख देकर बिंदा किया इसी 
अकार नाइको भी भस्म देदी यद्यपि पुरोहितजी बहुत प्रसन्न हुये 
पर नाई को बहुत कोध हुआ ओर कहा कि है पुरोहितजी | तुमने 
बहुत बुरा कार्य किया कि राजा हिमाचल की बेटी को एक अब- 
घृत के सड़ ब्याहना चाहा तुमको कुछ लोभ है जो किसी राजा 
: के यहां गिरिजा का तिलक होता तो क्या आजकी तरह हमारी 
' राह कटती शिवजीने तो एक सुट्ठी राखदेढी और फिर सुँहसे मी 
- कुछ मलेप्रकार न कहा हमारे घरसें ऐसी वहुत सी राख है जो तेरे 
-घरमें ऐसी राख नहीं हे तो लेजा हमको तो राह का खर्च थी - 
: न दिया अब हम किस श्रकार पहुँचेंगे नहीं मालूम हमको 
राजा क्या दरड देगा चाहे तुम ब्राह्मण अथवा पुरोहित होकर 
“- बच जावोगे परन्तु में यह सब बातें कहकर जो तुमने की हैं 
: तुम्हारे ही शिर धरूंगा यह कहकर नाईने बड़ा कोध किया और 
: भस्म को खोलकर फेंक दिया पुरोहितंजी के घर में उस भस्म के 
. भाव से संसारभर के रत्न उत्पन्नहुये एकदिन नाईकी ख्री पुरो- 
“ हितजी के घर आई देखा. सुखकी, सर्व सामग्री हे ओर जब 


अठारहवां-अध्यय । | १६६: « 
पुरोहितजीकी लौसे ऐसे द्रव्य का कारण सुना तो अपने पतिसे 

हिल. “दा फिर तृ क्‍यों उसके पास नहीं जाता जिसने 
पहल भस्म दो थी नाई गया परन्तु निराश चला आया। 

._ अठारहवां अध्याय। 

, नह्माजी बोले कि हे नारद दे जब हिमाचल ने पुरोहित और 
नाइ का झगड़ा सुना तो उन्होंने दोनोंको बुलाकर कहा कि जहा 
: पर तुम्त गिरिजाके निभित्त वर ढूंढने गये थे वहां की कुछ वार्ता 
वर्णन करो पुरोहितजीने कहा कि आपकी आज्ञानुसार हम 
ग्रिजाके निकट गयेओर किर गिरिजा की आज्ञा पाकर कैलास 
: परबेतपर पहुँचकर शिवजी का तिलक कर आये और शिवजी 
“की पूजन की ओर उनकी बड़ी स्तुति की ओर कहा कि तीलों 
लोक तुम्हारे सेवक हैं सो सिंहआदि जीव भी उनकी सेवा 
कर रहे हैं वह हर प्रकाश्से गिरिजा के पति होनेयोग्य हैं इसी 
प्रकार पुरोहितजीने शिवजी की अधिक महिमा बखानी ओर 

भस्म लेकर अपने घर सिधारे जब नाई आया तब उसने अपने 
' शरीर को सिकोड़ लिया और हाय करके शोकवान्‌ हो बोला 
' कि आपके पुरोहितने सब काम बिगाड़ दिये हमको एक बड़े 
पर्वतमें लेंगया जिसके चढ़नेमें में बहुत दुःखी होगया वहां 
, ऐसा शम्य स्थान था कि एक मनुष्य भी दिखाई न दिया एक 
मनुष्य केवल दिखाई दिया जिसका स्वरूप अवधूत ह बिना. 
“बख और विना घरके था वह योगी था ओर श्याल में डूबा 
हुआ बेठाथा पुरोढितने विना पूत्े तिलक चढ़ादिया पा 
मैने मना किया परन्तु उसमे व माना उसके पास सिवाय एक 
'बैलके और कुछ दृब्य आदि न था अब जो उचित और अच्छा 
हो. वह कीजिये यह कहकर नाई अपने स्थान को सिधारा 


बे शिवपुराण भाषा पूर्वाद्ध | 


यद्पि हिमाचल को कुछ खेद हुआ पर मैना को बहुत शोक 
ओर चिन्ता उपजी ओर मेना ने हिमाचल कहा।कि हे 
सुनते हैं कि पुरोहितजीने एक मिक्षुकके सह गरिरिजा का 
विवाह करना चाहा है वह अकेला अवधूत है उसका है 
शरीर है निबल ओर भहद्दाहे मेरी पुत्री जो ऐसी सुन्दर 
उसका विवाह कैसे ऐसे पति के साथ दोसक्का है हिमाचलने 
अपने मित्रों से कहा किसीने तो कहा कि धन्य तुम्हारे साग्य जो 
ऐसा पति गिरिज्ा को मिला ओर अम्य पुरुषोंने कहा कि ऐसा 
विवाह करना उचित नहीं है गिरिजा का विवाह किसी राजाके 
साथ होना चाहिये हिमाचलने कहा कि जो भगवत्‌ की इच्छा 
होती हे वही होता है फिर हिसाचलते पहिले का टत्तान्त जिस 
प्रकार से सब देवता गिरिजञाके व्याहले से निषेध करते थे 
ओर फिर विष्णुजीकी आहज्ञानुसार गिरिजा की अभिलाषा से 
परेहितजी को भेजा था सब कह सुनाया और कहा कि देखो 
शिवजीकी मस्मस॑ अब हमारे पुरोहितजीके घरमें किसी वस्तु 
की कम्मी नहीं अब जो हमको उचित हो वह कहो हस उसीके 
" आजुकूल करेंगे। 

ि उन्नीश्ववां अध्याय! 

' अह्माजीने कहा कि हे नारद ! ऐसीवार्ते हियाचलकी सुनकर 
सब पुरुष आश्चर्यवान्‌ हुये कुछ समुष्योने कहा कि विवाह _ 
करना उचित है और अन्य महुष्योंनि विवाह करना वर्जित 

किया अन्त में बुद्धिनान ओर विद्यावान्‌ पुरुषों ने कहा कि हे 
हिमाचल + तुम शिवजी को एक पत्र लिखो कि अच्छीसी वरात 

'लावें वरन्‌ गिरिजा के सट्ढठ विवाह न होगा जो वह योगी ओर - 
तपस्वी होंगे तो शाप्रही तुम्हारी बात को अंगीकारकर सारी 
रात लावेंगे उस समय व्याह करना क्या अग्रोग्व है इस 


बीसदां 'अध्याय-प है गि “मेक रे हु 


बात को हिमाचल ओर मेना ने मान लिया और शिवजी को 
एक चिट्ठी तिथिसंयुक्त और बरात लानेकी लिखी ओर यह भी 
लिखा कि तुम्हारी बरातमें देवता आदि मुनीश्वर शशिनाग-ओर 
सनकादिक सब बरातके सट्ठ आवें ओर बल्लाजी और विष्ण॒जी 
भी शीघ्र आये बरन तुम्हारा विवाह गिरिजा के-सक्ष न होगा 
फिर बही पुरोहितजी लग्नकी सामग्री लेकर शिवजीके पास गया 
शिवजी ने पुरोहितजीकी ऐसी अभिलाषा पाकर पहिलेही से देव- 
ताओंकी सभा जमाकर रक्खीथी जिसके तुल्य और कोई न होगी 
सबसनुष्य ऐसी सामग्री शिवजीकी देखकर बहुत प्रसन्न हुये लग्न 
चढ़ाई आर अपना नेग पाया शिवजीसे आज्ञालेकर हिमाचल 
के निकट आया ओर शिवजी की महिमा बखानी. नाई की 
निन्‍्दा की ओर कहा कि आपकी सोगन्द है कि ,गिरिजाका 
पति अतिसुन्दर और तेजस्वी है यह सुनकर हिमाचल ओर 
मेना सब वान्धवों सहित अतिप्रसन्न हुये ओर भिक्षा बाँटी 
ओर झुखको प्राप्त हुये ओर गिरिजा और नगरके लोग अति 
प्रसन्न हुये । । 


) 


बीसवां अध्याय। है 
ब्रह्माजी बोले कि है नारद ! हिमाचलने सवसामग्री इकट्ठी 
करके एक घर बरातके वास्ते बहुत चोड़ा ओर लम्बा बनाया 
जहां एक ओर तो देवीजी और दूसरी ओर सदाशिवजी थे वहां 
किस बातकी न्यूनता होसक्की है अब शिवजीछो वात्ती ुनिय 
कि शिवजीने हिमाचलके पत्र को पढ़ा ओर हँसे हिमाचलके 
अहंकार को-जानकर. यह चरित्र किया कि आप एक ठुछ बन 
गये और इसी प्रकार अपने बेलको हक बना लिया और 
उसका मरयंकर रूप बनाकर लद॒लिया और डसड आए. श्वद्गीको 
बजाकर अलख २ जिह्ना से कहनेलगे ओरश हिमाचलके नंगर 


३०१ शिवपुराण भाषा पूर्वाद्ध ! 

मैं जाकर एक बागमें उतरे और फिर श्वद्टी ओर डमरू का शब्द 
किया जोकि हिमाचल बरात की राह देखता था इससे उसने 
बहुतसे मनुष्य बरात देखने को भेजे वह सब ओर गिरिजा की 
सख्यांशिवजीके पास जो अव्षत बेठेशे आई ओरश कहा कि 
तुमने बरात तो नहीं देखी शिवजीने उत्तर दिया कि हमहीं तो 
दूलह हैं और हमहीं बराती हैं और कोई नहीं यह सुनकर 
शिरिज्ञां की सखियेने बहुतसी गालियां दीं ओर कह कि हमारे 
राजा की बेठीको ऐसा कहता है फिर ऐसा ने कहना तहीं तो 

धाराजाबिगा प्रच्तु सत्य कह कि तूने बशात तो नहीं देखी हम 

हैरी सेवा करके तुझको सिक्षा दिलवा देंगी और अच्छे भोजन 

देंगी और तेरी गुदड़ी को फरेंककर घले बख पहिनविंगी और 
जो तेरे साथ लड़के हैं उनके लिये मोजन देवेंगी पर शिवजीने 
फिर यही कहा ओर कहा कि तुत्त गिरिजाले यह कहदेना बि 
हम वही हैं जिनकी लग्न पुरोहित रखाकर आया था मिरिजा 
हमको अच्छे प्रकार जानती है वह तुमकी सब कुछ देवेगी यह 
घुनकर सब खियोंने शिवर्जाके पैर पकड़कर घसीदा ओर बहुत 
: लात आर एसे मारे और अन्य खियोंने नखों ओर चुटकियोसे ' 
पवित्र शरीरको काटा ओर किसीने बेलकी लकड़ी से सारकर 

भगादिया ओर लड़के जो उनके सद्भू थे वह इसप्रकार मरेणये 

ह बा नहीं होसक्वा उन्होंने यह सब कुछ इस कारण किया 
क । ा भायामें भूलकर शिवजीको न एहिंचानाथा शिवजी 
कहा कि धन्यहे हे खियो! सलुरालमें ऐसी मार खाना मला है 
न का 8 योग्यह जबवह जिया घारपीटकर चलीगई 
' ओर शनेश्चर देवता ओर शुक्रजी रुदन करते शिवजीके 
अटक आये शिवजी बहुत मुसकराये ओर कहा कि कुछ खेद म 
करो ससुरालमें इस प्रकारका सुखमिलता हे परन्तु जब वह लड़के 


- इकौसवां अध्याय | २०३ 


इस बातसे भसन्न हुये तो उस समय शिवजीने अपनी मोलीसे 
नाना अकार की भीड़ें निकालकर ख्त्रियोंके पीछे छोड़दी जिन्होंने 
उन खतियोंका कोमल शरीर काट काट कर दुःखी कर दिया वह 
सब चिज्ञाती हुई घर आई जोकि उनके शरीर सृजगये थे पर 
वह कामदवकी ख्ियोंके सहश सालूम होनेलगों और इसी 
अवस्था से गिरिजाके निकट आई ओर जो ख्वियां उनके सह 
नहीं गई थीं उनकी ऐसी दुर्गति देखकर बहुत प्रसन्न हुई और 
पक्का कि ऐसी गति किसने की है गिरिजा पहिले तो हँसी ओर 
फिर कृपाहछिसे उनकी ओर देखा तो: वह फिर वेसीही होगई 
0रिजाने पूछा कि यह क्या हे उन्होंने उत्तर वही दिया जिस 
कार उसकी गति हुई थी गिश्जि शिवजीके चरित्र को देख 
अवरशण कर हँस पड़ी॥_ 
इक्कीसवां अध्याय । 
ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! जो मनुष्य हिमाचल की आश्ञा- 
सुसार बरात को ढूंढ़ने गये थे वह लोट आये और कहा कि ब्रात्‌ 
कहीं नहीं मिलती हिमाचल दुःखी हुये परन्तु गिरिजाकी सखियों 
की दर्गति सुनकर हिमाचल ने यह विचार किया कि वही 
गिरिजापति होगा हाय हाय करके कहा कि ब्राह्मण आदि तो 
शिवजी की बड़ाई करते थे यह क्या बात है कि वह अकेले 
ऐसा स्वरूप बनाकर आये हैं हाथ हाय क्‍या करते क्या हो 
गया मुझको ब्राह्मण ने धोखा दिया मेरी ऐसी पुत्री को इस 
प्रकार का अवधूत व्याहने आया हे हम ऐसे राजा होकर ऐसे 
मिक्षुक के सद्भ गिरिज़ा का विवाह न करेंगे हिमाचल और 
मैना ऐसी २ बातें कहकर बहुत चिन्तावान हुये ओर भाई क्‍ 
बान्धव जो हिमाचल के यहां ञञये थे वह भी सब शोकवान्‌ 
हुये और कहा कि हाय यह जो हमने सामग्री इकट्ठी की थी 


रे 
२०४ शिवपुराण भाषा पूत्रा्ध । 


इसको अब क्या करें गिरिजा ने हिमाचल आदि का चेत्त- 
श्रम देखकर विजया सखी को बुलाया कि तम इसी समय 
शिवजी के निकट जावो परस्तु निर्मेय रहना और हाथ जोड़ 
कर मेरी ओर, से आर्थना. करना ओर मेरी चिट्ठी को दे देना 
जो कुछ उत्तर देवें उसको मेरे पास लाना वह सखी उसी 
समय सदांशिवजी के निकट खोर गिरिजाजी की लिखी 
चिट्ठी को शिवजी के हाथ में दि ओर कहा कि जो आज्ञा _ 
रे 


दो वह में गिरिजा से कहूँ गिरिजा ने अपनी चिट्ठी में ।लखा 


था कि में आपको जानती हूँ कि आप परत्रह्म है. आप दया 
कीजिये क्योंकि सर्व मतृष्य शोक में डूबे हुये हैं ओर मेरे 
माता पिता बहुत चिस्ता में हैं वह आपकी बड़ाई को नहीं 
जानते आप अपने रूप को जो अति सुन्दर और कोमल है 
धारण कीजिये आपकी माया की कोन जान सक्का है इस 
सेमय-सब मलष्य समझ पर छोघ करते हैं ओर कहते हैं कि 
थह .लड़की क्या तमाशा है यह मर अपमान दूर कीजय 
ओर. अच्छी बरात ओर सामग्री के साथ आइये आर मेरे 
परोहित की लाज रखिये उससे सब ग्लानि करते है शिवजी ने - 
पत्र पढ़ ओर उत्तर लिख सखी को बिदा किया ओर गिरिजा 
प्रपने मन का उत्तर पा सन्देहरहित और सखी हुई ! 
द बाईसर्वा अध्याय। 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद | हिमाचल ने बहुत हभ्खी हो 
गिरिजा को अपने निकट बुलाया ओर कहा हे बेटी, तमे 
थह क्‍या किया कि देवताओं को छोड़ ऐसा पति स्वीकार 

या हमको हुःख-दिया विवाह क्‍या यह तो एक तमाशा 
हो रहा. है. मुझको. लोग .क्या कहेंगे में प्रतिज्ञा के कारण 
कुछ नहीं कह सक्का तुम्हारी माता कुछ .चिन्तायुक्क है कि 


> 


को 


| २०४ 
रब हर 
प्रतिष्ठा गई ओर हम विष्णु का बचन सत्य समझ; उग गये 
पर सबसे जाधक एरोहित ने धोखा दिया और जब कि हैं 
विचार करता हूँ कि मेरी लड़की अवधृत के साथ ब्याही 
दा हमें शाकसागर से डूब जाता हूं बड़ा खेद है कि 
मे हे कब ऐसी बड़ी सामग्री इकट्ठी की ओर तुम्हारे पति के 
साथ केवल दो कुरूप शिष्य बरात में आये हैं और बेल जो 
साथ हैं वह अति निवंल ओर भू घतूरा आदि मादक 
बरतु आर वाला प्रकार के जिषों से लदा हुआ हे क्या अच्छी 
ब्रात आई है ओर क्या अच्छा उत्सव होगा ऐसी बातें 
हिमाचल की सुन मिरिजा हँसकर कहने लगीं कि हे हिसा- 
चल ! तुम कुछ चिन्ता मत करो हर प्रकार से शुभ होगा जो 
इस समय लीला हो रही है वह सब आनन्द देगी विष्णु का 
वचन कुछ भी कूंठा न होगा ओर लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे 
ओर तुम्हारे अताप को सबोपरि जानेंगे लोक में तुमको बड़ा 
यश ग्राप्त होगा बरन्‌ विष्णु ओर ब्रह्मा ओर देवता आदि 
तुम्हाश बड़ा सन्‍्मान करेंगे इसका अन्त बहुत ही शुभ होगी . 
'खब तुमको उचित है कि उस. थोगी के निकट जावो ओर 
द्ाथ जोड़कर बिनती करो तुम्हारी इच्छा को वह पुरा करेंगे 
वे ऐसे योगी हैं कि संसार को क्षण भर में उपजासके हें और 
निमेष मर में ही पालन करके एक आन में प्रलय कर सक्के 
हैं इतना कह गिरिजा घर के भीतर चली गई ओर भेना को 
बहुत स्तुतिकर समभाया हे नारद ! शिंव गिरिजा को 
'लीलायें असंख्य हैं वे दोनों एक ही रूप हैं उनमें कुछ भेद 
'नहीं है जिस तरह कि वचन ओर अर्थ में भिन्नता नहीं उसी 
अकार शिव गिरिजा में भी भेदभाव ने समसना चाहिये 
उनकी जो इच्छा होती है बह लीला करते हैं जिसको कोई 


8.५ ६28 ६ 
बाइसवा अध्याय । 


२०६ ... शिपपुशाश भाषा पूर्वार्स । ह 
(७ 6 कर ०23 घ्प्रों जाति 
नहीं समझ सक्का फिर हिमाचल ने सब वान्धवां आर 
के मनुष्यों को बलाकर जो कुछ गिंरिजा ने कहा था सबको 
मनाया ओर कहा कि यह योगी एक निर्वल बेल साथ 
कह सुनाया ओर कहा कि यह योगी एक ैनिवेल् के 
लिये अवधूत का स्वरुप रचे हुये आया है जिसके साथ कोई 
नहीं जो तुम सबकी गति हो बह किया जाबे यह सुनकर सब्र 
बोल उछे | 


) उसमें बराई मे हो तो गिरिजा के विवाह देने में क्या हानि है 
0 री हेस व ् 9) 7 
ओर यही अनुमति सबोंने दी हिसाचल ने सम्देह छोड़ शिव 
8 ६ 


लेकर चले ओर निकट जाकर हाथ जोड़ खड़े हो शिवका 
आदर किया तब शिवने यह लीला की कि शनेश्चर और शुक्र 

जो शिष्यों की भांति साथ थे रोदे हुये शिवके पास आये शिव 

ने शेनेका कारण पूछा ओर कहा कि जावो खेलो कूदो पर मेरे 

पाल से दृर मत जाना क्योंकि में अकेला निर्धन मरुष्य हूं तुम. 
मुझे बड़े परिश्रम से मिले ओर बेल की रक्षा भी किये जाना 
क्योंकि मुझे बहुत नशे से कुछ दिखाई नहीं देता इसीप्रकार 
बहुतसी बातें उन्होंने नशा पिये हुये लोगों के समान कीं पर 
वह शिष्य न गये ओर बहुत रोने लगे फिर शिव ने बहुत रोने 
का कारण पूछा तो दोनों चेलों ने बावा बावा कहकर कहा कि 
हम॑ भूख से मरते हैं अब कुछ भोजन हमको दो शिव बोले कि 
हमारे पास तो कुछ भी नहीं हे तुमको हम क्या देवें छहर जाओ 
निश्चय है कि हिमाचल के घर बहुत खानापीना मिलेगा जब 
भेरा विवाह गिरिजा के साथ होगा तब तुमको बहुत भोजन 


न 


चैईंसवां श्रध्याय । ३63 
4 हि ३ ७ चेजे कर 
दिया जावेगा दोनो चेले बोले तबतक हमको सन्तोष नहीं 
कह अभी वियाह में विलम्ब है हमतो बहुत दिन से 
भूखे हैं यह पुनकर हिलाचल ने शिवसे कहा कि जो आज्ञा हो 
तो हम आपके दोनों शिष्यों को भोजन करावें शिवने कहा कि 
बहुत अच्छा आप लेजाइये हिमाचल ने दोनों को किसी सेवक 
के साथ करदिया कि इनको भोजन कशलावो दोंनों शिष्य बोले 
कि बिना तुम्हारे हम भोजन करने नहीं जायेंगे क्योंकि हमती 
ऐसे भूखे ह ओर वहां हमको कोई अच्छी तरह से भोजन न 
करावेगा जो घरका स्वामी आपही चले तो हम जायेंगे शिव 
बोले है हिमाचल | तुम आप इनको भोजन कराओ यह बड़े 
यूखे हो रहे हैं अच्छीतरह से इनको मोजन देना ओर पनिी भी 
पिला देना यह सुन हिमाचल दोनों को साथ लेकर घर आये. 
ऋोर भोजन करानेलगे वे सब॑ भोजन जो इकट्ठा था एकही ग्रास 
के खा गये ओर कहने लगे कि हम तो बड़े भूखे हैं भोजन 
-अल्दी दिलावो क्योंकि तुम्हारे यहां सब रक्‍खा है ईश्वर के 
लिये तुम ऐसे राजा होकर क्या लोभ करते हो हम भूखे उद्े 
जाते है तुमको बड़ा पाप होगा.हिमाचल रसोई करनेवाले पर 
बड़ा क्रोधकर कहनेलगा कि तुम क्‍यों ऐसी कृपणता करते हो 
हमारे यहां तो ढेरके ढेर रकक्‍खे हैं जल्दी लाकर खिलाओ जब 
बाकी भोजन आया तो उसको एकही ग्रास में खा 2 &.424 
पानी भी न छोड़ा और चिह्लाकर कहा कि हमको क्‍यों नाज 
नहीं देते हो हम तो मारे भूखों के मरे जाते हैं हिमाचल आति 
चिन्तित हुआ और अपने लोगों से कहा या अन्न का जो पवत 
लगा है इन दोनों को बतला दो उन दोनों ने वह भी खाडाला 
और जब कि कुछ शेष न रहा तो रोते हुये अपने गुरु की सेवा. 
' में गये शिव उन दोनों को देखकर हँसे ओर, अपने भोलने 
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कद शिवपुराण भाषां पूवोर्दे । 
में से एक बूटी निकालकर खिलादी तो वह तुरन्त दत होगये। 
कर चोबीसवां अध्याय।॥ _____.. 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! जब दोनों चेले हिमाचल के 
घर से गये तबं सब लोग हिमाचल के द्वार पर आकर इकट्ठे 
. हुये और कहा कि अब तो नगर में अज्ञ का लेश भी नहीं रहा 
हम क्योंकर जीते रहेंगे अब वह उपाय करो जिसमे सब प्रजा 
जीती रहे हिमाचल बोले कि वास्तव में बड़ा उपद्रव मचा 
हमारे नगर के तट पर एक उद्यान में एक बढ़ा योगी जिसके 
साथ केवल एक बैलहै शिष्योंसमेत उतरा है ओर मेरी लड़की 
के साथ विवाह की इच्छा रखता है ओर स्व दत्तान्त लड़कों 
के साथ लाने का वर्गन किया ओर अतिनख्ता ओर विनय- 
.. पर्वक सब लोगों से सम्मति की कि अब क्या करें सबों ने कहा 
“ कि इसका भेद पुरोहित या गिरिज! से पछना चाहिये हमलोग 
एकमति हो निश्चय करते हैं कि जो उस योगी में कोई दोष 
होता तो गिरिजा क्‍यों ऐसे पति की इच्छा रखती निदान जब 
पुरोहित वहां आया तो हिमाचल ने पृद्धा कि तुम सत्य २ कहो - 
कि यह दोनों शिष्य साथ लिये हुये कोन हैं पुरोहित ने उत्तर 
दिया कि में गिरिजा के पता बताने से इस योगी को तिलककर 
आया ओर. सब उनकी सिद्धता कह सुनाई ओर कहा कि यह 
तपरवी शिव हैं ओर तु्हांरी लड़की गिरिजा पूर्ण कला से आदि- 
- शक्ति भवानी है किसी मुख्य कारण से तुम्हारे घर उपजी क्योंकि 
जहां रे में गया वंहां २ मुझे यही उत्तर मिला कि हम सष्टि 
की माता के साथ क्योंकर विवाह करें यहां तक कि विष्णु ने भी 
निषेध करके मुभसे जो कुछ कहा वह तुम सबको प्रकट है जो 
इससे अधिक कुछ सुना चाहते हो तो गिरिजा से पूछो वह सब 
. जानती होंगी तब आर  संबोंने गिरिजा से पूढना चाहा गिरिजा 


रचित पु 


पचीसबां अध्याय ०६ 


ने उस सभा में अपनी साता मैत्ना और दो सखियों के साथ 
पहुंचकर सबका भणासम किया हिमाचल ने आदरप्वक: 
गिरिजा से पछा। 
प्चासवा अध्याय । 

हिमाचल ने गिरिजा से कहा कि यह क्या दशा ओर चरित्र 
हुआ है जिससे सव लोग हःखसागर में मण्स हैं वह शोगी 
कोन. है कि जिसके शिष्यों ने सब भोजन खा .डाला ओर पानी 
पिया हमारे सन्देह को दर करो ओर सख्य दत्तान्त बताओ 
' जोकि गिरिजा सभा सें सब हाल कहते हुये लाजित हीती थी 
इसलिये हे नारद ! तुम. उसी समय सभा में जा पहुँचे ओर फिर 
तमने आदि से अन्त तक सब उत्तान्त जा सुना ओर तसने 
कहा कि हे हिमाचल ! कुछ सन्देह की वात नहीं है तुमको और 
तम्हारी ख्री को धन्यवाद है कि गिरिजा आदिशक्कि उत्पन्न हुई 
बह ब्रह्मा विष्ण ओर सहेश की भी माता है वह सबंका प्रलय 
करती ओर उसकी महिमा .अपरण्पार है उनको, तम-आदि 
शक्ति समझो जो अब तम्हारे घर में. सखियों को साथ लिये 
' हुये फिर रही है उन्होंने प्रेम के वश में पड़ तुम्हारे घर अवतार 
लिया हे ओर-यह योगी हरनाम शिव तम्हारी लड़की के पति 

हैं जो ब्रह्म विष्णु के पिता ओर सब छष्टि के उपजाने के उप“ 

'रान्त नए करनेवाले हैं ओर सब सल दत्तान्त वणन किया ओर 
कहा कि गिरिजा उनको अच्छी तरह से जानती हैं अब उत्तम 
"है कि तम सब उन्हीं की शरण में चलो वह तुम्हारे अन्न आदिक 
को जो गप्त होगया है पर्ववत्‌ घरों में मर देंगे ओर जो 
'तम्हारी इच्छा होगी उसको वे परी कर देंगे ओश अपना स्वरूप 
ऐसा बनावेंगे जिसको देखकर तुम सब आएचये करोगे ओर 
-बरात तरन्‍्त तत्पर हो जावेगी जिसमें ब्रह्मा और विष्णु आदि 


. #१७' शिव(राण भाषा पूर्वार्द । 
सेवक बनकर आवेंगे हे नारद ! इस प्रकार तुमने सबको समर" 
भाया ओर अपने लोक को चले गये ओर हिमाचल सब लोगों 
समेत अति असच्न हुआ। े 
बेब्बीसवां अध्याय। _ के 

, बह्माजी बोले कि हे नारद! हिमाचल सबको साथ लेकर शिः् 
सेवा में पहुँचे और सबने हाथ बांधकर स्ताति की तब तो सदा- 
शिवजी सबकी ओर एकहष्टि से देखकर हँसे ओर कहा कि हे 
हिमाचल ! क्या चाहते हो हिमाचल ने अपनी सब इच्छा वरोन 
की ओर कहा कि हसने आपकी लीला कुछ नहीं जाती क्षसा 
कीजिये मेरा गये संव जाता रहा क्योंकि आपने धपाहष्टि से 
. अपना तेज दिखाया कि में चैतन्य रहूं आपका वर्णन वेदों से 

भी नहीं होसक्का जो नारद हमको आश्चर्यरूपी सागर से ते 
निकालते तो हम सब निर्वृद्धिता से इसी आश्चर्य और चिन्ता 
में मग्न रहते क्योंकि अपने को ऐसा छिपाया मैंने अहंकर छोड़ 
दिया अब गिरिजा के साथ विवाह करके सबके दुःख दूर 
. कौजिये ओर जो कि आपके दोनों चेलों ने नगरभर का अद्च 
खाडाला है लोग बड़े हुःखी हैं सो इस ढुःख को सी दूर कीजिये | 
मेरी प्रतिष्ठा आपके हाथ है में आपकी शरण आया हूं तुस्हारे 
तीनों लोक वश में हैं बरात की अच्छी साथा रचिये ओर झच्छे 
'शरोर ओर बच्चों को धारण कीजिये अपनी जाया को खींचि. 

इसमें गिरिजा की हँसी और अपमान होता है आब 

इससे अधिक उचित नहीं हिसाचल से यह वचन सुनकर शिव 
_असन्न हुये ओर कहा कि तुम सब बिदा होजाओ तुम्हारे सब 
मनोरथ परे होंगे 0 सामभी इकट्ठी करो तुमको अपने रृज्य 
और सामग्री के जोड़नेका षड़ा अहंकार होगया था उसके नाश 
करने को हमने यह लीला रची अब तुस जाकर हमारी अग- 
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सत्ताईसवां अध्याय । २११ 


. वानी के लिये बाट देखो यह सुन हिमाचल चलेगये और नगर 
* में ज्योंकी त्यों सब सामग्नी तत्पर होगई जिसको देखकर नगर- 
, निवासी ओर हिमाचल अतिप्रसन्न हुये और मैनाने गिरिजाकी 
. ओर देखा ओर “बहुत असन्न हुई फिर हिमाचल सब सामग्री 
£ उपस्थित करनेलगे और अगवानीके लिये चले और शिवने 
' हिमाचलके बिदा करनेके उपरान्त श्ृंगीनाद करके अपने डसरू: 
' को बजाया जिसके शब्दसे सम्पूर्ण देवता, मुनीश्वर और पीतवख 
. पहिने गणों समेत विष्णु ओर इन्द्रादिक सर्वस्रष्टि समेत पहुँचे 
: शिवने सब कपड़ों से सजकर दूलह के समान अपना स्वरूप 
बनाया ऐसा स्वरूप देखकर सबको प्रसन्नता प्ाप्त हुई । 
पत्ताइसदा अध्याय । कि 
ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद | हिसाचल अपने भाई बान्धव॑ 
: ओर देश की प्रजासमेत अग॒वानी के लिये आगे पहुँचा और 
' ऐसी सजी सजाई ओर ध्ृमधाम से बरात देखने से आनन्दरूप 
- होगया और अपनी सामग्री को तुच्छ समझा दोड़कर शिवके 
' चरणों में गिरा शिवजीने हाथ पकड़ा और सब हिमाचलके 
' हार की ओर गये उस समय सब शीति भांति उत्तम रीतिसे 
- पर्ण हुई और नगर की खरियां जिस काम में बेढी थीं उसको 
तुरन्त छोड़ बरात देखनेको चलीं यहांतक कि जिस ख्ीका 
पतिमी मोजन कर रहा था तो उस खीने इस बातकी कुछ पर- 
वाह न की तुरन्त घरसे बाहर निकल पड़ी और शिवको ऐसे 
सुन्दर स्वरूपसे देख प्रेमसें बँधकर टकटकी बांधकर यकटक 
देखने लगीं ओर गिरिजा की भाग्य को बार बार सराह कर 
शिवकी बरात पर फूलों की वर्षो करने लगीं पक इस भकार 
शिव बरातसमेत हार पर पहुँचे तो हिमाचल और ना ने अहं- 
कार छोड़ बहुत धन ह्ब्य शिवको दिया और फिर जो घर. 


(२१३ शिवपुराण भाषा पूर्वाद्धे 


बरातके ठहरने को नियत. हुआ था उसमें बरात ठहरी ओर . 
गिरिजाने सिद्धि को भेजदिया जिससे किसी वस्तु की कमी न 
: शही और किर रीति भांतिके करने ओर दानादिके पीछे नाना . 
अकारके व्यज्ञन बरात को खिलाये हे नारद ! जिन चरणोंके 
ध्यान में विष्णु और हम रात दिन मग्न रहते हैं वे चरण हिमा- ' 
चल ने अपने हाथों धोये व चारों प्रकारके भोजन खिलाये 
अर्थात्‌ मच्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य जो प्रसन्नता कि हम सबको 
भोजन करने के समय हुई वह वर्णन से बाहर है फिर भोजन 
के उपशब्त पान बटे फिर हिमाचल की ओर से विनय और 
नमता के वचन कहे गये जब बशात अपने उतरने की जगहमें 
पहुँची तब हिसाचलके माईबन्दोंने भोजन पाया ओर शिवके 
स्थानमें नाना प्रकारके रृत्य गीत होनेलगे जिसको सुन व्यसनी . 
लोग प्रसन्न होते थे उस समय सब लोगों के सुझखों पर शिव 
ओर गिरिजा की स्तुति थी। ह 
छ् कि अट्राइसबां अध्याय।.... ५ 
. ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! उस समय हिसाचल के परिडत 
ने आकर लग्न का मुहृत बताया विष्णु ओर हम शिवको लेकर ' 
हिमाचलके घर गये उस समय शिवके रूप का क्या वर्णन करें कि 
“शिव का शरीर सफ़ेद कपूर अथवा कुन्द के फूल के समान था. 
सर्ववत्ध धारण किये उसके ऊपर योर शिरपर रक्‍्खे माथे 
ये चन्दन दिये सब भूषयणों से अलंकृत शिर से पांच तक सजे 
जिसका ध्यान करने से दोनों लोक का आनन्‍द प्राप्त हो करोड़ों 
सूय ओर चन्द्र की दीसि करके युक्त और प्रभा का भरा हुआ 
रुप था ओर टपम जिस पर महाराज आरूढ थे उसकी सजा- 
वंट ओर सोन्‍्दर्य को हम कहां तक कहें जब घर के भीतर गये 


- तो हमने शिवकी ओर से ओर हिमाचल के पुरोहित ने मिलकर 


न्ज्ल्जै 


न्जि>ऊ 


£॥ 
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ह : उन्तीसवां अध्याय... २११- 
सब रौतें 8 कीं हिमाचल ने अध्य मधुपर्कसहितः शिव को 
दिया ओर दो कपड़े भी शिवको भेंट: दिये हमने उसी. स्थान 
पर गिरिजा को बुलाया तब पुरोहित ने होम किया ओर उसी 
को साक्षी करके हिमाचल ने कन्यादान करदिया और शिवमे 
_ जब कि गिरिजा के हाथ को पकड़ा तब सब-लोग असन्न होगये 

ओर हिमाचल के सब कुटुम्बियों ने दोनों के चरणों की पूजा 
की आर दोनों ओर के सेवक पारितोषिकों से ठप्त होगये और 
- भावरि के होजाने के उपरान्त दोनों एक सुनहरे सिंहासन पर 
- बेठ गये ओर जो कुछ बातें बाकी रह गई थीं वह सब हमने 
पुरोहितसमेत करा दीं ओर शिवने हमारी आज्ञा से गिरिजाके 
मस्तक में सिन्दूर देदिया ओर हम दोनों ने अपना २ पारितो- 
' षिक पाया ओर आशिष दी ओर इस विवाह का आनन्द 
' तीनोंलोक में छा गया फिर स्लियां शिव को अन्‍्तःपुर में 
- ले गईं ओर वहां जो नियत रौतें हैं सब शिव ने की ओर हिसा- 
चलने दूसरे दिन फिर बरात को ठहराया और इसी. प्रकार 
-बरात का आदर करके अन्त को शिव गिरिजा को बिदा किया 
- घ्वोर बरंत केलास पर्वत पर पहुँची ओर बड़े उत्सव के उपरान्त 
-सब देवता आदि बिदा होकर अपने २ घरों को गये और 
विष्णु ओर हमभी बिदा हुये ओर प्रतिदिन शिव ओर शक्षिका 
वर्णन करके प्रसन्न होते थे । 
. उन्तीसवों अध्याय॥ | के 
... ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! एक समय में तुम लोगों की 
"भलाई के लिये हिमाचल के निकट पहुँचे हिमाचल ने गिरिजा 
को बुलाकर तुम्हारे चश्णों पर डालदिया ओर कहा कि तुम 
इस कन्या के भले बुरे लक्षण वर्णन करो क्योंकि तुम सब कुछ 
जानते. हो तुमने कहा कि यह गिरिजा सब गुर्णा से भरा हुई 
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शीलवती बच्चिमती शभाचरणी और अपने 
देनेवाली होगी और माता पिता के यश को ढुगुना करेगी कि क्‍ 
इसका पति योगी निर्गेण निरहंकारी नग्न शररि बरे कप 

पहिननेवाला माता पिता रहित होगा यह सुन हिमाचल अत 
चिन्तित हुआ पर गिरिजा अति प्रसन्न हु क्ष्योंकि ऐसे गण सन 
कर उसने निश्चय किया कि ऐसे तो केवल शिव हैं बोर अधिक- 
तर वह इस कारण प्रसन्न हुई कि उसको विश्वास था कि नारद 
का वचन कछ मंठ नहीं होता यद्यवि गिरिजा प्रसन्न हुई पर 


पति को प्रसन्नता 


माथे से कुछ प्रसन्नता के चिह् अकट न किये और हिमाचल ने 


नारद से कहा कि हम दया उपाय करें तुमने कहा कि भाग्य से 
क्या वश है .हां हम उपाय बताते हैं जो भाग्य भी सहा- 
यता दे अर्थात्‌ जेसे गुण हमने वर्णन किये हे बसे 
गण शिव में पाये जाते हैं वही सबसे ओछ्ठ हैं उनसे विवाह 


. कर दो मुझको निश्चय है कि वह सिवाय मिरिजा के और 


किसी के साथ व्याह न्‌ करेंगे यह सन गिरिजा को आति 
आनन्द प्राप्त हुआ पर चिम्तित होकर सझसे पद्ठा कि शिव 
को तो लोग त्यागी कहते हैं ओर वे तो स्व काल ध्यान 
योग में सग्न रहते हैं सिवाय इसके यह भी प्रसिद्ध है कि 
शिव ने सती के साथ प्रतिज्ञा की बिन तुम्हारे हम किसी 


अन्य सत्री के साथ प्रीति और विद्वह ने करेंगे इस लिये मुम्े 
संशय है कि शिव गिरिजा को अज्भीकार करें वा न करें तब 


तो तुमने कहा कि आपकी सती ने तम्हारे घर अवतार 


लिया है ओर सब हाल तुमने हिमाचल से कह सुनाया और 
फिर गिरिजा को उत्तमोत्तम वर हेकश तम चले गये कह 


दिनों पीछे मेना ने हिमाचल से थीरे ले कहा कि भिरिजा के _ 
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विवाह का यत्न करना चाहिये जैसी कि गिरिजा सुन्दर है... 
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उसी अकार का अच्छा पति ढूंढ़ना चाहिये नहीं तो संब 
हसेंगे हिमाचल बोला कि सूर्य चाहे पूर्व से पश्चिम में उदय 
हों पर नारद का वचन झूंठ नहीं होगा सन्देह दूर करो और. 
शिवका ध्यान करो और गिरिजा से कह दो कि वह शिव 
का बड़ा तप करे तब यह मनोरथ सिद्ध हो सेना ने यह सन- 
कर बड़ा आनन्द और मरोसा माना ओर गिरिजा के निकट 
आकर श्रीति से उसे गोद उठा लिया आंखों से आंस बहने 
लगे मुख से कुछ वात न निकलती थी गिरिजा ने अपनी 
माता के मन का सनोरथ जाना ओर कहा कि आज हमने 
एक स्वप्न देखा हे कि मुझसे एक मनुष्य कहता हे कि हे 
गिरिजा ! तुम वन में जाकर तप करो जिससे तुम्हारे माता 
पिता ओर तीनों लोकों को आनन्द प्राप्त हो नारद का वचन 
मूंठ न होगा तुम्हारा काम केवल तप से पूरा होगा जब 
हिमाचल ओर मेना ने यह स्वप्न गिरिजा से सुना तो अति - 
प्रसन्न होकर समय के मा देखने में रात दिन बिताने लगे । 
तीसवां अध्याय । क्‍ 
ब्रह्माजी बोले कि है नारद! एकसमंय शिवने ज्ञाहा किहम 
बड़े श्रम के साथ तप करें ओर अपने नाम को स्मरण करें 
यह विचार अपने गयणों समेत दिमवान्‌ की ओर चले जब 
हिमवान्‌ में पहुँचे तब अपने डमरू को बजाया वहां पर 
सुरसरि की धारा वह रही थी उसी स्थान का चाम ओषध- 
प्रस्थ अर्थात्‌ ओषधों का कोष हे वहां कोई रोग नहीं रहता 
ओर सर्देव वसनन्‍्त ऋतु बनी रहती है पक्षी मधुर ध्वनि करते 
आर वह स्थान उत्तमोत्तम पक्षियों ओर फलों और बाना 
प्रकार के रघ्ढों से प्रित था ऐसी जगह देखकर शिव तब 
करने की इच्छा से वेठ. गये ओर अपने स्वरूप के ध्यान मेँ 
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लगे और “तीनों प्रकार का प्राणायाम अर्थात्‌ कुम्मक रेचक 
आए परक किया ओर मन्दि स््ड़ आदि गण श््वि को ध्यान 
में लाकर उसी ध्यान में प्रदत्त हये इसी अवसर में हिमाचल 
बड़ी सजधज से शिव के निकट पहुँचे और बड़ी स्तुति की 
और कहा कि धन्य भाग्य हमारे हैं कि आप यहां आये मुझे 
जी आज्ञो दीजावे उसकी पालना कहूँ शिव ने हँसकर कहा 
कि हँस तंपके निमित यहां आये हैं कुछ दिन यहीं रहेंगे और 
हमारी केवल यही आज्ञा है कि कुछ समय तक हमारे निकट 
कोई ने ओवे यह कह चुप हो गये हिमाचल-ने विनय को कि 
मेरे बड़े बाग्य थे कि आपने अपने शुभ चरणारविन्दों से 
प्रतिंहा दी ओर शिंवकी आज्ञा लेकर अपने घर आया और 
सबसे कह दिया कि जो कोई ओपषधप्रस्थ पर जावेगा वह बंध 
किया जावेगा ओर फिर आप गिरिजा समेत जाकर शिव पर 
तिले फूल और पुष्प चढ़ाये ओर आप गिरिजा समेत स्तुति 
की ओर कहा कि जो आज्ञा हो तो हमारी यह कन्या गिरिजा 
सखियों सहित आपकी सेवा में रहे .शिव ने शिर से पांच तक 
देख विचारा कि संसार में ली उत्तम कार्यों को पूर्ण होने नहीं 
देती इसलिये ख्री का पास रखंना निषेध किया गया है और 
कामदेव का उत्तन शख केवल जी है क्योंकि ख्री को देखकर 
कोन ऐसा है-जो छल में न'आगया हो ज्ली विप से अधिक है 
क्योंकि एक क्षणभर भी छ्ली संगंति से सम्पूर्ण तप नष्ट हो 
जाता है ओर यह रोगों की खानि है तो हिमाचल से कहा कि 
ख्री और तंपंस्वी से क्या सम्बन्ध है वह सबे तप को अ्रष्ठ कर 


डांलती है इंसलिये हमको गिरिजा का यहां रहना अजद्जीकार 


नहीं यह सुन हिमाचल आरंचर्य में. हुआ तब शिरिजा बोली 
'कि है तपस्त्री ! तुम्हांश गते यह है कि पुरुष किसी संमृस में 
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' के जुदा नहीं प्रकृति विन संसार कुछ नेंहीं जो हृष्ठि 
आता है वह सब प्रंक्ृतिका रूप है प्रकृति जड़ ओर चैतन्य को 
लपेटनेवाली है वही संसार को उपजाती वही फिर पालकर 
“नष्ट करदेतीं हे तुम अपने को नहीं देखते कि हम कोन हैं और 
हमको क्या करना हे ओर कोन सुननेवाला, ओर कौन कहतें- . 
बाला ओर- कौन चलता हे तुम ये बातें कुछ .भी नहीं समझते 
फिर गिरिजा ने कहा कि तुम्त बड़े पुरुष हो ओर हम सी बढ़ी 
माया हैं हमारे अधीन तुम्हारा शरीर है तुम्हारी मति,से पुरुष 
ओर प्रकृति जुदा है पर हमारी मति से प्रकृति से मिला.है: 
कहना सुनना तप करला सब साया हे जो माया से अलग है, 
'उसको तप करने में दया भय है फिर शिव ने कहा कि यह मति 
जो तुम्हारी है केवल अपने मन से उपजाई है ओर अनुमांनिक 
है केवल ब्रह्म सबसे ओेष्ठ है ओर माया स्वाधीन नहीं है वह 
जड़ है जो तुमको ऐसा अहंकार हे तो उसको क्यों नहीं रोकती 
हो इतना कह शिव चुप हो रहे ओर हिमाचल स्तुति करने 
लगा ओर फिर गिरिजा को उसकी सखियों समेत उसी जगह 
'पर- छोड़ गया गिरिजा अपनी सखियों संसेत हर दिन सेवी 
करती थी वह बन से नाना प्रकार के पुष्प आदि तोड़कर शिव पर 
चढ़ाया करती ओर हर प्रकार से परीक्षा किया करती पर शिव 
का चित्त न डोला एक दिन गिरिजा को विचार हुआ कि देखिये 
'शिव हमको कब ग्रहण करेंगे शिवने मन में जाना ओर विचार 
किया कि जो इसी समय मिरिजा को अहय करता हूँ. तो इसकी 
बड़ा अहंकार हो जावेगा इसके सिवाय तीनों लोक में मेरी बड़ी' 
निन्‍्दा होगी लोग कहेंगे कि शिव ऐसे कामबेग से मूख होगये 
सो जब गिरिजा हमारा बड़ा तप करेगी तब गिरिजा का मनो- 
रथ पूरा करूंगा यह सोच शिवशंकर ध्यान में मस्ने हुये. उसी 


श्१्‌८ शिवपुराणं भांषां पूर्वाओ । क्‍ 
समय तारक से दःख पाकर सब देवता हमार पास आये ओर 
इन्द्र ने कामदेव को बुलाकर समभाय बुककाय शिवकी बश करने 
के लिये उसे शिव के पास भेजा और कामदेव गया पर आपहा 
शिव की करोधार्ति से जलकर भस्म हो गया जिससे तीनों 
+ लोक में हाहाकार मच गया ओर मिरिजा ने बन में जाकर बहुत . 
तप किया ओर शिव ने प्रसन्न हो उसे ग्रहण किया । | 


इकतीसवां अध्याय । 
इतना कहकर सतजी बोले कि हे शोनकादि मुनियों ! जब 


नारद ने इतना सता तो संशययक्क होकर विनय का के आप . 
तारक के दुःख देने ओर काम के जलने और गिरिजा के फिर 
ग्रहण करने के विस्ताश्पवंक दत्तान्त सनादइय ब्रह्माजी व्रांल 
कि जो कश्यप की स्ली दिति नास्ती थी उससे अति बलवान दा 
पुत्र एक हिरश्यकशिपु हसरा कनकाक्ष उपज जो अतितेजवान 
बलवान्‌ ओर रुछ पृष्ठ थे उन्होंने तीनों लोकों को अपने वश 
करलिया देवताओं को स्वप्न में भी आनन्द ने मिलता था . 
उनको विष्णु ने अवतार लेकर वध किया और अपने भक्क को 
बचा लिया हिरणयकशिप को नरहरि अवतार लेकर मारा ओर 
कनकाक्ष को दूसरी रीति से वध किया तब देवताआहदि सब 
असन्न हुये ओर विष्णु की स्तुति की ओर दिति ने अतिदुःखी 
होकर कश्यप के पास जाय रो पीटकर सव दत्तान्त कहा और 
फिर बड़ी सेवा कश्के प्रसन्न किया ओर एक लड़का आनन्द : 
नेवाला सांगा कश्यप ने कहा कि तम सहसख वर्ष पर्यन्त. 
तप करो जो यह तप तुम्हारा सिद्ध होगा तो अवश्य ही 
ग्यवान्‌ पुत्र उपजेगा दिति ने वड़ा तप किया और व्रतादि- 
किये निदान इन्द्र दिति के तप को जान उसकी सेवा करने 
लगा दिति ने इन्द्र से पछ्ठा कि तम क्या चाहते हो और किस 
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. मनोर॒थ से हमारी सेवा करते हो जो तुम्हारी इच्छा हो बह 
तुमको दिया जावे इन्द्र बोले कवि हम यही वरदान सेवा. के 

: बदले मांगते हैं कि तुम जिस लड़के के लिये तप करती हो 
वह लड़का जब उत्पन्न हो वह हमारे भाई के- समान होकर 

. मेरा हितैषी हो ओर देवताओं के दुःख को दूर किया करे यह. . 
सुन दिति ने दुःखी हो अतिचिन्ता की और कहने लगी कि मेरे 
साथ बड़ा छल हुआ में बहुत ठग गई निरुपाय हो इन्द्र से कहा 
कि अच्छा हसने माना ओर फिर तप करने लगी अकस्मात्‌ 
एक दिन अंशुद हुई और इन्द्र छिद्र के मार्ग से प्रवेश करके 
दिति के गर्भाशय में चला गया और जो बालक गर्म में था 
_ उसके सात खर्‌ड कर डाले वह बोल उठा ओर जीता रहा मरा : 
नहीं तब इन्द्र ने उन टुकड़ों के भी टुकड़े किये पर तो भी वह' 
.. सजीव रहा कि यह सब उज्जास खरड होगये पर. प्राण उनमें 
'बर्तमान रहे तब दिति निद्रा से जगी और चिम्तित होकर इन्द्र 

- सें पूद्दा इन्द्र ने सत्य सत्य सब हाल कह दिया तब दिति अति- 
प्रसन्न हुई वे उद्चासों खएड उज्ञास मरूद्‌्गण अर्थात्‌ वायु हो गये 
» और इन्द्र के भाई होकर देवताओं में गिने गये दिति ने कश्यप 
“की फिर बहुत सेवा की और कहा कि इस बेर मुकको एक 
“ लड़का वजाड़ी दीजिये कि जिस पर कोई श्र लग न सके 
: कश्यप ने कहा कि दश सहख वर्ष तप करो तो निस्‍्सन्देह तुमको 
“ ऐसा पुत्र उपजेगा दिति ने अतिश्रम से दशहज़ार वेषे तप 
“किया जब तप की अवाधि पूरी हुई तो पुत्र उपजा उसका नाम 
“ बजरझ्ड रदखा गया जो महाप्रतापवान्‌ पुष्ट: वीर घीर तैजबाब 
हुआ मानों विष्ण॒ का चोथा अवतार है उसने अपनी माता 
' दिति की आज्ञा से इन्द्र को पकड़कर सामने किया ओर: उसको 
लात घूंसे से अच्छी तरह पर मारा ओर एथ्बी पर मली भांति 


श्‌े 
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घसीदा निदान इन्द्र ने बजाड्ली की अधीनता अद्ञोकार का तब 
हम ओर कश्यप ने जांकर पूछा कि इन्द्र मर गये या जीते हैं 
अब उचित है कि हम पर कृपा करके इन्द्रकों छोड़ दीजिये तुम 
' अपने कुल में सर्य हो तुम्हारी स्तुति कहाँ तक कर वजाडु ने 
कहा कि हमने तम्हारे कहने से इन्द्र क| छोड दिया मभकोी कुल 
इन्द्रलोक लेने की इच्छा नहीं है यह दरड मेंने इन्द्र को अपनी 
माता की आज्ञा से दिया है यह कद फिर वोला कि है ब्रह्मा 
विष्ण | तम तीनों लोक के स्थासमी हो में चाहता हू के आप 
तीनों लोक का सार मझको दें तब मेंने बहुत सोच विचार कर 
तप ओर योग का सार उसको बता दिया ओर फिर हमने एक 
ख्री वरांगी नाम्नी उसको दी यह उपाय कर हमतों अपने लोक 
को चले गये ओर बजाड़ी कठिन तेप करते लगा उसने समुद्र 
में बेठकर तय किया ओर उसी सम्मद्र के तट प्र पवत के निकट 
वरांगी तप करने लगी सो इन्द्र ने अपने गणों को उसके तप के 
न्ठ करने को भेज दिया उन्होंने नाना प्रकार के स्वरूप बनाकर 
बरांगी को मय दिया पर उस स्री पर कूद न चली ओर क्रोध 
में आकर प्रवेत को बड़ी मयानक बातें कहीं तथ वह पर्वत 
अतिभयवान हो मसष्य रूप धार शरण में आया यह देखकर 
'वह बेठ गया अथात इन्द्र की माया गप्त हो गई जेसे शिव के. 
देखने से सबब पाप नए्ठ हो जाते हैं उसी समय हम वरदान देने 
को बंजांगी के समीप गये उसने हमको प्रणाम किया और 
वरदान मांगा कि हम राज्य नहीं चाहते क्योंकि न तो उसमें 
कुछ.आनन्द है और न परलोक बनता है सम्के अपना सेवक 
समभ यह वरदान दीजिये कि मुझसे आसरी साव न हो और 
मेरा मन सदा धर्म ओर तंप में लगा रहे और कुमार्म में न जावे 
हम यह वरदान देकर अपने लोक को चले ओर बज्ाांगी मी जल 


- पचीसवां अध्याय] ३१२१ 


से निकलकर बाहर आया ओर अपनी खली को बुलाया वह तुरन्त : 
सामने गई ओर बहुत रोई पीटी.और जब बजाड़ीने रोनेका कारण 
पूछा तो खीनेसम्पूर्ण दुःख का कारण बताया बजाड़ीने उसको 
बहुत समझाया और धघर्मका सार्ग अच्छी भांति बताया पर 
उसके मनमें समकाने से कुछ काम न किया क्योंकि वह बहुत 
क्रोधित -थी निदान अपने पति की सेवा उत्तम रीतिसे करती 
रही एक. दिल समय पाकर विनय की कि इन्द्र हमाराबड़ा 
शत्रु है. वह बड़ा दुःख, देता है आप बदला लेनेवाला एक 
लड़का मुझे दीजिये ओर मेरा मनोरंथ पूरा कीजिये ग्रह कह 
अपने पति के चरणों पर गिरफ्ड़ी। . ये 
बंतीसवां अध्याय। .. . .-. 
ब्रह्माजी वोले कि हे नारद ! ऐसी बातें बजाड़ीने अपली . 
ख्री से सुनकर अतिदुःख में विचार किया कि में क्या करूँ श्री 
की इच्छा तो है कि देवताओं से शत्रुता हो ओर में नहीं. चाहता 
मालूम नहीं होता कि क्या उचित है और क्या अनुचित और 
रीति है. कि जो ख्री का मनोश्थ पूरा होजाबे तो वह बड़ा ढुःखे - 
देनेवाला होताहे तीनोंलोक में काई, असन्न नहीं, और जो पुरुष . 
ख्री का मनोरथ प्रा.नहीं करता उसको बड़ा दुःख होता है 
ओर वह अन्त को नरक में गिरता है इसी शोच में बजाज 
बहुत दुःखी. होकर तप करनेलगा ओर, बहुत काल ,उसी 
अवस्थामें रहा - निदान हम अतिप्रसन्न हुये ओर वरदान देने 
के लिये उसके पास चलेगये उसने यह वर हमसे मांगा कि 
हमारे एक पुत्र उपजे जो अपनी माता को्‌ जानःत दे और 
बड़ा बलवान और तेजवान्‌ हो हमने मात लिया और अपने 
लोक को चलेगये ओर बजाड़ी ने भी अपने घर तो अपनी 
स्त्रीसे वरदान पाने. का .हाल कह सुनाया थोड़े. दिनों में वह 


२१२ शिवपुराश भाषा पूर्वार्थ । 


गर्भवती हुई ओर वह लड़का गर्भ में बहुत बढ़कर अन्त 
को बहुत मयानक उपजा उसके उपजतेही संसार में बड़ा उपह्व 
होनेलगा धरती में भूकम्प हुआ तारे आकाशसे गिरने लगे 
तीमोंलोक में काल पड़गयां जिससे देवता आदि सब दीन . हो 
गये-बिन वायु ढक्ष गिरनेलगे और समुद्र पहाड़पर चढ़नेलगे 
जब वह उपजा तो. पिताने सब रीतें पूरी माता उसकी अति- 
प्रसन्न हुई और जो कि वह माता पिताके दुःख दूर करनेवाला 
उपजा इससे उसका वास तारक रकक्‍्खा गया- उसी तारक ने 
माता की आज्ञासे पारिजात पर्वतपर जाकर विजय की इच्छासे - 
तप आरम्भ किया पाहिले सो वर्ष पर्यन्त दोनों हाथ ऊपरंको 
उठाये हुये दृष्टि जमाये खड़ारहा फिर सो वर्षतक अगूठा दवाये 

तप किया और गरमियों में आग में रहा ओर शेषदिवसों में. 
कनों में ओर जाड़ों में पानी के अंन्दर बेठरहा ओर पवनादि 
भक्षण -कररहा पर शिव कुछ भी प्रसन्न न हुये तब तो तारक ने 
आसुरी तप दा प्रारध्म किया अपने शरीर को काटकर अग्नि 
में होम करने लगा ओर हृढ़तापूर्वक यही तप करने लगा 
उसके इस कठिन तप से तीनोलोक जलने लगे तब देवताओंने 

हमारे निकट पहुँच अपना ठुःख वर्णन किया और कहा कि यह 
क्या हुआ है कि तीनों लोकमें इस तरह अग्नि ने जोर पकड़ा 
है जिससे सब जले जाते हैं हे नारद ! हमने शिवंके चरित्रको " 

कुछ न जाना ओर सबको अपने साथ लेकर विष्णुके पास, , 
गये उन्होंने भी शिवमसाया ने जानी फिर शिवके पास गये ओर 
अणाम और स्तुति के उपरान्त सब दत्तान्‍्त विनय किया ओर . 

कहा कि अबतो आपकी शरणमें आये हैं आप सबसे श्रेष्ठ है 
इससे अनुय्रह करके हमारे दुःखों को दूर कीजिये शिवने हँसकर 
कहा कि तारक के कठिन तप से तीनों लोकों की यह अवस्था है. 


तेंतीसवां अध्याय | '.. श१३ 
. घह देबतों के ढुःख देनेको तप करता है इसी कारण हम वरदान 
देने में संकोच करते हैं यह सुन देवतोंने आश्चर्य में होकर कहा 
कि बहुत उत्तम आप तारक को वरदान दें क्योंकि आपके वर दान 
देनेसे इतनी जल्दी नष्ठ न होजावेंगे जेसा कि अब मरेजाते हैं शिव 
बोले तुममेंसे कोइ ऐसा बलवान ओर पष्ठ नहींहे कि तारकके तप 
को माया करके अष्ट करदे विष्णने गवपर्वक्‌ कहा जो मझको 

आज्ञा हो तो में निस्‍्सन्देह' करसका हूं शिवने आज्ञा दी विष्णु 
जी चले ओर उन्होंने अपना मोहनीरूप घारण किया पर शिव 
की लीला से तारक पर कुछ फल न हुआ इतना कह, ब्ह्माजी 
बोले कि है नारद ! शिवमाया अति वलवानू है देखो विष्णु 
: मोहनीरूप से तारकासर को जो शिवभक्त था कुछ न करसके 
तो शिवजी को जीतना कितनी कठिंनबात है निदान विष्युने 
 शिवके निकट जाकर विनय की कि आप जाकर तारक को बर- 
दान दीजिये आपकी माया बहुत वड़ी है यह सन शिव वरदान 
देनेके लिये चलेगये और ऊंचे शब्द से कहा कि वरदान मांगी 
में तम्हारे तपसे अतिप्रसन्नह तारकने प्रसन्न हो नेत्र खोल शिव 
'को प्रणाम किया और स्तति. करनेलगा ओर यह वरदान मांगा 
'कि में तम्हारे हाथके सिवाय आर किसी के मारे ने मरूं आर 
करोड़ों वष तक लोक में राज्य करूं शिवजी ने मान लिया ओर 
' बिमन हो अपने गयणों समेत चलेगये तब ताश्क अतिप्रसन्न 

हुआ ओर प्रसन्नतापूवक अपने घर गया। 
तंतवासवा अध्याथ। 

इतनी कथा सन नारदजी बोले कि हे ब्रह्मा ! ऐसा वरदान 

' पाकर तारकने क्या कार्य किया तारक का शेष दत्तान्त सुनाइय 
ब्रह्मा बोले कि तारक वरदान पाकर अपने चर आया आर 
धपनी स्त्री से सम्पर्ण छत्तान्त कहा ओर सब असुर इकड़े, 


ही 


ु श्श्छ ह शिवपुराण भाषा पूर्वाद्ध | क्‍ हा 
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उसकी स्तुति करतेलगे ओर असुरां है सब सना है हिप 
जिसमें करोड़ों वीर ये उनके नाम यह हैं कुस्भक, 8 मा बम 
कुकर, कालनेमि, निमि, कृष्णजठर, ये और 3 भ, कोल- 
केतु यह दशों बड़े प्रसिद्ध वीर सेनाथिप थे ओर जो सब असुर 
ओर जो सब असुरसेना का सेनानी था उसका ग्रसन्‌ नाम था 
यह सब तीनों लोकों को तुच्च समभते थे यह सेना लेकर ता- 
रक ने पहिले इन्द्र पर चढ़ाई की और देवताओं के लोक हे आर 
इन्द्र के देश को घेर लिया ओर देवता और देत्यों का र उद्ध 
हुआ ओर नाना प्रकार के श्र इले तारक ओर इन्द्र से युद्ध 
हुआ ओर निभि ओर अग्नि भिड़े ओर कालनेमि ओर 
। यमराज ने लड़कर ऊधिर बहाया और नम॒चि और निऋिने 
) लड़ाई करके अपती २विजय चाही और महिषासुर और वरुण 
परस्पर भिड़े और मेघ और पवन ने युद्ध किया ओर कुञ्ञ 
: मिणिड्से लड़े और जुम्भक और इन्द्र ने लड़ाई करके चरित्र - 
“दिखाया ओर शुल्भ और दाहपति ने घो रुद्ध मचाया और 
कुम्मज ओर चन्द्र्मीने अच्छी मारपीट की ओर परम ओर कुज्लर - 
जे प्रलय किया ओर ग्रसन सेतापतिते बि ध्यु से लड़ाई की 
. इसी तरह बड़ा युद्ध हुआ ओरे देत्यों ने कोषिध होकर देवताओं 
को युद्रंथानमें दुःखी कर दिया और तारकने अपना प्रताप 
प्रकट किया कि इन्द्र को परास्त कण्दिया और विष्ण॒के सामने द 
_ खडाइुआ विष्णुने आश्चर्य किया और तारक का यह _ 
अताप शिवजी के वरदान से पस्रका और गुप्त होगये और 
_तारकने सबको.जीत लिया और सबको परास्त करके बन्दिमें .' 
डाला और अपनी राजधानीमें लेजाकर निभैय होकर राज्यके स- :. 
हायकों समेत राज्य करनेलगा ओर देत्य देवताओं की बन्दीणिहमें 


'. तेंतीसवबां: अध्याय. , २१४ 


रक्षा करने लगे जहां पर कि महीनदी सम्॒द्र में मिलगई है उस 


: स्थान पर तारक की राजधानी थी वहां सब दैत्य ओर. देवता 


इकट्ठे होकर रहते थे और तारक ने निर्भय सर्व देश अलग २ 


, भागों में बांटकर उनका राज्य असुरों को दिया जहां वे अपने 


। परिवार ओर मित्र ओर खतियों सहित आनन्द. उठाया . करते 
. थे तारक आप तीनों लोक का स्वामी विष्णु के स्थान पर 


हरे 


. हुआ और निमि को अग्नि की पदवी दी ओर कालनेपि को 
यमराज के बदले नियत किया ओर निनह्ररैति की पदवी 


, नमुचि को दी ओर वरुण के देश का प्रबन्ध महिषासुर. को 


सौंपा पवन के बदले मेघ हुआ ओर कुबेर के स्थान पर कच्छ 


हुआ ओर इन्द्र की जगह पर जस्भक ने नाम पाया और अहि- . 


पति के स्थानापन्न शुभ्भ किया गया. ओर हमारी जगह . पर . 


कुम्म राज्य करने लगा ओर मित्र के बदले कुझर स्थित हुआ 
इसी प्रकार सब देवताओं के स्थान पर देत्य दानव नियत 


हुये और सब असुर संसार भरके स्वामी होकर राज्य करने 


लगे उनकी राज्य में देवताओं के विशेष कोई मनुष्य दुःखी न 


था थोड़े दिनों के बीतने उपरान्त विष्णु ने गुप्त देवताओं के 
'निकंट जाकर उनको यह उपाय बताया कि तारक बड़ा: बलवान 


' प्रतापवान है क्योंकि उस पर शिवजी की बड़ी कृपा रहा करती 
' है इससे हम विचार करते हैं कि वे तुमसे कभी परास्त न होंगे 


इसलिये अपने मनोरथ॑ के पूर्ण करने के लिये उसकी. तुम सब 
सेवा करो और उसको नठ बनकर प्रसन्न करो जब वह प्रसन्न 


: होगा तब तुमको अवश्य छोड़ देगा ऐसा उपाय बताकर विष्यु 
- तो अपने धाम को गये और देवता भी नटरूप से तारक के 
. पास पहुँचे ओर ऐसे उपाय से वात्तो की.कि तारक अतिम्रस॑नन्न 
“ होकर कहने लगा कि जो तुम्हारा मनोरथ हो बह मुझसे मांगो 
ह ६ 


२१६ शिवएुराण भाधा पूर्वाद्ध | 


देवताओं ने अति बिनती कर कहा कि हमको बन्दिं से छुड्ड 
दीजिये तारक ने मान लिया ओर देवताओं ने बन्दि से छुद्ी 
पाकर चाहे अपना ९ पद भी पाया पर तोभी दुःखी रहा करते 
थे ओर तारक शज्य करता रहा जिसकी शज्य सें सिवाय देव- 
ताओं के ओर किसी को कछ दःख भी न था । 
बोंतीयाां अध्याय । हे 

.ब्ह्चाजी बोले कि हे शरद | जब रेवनाओं मे असुर के साथ 
से नाना प्रकार के हुःख उठाये तब अति शीकवान होकर कहने 
लगे कि कहां जाइये किससे अपना हःख कहिये न कोई ऐसा 
मित्र है और न कोई ऐसा सहायक है सर्थ चन्द्रमा जो संसार के 
जीव हैं वह तो आपही तारक की सेवा करते हैं तो भी उनको 
भय बना रहता है ते जानिये यह देत्थ कबतक हमको ८ःख 
देता रहेगा इसी प्रकार बहुत समय तक देवता दःख ओर 
चिन्ता में इंब कर अन्त को मेरे पास पहुँचे ओर इन्द्र और 
अल सपरति भी उनके साथ थे उन्होंने सेरी स्तुति की और बार २ 
मेरी पूजा करके मुझे प्रणाम किया देव धोंकी उस विनय से 
हम अपन्न हुये तो मेने हँसकर कहा कि हे तेवताओ ! तम्हारी 
भनन्‍्तान आर बल तुम्हारे आधीन है या नहीं हम तमको बहुत 
ढुःखी मुँह सुखाये हुये चिन्तित देखते है ओर इन्द्र के मख में 
कुछ तेज नहीं पाते कौन ऐसा संसार में बल वान्‌ है जिसने तम 
. सबको हुःखी किया हे हे एच्चो | हमसे 5 हां आनेका कारण , 
वणन करो देवताओं ने ते से कहा कि आप हम सबकी ' 
ओर से उत्तर दीजिये क्योंकि आप विष्णु ओर इन्द्र के समान 
हैं तब बृहस्पति ने हाथ जोड़ समते कहा कि आप हमारे 
ढुःख को क्यों नहीं जानते हैं. देखो तारकदेत्य सकल ऐश्वर्य 
इकट्ठी कर सष्टि को बड़ा इगख देता हैं उसको शिव ने वरदान | 


णि 


50, 


दर 


.- चौंतीसवां अध्याय २२७ 
देदिया है जिससे उसने तीनों लोक को जीत लिया है सर्य मी 
उसके देश में ठंढे होकर गरमी प्रकट करते हैं ओर चन्द्रमा भी 
- अपनी दल से उसकी सेवा में विद्यमान रहकर मय- 
भीत रहते हैं वे केवल शिवको मानते हैं उसके उद्यान में पवन 
+ इसलिये नहीं चल्ल सक्ली कि फूल नगभिर पढ़ें उसकी सेवा में 
५ सबे ऋतु विद्यमान रहती हैं और भय से वे ऋतु सब फल 
' फलते हैं ओर वासुकिनाग सालों दीपक बन कर अपने शीश 
के मुक्कासे मन्दिर में आकाश करतेहें इन्द्र आपही उसकी दिन २ 
सेवा करते हैं यद्यपि सर्वे इस प्रकार उसकी सेवा टहल करते 
हैं पर वह कुछ भी कृपा नहीं करता जिन ढक्षों की पत्तियां 
देवताओं की ख्ियां बहुत समझ बृझ कर तोड़ती थीं उन 
तरुओं को वे मुल से उखाड़ते हैं देवपत्नियां उसके सोने 
/ के समय उसकी स्तुति करके अपने अश्वु एथ्वी पर छो- 
 डती हैं उन्हों ने पर्वतों के शिखर काटकर वहां बिहार के 
संथान और अन्तःपुर बनाये हैं ओर देवता अपने लोक को 
न्ांखों से नहीं देख सके वह आप ही यज्ञ का भाग ले लेते 
हैं इन्द्रादि को कोन पुछता हैं हमारा कोई उपाय नहीं चलता 
' जैसा कि सन्निपात के हो जाने पर कोई ओपषधि काम नहीं 
करती हम लोगों को विष्णु के चक्र पर बेड़ा मशेसा था 
पर वह भी व्यर्थ हो गया इससे हे ब्रह्माजी ! आपको कोई 
' उपाय करना उचितहे हमने कहा कि हे देवतो |! तारक ने शिवजी 
से वरदान पाया है ओर शिव के सिवाय और कोई नहीं जो 
उसको दूर कर सके और जो शिव के वीर्य से कोई पुत्र हो वह 
तारक का वध करसक्का हे सो यह वात बहुत कठिन है फिर 
हमने कहा कि देखो शिव हिमाचल पर्वत पर तप कर रहे हैं 
ओर गिरिजा अपनी सखियों समेत उनकी सेवा करती हैं जो 


शः 
न शिवपुराण भाषा पवाँद्ध । 


श 
'उन दोनों का मिलाप हो जावे तो निस्सन्देह तुम्हारा कार्य पूरा क्‍ 
हो सिवाय भिरिजा के और कोई तुम्हारा काम नहीं कर सक्का ' 
: यही उपाय है अब तुमको उचित है कि कामदेव को भेजो वह 
शिव के पास जाबे ओर शिव के मन में श्रीति का अकुर उपजे 
यह सुन सब देवता हमारी बहुत बिनती ओर स्तुति कर अपने. 
अपने घर आये ओर इन्द्र ने कामदेव का ध्यान किया तुरन्त 
कामदेव इन्द्र के निकट ली सहित आया और हाथ जाड़ विनय. 
की कि आपने मुझे क्यों स्मरण किया है इच्ध ने दोनों को कृपा 
: हष्टि से देखा ओर कहा कि तुम धन्यहों कि देवताओं के हितैषी 
हो ओर हमारे कार्य में मन लगाते हो जिस कार्य के लिये मैंने 
तुमको स्मरण किया हे वह वास्तव में तुम्हारा ही काम है यद्यपि 
हमारे बहुत से मित्र हैं पर तुम्हारे वशबर ओर कौन हमारा 
सहायक हे अब हमारे काम पर तत्पर होजाओ ओर जिस तरह 
पर ब्रह्माजी ने युक्ति कही है उसी प्रकार पूर्ण करो ओर हे प्यारे 
मित्र ! वीरों की परीक्षा युद्ध के समय की जाती है ओर उदार- 
लोग काल के समय जाने जाते हैं ओर छ़ित्र की परीक्षा तव 
होती है जब कोई आपदा पड़ती हे ओर दरिद्रता और आपत्ति 
में खी की परीक्षा का समय मिलता है इसलिये अब मुझको 
तुम्हारी मित्रता की पररीक्षा मिल जावेगी ओर केवल मेरा ही 
प्रयोजन नहीं बरन सबके कार्य इसमें संयुक्त हैं कामदेव ने यह 
सुनकर कहा कि आप इतली बातें घबराहट की क्यों कहते हैं 
हम सब काम करने को वर्त्तमान हैं कि जो कोई तुम्हारे पदके 
लेने के लिये तप करता हो उसको उसी समय पापी बना डालूं 
हमारे सहायक खियों के तीदुण कटाक्ष बाण हैं जिसके बल से 
सर्व संसार को जीत सक्षा न देवता, देत्य, ऋषि सब मेरे वश 
में हैं ओर मनुष्य तो सेवकों के समान मुझे पूजते हैं यह बातें: 


०५ ५ 
' पंतीसवां अध्याय । २२६ 


धुन इन्द्र अतिप्रसन्न हुआ ओर कामदेव से कहा कि बैठ जावो 
ओर अपना प्रयोजन यों बखानने लगा कि हे मनन्‍्मथ ! जो काम 
3 तुमसे कहना था वह तो तुम आप ही कहरहे हो देखो 
तारक देत्य ने तप करके शिवजी से बड़ा बर पाया उसने धर्म 
को नष्ट कर देवताओं के सब रत्न छीन लिये हैं ओर सब के 
शख निष्फल हो गये हैं इससे सब देवता चिन्तायुक्क और दुः्खी 
हो रहे हैं इसलिये ब्रह्माजी ने सुमसे कहा है कि जो शिव के वीर 
से कोई पुत्र उपजे तो तारक का वध होगा इस समय शिव 
हिमाचल पवत पर स्थित हैं तहां गिरिजा उनकी सेवा कर रही 
हैं जो तुम शिव को छलकर मिरिजा के साथ संयोग करादो तो 
सब मनोरथ पूरे हो जावें ओर तुम्हारी यह कीति तीनों लोक 
में हो ओर देवताओं को अति प्रसन्नता प्रात्त हो।... 

ऐ . पुँतीसवां अध्याय । 

 ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! कामदेव ने इन्द्र से यह बात 
सुनकर मान.ली ओर शिव के विजय करने की सामग्री कुछ कठिन 
न समभ अपनी पत्नी सहित इन्द्रसे बिदा हुआ उसके चलने के 
समय कई अशकुन हुये पर भाग्यवश ऐसे अशकुनों का कुछ 
विचार न किया और वसन्‍्तादि सर्वेसामग्नी इकठ्ठी की ओर 
बड़ी धृमधाम ओर गंव के साथ चला ओर मार्ग में इस 
बात को विचारता हुआ कि क्योंकर शिव को वश करू, शिव 
के निकट पहुँच देखा कि चारों ओर वसन्तऋतु फैल गई 
मोर बोलने लगे बन में कुसुम फूल उठे टेसू के ढक्ष श्रशुल्लित 
हुये ओर सर्व प्रकार के पक्षी मधुर वाणी से बोलने लगे 
जिससे सब देवता भी कामवश हो गये व जिनको अहंकार 
था बह भी मोहित होकर काम-जाल में फँस गये और कामी 
लोग तो मानों उसके वेले ही हो गये ओर कोई चराचर न 


। रे 
१३० शवपुराण भाषा पू्वार्स । 


रहा जिसके कामदेव का बाण न लगा हो और सबका तप 
एक ही बेर जाता रहा और बुद्धिमान कांप उठे और सब॒ 
देवता अपने शुद्मार्ग को छोड़कर काम के वाणों से दुःखी 
हो गये यद्यपि संसार में यह अवस्था केवल मुहूर्त भर रही 
और किसी से भी घैर्य और संतोष न रहा पर शिव ओर 
उनके गयणों के साथ कामदेव का कु फल न हुआ ओर जब 
शिव के निकट कामदेव गया तब शिव की देख अति मयभीत 
हुआ ओर तुरन्त संसार से कामदेव का बल नष्ट हो गया 


जैसा कि पहिले सब लोग थे उसी तश्ह के हो गये जेसे नशा 


पिये हुये आदर्ियों का मद उतर जाता है उसी तरह से सब 
लोगों का मद उतर गया ओर मसन्मथ आपने सन में कहने 
लगा कि मुमसे बड़ा पाप हुआ है शिव के कोप से हमारी 
झत्यु होगी फिर विचाश कि जो में शिव के हाथ से मारा 
जाऊंगा तो उत्तम हे क्योंकि में भी शिव के गयणों में गिना 


जाऊंगा क्योंकि बहुत से लोग शिव के हाथ से बंध होकर 
प्रणु 


अन्त को शिव के चरणों में पहुँच गये हैं यह विचार फिर 
अपने तेज से रूछ्टि मर को पहिले की तरह कर डाला फिर 
सब लोग कामदेव के पंजे में पड़ गये शिव ने यह दशा देखी 
ओर हृढ़तापूर्वक सन को अपने वश से जाने न दिया और 
परिपूर्ण योग साधा और कामदेव बाण चढ़ाय शिव के वाई 
ओर जो खड़ा हुआ तब शिव के सिवाय उस तपश्ृम्ति में 
कोई नं था जिसको कामदेव ते मोहित न किया हो कामदेव 


: घात लगाये हुये समय की बाट देखता था जब शिव ध्यान 


को डोड़कर अपने स्थान पर वेठे तब गिरिजा सब पजा की 
सामग्री लेकर शिव के पास आई जब गिरिजा प्रजा से 
निश्चिन्त होकर अपने सुन्दर अछ ढांपने लगी. तो कामदेव 


(न रब 60 
शिवपुराण “न 





मदन-दहन | 


और आ . % २7 ये 


5 
क 

५ ॥2, ४००८ 

4: 23 का 


(3 


क्‍ 


की 





हे प् 
ट् कु, 
2. : « “बंद. 
९ 
| ४ टी 
- ० अ०.०८५.६०.००८०५...३.......८ ले “9758, :०२२०८ प्र ै प 


सौरभ पत्चच मदन विलोका | भयो कोप कम्पेड तब्रयलोका | | 





तंत्र शित्र तीसर नयन उधारा | चितबत काम भय जरि द्वारा ॥ 


[ '. ९, ए. पी 
मल म 0 कद  सवसउदएजइक साया | पर हल टच अल उ अल ताल, 





..पैंतीसबां अध्याय | | १३ १ 
ने ऐसां समय पाकर अपना बाण कान तक तान मारा जिससे 
कुद्च प्रीति का अंकुर शिव-के मन में जमा और शिव हँसकर 
भिरिजा के अली की प्रशंसा करने लगे और चाहा कि गिरिजा 
का हाथ पकड़ पर गिरिजा स्लियों के स्वभाव के समान लंजित 
होकर पीछे हट गई यह देख शिव मन में सब बात को जान 
गये ओर ऐसी भ्रीति को. विस्सरण कर गये और विचार 
किया कि क्यों हम इस ख्री से छले गये जिसने मुझे विवश 
कर दिया जब चारों ओर देखा तो कामदेव को अपनी बाई 
औओर छिपा हुआ देख कोपित हुये जिससे तीनों लोक. कांप 
उठे ओर जाता कि प्रलय होने वाला है सो शिव ने अपना 
तीसरा नेत्र खोल काम की ओर देख दिया ज्यों हीं देखा स्यों 
हीं कामदेव भस्म हो गया ओर तीनों लोक में हाहाकारं मच 
गया ओर देवता अप्रसन्च, और देत्य अति प्रसन्न हुये ओर 
देवता अति भयवान्‌ होकर महा दुःखी ओर दीन हो.गये 
इतना चरित्र सुनकर नारद ने ब्रह्माजी से पृद्धा कि हे स्वामी ! 
यह चरित्र सुनकर मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि शिव तो 
परत्रह्म निष्पाप, तीनों लोक के स्वासी मायारहित तीनों 
देवताओं करके सेव्रित योग में स्थित उनका नाम कार्मजय 
ओ्रोर झत्यंजय है ओर जिनकी शुभ दृष्टि से उनके भक्क काम- 
देव को वश दिये रहते हैं ऐसे शिव को काम ने क्‍यों ऐसा 
फँसाया और सुगमता से काम ने विजय पाई ब्ह्याजी बोले 
कि इससे पहिले हमारे एक कन्या उपजी थी जिसका 
संध्या .नाम थां फिर एक लड़का उत्पन्न हुआ .जिसको 
मनन्‍्मथ ओर काम कहते हैं हमने उसको वरदान दिया था कि 
तम तीनों लोक पर प्रबल शहोंगे और हम और विष्णु और 
. हर तुम्हारे बश-में रहेंगे यह.सुन उसने पहिले मुझे ही बाण 
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मारा और मुझ से कुकर्म कराना चाहा हमने उसे कोधित॑ 
होकर शाप दिया कि तुम शिव के तीसरे तेत्र से जल जाओगे 
- इसी कारण कामने .पहिले तो शिवकों वश में करालेया ओर 
फिर शिवके तौसरे नेत्र से भस्म हो गया अब फिर पिछला 
चरित्र सुनो कि जब काम को शिवने जलादिया तब कोई तो 
ढुःखी ओर कोई सुखी हुआ ओर गिरिजा अति आश्चर्य में ' 
हुई और उसके शरीर से बहुत पलीना छूटा और अपनी सुन्द- 
रता का अहंकार छोड़ मृच्छित हो|गई३ ओर उसका मुख कमल 
प्रभात के चन्द्रमा के समान निस्‍्तेज हो गया गिरिजा की ऐसी 
अवस्था देख सब सखियोने उसका हाथ पकड़ संभाला जब 
'मिरिजा चेतम्य हुई तो लज्जित होकर अपने घर लोटी और 
शिव हिमाचल पवत को छोड़ केलास पर्वतपर जाकर स्थित हुये 
शिवके चले जाने के उपरान्त गिरिजा की यह दशा होगई कि 
वह जिस तरंह शिव हर दिन चरित्र करते थे उसको. करके 
शिवका ध्यान किया करती ओर कामदेव की ज्री रति रोने 
पीटने लगी ओर अपने पति के चरित्र बखान कर हाय २ 
करंती ओर उसको अपने शरीर की कुछ सुध न रही जब चेतन्य 
हुईं तो अति खेद से रोकर अपने पति के शवसे कहने लगी . 
कि मैंने तुमको बहुत शिक्षादी पर दूसरे के वश में पड़ तुम को 
कुछ विचार न हुआ शिव जो रचते हैं वह अमिट है हे नाथ ! 


तुमने मुझ से कुछ न कहा ओर मुझ से वियोग कर शिवपुरी 


को चले गये अब में अनाथ हूं' ओर तुमने जैसा किया बेसा 
फल पाया किस्ली के प्राण का ढुःख देकर किसीने आनन्द उठाया 
है फ़िर सबके जीव जो शिव है उनसे ऐसा करके आनन्द की 
क्या आशा है ओर जो तुमने इन्द्रलोक में अहंकार की बालें 
कही थीं उनका यह फल मिला क्योंकि अहंकारी को परलोक 


. छत्तींसवां अध्याय | १३६ 


में आनन्द कहां है तुमतो शिव के गंणों में सिले गये और 
हमारा अब कांत हैं इसी प्रकार की बातें कहकर रति ने अति- 

विलाप किया और देवता रंति को इस प्रकार से रोते हुये देख 

अति शोकवान्‌ हुये ओर रति को बहुत तरह से सममझ्काकर 

शिंव के निकट गये। 
. छत्तीसवां अध्याय। 

त्रह्माजी ने कहा कि हे नारद | विष्ण और हम सब देवताओं 

को साथ लिये हुये शिव के शरण में गये ओर प्रणाम करके 

बहुत स्तुति की ओर विनय की कि हे शिव |! हम सब डबते है. 

आप डबने से बचावे हम सब आपकी शब्णमें आये हैं यह 

विनय हमारी सुनकर शिव प्रकट हुये जो परमहंसों 'के समान 

सब सामग्री सजाये हुये जिसको देख हम सब प्रसन्न हुये ओर 
एक बार हस सबोने खड़े होकर अलग अलग शिव की स्त॒ति 
की शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि हम अतिप्रसन्न हैं जो इच्छा 
ही बह मांगों और जो स्त॒ृति तम सबसे पढ़ी वह हमको 
आअधतिशिय है जो कोई इसको पढ़ेगा हम उससे आअतिभ्रसन्न 
होंगे फिर हम सबने विनय की कि आप तो जानते ही है हम 

क्या कहें आपसे कोन बात छिपी हे यह सुत्र शिव हँसपड़े 

और कहा कि हसने जो काम को जलाया तो केवल ब्रह्मा का 
शाप था हमारा भक्ल ब्रह्मा बहुत बड़ा है जेसा कि विष्णु हमारा 
भक्क है अब हमारा यह वचन हे कि आज से काम निश्शरीर 

होकर अतननाम से प्रसिद्ध होगा ओर शरीर बिना केवल मन 
'सें उपजा करेगा फिर ससय पाकर शति को उसका स्वरूप 
दिखला ठेवेंगे ओर वह हमारे पास केलास में रहा करेगा जब 

:विष्ण का कृष्ण अवतार होगा तब कृष्ण का कामदेव पुत्र 
होगा ओर रति को मिलेगा अब चाहिये कि उस समंय के 
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: आने तक रति इस्ह्र के यहां जाकर स्थित रहे वह विना 
परिश्रम अपने पति कामदेव को-पावेगी उसको उचित है 
कि कुछ दुःख न माने ओर कहाँ न जावे जब हे रुक्मिणी के 
पुन्न उपजेगा तुरन्त उसको इन्द्र उठा लजावः ओर समुद्र 
में डालदेंगे तुश्न्त एक मठली निगल जावे |] ओर वह हमारे 
प्रताप से नहीं मरेगा बरन्‌ उसको एक केवट ले जाकर एक 
असुर को देगा जब मब्ली का पेट फाड़ा जावेगा तब वह प्रकट 
होकर रति के यहां गुप्त रहा करेगा फिर उस असुर को कृष्ण 

पुत्र बंध करके यहां आदेगा इतना कह सबके देखते शिव 
0222 होगये ओर देवताओं ने रति को समझा वुकाकर 
इन्द्र के साथ करदिया ओर अपने अपने स्थान को सब चले: 
गये इतना कह बह्माजी बोले कि हे दारद ! यह शिवचरित्र हमने 
कहा आब गिरिजा की कथा सुनो । 
उँदीयर्दां अध्याय । 
 अह्माजी बोले कि हे नारद ! जब गिरिजा ने काम को जलते 
हये देखा तो तुरन्त वहां से भागकर अतिचिन्तायुक्त विह्वल 
होकर उठती बेठती अपने धर पहुँची यह दशा देख उसके 
माता पिता हुरन्त गिरिजाके पास आये ओर वगरभर में खेलभल 
पड़ी जब गिरिजा कुछ चेतन्य हुईं तो उसकी माता ने पूछा कि 
दा तरह किसने भय दिया कि तुम बार वार ऊर्ध्वश्वास _ 
रिजाने जेसा कि देखा था तब उत्तान्त वर्णन किया . 
और भाता पिताने गिरिजा को भरोसा दिया ओर बहुत प्रकार. 
से आश्वास किया पर गिरिजा को कु संसार का आनन्द ने ' 
मिला वह चलते बेठते जाग्रतू ओर स्वप्ावस्था खाने पीने 
नहाने आदि के समय में प्रतिक्षण शिव के चरित्र को न भलती 
आर न किसी वस्तुमें उसकी इच्छा रही हे मारद ! उसी समया- 
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न्तर में तुम गिरिजा के पास गये और गिरिजानें तुमसे लज्ित 
होकर कहा कि & नारदूजी ! तुम कोई ऐसी याक्ति बताओ जिससे 
हमको शिव मिलें हमने उत्तर दिया कि शिव केवल तप के 
आधीन हैं जो तुम शिव को अपना पति किया चाहती हो तो 
तुम वन मेंजाकर शिव का कठिन तप करो क्योंकि शिव केवल 
तप के आधीन होकर संसार को वश करके पालते और फिश् 
उसको नाश करदिया करते हैं रुद्र भी केवल तप करके प्रलय 

'करते हैं ओर शेष एथ्वी को शिर पर रक्खे रहते हैं ऐसे तप से 
देवता आदि क्या २ प्राप्त नहीं करते गिरिजा बोली सत्य करके 
यही बात हे पर मुझे आप अपना शिष्य कीजिये ओर विधि 
बताइये क्योंकि गुरु विना गति नहीं ओर कोई कार्य लिद नहीं 
होता ओर विष्णु ब्रह्मा ओर हर भी गुरु विन नहीं हैं हे नारद ! 
तब तुमने शिव का ध्यान करके गिरिजा को पश्चाक्षरी मन्त्र का 
उपदेश किया तुम तो वहां से चलकर हमारे पास आये ओर 
भिरिजा वह उपदेश पाकर तप की दृढ़ इच्छा से अपनी सखियों 
समेत हिमाचल के पास गई सो सखियों ने गिरिजा की ओर 
से विनय की कि गिरिजा कहते हुये लज्ञा करती है उसकी ओर 
सेःहमारी यह विनती है कि अब गिरिजा की इच्छा है कि शिव 
का तप करे आपकी आज्ञा चाहती है हिमाचल ने प्रसन्न हो 
इस बिनय को मान लिया ओर आज्ञा दे दी फिर गिरिजा बे 
उन्हीं अपनी सखियों समेत अपनी माता के पास पहुँचकर 
विनती की तो मेना अतिचिन्तित हुई और ऑँधियारी रात्रि के 
समान मालिन होकर गिरिजा से कह कि अपने घर में तप कंरो 
ओर माता पिता के घर को किसी स्थल वा देवालय वा तीर्थ 
से कम न समझो पहिले तुमने जाकर क्‍या किया अब फिर 
क्‍या करोगी व्यर्थ ही दुःखसहती हो अपने घर को देवताओं का 
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घर समझो और यहां रहकर मुझे आनन्द देती रहो गिरिजाने 
कहा हे माता ! शिव केवल तप के वश में 6 बिना तप के क्या 
होसक्का है संसार भें जिसने जो पाया है वह केवल तप का फल है 
तप से बड़ा सख मिलता है मैना बोली कि हे गिरिजे ! मेरे सो पृत्र 
हैं पर ते सभे सबसे प्यारी ह्टे सर आखा सं तम. दर ने हो ः 
जो त कहे वहीं में करूँगी तुम घर छोड़कर बाहर मत जाओ 
बांगोगी वह में तुझे दूंगी गिरिजा बोली हे माता ! 

- बिना जप तप के शिव मेरे साथ विवाह न करेंगे वह तप केवल 
वनमें होसक्का हे मे कि घरमें क्योंकि घर अहंकार समृखता दृःख 
चिन्ता आदिकी खानि है जो घर बेठे तप होसके तो स॒नि ओर 
रजालोग क्यों वनमे जावे यह सुनि माताने फिर चिन्तित हो 
कहा कि वन बड़े मय का स्थान है वहां सिंह ओर हाथी आदि 
फिर करते हैं ओर वहां बड़े विषेले जीव रहते हैं उनकी पवन 
भी अभी तुमको नहीं लगी तुम दनके दुःख क्योंकर उठावोगी 
गिरिजा बोली कि संसार में श्रम उठाने विना कोई अच्छा 
मनोरथ या वस्तु प्राप्त नहीं होती हमारा यह वचन है कि घर 
ओर बाहर सब जगह शिव रक्षक हैं ऐसे कल या सन्तान को 
घिकाश है कि जिसने शिवके चरणों का ध्यान न किया विना 
शिवके मुक्कि कहां है बनाने कहा कि देखो जो विष ओर मादक 
वरतु भू आदि खाकर एक हृषभ पर चढ़ता है वह नग्नशरीर 
ओर अशुभलामां रकक्‍्खेहयये दरिद्वी हे तुमको उसकी भक्ति से - 
क्या फल आप्त होगा ? यह बात गिरिजा ने अपनी माता से 
पुरुष का ध्यान करते हैं वही हमारे मन में स्थित होगया है 
बे मुझे आज्ञा दीजिये यह सन मभेता प्रसन्न हुई और अति 
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सन 
। संतीस्ता अध्याय | .- /र२७ 


, हषेपू्वक कहा कि बहुत अच्छा हमारे कुल को पवित्र करो मैंने 

जान बूककर तेरे निश्चय के देखने को यह वचन कहे थे 
वास्तव में शिव का तप तेरा मनोरथ .पूरा करेंगा' इस प्रकार 
गिरिजा माता पिता की आज्ञा पाकर शिव की बहुत स्तृतिकर 
हर २ कहती हुई वनकी चली जब मैनाने गिरिजां को वन की 
ओर जाते हुये देखा तो महाद्ुःखी होकर एथ्वी पर गिरफड़ी 
इसाप्रकार सब कुलके लोगों ओर नगरवासियों ने खेदसंयुक् 
गिरिजा को फिर भी वनसें जाने से वजी ओर वनके ढुःख हर 
प्रकार के वन करके यही अनुमति दी कि घर में तप करना 
, डचित है पर जिस तरह से चकबे के जोड़ को बरात भर की 
उजियाली अच्छी नहीं लगती इसी प्रकार गिरिजा को यह बातें 
सममाने की न भाई ओर कहा कि तुम लोग कुछ चिन्ता मत 
करो हम शीघ्र ही शिव का वरदान पार्वेगी हमको वन का रहना 
शुभ होगा इसी प्रकार सब से मधुरवाणी के साथ वाती कर 
' ब्राह्मणों को प्रणाम किया ओर अपने लोट आने तक उनके 
कालक्षेप को सब कुछ दिया ओर स्व प्रकार के मंगल और 
. भिक्ष॒कों को इस लिये पूर्ण कर दिया कि इससे शिव दत्त होते 
हैं इसी प्रकार अपनी सब सखियों को देखती हुईं ओर नाना 

प्रकार से समभझाती अपने माता पिता को प्रणाम करती भई 
ओर अच्छा सुहर्त पांय चल दी सब लोगों ने आशिष दिया 
और देवताओं ने जय २ शब्द कर फूलों की वषो की ओर 
: हुन्दुभी बजाने लगे चलने के समय गिरिजा के बाये अछ् मुजा 

और नेत्र फड़क उठे जिससे विद्वित हुआ कि हेमेको शिव 
अवश्य मिलेंगे यद्यपि उस समय नगरनिवासी अतिचिन्तित 
थे पर अशुभ समझ कोई रोता न था ओर गिरिजा के चले 
जाने के उपरान्त उनके माता पिता ओर माई सब लो गों समेत 
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हिंछझत होगये और हिमाचल के तगर का चमत्कार उड़ गया . 
आर कार मानों कालरात्रि होगया और उस नगर के निवासी 
कालस्व॒रूप भासने लगे जो अपने आपही को देख भय खाते 
भे ओर घर श्मशान के समान: विदित होते थे और मित्र 
यमदूतवत्‌ प्रकट होते थे और नाना अकार के उद्यान पुष्प- 
वाटिका सीचने पर मी चिताभूमि सदश सूख गये ओर सब 
जीवों का तेज जाता रहा नदी नाले अच्छे मालूम न होते थे 
ओर सर्व मलुष्य गिरिजा के दुःख और वियोग से चित्रवतू ' 
आश्चर्य में रहा करते ये वे अहर्निश गिरिजा की बालकरोड़ा _ 
का स्मरण करते थे हे नारद | तुम इल बात को अच्छी 
तरह से समझो कि शक्ति विना संसार में कुछ भी आनन्द 
नहीं है शक्ति ही के प्रकट होने से लोक में बल प्रकट होता है 
वह अपने चरिज्रों से सब प्रकार के ढुःखों को दूर करती है ओर 
जैसे कि हन्द्रियां जीव विन्ा निशि बिन चन्द्रमा जलबिन मीन 
प्रसन्न नहीं उसी तरह गिरिजा विया वह नगर हो गया यह 
दशा देखकर वेदज्ञ मुनि उस नगर में पहुँचे जिनकी पूजा वहां 
के सब नगरवासियों ने की मुनि बोले कि हे हिमाचल ! किस 
शोक में हो पर हिमाचल दुःख और चिन्ता की अधिकता से . 
बोल न सके फिर घेर्य धर कहा कि हमारी पुत्री शिव के तप के | 
लिये वन में गई हे ओर मेना ने बहुत रो रो कहा कि जिस 
गेरिजा के कभी उष्ण पवन भी न लगी थी वह वन में गई है - 
बी करोड़ों अ्रकार के भोजन खाती थी वह बन में क्‍या खाती. 
शंगी जिसके सोते हुये उसकी सखियां स्तुति किया करती थीं 
सके लिये सन्देद्द हे कि कहीं वनमें उसको कोई घिंह आदि" 
| खा डाले अब हमारा जीना कठिन है यह सुन मुनि ने माया. 


गे बहुत देर धन्य कहा और कहा कि है शिव ! जब जैसा तुम 


अंडतीसवा अध्यार्य | १३६. 


हो वैसा ही करते हो तुम्हारी माया सबको सुलाये रहती 
दा का्‌ दुःखी और किसी को सुखी करती हे फिर हिसाचल 
ओर सेना से कहा कि तुम कुछ खेद मत करो तुम्हारी कन्या 
अनादि सो ब्रह्मा ओर विष्णु आदि देवताओं से अपनी सेवा 
कराया है कि तुम उसको नहीं जानते हो वह अपने तप से हम 
सबको आनन्द देगी ओर तुम्हारी बड़ी कीर्ति होगी इसलिये 
'डचित है कि कुछ दुःख मत करो ओर शिव के ध्यान में बने रहो 
यह कह मुनि ने गिरिजा की नमस्कार किया ओर बिदा हुये ओर 
हिमाचल ओर मेना ओर सब नगरवासी प्रसन्न हुये ओर शिव 
का ध्यान करते रहे । | 
। अड़तीसवां अध्याय । | 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! हिमाचल ओर मेना का दुःख दूर 
हो गया ओर शिव की प्रीति अधिक हुई ओर गिरिजा ने सुनी 
श्वरों के समान अपने को बलाया ओर वनमें जाकर शिव के 
सिवाय सबको मुलादिया ओर फिर तप के लिये श्ृद्धतीय को 
गई जो उस समय से गोरीशिखर के नाम से प्रसिद्ध हे ओर 
सब लोग उस स्थान को प्रणास करते हैं वह पबत उत्तम तप- 
स्थल हैं और वहां नाता प्रकार के ढक्ष ओर फल हैं ओर 
सिद्धपीठ है गिरिजा ने एक तप का स्थान नियत किया ओर 
वहां बैठ अपना कार्य करमे लगी ओर चोंसठ वर्ष पर्यन्त शिर 
नीचे किये एक ही आसन से बेठी रही उष्णकाल में अग्नि 
तापकर ओर वर्षा में खुले मेदान में रहकर ओर शीतकाल में 
जल के बीच बेठ महाउम्र तप किया जब ऐसे उम्मतप से भी 
फल न पाया तब उससे भी महाकठिन तप में मन लगाया - 
गर्थात्‌ सहख वर्ष पर्यन्त ठक्षों के मूल ओर पत्र खाकर रही 
फिर एक वर्ष तक केवल हरी घासऔओर शाक आदि खाया 


३४०" शिवपुराण भाषा पूर्वा्ध। 

फिर थोड़े समय तक पवन ही मक्षण की ओर कुद समय तक 
जलमात्र पीकर-कालक्षेप किया जब ऐसे तपसे भी सिद्धि न पे 
तो उससे. मी कठिन तप किया पर ऐसे ऐसे कठिन तपों के 
करने से भी उसका मनोर्थ पूरा न हुआ तव हिसाचल के घर 
को लोट गई ओर अरघा समेत तीच कोटि पाथिव बनाकर पूजा 
की ओर ताना प्रकार के पुष्प हर रड़के गित कर शिवपर चढ़ाये _ 
ओर रात दिन शिव के गुण ऋथन ओर गुरा श्रवण ओर पूजा - 
ओर ध्यान के सिवाय ओर किसी वात से प्रयोजन न रक्खा 
ओर इतनी शिवकी प्रीति में मोहित हुई कि प्राणायाम करके - 
अपने को आपमें लय कर दिया ओर त्रह्मरूप में स्थित रह 
ऐसे कठिन तप करने में नाना प्रकार की कठिनता सामने आईं 


कि भूतों की सेना ने गिरिजा को चारों ओर से प्रेर लिया जिनके 
आते भयानक शब्द थे उनमें कह तो सिंह ओर कई हस्ती' 
ओर. कई भैंसा और बैल चसगादर आदि का मुख बनाये 
हुये शिरिजा को भय देने लगे क्यों की एक आंख और 
कह अन्धे काने और कई हज़ारों नेत्र लगाये कई हाथों बिना 
ओर कइ्यों के बहुत ले कर ओर कई सुख रहित ओर कई 
असंख्य मुख सहित ओर क्यों के बहुत चरण और कई 
बिन पांव के थे उनके शरीर का वर्ण श्याम, रक्त, पीत, श्वेत 
आदि भिन्न भिन्न विचित्र प्रकार से था और कोई नाचता 
कोई दोड़ता कोई उछलता कोई गाता हुआ ताना प्रकार के : 
भयदायक हूपों से आपस में. लड़ते कगड़ते मरते मारते 
इये दिखाई दिये कोई कोई जम्हाकर अपनी दाढ़ें दिखाता 
ओर हा गिरिजा के निकट आकर अपने को बहुत लम्बा 
88 कई दा मार शब् ० करता हुआ गिरिजा पर चढ़ाई 

हे गरिजा की साता का स्वरुप रच शे रो. कहता था 
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: अड्तीसर्या अध्याग्र | २४६ 


कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़. सर 
जाने की इच्छा की है इसलिये घर चलो यद्यपि भरत श्रेतों 
ने इस प्रकार के बहुत से चरित्र और छल किये- पर गिर्जा 
का ध्यान शिव से दूना लगा और भिरिजा के तेज से सब भृत 
आदे भाग गये कोई जल गया कोई एथ्वी पर गिर पड़ा 
ह कोई डूब गया ओर गिरिजा के तप के स्थल की यह दशा 
हुई कि कैलास पवेत के. समान हो गया ओर वहां के वासियों 
ने अपने आप ऐसा ज्ञान पाया कि संसार की माया छोड़ 
, ब्रह्मज्ञान में दढ़ हो गये ओर घिंहों की यह दशा हुई कि 
वालकों के समान गायों के आगे खेला कश्ते और बिल्ली 
चूहों को प्यार करके लाड़ करती ओर मोर सांपों की प्रीढ 
कर. कफ 4 अिि रो कप ९५ | इक 
ख़जलाते आर. वह भी मोरों के शरीर से लिपट जाते थे. घोड़ा 
“ओर मेंसा मिलकर परस्पर भीति प्रकट करते यहां, तक़. कि 
जिनको कुछ भी किसी प्रकार का दुःख होता वह उस जगह 
“पर जाकर रहता उस स्थान पर बेर का नाम भी,न था और 
तालाब नदी और नाले अति उत्तमता से बहते ओर ढाक्षों में 
'फल ओर फल खिले हुये थे निदान वहां किसी जस्तु की 
“कमी न थी और तोता मैना आदि पक्षी मधुर शब्द से प्रीति 
समय बोलते निदान उसी स्थान पर सब ऋद्धि सिद्धि इकड्ी हुई 
ऐसा तप गिरिजा का प्रसिद्ध हुआ । हम और कर ओर 
इन्द्र और सव देवता आदि वहां पर पहुँचे और देखा कि 
- गिरिजा सिद्धि रूपा हो वैठी हे सबने अ्णाम किया इन्द्र ने 
देवतों से कहा कि गिरिजा का तप सबसे श्रेष्ठ हे इस भकार 
का तप किसी ने नहीं किया गरिरिजा को, धन्य है आर इसके 
'माता पिता और नगर को भी धन्य है ओर .हमको धन्य है 
कि गिरिजा. के तप को देखा. फिर सब लोग शिव के निकट 


डरे शिवपुरांण भाषा पूर्वाद । 

ग़ये पहिले कैलास पर्वत को देखा जिसमें आति उत्तम सुन्दर 
वन मानों छहों ऋतु स्वरूप धारण किये वर्तमान हैं गद़्ाजी 
की. धारा बहती वायु मन्द र सुगन्धित चलती वहां किसी 
को भी ढुःख न था कहीं मुनि लोग ध्यान करते कहीं सिद्ध 
'तप में लगे कहीं. किन्नर गाना गाते ऐसा आनन्द केलास मे 


देखते हुये शिव के निकट पहुँचे ओर शिवजी के योग में _ 


'स्थित शरीर धारण किये दुशन किया शिव का स्वरूप देख 


ब्रेन ने इतना बल किया जिसका वर्ण नहीं कर सक्ते जिनके : 


न्द्रमा! माल पर विशजवान शीश पर गड्डाजी को धारा बह 


रही माथे पर त्रिपुरड़ू लगाये हुये सांपों को कानों में पहिने 
नेत्र लाल रे जिनके देखने से संसार भर के दुःख नाश को 


ग्राप्त हों इस प्रकार का सुन्दर स्वरूप देख हमने उनकी 


ह्तुति की | । । 
उच्चादीयग अध्याय । 


- देव गण बोले कि है शिव ! तुम्हारी बढ़ाई ओर तेज जो 


असंख्य है उसको कृहकर हम पार नहीं था सक्के जिसको 
नारद भी कहकर आश्चर्य में ह्दो जाते हैं तुमने कृपा करके 


शबरी को घुक्त कर दिया ओर सुमती को भी मोक्ष 
दिया जो मंहाव्यभिचारिणी थी तुस्हारी सेवा करके बहुत: 


से पापी तुम्हारे लोक में आ गये हैं जिलको कोई दुःख 


'नहीं है जब तक कोई तुम्हारे तप में दृढ़ तहीं होता तब तक 


डसको संसारसागर से बुक्कि ज्ाप्त महीं होती तुम्हीं परब्रह्म 
परमेश्वर सबके ईश्वर हो उत्पन्न करता पालला मारना सब 
'तुम्हारे वश में है तुम्हीं हमारे स्वामी हो और तुम्हीं जड़ और 
चैतन्य की बात जातते हो संसार में जहां तुमसे मिन्न कोई 
पदार्थ नहीं वह एक ढक्ष के समान है जिसका एक अंकुर दो 


$.- 


उन्तालीसर्ना अध्याय | २४१: 


फल तीन मूल ओर चार रस हैं तुम्हीं आकाश एथ्वी दूर और 
निकट हो मनुष्य तुमको माया के कारण नहीं जानते और जो 
तुम्हारे भक्त हैं वे तो सब को शिव जानते हैं तुमसे भिन्न किसी 
. वस्तु को नहीं मानते तुम निर्शुण हो पर कृपा करके सगुण .भी 
हो जाते हो ओर भक्तों के दुःख दूर करने को अवतार लेते हो 
कोई २ तुम्हारे चरणों की नाव बनाकर संसारसागर से पार लग 
गये हैं वह बुडिसान्‌ जो अहंकार से हीन हैं वे धीरे २ आप तक 
पहुँच जाते हैं और आपकी मक्ति विना आवागमन बना रंहता 
है पर आपके भक्कों को यह दुःख नहीं है वे निर्भय रहा करते हैं 
ओर तुम्हारे चरणों की सेवा करके परमपद प्राप्त करते हैं 
उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ओर पालने के समय विष्णु ओर प्रसय 
' के समय हर हो जाते हो यह तीनों ठुम्हीं अकेले हो ओर तुम 
वेद कम तप जप ओर योग ध्यान से मिलते हो जो तुम सगुण 
रूप धारण न करते तो हमको सुगम रीति से क्योंकर सुक्कि 
प्राप्त होती हम आपके नाम ओर गुण वर्णन करने के योग्य 
नहीं न हमको ऐसी बुद्धि हे तुम्हारी अपरम्यार महिमा है आप 
. हमारे कार्य परे करें तुम देवों के देव सब सृष्टि के इन्द्र भक्तों को 
शुभ मार्ग में स्थित करनेवाले सर्व सृष्टि के कारणरूप अबि- 
नाशी अनादि अप्रमेय ओर तुम्हारा शरीर मात्र विद्या और 
बुद्धि से पर्ण हे ऐसा तुम्हारा शुभ शरीर भक्कों के मनों में स्थित 
रहता है ओर भक्क लोग कुसंगति और काम को छोड़कर 
तुम्हारे तप में प्रसन्न रहा करते हैं तुम पूर्ण ब्रह्म काल के भी 
'काल हर्ष के समूह दुःख रहित ओर संसार पर अति छुपालु हो 
और तम इच्छारहित अद्वितीय निरीह और परबह्म हो यद्रंपि 
: तुम तीनों गुणों से परे हो पर तो भी संसार की भलाई के लिये 


न कु 


अवतार लेते हो ठमने सब से पहिले शरीर धारणः किया सो 


0 


* ३४४ | शिवपुराण भाषा पूर्वार्द्ध 


' यह शरीर और तुम्हारा अवतार केवल हमारे मनोरथ पूर्ण 
करने को है इस तुम्हारे अवतार की महिमा असंख्य और 
अप्रमेय हे हम लोगों का मन जो केवल असच्चता के विचार में. 
लगा रहता है वह तुमको क्‍या जान सक्का हे तुम्हारे जानने की 
बुद्धि संसार को नहीं है जो लोग आपके गुण मन लगाकर 
सुनते हैं वही तुमको जीतते हैं ओर कोई तुमको नहीं पाता 
बहुत लोग धममार्ग छोड़ केबल तुमसे प्रीति रखते है आर 
अपनी भक्ति तुम पर दृढ़ कर अति सुगमता- से तुम्हें पाते हैं 
ओर संसार में तुम्हारे भक्त सदा तुम्हारी कथा सुनते है. वे सब 
से अधिक तुमको प्रिय हैं तुम उन्हीं के सामने प्रकट होते हो 
तुम देवता, मनुष्य, सुनि, पशु ओर पक्षी आदि समस्त जीवों 
में अवतार लेकर अपने गक्कों के कार्य बनाते हो यह स्तुति कह 
हम विष्णु ओर सब देवता चुप हो गये ओर शिव प्रसन्न होकर... 
बोले कि हे विष्णु और ब्रह्मा ओर सब देवता ! यह तुम्हारी 
सेना कहां आईं है तुम बहुत चिन्तित भासते हो सर्व ढत्तान्त 
वर्णन करो विष्णु ओर हमने विनय की कि हमारे धन्य भाग 
हैं.कि आपकी कृपाहष्टि हस पर हुई संसार में वे लोग शुभ हैं 
जिन पर आपको अलुग्नह की दृष्टि हे हे शिव ! तुम्हारी महिमा 
विचित्र है आप हर शरीर में वत्तमान हैं आप कानों बिना सुनते 

ह बिन वाणी बेद प्रकट करते हैं विन त्वचा स्पर्श जानते हैं 
जिह्ना बिना स्वाद जानते हैं पांव बिना तीनों लोक की यात्रा 
करते है आपस असख्य कला हैं ओर आप अपने भक्तों को 

दुःखी देखकर बहुत आनन्द देते हैं यह कह हम ओर विष्णु 

भी चुप हो गये।. । 

.....  यालीसवां अध्याय। 

* ब्ह्माजी बोले कि हे तारदजी | इतनी बिमती ओर स्त्ति 


चालीसवां अध्याय । श्डप . 


सुन शिवजीने कहा कि जिस मनोरथ के लिये तम सब हमारे 
पास आये हो उसको वर्णन करो हे ब्रह्माजी और विष्ण | तम 
देवताओं के स्वामी हो विष्णु ओर हमने विनय की कि तम. 
सब जानते हो तुमतो बेढे २ तीनोंलोक को देखते हो तम्हारी 
माया ससारमभर को वश्य किये हुसे है सो तम हमसे मर्खोंक 
सहृश क्या पूछते हो पर आपने आज्ञा दी हे तो हम विनय 
करते है कि नारदसे उपदेश पाकर गिश्जिा मह।कठिन तप कर 
. रही हैं ऐसे परिश्रम से कठिन तप आजतक किसीने नहीं किया 
इसलिये आपकी उचित हे कि वहां चलकर गिरिजा को वर- 
दान दीजिये क्योंकि देवताओं की बड़ी इच्छा हे कि तम्हारा 
विवाह मिरिजा के साथ देखें ओर आपकी वरात में चलें शिव 
ने हेंसकर कहा कि सर्खेलोग विवाह करके संसारजाल में फूँसते 
हैं यह काम दुड्िसानों का नहीं यद्यपि वेद ने इस विषय में बहुत 
सी बातें वणन की हैं पर बरी ख्लियों की संगति के समान और 
कोई अष्ठ कर्म नहीं जो तम्हारा कहना नहीं करते तो वेद और 

प्रमंशात्न की प्रतिष्ठा कम होती हे हम तपके वश में होकर 
 तम्हारा कहा मानते हैं चाहे हमको बहुत दःख मिले जब राजा 
. कामरुपने इच्छा की तब हमने देत्य को मारकर आनन्द दिया 
और गोतम के सर्व दुःख हर किये और कृपा करके हलाहल 
विष पीलिया क्योंकि सब देवता जलेजाते थे और रामचन्द्र के 
लिये हनमान्‌ का अवतार धारण कर उनके सेवक बनकर 

ना प्रकार के दुःख सहे और जहां २ हमारे मक्कोंपर कोई 
कष्ट पड़ा हमने तरन्त उनको आनन्द दिया है ओर हमने ग्रह- 
पति नाम अवतार लेकर विश्वामित्र मुनिके दुःख को दूर किया 
इसी तरह तम्हारे लिये भी हम तत्पर है जो तुम्हारा इच्छा है 
वह हम करेंगे हम मिरिजा के साथ विवाह करण तुम्त सत्र 


'इ९६३- शिवपुराण भाषा पूवर्ध। 
बिदा होकर अपने २ घरों को जाओ यह सुत हम सब बहुत 
प्रसन्न हुये और शिवले बिदा हुये और उनके गुण कहते सुनते 
गाते हुये घंरों को आये ओर शिवले हल सबका विंदाकर 
सप्तऋषि का स्मरण किया कि वे आये और स्तुति कर नीचे 
शिश किये खड़े हुयेओर कहा कि जो आज्ञा हो वह हम पालन करें 
शिवजी बोले कि गिरिजा बड़ा कठिन तप कररही है तुम वहां 
जाकर गिरिजा को छलो ओर उसके प्रेम की परीक्षा करो वे 
उसी समंय गिरिजा के पास गये और देखा कि गिरिजा तप- 
रूप बनकर बेठी है उन्होंने अतिचतुरता और वाचालतापूर्वक ' 
कहां कि तुम क्यों ऐसा तप करती हो तुम किसका किस काम 
के लिये ध्यान करती हो सत्य २ हमसे कहना क्योंकि संसार 
भर सत्यता पर स्थित हे पार्वतीने उत्तर दिया कि यद्यपि मुमेः 
आपने सनोरथ के कहने में लजा आती है ओर निश्चय यह 
कि. तुम उसे सुनकर हँसोगे पर में कहती हूं मन देकर सुनो 
हम देवता ओर मुनियोंके वचनों को सत्य जान यह तप करती 
हैं इसी कारण कि शिवके साथ हमारा विवाह हो और यह 
वहीं बात है कि जेसे किली को पह्चों विना अन्तरिक्षमें उड़ने 
की इच्छा हो यह बात सुन मुनि बोले कि तुस नारदके चरित्र 
नहीं जानती हो उनकी बातोंसे तो चगर गांव उड़जाते हैं अब 
हम एक इातेहास कहते है उसको ध्यानधर सुनना कि ब्रह्माजी 
के पुत्र दक्षते विवाह कर दश सहस्र पुत्र उपझाये वे विष्णुका 
तप करने लगे कि नारद ने तुरन्त पहुँच कर उनको उपदेश 
किया तो वह दक्षके पुत्र फिर घर नहीं आये ओर दक्षने यह 
उनकर और उतने पुत्र उपजाये वह भी नारद का उपदेश 
पाकर जहां उनके साई पहिले जा चुके थे चलेगये सिवाय इसके 
नारदने चित्रकेतु का घर तो नष्ठही करदिया और क़नक- 


चालौसवां अध्याय |." ' १४७ 


कशिपु का बिगाड़ कर दिया-ओऔर जिनको नांरदने अपने मत 
का उपदेश किया वह हार २ भीख मांगते हैं हम नारद को 
अच्छी तरह पर जानते हैं उनका मन तो मलिनहे परल्तु प्रकट 
में श्वेतव पहिने रहते हैं वह ओर हम बहुत दिनों एक साथ 
रहे हैं इस से उनके बहुत दोष हम जानते हैं क्योंकि सहवासियों 
का हाल अच्छी तरह मालूम हो सक्का है सो तुम भी नारद के 
कहने पर भूल गई हो इसके सिवाय जिन शिव के लिये तुम 
यह तप. करती हो वह शिव तो सदा उदास रहा करते हैं वे 
'नि्गुण अशुभ निर्लज् ओर बुरे वछा पहिलनेवाले हैं उनके 
- कुल परिचार ओर नोकर चाकर कुछ नहीं. उसी ठग ने तुमको 
इतना मोहित किया है कि तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है ऐसा 
पति पाकर तुमको क्या आनन्द मिलेगा इस बात को मली 
भांति अपने मन में विचारो पहिले शिवमे दक्ष की पुत्री के साथ 
' ब्रिवाह करके कुछ दिन भी निवोह न किया ओर दोष लगा कर 
5सको छोड़ दिया ओर आप अपने ध्यान में लगे रहकर 
' निश्चिन्त रहने लगे जो केवल एकान्त में रहता हे उसके यहां खी 
का क्‍या निर्वाह होगा इसलिये अब सी कुछ नहीं गया अपनी 
हठ छोड़ घर चली जाओ हां विष्णु तुम्हारे विवाह के योग्य हैं 
जो स्वर्ग के सब देवताओं के स्वामी हैं उनको लाकर तुमसे 
मिलादेंगे पावतीने उत्तर दिया कि वास्तव में यह सब सत्य है 
. पर हमारे हठ में कुछ न्यूनता न होगी अपना वही शग गर्बेंगी: 
जो आज तक गाती चली आई हैं क्योंकि हम पहाड़ से उपजी 
हैं इससे हम में जड़त्व विशेष है ओर हम नारद के वचन के 
त्यूग.न करेंगी हे मुनिश्रेष् | जो अपने गुरु के बचन को सत्य. 
मानत हें वह सदा प्रसन्न रहकर आवागमन से छुड्डी ,पाते है 
ओर जो अपने गुरु के वचन को मूठ सममते हैं उनको ईश्वर 
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नहीं मिलता चाहे वे कल्पमर भठकते के हमने इस वातको 
माना कि विष्णु में सद गुण हैं ओर शिव में सब अवगुरण भरे 
हुये हैं पर वे निर्गुण हैं आर उन्होंने केवल अपने भक्तों के लिये 
शरीर धारा है उनको अपनी शक्ति और ऐश्वर्य दिखाना अड्ी- 
कार नहीं बह परमहंसी गति में हैं और अपने को लोक में 
बवधतों के समान दिखाते हैं और वर ओर आमभूषण पहिनना 
मनष्यों का काम है वे तीनों गुणों से भी श्रेष्ठ और बड़े हैं. और 
धरम ओर कुलकी बातें सब माया के कारण प्रकट होती हैं सो 
इनको तो शिव स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह ऐसेही हैं हमने 
शिवकों अपने गुरु की पाले अच्छी तरह. पहिंचाना है में 
निश्चय करके इस बात को कहती हूँ कि जो शिव हम से विवाह 
न करेंगे तो हम जन्म भर विवाहरहित रहेंगी चाहे सर्च पर्वंसे 
पश्चिम में उदय हों ओर सुमेरु पर्वत अपने स्थान से दूसरे 
स्थान पर चलाजावे चन््॒मा में उप्णता उपजे अग्नि शीतल - 
होजावे प्र में अपनी हठ न बोड़ंगी हमारे ऋणड़े में तुमको न 
'एड़ना चाहिये यह कह गिरिजा ने सप्तऋषि को प्रणाम. किया 
ओर चुप होगई ओर पृर्ववत्‌ शिव के ध्यान में मस्त होगई ऐसा .. 
निश्चय गिरिजा का देख कर सप्तकऋषि जय २ कह उठे और 


- मनर्म अर्शाषें देने लगे ओर कहा कि तुमको शिव अवश्य 


मिलेंगे ओर धन्य धन्य कह कर प्रणाम कियः और शिवलोक 


को चले गये ओर शिव के पास पहुँच कर कहा कि हमने - 
/रिजा हे अच्छा तरह पर पर्शक्षा की ओर अपनी बुद्धि और . 


'बाग्जाल से बहुत छला पर उसने कुछ भी घोखा न खाया ड्स 


लिये हे शिव ! आपको उचित है कि वहां चलकर पाती को 


. दान हपा कोजिये यह कह सप्तऋषि चले गये । 
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. इकतालीसवां अध्याय । ््ि 
इतना सुन नारद ने ब्रह्माजी से पृछ्ठा कि जब सप्तऋषि बिदा 
होकर अपने घर चलेगये तो फिर शिवजी ने क्या किया हमको 
सुना दीजिये ब्रह्माजी बोले कि सप्तऋषि के चलेजाने उपराब्त 
शिवजी नेत्राह्मण का रूप घारण कियाओर ब्ह्मचारियों के समान 
दण्ड लेकर माथे में त्रिपुरड़ू लगाया और रुद्गाक्ष की माला हृदय 
ओर हाथ सें पहिनी और जहां पार्वती तय करती थीं वहां ऐसा 
स्वरूप बनाकर गये गिरिजा ने प्रणामकर कुशल पूछी और कहा 
कि तुम कोन हो कहां आये हो यह सुन ब्राह्मण ने ठंढी श्वास ले . 
कहा कि हम ब्रह्मचारियों की रीति किये हुये खष्ठि के उपकार 
'के निमित्त इधर उधर अमण करते हैं तुमने हमको धर्मवान 
जानकर प्रतिष्ठा ओर आदर किया इससे हमको बढ़ा आनन्द 
प्राप्त हुआ है अब हम तुम से पूछते हैं तुम ठीक २ हम से 
'बतावो कि तुम कीन हो ओर किसकी कन्या ओर क्यों यहां 
आई हो श्रीजगदस्वा ने विचारप॒वेक एक अपनी सखी से सैन 
की उसमे आदि से अन्ततक सब दत्ताव्त कि जिस प्रकार 
नारदजीं ने आकर भविष्यवाणी कही थी कि गिरिजा का विवाह 
शिव से होगा सब कह सुनाया तब तो ब्राह्मण ने पद्ठेताकर कहा 
कि हे गिरिजे | हमसे यह क्या हँसी करती हो तुम क्यों आप 
हमको उत्तर नहीं देतीं गिरिजा बोली कि जो कुब्ठ हमारी सखी 
ने आपसे कहा है वह सब ठीक है में यह चाहती हूं कि मेरा 
विवाह शिव के साथ हो ओर चाहे मेशा यह मनोरथ अतिकठिन 
किन्तु हुल॑भ है पर मुझको निश्चय हे कि शिव हमाश मनोरथ 
.पूरा करेंगे और मुझे नारदजी के वचन पर पूरा विश्वास है तब 
तो ब्राह्मण ने वाग्जालपूर्वक कहा कि हे गिरिजे ! जो चाही वह 
, करो हमको क्‍या प्रयोजन है पर जो कि तुमने आदर ले मेरा 
ब्रेन 


बी शिबएुशंण भा प्वा्ध ! द 
सब्यान किया इसलिये बिन कहे सुमले रहा नहीं जाता इसके 
सिवाय जान बूसकर कोई ठीक बात का दविपाना बड़ा पाप हैं 
' है मिरिजे | तुम हिमाचल की कन्या होकर इतनी सूखे होगई 
हो अपने ऐसे शरीर को जो तपरूष हो रहा है क्‍यों राख किये 
डालती हो और अपनी सुन्दरता को मिंठाती हो तुम राजा को 
, कब्या होकर लौंडी बना चाहती हो पर भाग्य से क्या वश हे 
“ तुल्न विष्णु और बह्मा को छोड़कर शिव के लिये तप करती हो 
यह भाग्य की बात है क्या तुम्हारे लिये शिव जेसा अशुभ और 
अलचित पति चाहिये शिव कया विष्णु ओर इन्द्र की बराबरी. 
' कर्सक्के हैं शिव की चाल डोल संसार से न्‍्यारी है देखो विष्णु 
आदि सब गुणवान कुलबान ओर प्रतिप्ठित हैं शिव में इन 
बातों में से कोई वाल नहीं उनके माता पिता भी तो नहीं हैं हां 
सांप और भस्म शरीर में लगे रहते हैं वे तीनों लोक से जुदा 
ओर उनका कोई वान्धवादिभी नहीं वे बेल पर सवार हो नाना 
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प्रकार के विष ओर संग को खाते हैं छोर शृद्धी ओर डमरू हाथ 
में लिये हुये मृतों के साथ लीला करते हैं वे केबल अकेले वन 
में उदास बंठे रहते हैं ओर उन्होंने कामदेव को जला दिया जो 


खियों को प्रिय है जो अच्छे गुण हैं वह उनमें कोई भी नहीं 
आर नारद ने भी उतके अबगुण व जावकर तुमको ऐसा छला 
है सिवाय इसके नारद का तो यह स्वभाव है कि सर्वशृष्टि में 
इसी अकार के उत्पात करते हैं देखे उससे दक्षप्रजापति के - 
सब लड़के नष्ट करडाले ओर कनककशिपु के लड़ के को कितना 
उला फिर चित्रकेतु का तो राज्य छुड़ा दिया बह ऊपर से तो बड़ा 
स्वच्छ और सच्चा रहता है पर मत उसका महामलिन है प्रकट 

: में साधु बनकर सबंको ढुःख दिया करता है अबभी कुछ नहीं' 
डुआ तुम चेंतन्य होकर अपना काम करो ओर सोने की जड़ाऊ 
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अँगठी छोड़ कर कांच को क्‍यों ग्रहण करती हो ओर हाथी. 
छोड़कर मेंसे की सवारी की क्‍यों इच्छा. करती हो और चन्दन 
छोड़ नौंब क्‍यों चाहती हो और गद्भाजल छोड़ कुों के जल 
की क्यों अभिलाषा करती हो और सूर्य छोड़ ख्योत की क्यों 
लालसा रखती हो घर छोड़ वन क्‍यों चाहती हो ऐसी बातें 
कहकर शिव गिरिजा के स्वरूप की प्रशंसा करने लगे कि देखो 
तुम्हारे मुहकमल पर असंख्य चन्द्रमा की कान्ति-छारही है। 
तुम्हारा मुखचन्द्र केसा सुन्दर मानों सुन्दरता का सम्नह हे 
तुम्हारे नेत्रों की प्रशंसा नहीं हो सक्ली तुम्हारे ओछ क्या उत्तम 
कुदुरू फल से लाल हैं जिनसे मानों मधु टपकता है इसी प्रकार. 
भिन्न २ हर एक अड्ठ की प्रशंसा की ओर कहा कि ऐसे सुन्दर 
शरीर को क्‍यों नष्ट करती हो. तुम्हारे ब्याह के योग्य केवल 
विष्णु हैं उनसे विवाह करो कहां तो रदड़ का शब्द ओर कहां. 
श्रृद्धो और उसरू का अभिय शब्द हम ठुससे कहते हैं कि यह बात 
बहुत ही अनुचित हे तुम अब भी चेत करो इस. प्रकार छल 
की बातें कहकर ब्राह्मण. तो खदयुक्क ओर रुखे हो अलग बेंढ 
गये ओर गिरिजा ने शिवनिन्दा सुन मन में कोपित हो बार २ 
मन में खेद किया ओर कहा कि ब्राह्मण जान मैंने यह श्रोखा 
खाया जो में पहिले से इस ब्राह्मण को इतना दुष्ट ओर शिव के 
विरुद्ध जानती तो मैं चुप हो रहती इसने वेद के विरुद्श शिव की 
इतनी निन्‍्दा की जो इसको अब में उत्तर नहीं देती हूं तो शिव 
की निन्‍्दा के सुनने का दोष मुझ पर होगा यह विचार गिरिजा 
ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण ! तू हमको क्‍या धोखा देता है तले 
तो वेद के विरुद शिव की अतिनिन्‍दा की है तुमे ऐसा उर्चित 
न था त ब्राह्मण है इसलिये बध दृए्ड अनुचित है अब में वेद, 
पुराण, श्रुति, स्टटति के वचनों के अनुकूल वर्णन करती हूँ कि 
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तूने शिवकों नहीं जाना इसी से तेरा बचन वेद के पा ह्‌ 
कद्ाचित्‌ तृ शिवको जानता तो तेरा बचन बिपरीत न होता 
शिवकी अशुभ सामग्री सब शुभ ही है कोई देवता शिवसे श्रेष्ठ 
नहीं हे वे माया से परे भगवान्‌ हैं शिव का कोई कुल परिवार नहीं 
है वे भक्ति के वश में होकर सब बातें धारण करते हैं वे सब विद्या. 
'निधि पूर्ण ब्रह्म अलख जगदीश हैं उन्होंने अपने श्वासमार्ग 
से ब्रह्मा को वेद कृपा किये वही शिव सबके आदि सध्य और 
अन्त हैं उनका तेज जोर प्रताप किसी ने नहीं जाना जिससे 
प्रकृति ने उत्तम शर्शर पाया क्या उसको शक्कि की भीति से 
अयोजन नहीं है शिव स्वाधीन हैं और उनका मार्ग तीनों लोक 
से विरुद है वही अपने मक्कों को तीनों लोक देते हैं उनकी सेवा 
से मनुष्य छत्यु को जीतते हैं ऐसे शिव की निन्‍्दा करने से 
अहुष्य बड़ा ढुःख पाते हैं जो संसार हें शिव की निन्‍्दरा करने- 
 बाले हैं उनको स्वप्न से भी आनन्द-नहीं सिलता जो दुष्ट ओर 
अनाचारी ब्राह्मण शिवके विरुद्ध हैं वह करोड़ों जन्म पर्थैन्त 
द्रिद्री रहा करते हैं तुमने शिव की निन्‍्दा करके अपने लिये 
नरक का मार्ग खोला तुम्हारे आदर करने से सुझे कुछ फल न 
मिला बरन मेरे सर्व पुरय क्षीण होगये अब वेग अपने घर, 

. सिधारों क्योंकि मेरा मन अब शिव में लग रहा है यह सुन 
: अऑह्यण हँसा और मन में गिरिजा की बड़ी प्रशंसा करके चाहा 
कि ओर कुछ कहें गिरिजा ने ब्राह्मण की बात समझ एक - 
चले... ली से कहा कि अब इस जगह को बोड़ ओर कहीं 
चलें क्योंकि यहां रहने सेबड़ा ढःख होता है यह ब्राह्मण शिव- 
निन्‍्दा करके हमको बड़ा ढःख देता है शिव की निन्‍्दा करने- 
वाले को आंख से न देखना चाहिये बरण सुनने से महापाप होता. 
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है यद्यपि पापों का-बढ्ला नियत है पर शिवलिन्दा का पाप कभी - 
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निदत्त : नहीं होता इस ब्राह्मण को देखकर हम और अधिक 
अपवित्र होंगी ओर हमारे सब पुरय. नष्ट हो जावेंगे जो शिव- 
 निन्‍दा करनेवाले को आंख से देख ले.तो तुरन्त स्नान करडाले 
ओर जो अपना वश चले तो उसकी जिह्ना को काट डाले नहीं 
तो दोनों कान बन्दकर वहां से उठ जाना चाहिये इस बातको 
वेद कहते हैं अब विलस्ब मत करो उठो कि वनमें चलकर रहें 
हमको एक क्षण भर भी वर्ष समान बीतता है हम शिवनिन्दा नहीं 
: सहि सक्की हैं वहां जाकर तप करेंगी यदि हमाश पूर्ण निश्चय हे 
तो शिव अवश्य प्रसन्न होंगे किसी के धोखो देने से कया होता है 
शिव तो केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं और मैंने गुरु से सुना है 
कि तप करने में इसी प्रकार के सेकड़ों वि्तन सामने आते हैं जो 
धोखा खाजाते हें वे मूर्ख हैं और फल नहीं पाते जो हृढ़तापर्बक 
धोखे से बचे रहते हैं वेही सिद्धि पाते हैं शिव अपने भक्तों के 
पालनकता हैं वे अपने मक्कों को हर प्रकार आनन्द देते हैं वे 
'पहिले तो अपने भक्कों की परीक्षा करते हैं फिर प्रसन्न हो जाते 
/ हैं यह कह गिरिजा अपनी सखियों समेत वहां से चली गई । 
बयालीस्वां अध्याय॥ 
इतना कह .ब्रह्माजी बोले. कि हे नारदजी ! इस प्रकार 
; गिरिजा का हठ ओर प्रेम देख कर शिव प्रसन्न हुये ओर अपना 
मुख्य स्वरूप जेसा नारदजीने कहा था धारण किया कि शिर 
: पर जठ ओर गड्डा की घारा ओर चन्द्रमा विशजमान भालपर 
त्रिपुणड़ू लगाये हुये कानों में कुएडल पहिने गोल गोल झुडौल 
कपोल तीनों नेत्र सूर्य चन्द्र अग्नि ललाई लिये पर एक आंख 
: मूंदे हुये ओर .करठ में. हलाहल विष को श्यामता सुशोमित 
नाक ओर ओह महासुन्दर हाथ पांव की उँगलियां लाल और 
इसी. प्रकार दरएक अछ् प्रत्यक्ष अतिसुच्दर ओर सुमग जेसा 


१४४ दिवपुराण भाषा पूरार्द। 

कि गिरिजा ध्यान करती थी उसी प्रकार का स्वरूप धारण कर 
' शिवम दशन दिये और कहा कि तुमने हमारा इतना तप किया 
है कि इतना आज तक किसीमे नहीं किया हमारे चरणों को 
सेवा करके देवता मुनि आदि अति प्रसन्न हुये सो तुम वही 
आदिशक्कि हो तुमको शहण करके हम भी लोक में शुभ होते 
है हमारा तप अति हृढ़ है वह भी तुम्दारे तप के कारण हिल 
गया मैंने पहिले भूतों की फिर स्तऋ्ूपि को भेजा कि तुम्हारे 
वष की हृढता की रीति संसार भर में प्रसिड हो तम कुछ कोच 
मत करो क्योंकि यह सब बातें मैंने तुससे प्रकट की अवस्था से 


की हैं जैसा कि कुलाल धटके सैवारते को ऊपर से केसा मार 


खिलाता है तुमतो हमारी अनाढ़ि शक्ति हो हमने संसारी रीति 
के कारण तुम्हारी बक्षि को देखा तुम्हारे बिना संसार में कोई 
बश्तु नहीं हे तुम्हारी सेवा रष्टि मण करता है तुम संसार भर 
की माता और सदा की देवी हो जिसके चरणकमलों की सेवा 
देवता आदि सब करते है तुम उत्पत्ति पालन ओर प्रखय के 


निर्मित तीन गुण धारण करती हो ठुम तो तीनों लोककी आनन्द- 
दायी हो तुम्हारे रूप गुण ममाव ऋसंख्य हैं तुम्हारे अंश से 


ट्र जप डर 


लक्ष्मी वाणी ब्रह्माणी ओर विष्णु की छ्लियां हैं तुमने मुभे 
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संगुणा अबतार लेते हुये जान कर गिरिजा का अवतार लिया 
हे तुम. कमी जुदा नहीं हो हम तु सदा संसार के निमित्त 
चरित्र रचते हैं जेसा कि शब्द ओर अर्थ से अन्तर है वैसाही 
हमारे ओर तुम्हारे बीच में अन्तर है केवल संसारी जीबों की : 
दृष्टि में हम तुम दो शरीर रखते हैं पर वास्तव में एक हैं यह 
संमझ कर क्रोध शान्त करो हमारे तुम्हारे चरिच्न वेद भी नहीं 

जानते तुम्हारा तप पूरा हो गया है हम सच कहते हैं कि हम 
तुस्हारे सेबक हैं इस ससय हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं जो 


देतालीसर्वा अध्याय | एव. 
इच्छा हो वह मांगो यह कह शिव चुप हो गये शिरिजां ने एक 
बेर लज्जा से शिव का रूप देख उसको मन में रदखा ओर हाथ 
जोड़ बिनती की कि हंम आपकी शरण में संसार भरके नातें 
तोड़ कर आई हैं जो आप मुभसे प्रसन्न हैं तो मुझको मेरी 
इच्छा के अनुसार वर दीजिये और हमारे पति हजिये और 
संसार की रीति के अनुसार हमारे साथ विवाह कीजिये ओर 
हमारे पापों को क्षमा कीजिये अब आप हमारे पितो से जाकर 
बिनती करें और अपने संसारी चरित्र को दिखावें यह कह 
गिरिजा चुप हो 3 शिव ने कहा कि जो वरदान तुमने मांगा 
वह हमको भाया ओर हस उसे अक्भीकार करते हैं यह कह 
शिव अन्तर्धान हो गये तब देवताओं ने जय २ का शब्द किया 
ओर आकाश से फूलों की वो हुई और विष्णु और हम आदि 
गिरिजा के चरणों पर आकर गिरपड़े और हे के कारण 
गिरिजा की स्तुति करने लगे जो कोई इस स्तुति को पढ़ेगा 
वह सब मनोरथ पावेगा यह स्तुति सुनगिरिजाने सब देवताओं 
- से कहा कि तुम सब अपने २ घर जाकर प्रसन्न रहो देवताओं 
के सब काम परे होंगे क्योंकि हमने बड़ा तप किया है शिवने हमको 
वरदान दिया है कि कोई काम तुम्हारा न रह जाबेगा देवता तो 
'यह सब आज्ञा लेकर चले गये ओर गिरिजा घर पहुँची तब जो 
हर्ष कि हिमाचल और मैना को प्राप्त हुआ उसको नहीं कहसकझे 
निदान हिमाचल ने हर प्रकार से आनमन्दमड़ल मनाया औरे 
'आअ्रसंख्य द्रव्य दान दिया यद्यपि गिरिजा ने वरदान का ढत्ताब्त 
किसीसे न कहा पर बह सब लोगों पर प्रसिंद हो गया ओर 
सखियों से सबने सुना ओर सबने मड़ुल मनाया । 
क्‍ तेंवालीयवां अध्याय॥ न 
बरह्माजी बोले कि हे नारद ! कोई मनुष्य चाहे करोड़े वर्ष 


| हो 
१५६ शिवपुरांणा भाषा पूर्वाद। . 


पर्थन्त तप किया-करे पर सदाशिव का जानना महा । कठिन 
है वे शरीर धारण कर नाना 8282 लीला रचते हैं और 
अपने सक्तों के काम संसारी जीवों के समान श्रकट होकर 
परे करते हैं हे नारद ! चैतन्य होकर सुनो जब शिव गिरिजा 
को बरदान देकर चले गये तो वहां आपने भमिक्षक का रूप - 
घारण किया और नाचने और गाने में पूर्ण अभ्यास करके 
एक सहस्र गति के ज्ञाता बत गये ओर, अपनी बाई ओरे . 
श्ृ़्ी ओर दाहिनी ओर डमरू लिया और शरीर भर में 
श्वेत भस्म लगाकर लाल बच पहिने ऑर ढुद्धावस्था धारण: 
कर बुड़ढहों के समान बदन कांपता था पर वाणी अति मधुर 
थी निदान ऐसे अनृप रूप और वल्लाभरणों से अलंकृत 
होकर श्रीसदाशिवजी हिमाचल पर्वत पर गये और इस 
अकार के नृत्य गान नटकर्तव मधुर स्वर प्रिय श्वद्ञी और . 
डसरू नाद से नगर-निवासियों को श्किया कि चारों ओर से 
ठड्ठ के ठट्ठ पर्वतनिवासी इकड्ठे हो गये यहां तक कि कोई बढ़ा 
बालक स्री पुरुष घरों में न रहा जो वह मधुर शब्द सुन घर. 
खो न निकला ओर कोई भी शिव के उत्तमोत्तम ताल और 
ज्िय स्व॒र समेत राग से मोहित ओर विह्लल होकर अधीर 
'होनेसे न बचा यहां तक कि मेता मच्छित होकर एथ्वी पर: 
गिर पड़ी और गिरिजा भी उस आनन्द स्वर में मग्न हो. 
'गई और शिव की मूर्ति मन में पाकर प्रसन्न और मन में _ 
'शिव की स्तुति है तो शिव कृपालु होकर बैठ गये तब 
-'मैना चैतन्य हुई ओर योगी से अति प्रसन्न होकर हीरा, पन्ना, 
मोती, मणि आदि से थाल भरकर देने लगी पर उस योगी 
ने न लेकर गिरिजा को मांगा और फिर नाचने को खड़ा 


४ ग्‌ मे 
हो गया पर मैना ने अप्रसन्न होकर बहुत भथ दिलाया और 


' ततालीसर्वा अध्याय | १४७ 
. ईच्छा को कि उस योगी को निकाल दे इस इच्छा को हृढकर 

मेना ने उच्चस्वर से कहा कि क्या कोई यहां नहीं है कि जो 
इस योगी को सारकर वाहर निकाल दे यह भूखे हमारी कन्या 
: की इच्छा रखता है यह केसी ढिठाई है इतने में हिमाचल 
पहुँचा ओर सब ढत्तान्त सुन कोधित हुआ ओर आज्ञा दी 
कि इस योगी को यहां से निकाल दो हिमाचल के नोकर 
निकालने पर तत्पर हुये पर उंस योगी के प्रताप से उसके 
निकट न जा सके हिसाचल ने विचारा कि यह कौन मनुष्य 
है जब विचारपूृर्वक्क योगी की देखा तो उसको उनका 
* चतुभुजी स्वरूप शिर पर सुकुट कानों में कुरएडल लटकते हुये 
पीले व पहने ओर जो फूल कि विष्णु पर चढ़ाये जाते हैं 
उनसे भूषित देखा फिर उसी समय हिमाचल ने डिभुजी मूर्ति 
इस तरह पर देखी कि अपने को गोपों के समान भूषित किये 
मुरली कर पक्ुज में लिये चन्द्रमा के संसान उत्तम किशोर 
अवस्था को प्राप्त जिसको देख मन को प्रसन्नता होती थी फिर 
वहिले हमारे रूप को रक्कवर्ण वेद पढ़ते फिर से को फिर 
अग्नि को फिर गणपति को जो तुरड किये लम्बादूर हैं-देखा 
कुछ समय में उसने अष्ठटभुजी भवानी के स्वरूप को अवलो- 
. कन किया फिर शिव ने अपना मुख्य स्वरूप इस तरह हिला: 
चल को दिखाया कि शीशपर जठा और गऊझ्ज की धारा ओर माथे 
: पर चन्द्रमा और त्रिपुरड् ओर चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख 
. तीनों नेत्र ललाई लिये कीर समान नासिका रक्त ओछ करठम 
तीन रेखा श्यामता लिये गले में हार पहिने हे भुजा जिनमें 
' शल कपाल अमयादि नाना प्रकारके वल्लाभुषण से अलंकृत 
उदर बहुत नरम जिसमें त्रिबली पड़ी हुई उत्तमोत्तम कटि 

ओर पगतली रक्त कमलबंत्‌ लाल नितम्ब गाल नख रक् 

ब्े४श - 


श्प्द . शिवपुराण मापां पूर्वार्द । ़ | 
. ऐसा मनोहर विचित्र स्वरूप देख हिमाचल ने आते आश्चर्य में 
होकर जाना कि सदाशिव हैं जब सदाशिव ने जाना कि हिसा- 
चलने हमको पहिचाना तो तुरम्त उसी योगी का स्वरूप 
धारण किया और फिर हिमाचल से गिरिजा की इच्छा की 
हिमाचलने तुरन्त प्रणामकर सानलिया योगी तो अन्तर्धान 
होगये और सेना और हिमाचल चैतन्य का शिव को सबसे 
श्रेष्ठ जाना और देवताओं ने अपने मनोंमें इस वातको ठहराया 
कि शिव गिरिजा का विद हमको व संसारभर को और उस 
के माता पिता को शुभ होगा इस इच्छा से उनसे सबोनि मिल- 
कर हिमाचल के गुरुके घरमें जाकर प्रणाम किया ओर कहा' 
कि इस समय शिवके चरित्रसे भेवा ओर हिमाचलने शिवको 
सबसे बड़ा समझ लिया है तुम जाकर ऐसी य॒क्कि करो जिसमें 
शिव गिरिजा का विवाह होजादे गुरु बहुत क्रीधित होकर दोनों 
हाथ कानों में रखकर कहनेलगा किह्ढे देवतो ! तुम बड़े मतलबी 
हो तुमको अन्त का कुछ हाल सालूम नहीं है तुम शिष्य होकर 
गुरुको संथा देतेहो तुम हमारी अच्छी लेवाकरतेहो जिसमें हमको 
नरक श्राप्त हो जो मजुष्य विष्णु, महादेव, ब्रह्मादि देवता व 
ब्राह्मण व अपने गुरु पतित्रता छी योगी सेवक अपने पति 
गो तुलसी पुराण गड्ढा वेदबाता गायत्री वेद और दान की 
निन्‍्दा करता है वह निस्सन्देह नरक में जाकर असंख्य कल्प 
तक दुःख भोगता है जो तुमको यह कार्य आवश्यक है तो < 
तुमको उचित है कि ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सहायता मांगो 
आर अपनी बुद्धि के अनुसार तुत्त उपाय करो पर मनमें शिव 
के चरणों का ध्यान रक्खो हसको निश्चय हे कि ब्रह्मा अरुन्धती 
और सप्तऋषियों के समेत जाकर हिमाचल को सममावेंगे हम 
को अपने तपोबल से पूरा विश्वास है कि शिवके सिवाय और 
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कोई गिरिजा को नहीं पावेगा यह कह गुरु चुप हो रहे | 
.. चयालीसवां अध्याय। 
. अह्माजी बोले कि हे नारद | गुरु की आज्ञासे सब देवताओं 
ने हमारे पास जाकर अपने मनोरथ को अक्षर प्रतिआक्षर 
कहा हमने अति अप्रसन्नतासे देवताओं को घिक्कार देकर धर्म: 
की बातें बन की अर्थात्‌ हमने कहा कि तुम मुझको शिव की 
निन्‍्दा कराना सिखाते हो क्या अच्छे लड़कों. का यही धर्म है 
मुभको नरक का सार्ग बतलाते हो यही सेवा करना लड़कों: 
को उचित हे शिव की निनन्‍्दा सब को दुःख देनेवाली और अर्थ, 
धर्म, काम को नष्ट करनेवाली आपदा की मूल और सर्वप्रकार 
के आनन्द मद्गल को उखाड़नेवाली है हम इस' विषय में कुछ 
भी सहायता न करेंगे तुम सब मिल शिव के समीप जाकर 
विनय करो क्योंकि दूसरे की निन्‍्दा दोनों लोक में-ढुःख देती' 
है ओर अपनी निन्दा बढ़ाती है यह बात हमसे सुन वेसब केलाप 
पर्वतमें जाकर शिव की अति प्रशंसा करनेलगे ओर बोले कि 
हिमाचल आपका वड़ा भक्त है उसने तुमको परब्रह्म जानकर 
इच्छा की है कि अपनी कन्या आपको देकर मुक्कि प्राप्त हे क्र 
इस बातको आप स्वीकार करें शिवने यह बिनती देवताओं की 
सुनकर हँस दिया ओर उनको अति शअसन्न कर बिदा किया 
और अति सुन्दर शरीर धारण कर हाथ में श्वेत रब्वों को माला 
पहनी ओर माथे पर तिलक लगाकर गले में शालग्राम 
की मर्ति दांधी ओर उत्तमोत्तम वल पहने हुये वेष्णवी वस्ों 
से भूषित हुये और अति चतुरता से हिमाचल के घर चले. 
हिमाचल अपने सव परिवार समेत आदर के लिये उठ खड़ा 
हुआ ओर गिरिजा ने बड़ी भक्ति से ऐसे ब्राह्मण की पूजा को 
ओर पहचाना कि यह शिव हैं ब्राह्मणने अशीष देकर कुशल पूत्री. 
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हिमाचलने कहा कि आप कोन हैं-ओर किस कार्यके नि्मित्त आये 
हैआ्ाह्मणने कहाकियें ब्राह्मग॒हूं एथ्वीमरका पर्यटन करताहूं अपने 
गुरु की ऋपससे तीनों लोकों को पहंचानकर सेब बातों को ज्ञाता 
हूं जो मनुष्य तीनों लोक में कोई काम करता है वह में अपने: 
भनही में जानलेता हूँ लो इस बात की साक्षी देता हूं कि तुम्हारी 
इच्छा हे कि गिरिजा का विवाह शिव के साथ करदें ऐसी तुम्हारी 
... मूर्खता जानकर में तुम्हारी मलाई के लिये तुम्हारे घर आया हूं: 
ओर में उससे कहदताह कि तुम ऐसी अच्छी दन्याको ऐसे बुरे ओर 
निर्गुण मनुष्य को क्यों देते हो यह दुस्द्यारी इच्चाअशुभहे जिनकी _ 
सेवा सम्पूर्ण लृष्टि देवता, मुनि, देत्य, सिद्धादि सब करते हैं उनके. 
साथ गिरिजा का विवाह करना उचित है तुम्हारे अधीन एक . 
लक्ष पव॑त हैं इसी प्रकार विष्णु भी बड़े महाराजाधिराज हैं 
ओर शिव के आगे पीछे भाई बन्धु आदि नहीं हैं यह बात तुम 
आपही भाई बन्चुओं से पूछलो और जो तुम यह कहोगे कि. 
गिरिजा को शिव के सिवाय दूसरा पति स्वीकार नहीं तो यह 
बात भकट है कि शेगी को कुपंथ्य बिन कोई गुणकारी ओषधघ 
नहीं भाती यह कह ब्राह्मण चल दिये ओर हिमाचलके अति- : 
खेद और चिन्ता से आंसू बह निकले ओर मेना ने हिमाचलसे 
कहा कि हमारी बात सुनो जो अच्तको अच्छा फल देगी तुमको 
उचित है कि सब पर्वतों को बुलाकर उस ब्राह्मणके वाक्योंके 
'लिये मत पूद्दो क्योंकि उसकी बातें उनकर मुझको बड़ा सन्देह 
डआ है जब तक उस बात की संफ़ाई न होगी मुझे बहुतही भय 
न रहेगा ओर तुथ्न भी आह्यण की बात को अच्छी तरह पर 
शोचो नहीं तोमेंया तोः घर छोड़ बनमें जा रहूंगी या विष 
खाकर भरजाऊंगी या गिरिजा को साथ लेकर तुम्हारे घरसे 
निकलकर किसी निजेनस्थल में जारहूंगी यह कह मैना अति . 
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कोपित होय गिरिजा को साथ लेकर कोपभवन में जा बेठी और-- 
कुचेल बख्र पहिन सर्व प्रकार के बस्ाभूषण उतार घरती पर. 
लेटगई और अनुचित वचन कह एथ्वी को खोदती थी, यह. 
'. चरित्र देख हिमाचल बहुत ढुःखी हुये और मैनाके पास जाकर 
. ठहर ठहर कर समभकानेलगे ओर कहा कि क्‍यों एथ्वी पर पड़ी: 
. हो फिर हिसाचल बड़ा अचरज करने लगे यह चरिन्न शिवने 
कुछ उत्तम किया | 

.. ....  वतालीसवां अध्याय । ा 

है 88 बोले कि हे नारद ! यह दशा देख हिमाचलके सब. 

. परिवार के लोग ओर सव नगरनिंवासी अतिदुःखी हुये ओर. 
देवताओंले परस्पर कहा कि कया करते क्‍या होगया और सब 
स्री पुरुष शिव का ध्यान करने लगे ओर कहा कि जो आपने 
किया वह सब शुभ हो यह कह चुप होगये और गिरिजा: 
बहुत मुर॒भगकर शिव का ध्यान करने लगी सो शिवने यह भी. 
चिन्ता गिरिजा की जानकर सप्तऋषियों का स्मरण किया वे, 
तुरन्त आये जो सूर्य की कान्तिके समान महाध्रकाशवान गड्ा 
जीसे भीगे हुये जटा धारण किये हाथ में साला शरीर में मस्म 
रमाये महाउज्ज्वल स्वरूप शिव शिव मुखसे कहते ये और 
उन्होंने शिदको प्रणाम किया ओर धन्वा के समान आठों आह 
बना कर दरडबत्‌ कर हाथ जोड़े हुये शिर झुकाया ओर बड़ी: 
स्तुति की शिव बोले कि हमने तारक देत्यक्रे लिये गिरिजाक साथ: 
विवाह करने की देवताओंसे प्रतिज्ञा की थी, वह समय निकट 
है इससे तुम हिमाचलके पास जाकर उससे ओर उसकी ख्री से 
हमारे विवाह के निमित्त कहो और जिसतरह देवताओं का 
काज सधरे वह सब तुमको करना उचित है हमारा सभुझ 
स्वरूप केबल देवताओं के निमित्त है यह घुन सत्ता 
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अतिग्रसन्न होकर परस्पर कहते लगे कि हम बड़े भाग्यवान्‌ 
ह जिसकी ब्रह्मा: विष्णु प्रेम से रात्रि दिन सवा किया करते हैं 
' बंह आज हमको छष्टि के उपकार क॑ लिये अपने विवाह के 
निमित्त भेजते हैं सो वहां से चलकर हिमाचल के समीप गये 
हिमाचल ने प्रणाम करके पूजन किया आर घने का कारण _ 
पढा-संप्तषऋूषि बोले कि शिव सृष्टि के पिता ओर गिरिजा सृष्टि 

की माता हैं संसार की भलाई के लिये शिवने गिरिजा के साथ 


विवाह करने की इच्छा की है उसी कार्य के निमित्त आपके पास 
हमको भेजा है तुम मिरिजा को दो तुम्हारी संसार में बड़ी 
दीति होगी बह्माजी ने इस विषय में शिव की बड़ी इच्छा की. - 


हर 


ओर गिरिजा ने भी ने तप किया इसलिये शिवने 
विवाह की इच्छा की हे उसी समय में कुम्मजऋषि की स्री और . 
अरुच्धती ने भी सेना के पास कोपभवन में जाकर देखा कि वह 
महामलिन दख पहने महाचिच्तासे युक्त धरती पर पड़ी हुई है 
उन्होंने यह दशा देख कर कहा कि हे मेत्रा | उठो उठो मैना मुनी- 
: श्बरों की स्तियों को पहचान कर उठ वेठी ओर कहा कि धन्य 
, भाग्य है |के तुमने आकर झुक कृताथ किया में आपकी चेली 
हं जो आज्ञा दो तो में उसका पालन कहूं अझून्धती बोली कि 
हम- तुमको दिना कारण अग्रसन्न होते हुये जान कर मनाने को 
आह है देखो हिमाचल गिरिजा का शिवके साथ विवाह करता . 
है तुम क्यों अप्रसच्च हुई हो क्या तुम शिव को नहीं जानती हो - 
अब तुरन्त हिमाचल के पास चलो इसी प्रकार वसिष्ठ की खी ' 
अरुन्धतीने शिवके बहुत गुण बर्णन किये फिर दोनों उठ कर 
हिमाचल का सभा में आईं ओर भैनाने सप्तऋषियों को प्रणाम 
किया और अपने पति के चरणों का ध्यान करती हुई अरुन्धती 
के साथ बेठ गई ओर सप्तऋषियों ने कहा 
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न जाना बड़े धोखे में पड़े तुमको कुछ धर्म का विचार नहीं तम 
कवल एक ब्राह्मण के कहने पर अपने वाद्य से बदल गये तमको 
उचित हैं कि हृढ़बुद्धि रकखो और धोखा न खाकर गिरिजा के 
साथ शिव का विवाह कर दो ओर शिव के श्वशर होकर संसार 
भर में श्रेष्ठ हो जाबो ओर संसार में तारकनाम देत्य बड़ा 
अन्याय कर रहा है उसके दच करने के लिसे यह विवाह पहले 
: ठहराया गयाहे हिसाचलने कहा किमें अतिनस्न होकर हाथ जोड़ 
विनय करता हू कि मुझको आप इस बातकी आज्ञा दें कि में 
आपसे इस बात को पूछ कि मे तो एक लाख पहाड़ों का सहा- 
राजा हूं ओर शिव के पास राज्य की एक वस्त भी नहीं है वह 
संसार से जुदा अशुभ वनवासी अवधत हे में क्यों कर ऐसे 
'मनुष्य के साथ उसका विवाह करूं में इस विषय में तुमसे 
नीति चाहता हू ओर प्रकट है कि बेर मेत्री विवाह बराबरवाले 
से करना चाहिये इस प्रकार के पति को कन्या देकर पिता 
'मारकी होता है इसी प्रकार काम मोह भय लोमादि के कारण 
जो अपनी कन्या. व्याह देता है उसको भी बहुत दुःख मिलता 
है इससे में गिरिजा का विवाह शिव से वे करूंगा यह झुन 
रुनधती ने हिमाचल से कहा कि वेद के अनुसार तीन प्रकार 

' के बचने होते हैं पहिले यद्ध कि जिनका सुनना प्रकट में आनन्द 
उपजाता हो पर भीतर झूठ और आनन्द के नाश करनेवाले 
हों, दसरे जो सुनने में अमत के समान हों ओर दया धर्म से 
खाली न हों ओर उनका अन्त अच्छा हो, तीसरे जो पूरे सत्य 
धर्म से मषित हों, सो हम बीचवाले वचन का आश्रय लेकर 
कहते हैं और वाक़ी दोनों छोड़कर वेद के अनुसार तुमका 
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समझाते हैं कि शिव संसार मर के राजा है ओर सबके स्वामी क्‍ 
जिनको अगुण सगुणरूप दोनों कहते हैं जिनके पा 
समान सेवक हैं. उनको दरित्नी, कहना उचित नहीं बे. तीनों 
गुणों के वश करनेवाले ओर तीवों लोक के शरीर हैं ओर 
हर ब्रह्मा विष्णु उन्हीं के तीनों अर्णा स उपजे ह आर सब- 
तत्तान्त सती के शरीर छोड़ने ओर फिए गिरिजा के उपजने 
का वर्णन. किया ओर कहा कि यह गिरिजा तो सनातन से. 
शिव की शक्ति है इसलिये तुमको उचित है कि इसका विवाह 
शिव के साथ कर दो इससें तुम्हारे लिये दोनों लोक में यश 
होकर तुम्हारा कुल पवित्र होगा और तब देवता तुम्हारे वश 
में हो जवेंगे नहीं तो गिशिजा तो अवश्य करके शिवको पावेगी 
और तुम पश्चाताप के सिक्षय कुछ ने पावोगे जो वरदान 
शिव ने गिरिजा को दिया है वह क्या नहीं होगा शिव की 
इच्छा झूठी नहीं होती देखो शी के पति इन्द्र ने बहुत से 
पर्वतों के पछ काटडाले और एक पवन ने वल करके कनकशेल 
के शक को फोड़ा इसलिये उचित नहीं है कि शिव से हठ 
करो और तुमको सब कुल की रक्षा करना उचित है नहीं तो' 
बड़ा.उपद्रव होगा देवता आदि सब तुस्हारे शत्रु हो जावेंगे 
जैसा कि राजा अनरस्य अपनी कब्या ब्राह्मण को देकर अपने 
.कुल-को बचा लिया इसी प्रकार तुमको उचित है कि गिरिजा 
शिव को देकर फुल को रक्षा करो हिमाचल ते कहा कि अनरण्य 
आजा को कथा कहो वशिष्ठ वोले कि वेदचन्द्र जो चौदहवां मनु 
है उसकी पालहवीं पीढ़ी में अनर्ण्यनाम शजा. उपजे वह 
अज्नलारणय राजा के »डश भेजा का पालन करनेवाले राज- 
गद्दी पंर- बैठकर अपने न्यायप्र्वक राज्य करते रहे उनके सात 


पुत्र ओर एक कन्या उपजी जिसका नस पद्मा था वह राजा 


न] । ; ४ 
सतालोसवा अध्याय | बंद 


और रानी को प्राण के समांत प्रिय थी जब - वह विवाहने योग्य 
हुई तब उसके लिये पति दँढने लगे इतने में पिप्पलाद मत्ति 
अपने आश्रम को जाते थे वन में देखा कि एक गन्धव अपनी ख्री 
से बहार कर रहा है यह देख म॒नि भी काम के वशीमत होकर खली 
से भोग की इच्छा करने लगे सो पष्पभद्गा के तटपर पद्मा को देख 
सबसे पूछा कि यह किसकी पत्री है सबने उत्तर दिया कि अनरर्य 
राजा को लड़की है सुनि स्वान ओर विष्णु का पूजनकर शजा के 
' समीप गये ओर कामी होकर उससे लड़की को सांगा.राजा चुप 
हुये ओर मुनि ने बारम्वार उस लड़की को सांगा पर जब उत्तर न 
पाया तो क्रीधित हो कि त हमको लड़की नहीं देता चप 
भार बेठ रहा हे मेरे पास वह विद्या है कि इसी समय तभे ज॑लाये 
देताहूँ मुनिके ऐसे कोपके वचन सुन राजा खली पुत्र और धत्योंसमेत 
आश्चये में होकर रोने लगा तब एक बुद्धिमान परिडत ने राजा 
को शिक्षा दी कि अब आपकी उचित है कि सनि को लड़की दे 
कल को जलने से बचाओ राजा ने मानकर लड़की दे दी कि 
ससे कुलपरिवार पर उष्ण पवन भी नआने दी हे हिमाचल ! 
इसी तरह पर तमकीो करना उचित है अब केवल सात दिन 
रहगये हैं कि शभ महते विवाह के लिये आवेगा अथोत्‌ 
मगशिर सक्षत्र चन्द्रवार और योग करण केन्द्र के शुभग्रह उत्तम 
गे ओर लग्न का स्वासी अपने स्थान पर आवेगा यह 
. खतिउत्तम महते आवेगा उस दिन तुम गिरिजा को शिवके 

साथ ब्याह दो इसी तरहपर सप्तऋषि तीन दिनतक ठहरे रहे 


के 
न 


चोंथे दिम हिमाचलने लग्नलिखाया जो सप्तऋषि लेकर शिवके 


पास गये ओर हिमाचल ने बड़ा मद्गलाचार मनाया। .. 


संतातबीसवा अध्याज । 
ब्रह्मजी वोले कि हे नारद ' सप्तऋषियों ने शिव के पास 


इेछ 


,ए हल 
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पते / 2 


हि 


ते 


पु ४ बार ) 
' शहद शिवपुराणी थापा एूवोर्दे । 


जाकर सम्परणण उंत्ताव्त कह सनाया शिवजी बील तुमन अच्छा 
काम किया है तम बड़े निष्पाप ब्रह्मज्ञानी धर्मात्मा वेदज्ञ तीनों 
लोको का हित चाहनेवाले हो तम मी हमारे विवाह में अपने 
शिष्यों समेत निमम्त्रण में आता यह सुन सप्तःूषि तो विदा 
हुये और हे बारद | फिर शिवजी ने तुमकी स्मरण किया 
तो तम तरन्त प्सल्नतापवेक पहुँचे ओर तुमने हाथ जोड़- 
कर शिवकी स्तुति की ओर विनती की कि हमारे बड़े भाग्य 
हैं कि आपने समझे स्मरण किया अब समझा सेवक को आज्ञा 

जिये शिवजीने संसार की रीति अलसार कहा कि गिरिजा ने 
हमारा बढ़ा तप किया हमने ग्रेम के देश मे होकर उसको बर- 
दान दिया है कि उसके साथ विवाह करेंगे तमकों चाहिये कि 
हमारी ओर से सब देवताओं को निमनन्‍्त्रण दो और यह वात 
अच्छीतरह पर समझा देना कि ओशो हमारी वरात में सेवुक्क न : 
हागा वह हमारा प्यारा ने होगा सारदजी तरन्त चले आर 
पहिले विष्णुजी के पास फिर मेरे पास ओर इसी तरहपर सन- 
कांदिक ुगु आदि के समीप पहुँचे ओर सबको शिवजी का 
संदेश सुनाया ओर इच्हलोक मे फिर घवलोक में फिर सप्तऋषि 
ओर नन्दालोक आदि ओर सूर्य चन्द्र और मलोक आदि सर्व- 
स्थानों में संदेशा पाकर विवाह को निमन्त्रण दे आये सबने अति 
असन्नता से अद्शीकार किया फिर हे नारद ! तम देवता सनीश्वरों 
के यहां गये ओर तीनों लोक में कोई जगह ने रही जहां तमने 
जाकर शिव की ओर से मिमन्त्रण न पहुँचाया हो और निम- 
नर देने के उपरान्त तुम शिवके समीए पहुँच रतति करने लगे 
.र यह भी कहा।के हे महाराज | आपके निमन्त्रण को ब्रह्मा 
विष्णु ओर सर्वस्रष्टि ने बड़ी असब्नता से अद्वीकार किया ओर 
फर तुम शिव की आज्ञा से वहीं स्थित रहो सो ब्रह्मा, विष्णु, 


8) 


2] हि जेट 


अड़तालौसभां अध्याय | २६७ 
सनकादिंक, लोकपाल, इन्द्रादिक, गणपति, आग्नि, धर्मराज, 
वरुण, कुबेर, पवन, इंशान, दिक्पति, सूर्य, चन्द्रमा, हिंगुलाज, 
_आालासुखी, दंबो, देवता, मुनि आदि धीरे २ समय २ पर 
केलास में अपनी सर्वसामग्री परिवार खीगण सेना और सभा- 
'सद्‌ लेकर आये ओर अपने पदढके अनुकूल बैठे और बरात 
अच्छीतरह इकट्ठी होनेलगी ओर नाना वर्ण के खेल तसाशे 
लीला होनेलगी ओर विष्णुजी और हम शुभ लग्न पाकश 
शिवजी के समीप आये ओर प्रणाम के उपरान्त विनय की कि 
अबतो चलने का समय आगया ।... 

अड्तालीसवां अध्याय । क्‍ 

त्रह्माजी बोले कि हे नारद ! शिवजी ने आज्ञा देदी कि बरात 
: तय्यार हो यह सुनतेही तुरन्त सबने अपनेर को अषित किया 
- ओर सोलहों श्व॒द्मार कर्नेलगे ओर विष्णु ओर हम ओर देवता 
आदि वरात के साजने में लगे ओर चारों ओर से शभसामग्री 
जेसे कि ध्वजा पताका चँवरादि गाड़े गये देवपलियां, शभगीत 
:गनिलगीं ओर रत्न ओर मोतियों से चोक ठीक कियेगये प्रति- 
“हार में सोनेके कलश, कदलीखम्म.ओर इसी प्रकाश की ओर 
सामग्रियां आनन्द देनेवाली जमाई गई उस समय के शिव की 
सुन्दरता हम कह नहीं सके वह कहनेसे.बाहर है ओर विष्णु ओर 
हम ओर इन्द्र आदि अपने २ प्रसिद्ध बलों से भूषित हुये सवारों 
के रिसाले ओर हाथियों के समृह घोड़ों के छलवल ग्रशंसा के 
योग्य देखने के लायक थे जब शुभसुहृते आया शिवजी महा- 
राज बरात समेत चले ओर नन्‍न्दी ब्रीरभेरव आदि भी आपने 
गणों सहित साथ हुये उस बरात में असंख्यसेना चली शिवजी 
ने पहिले संसारी रीति के अनुकूल ब्राह्मण के चरणों का ध्यान- 
क्र.डमरू बजाया ओर चले आकाश, से फूलों की वर्षो हुई. 


शिवपराण भाषा पूर्वा्ध ! 
ते से बाज गाज बन्दजिन आद 


घ्ध्द 
और उच्दमी बजीं ओर 


बशत के साथ चले। 
ः उच्चासवा अध्याय । 
: ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! हिमाचल ने भी अपने भाई 


न्ध्व ओ दी नंद ओर ससतद्रों को ख्ियोंसहित निम- 
स्त्रण दिया और अपने बगरको हर प्रकारसे सजाया और बहुतसे 
सब्दिशें को रल्ादिकों से पर्णकर सपित किया ओर अच्छा मंडवा 
अच्छी. चीजोंसे छाकर बन्‍्दनवार ओर मोतियों के कालर लटका 
दिये और सबं माई वम्धु जिनको निमन्त्रण दिया था उनके घर 
इकढे हुये वहां एक आश्ववेदायक सामग्री तय्यार हुईं ओर 
हिसाचल ने अपने दानसे सद मंगनों को अयाचक किया आर 
हर ख्री पएरुष ने अपने २ को सजाया नाना ब्रकार के साज 

््ह 


है 


लदेबता आदि की पजा नियत देसत 


8 


नहलाया और जो जो 
₹ से तुमको देवताओं ने 
ते | क 


गिरिजा से कराई ओर 
आगे हिमाचल के पास भेजा जहाँ तुर 
आर सब रीतों के प्ण करने के उपरान्त 
अपने पुत्रको बरात की अग॒वानी के लिये भेजा ओर आपभी: 
बरात आनेकी वाट देखने लगा ओर जब वरात निकट पहुँची 
तो हिमाचल अपने सब बान्धदों सहित आपही अगवानी को 
चले ओर ऐसी बरात की बहार और असंरू्य सेना विचित्र 
सामग्री. देखकर साथियों समेत बहुत आश्चर्य सें हुये ओर 
भुककर हम सबको हऋरणान किया ओर कुछ भी स्तति करने 
में न चके ओर चारों ओर बड़ी प्रसन्नता छाई हुई थी हिमाचल 

एक बहुत अच्छा पहाड़ बरात के स्थित होने को दिया फिर 
हिमाचल बिदा होकर गया ओर तथ्यारी करते के पीछे अपने 


अिरनल-नन्‍मकन+-+म न 


पचासवां अध्याय | ह १६६ 


पुत्र को भेजा कि अंब बरात हमारे दार पर आवे सो उस समय 
सब बरात बड़ी सामां सहित अपने २ बाहनें पर चढ़कर 
चली उस समय की सामां का वर्णन कोटिन जिह्ना से सेकड़ों 
वर्ष भें भी नहीं हो सका तब मैना के मन में आई कि पहिले में . 
अपने जामाता को देखूं तब द्वारचार की रीति पूरी की जावे 
यह विचार हे नारद : मैना ने तुमको बुलाया ओर अपना मनोरथ 
वर्णन किया और कहा कि जिसको तुम परत्रह्म और सबसे श्रेष्ठ 
कहते थे उसे देख सब काम किये जादेंगे यह तुमसे कहकर मेना . 
शीशमहल में बेठ गई । 
पचास॒वां अध्याय । 

च्रह्माजी वोले कि हे नारद ! जब मेना शज्य के अहैकार से 
यह अधमरूपी विचार अपने मन में लाई ओर शिवजी के स्वरूप 
की परीक्षा चाही तब शिवने यह सब जाना ओर अग्रसन्न हये 
मनमें कहा कि इस वुड्धिहीन खीने मेरी कईबेर परीक्षा की यह. 
तो तर्कणा की खानि हे देखो में कया चरित्र करताहू जिसमें यह: 
- मुखी खी ऐसी बातों को मूल जावे यह बिचार विष्णु को बुलाया 
और कहा कि तुम ओर ब्रह्मा बड़े हित चाहनेवाले हो तुमसे 
अंधिक हमको कोई प्रिय नहीं अब हल आज्ञा देते हैं कि तुम: 
सव पहिले जुदा २ अपनी रे सेना सहित हिमाचल के हार 
पर चलो सबके पीछे हम आवेंगे यह सुने विष्णुनें सबको 


। . आज्ञा सुनाई जिसके अलुकूल अलग हे पद चले ओर हिमा- 


चल के छार में प्रवेश करने लगे मैना ऐसी धूमधाम के साथ: 
बरात देख बड़ी प्रसन्नता से कहने लगी किवाह १ क्या अच्छा 
बरात है और उसकी यह दशा हुई कि जिसको देखती तुमसे 
: घ्वती कि यही गिरिजा के पति ह पहिले जंब मैना ते गन्धवी 


के राजा वसुको देखा तो तुमसे कहा कि कया यह शिव. है 


शिवपुराण भाषा परवोद्ध । 
हीं यह तो शिव की सभा के गानेवाले 
ऐसे गानेवाले ओर नाचने- 


२७० 


. तुमने ३ रा ने 
ना बोली कि जिसकी सभा के 
बाय हैं वह कब सभाको देख पड़ेंगे फिर यक्षों के स्वामी 
सशिभ्रीय को देखा ओर तमसे कहा के यह शिव € तुमने 
उत्तर दिया कि नहीं फिर मच ताम लोकपाल आर चक्षुगरों 
सहित आ लिकला मेना ने कहा कि थद् शिव है तुमने कहा 
. कि नहीं इसी अकार घर्मशज, तिरंदेति, सपे, वरुण, पवन 
कबेर, इशान, आठो दिकपाते, रुड़, इन्द्र, चने, | 
 अ्जाएति, सहऋषि, बल्ला, विष्णु जो एक 
' थे उनको देख मैनाने तमसे ए्रसत्न होकर कहा कि यहां शिव 
.. हैं ओर तुम उत्तर देते थे कि नहीं यह शिव वहीं यह शिव के 
भक्क हैं मेना आति प्रसन्न हुई ओर अपने व 
ओर समभी कि हमारा कुल जीवस्पुक्क हो गया क्योंकि जिसको 
हमने देखा वही शिव का मक्क ठहरा ओर वहीं 
' पति है यह कह भेजा के सब हःख दर होग 
कैप इब्यादृल्त अध्याय । ह 
ब्रह्माजी बोले कि हे वारद | भेना ने तम्हारी ओर मिरिजा 
की बहुत प्रशंसा कश्के तमसे कहा कि हमसे 
यह कहती था कि शिव छम्मुख आये तुमने तुरन्त कहा कि 
यह. शिव:हैं गिरिजा के पति यही हैं अच्छी दश्ह देखो मेनाने 
देखा ओर शिव की माया से - उसकी होगई कि - 
उसको दृष्टि में सन्देह उत्पन्न हुआ इसी समय में शिवका दल 
उसको ऐसा- दिखाई. दिया कि सबही य॒त प्रेत हैं कट 
हाथही नहीं ओर. बाजों के -बहुत हाथ हैं मैना ऐसा दल देख 
बहुत डी उस सेना में शिवकों बेल पर मेत्र चन्द्र 
ओर मुकुट विराजमान व्याप्राम्बर और गजचर्थ धारण किये 
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पा कि 3 इवयावनवां श्रध्वाथ |... ' ४७१ 
हाथों में डमरू कक त्रिशल ओर सर्वश्र लिये शीशपर .. 
जटाजूट कानों में सर्प पांचमुख सुणडों की माला धारण किये 
'करठ में हलाहल को श्यामता शर्रर में सर्प लिपटायें हुये देखा 
-सो हे नारद | उस समय तुमने मेना से कहा कि इधर उधर 
' क्या देखती है अब क्यों शिव का रूप नहीं देखती जब मैनाने 
ऐसा रूप ओर वेसी सेना देखी तो भयभीत होकर महादुःखी 
' हुई और घरती पर गिर पढ़ी और पूच्छित हुई तब बड़ा. 
'हाहाकार हुआ ओर सबकोबड़ा खेद हुआ सब लोग ओषधि 
आदि उपायकर सेना को चेतमें लाये और तुमसे कहा कि 
'छुमपर धिकार है कि त बढ़ा झूंठा वुिहीन पापों की खानि 
नास्तिक ओर छली है तुके लोग ठथा ही विष्णुका मक्क 
कहते हैं यहां से तृ दूर हो अब तुकको आंखों से न देखूंगी तू. 
(बड़ा ढली है तूने हमारी कन्या को खराब किया कि वह अब- 
धूतों मतों की सेना लेकर मेरी लड़की के साथ विवाह करते 
आया हे हमारा और हिसाचल का जन्मे ठथा हुआ मेरे साथ 
संबोने छल किया सप्तऋषेयों ने कया कुछ कोताही की है ओर 
बह अरुन्धती कहां गई जिसने मुझको गुड़ देकर ईंट सारी 
यह कह गिरिजा को बुलाकर कहा कि तुमने वनमें जाकर यह 
क्या कर्म कियाहें तुमने रल् छोड़ कांच मोल लिया और चन्दन 
'छोड़ काठ को अपने शरीर में लगाया और हंस न लेकर कोवा 
“लिया और गज्ञाजल छोड़ कुय्यें का पानी पिया सूथ से प्रयोजन 
न रखकर जुगुनू से मनोरथ चाहा घी न भाया कि रेंड्री के तेल 
से रुचि हुईं तुमने यज्ञ की भस्म को दूरकर चिता को भस्म 
लगाई अर्थात्‌ विष्णु ओर अन्य देवताओं को छोड़ शिव के 
लिये तप किया ठुम बड़ी भाग्यहीन हो तुमको विक्कार है और 
तेरे कर्मों पर धिक्कार ओर तेरे उपचेष्टा पर धिक्कार ओर तेरी 


कर शिवपुराण भाषा पूर्वार्ध 
सखियों आर तझभको भी घिक्षार हे अब मझको आनन्द कह 
है ऐसा संसार में कौन है जो मेरे इस दुःख को दूर करे ओर 
मुझको हःखसम॒द्र में डबते हुये सजा पकड़कर निकाले यह 
हमारे कर्मो का फल है हमने बड़े प्रेम से पत्री के लिये तप किया 
था जो ऐसा भयवान्‌ स्वरूप ढःख देनेवाला और उसका फल ! 
हमको मिला ओर वार्म्वार एथ्वीपर गिश्कर सर्छित होगई 
आर जब-फिर चेतमें आई तो गिरिजा की ओर हाशिवन्द करके 
घिक्‌ ९ कहनेलगी ओर कहा कि खेढ है त न मर गई बल में भी 
है किसीने न पढ़ा कि इस समय हमारे कुल में बढ़ा लगाया 
में तेश शिर काटडालूंगी पर शिवकों तुझे मं दूंगी तझको 
अपने समेत कुय में कृढकर मरूंगी चाहे कोई अधर्म समसे 
हा पर तुक अवधूत के साथ नहीं व्याहूंगी हिमाचल ने भी 
बड़ा युखता का जो नारद के वचन पर इतना विश्वास किया 
आव में क्या करू जिससे मेरा हुःख दूर हो ऐसे २ वचन कहती 
हुई रो रो धरतीपर गिरपड़ी यह देख सब आनन्द € खसे 
बदलगया और समझाने के पीछे सबलोगों ने आनन्‍्द मनाया. 
५ .... पवयर्दी अध्याय । 

नह्ाजा दाल के हैं नारद | जब यह दशा सना को हड्ढे तलब 
नगर भरते उदाली छागई ओर देवता आदि वहां पहुँचकर 
मम संत कानेलग कि तुम क्या करती हो कि सब शससामा 
का अशुभ किये देती हो मेनाने यह सुनकर जोक उ मन में ' 


दिक 


आया देवताओं को बुरा भला कहा आर दिक्पति आदि को 
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कहां गइ्ट है तुम उठकर सब अपना काम करोयह सब शिव की * 
लीला है शिव परत्रह्न हैं हम उनको आवधूतके स्वरुपसे देख 
डंडे संशय मत करो तुन्हारे इस पचन को सुनकर मेनाने दर दूर 


हि | के तिरंपनवां अध्याय | “१७३ 
कया और सप्तऋषि अरुन्धती समेत आकर मैना को समझाने 
'लग उनका भी सना ने कोधित होकर निकाल दिया तब तो हम 
आप गये जब अच्छीतरह से शिव की स्तुति की तब मेना ने 
'महाकोप को प्राप्त होकर कहा चुप रहो ऐसी मठी बातें मत कहो 
अन्त को हिमाचल ने मैना को आकर बहुत समझाया कि सबके 
: स्वामी ओर पिता शिव मेरे हवारपर आये हैं तुमकों जो उचित 
है वह करो शिवके बराबर दूसरा कौन है इस बात को बेद.कहते 
-- हैं देखो एक बेर पहिले शिव अवध्ठत्त स्वरूप बनाकर हमारे 
.यहां आये थे ओर ऐसे नाचे गाये कि श्री पुरुष सब अधीर 
'होगये थे उन्होंने केसे २ रूप दिखलाये थे जिनको देखकर हम 
ओर तुम दोनों ने गिरिजा का देना मान लिया यथ्पि ऐसी २ 
“बातें कहकर हिमाचल ने समझाया पर मैना के सन में कुछ न 
' आया आर कहा चाहे तुम गिरिजा को गन बांधकर पहाड़ 
से डाल दो वा समुद्र में डुबा दो पर निश्चय जानो कि शिव 
'गिरिजा को न पाविंगे तव गिरिजा ने मेना से कहा ओर अच्छी 
तरह पर समझाया कि में शिवके सिवाय ओर किसी के साथ 
“विवाह न करूँगी यह बात क्योंकर होसक्ी हे कि सिंह का भाग 
सियार को मिले यह शिव हैं मुझे इनके सिवाय ओर कोई मतों 
'क्रना अद्लीकार नहीं यह सुन मैना अतिकोध में आई ओर 
गिरिजा को पकड़कर मलीभांति तमाचों से मारा तब तुमने 
और देवताओं समेत गिरिजा को मैनासे छुड़ाकश भगा दिया 
जब मैना का कोप शान्त न हुआ बरन्‌ ओर बढ़ा तब आप 
विष्णुजी समभानेके लिये गये। 

पर तिस्पनवी अंध्याय। . ४६४. 
. विष्णुजीने कहा कि है मेना ! तुम शिवकों नहीं जानती 
' वह सबसे बढ़े हैं ओर सबके स्वामी अनादि हैं उन्हींसे अद्वतरे 

३५ 


हा . शिवपुराण भाषा पूरा । क्‍ 
परुष सनकोदिक और हम और ब्रह्मा आदि-सब उत्पन्न हुये वे 
हमारी विनती से सगुणरूप धारण करते हैं ओर सष्टिके हित 
चाहनेवाले हैं उन्होंने हमको वेद कृपा किये हम उनन्‍्हींका सेवा 
करते हैं और इसीप्रकार बहुत स्तुति की ओर फिर कहा कि | 
संबको शिव और शिव को सब समझो हम तुम सब शिव हैं. , 
बरन्‌ सर्वश्ष्टि को शिव समझो जिस प्रकार कि एक शरीरनाना 

' भ्रकारके वख पहिनता है इसी प्रकार शिव को समभना चाहिये 
शिव की भक्ति बढ़ा आनन्द देनेवाली है वही माता पिता ओरे .' 
भाई है शिवधर्म बड़ी प्रसन्नता आ्राप्तै करनेवाला ओर दुःख 
मिटानेवाला है. हम सम्पूर्ण कार्य, उन्हीं की शक्कि से करते हैं 
उन्हींके तपसे हमको चक्र ग्राप्त हुआ है शिवसेवासे सब देवता 
अमर होगये हैं शिवके लिये सम्पूरी मुनि संसार छोड़ देते हैं 
हे मेना ! तुमको सब धर्मरूप कहते हैं सो आज हम तुमको सम- . 
खाते हैं तुम्हारे बड़े भाग्यहें कि सदाशिव हम सब समेत तुम्हारे 
हारपर आयेहें तुम इस बात को अच्छे प्रकार समभो कि शिव की 
भक्कि बिव संसार भर का बखेड़ा उुथा हे शिव का तप बहुत 
सीधा हे शिव की भक्कि ओर तप वित्त अन्य तप ब्त वेदपठन 

विद्या धन हृव्य दया दान सत्य मोन धारण योगादि सब दथा 
ओर निष्फूल हैं यह सब बातें कुछमी आनन्द नहीं देतीं उनके 
बहुत रूप. ओर असंख्य लीला हैं जेसे कि तुमने तब अनेक 
रूप देखे थे ओर ऋब भयानक स्वरुप को भी देख लिया जो 
कोई मतुष्य किसीको कुछ देने को कहे और नदेवे उसकी 
बराबर ओर कोई पापी नहीं हमने बहुत जीव देखे हैं पर ऐसा 
अंक नहीं देखा जो देकर लेलेवे का उठो और ३ । 
गिम करा शिव तुम्हारा बढ़ा. कल्याण करेंगे में सत्यही कहता 

हूँ कि:शिंव गिरिजा का अब. विवाह होगा। अर क पक 


चौषनवां अध्याय । ह १७४ 


ह चौवनेवां अध्याय। . 
भह्माजी बोले कि हे नारद ! मैना को विष्णुजी के पवित्र 

पचन सुनकर कुछ ढाढ़स हुआ ओर उठकर लज्ाापूर्वक विष्णु 
से बोली कि आपने मुझको समझाने से बड़ा भरोसा दिया पर 
में अपने मन से निरुपाय हूं कि वह बात को समझ लेता हे पर 
उसमें समभने की समाई नहीं सेरा मन यह काम करने को 
नहीं चाहता यह सुनकर श्रीविष्णुजी ने हे नारद ! तुमसे कहा 
कि तुम शिवजीके पास जाकर विनती करो कि भेना के मन से 
' * प्रपनी माया को खींच लेवे कि मेना अपनी दशा पर आजावबे 
जिसमें गिरिजा का विवाह हो ओर सब संनुष्य असन्न होजावें 
जब तुम शिवजीके चरणोंमें विष्णुकी आज्ञा से पहुँचे तो शिव 
विष्णु की इच्छा समझ अतिसुन्दर होगये कि एक मुख दो 
नेत्र शरीर का रढ् चम्पा के फूल के समान सर्वप्रकार से 
मोहिनीरूप धारण किया ओर उत्तमोत्तम रत्न ओर जड़ाऊ 
कपड़ों से शरीर को सजाया खिला माथा जो अग्निसमान 
चमकता ओर चन्दन कस्तूरी अगर कुमकुम इतर आदि लगाये; 
ओर मणियों से जड़ी हुई अँगठियां हाथों में पहिने हुये ओर 
आंखों में काजल लगाये रल्नों से जड़ाहुआ मुकुट रकखे जड़ाऊ 
कण्डल कानों में विशजमान किशोर अवस्था को शाप मानों 
संसार मर की सुन्दरताई इकट्ठी होकर शिव में स्थित हुई थी 
हे नारद ! जो परत्रह्म आदि मध्य अन्तरहित सृष्टि उपजानेवाला 
है उसने ऐसे रूप से प्रकट होकर केसी २ लीला की सो हे 
नारद ! तमने शिवजीका ऐसा स्वरूप देख अति आनन्द माना 
ओर स्तति करने लगे और मेना से कहा कि शिवजी के रूप 
को देखो मैना ने शिवजी का रूप देखा तो जो आनन्द उसका 
प्राप्त हुआ वह लिखने ओर वर्णन. करने में. नहीं आता, और 


ट बॉर्द्ध 
२७६ शिवपुराण भाषा पूत्राद्ध । . 


: हम और विष्ण ओर इन्द्र आदि शिवकी सेवा करने लगे ओर 
फिर हर ओर से प्रसन्नता छ्ागई ओर देवता जय शिव शम्भू 
ऊंचे २ स्वर से कहने लगे ओर अप्सरा नाचनेलगीं और शझ् 
ऋदड़ आदि बाजे बजने लगे और मैना ने कहा कि हमार बड़े 
भाग्य हैं और शिव सब बरात समेत दिसाचल के छार को चले। 
है पचपएनवां अध्याय । है 

 ब्रह्माजी बोले कि हे वारद ! वे लोग संसार में बड़े 
भाग्यवान हैं जो शिवजीकी भ्रक्कि रखते हैं बे लोग भी पूजने 
योग्य हैं क्योंकि वे सक्त होकर ओरों को भी मोक्ष देते हैं 


हि] 


शिवजी की सक्कि तीनोलोक को माग्य से प्राप्त होती हैं चाहे, 
करोड़ों जन्मोंतक तप किया करे पर शिव का पाना कठिन हे. 
वही सदाशिव देवताओं को लाथ लिये हुये ओर संसारी मनुष्यों 
के समान हिसाचल के द्वारपर चले तब नगर की सव ख्तरियां देखने . 
को चलीं ओर अति एसबन्नता से जो जिस दशा में बेठी थीं 
इसी प्रकार से चलीं ओर शिवजी को देख परस्पर कहने 
लगीं कि मिरिजा को तप के कारण ऐसा पति मिला है और 
सब मिलकर परस्पर गाने लगीं ओर सेना ने आति प्रसन्नता- 
पवक शिव की आरती उतारी और गिरिजा ने अपनी माता से 
छिपकर शिव को देखा जेसा स्वरूप गिरिजा को दिखाई दिया. 
उसकी कहां तक प्रशंसा हो सक्ली है ऐसे रूप को गिरिजा ने 
मन में ध्यान किया फिर उनको दूसरा स्वरुप दिखाई दिया कि 
शिर मे जटा पञ्नयुखी शीश में गलजी की धारा बहती हुई 
जैसा कि कुई स्थान पर वर्णन हो चुका है और उसी प्रकार के 
गिरिजा को दिखाई दिये ऐसे स्वरूप को गिरिजा ने प्रणाम 
किया ओर हिमाचल ने कुल ओर संसार की रीति के समान 
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कि 


बड़ी पृमधाम से सब रौतें पूरी और हारचार पूरी हुई तब: 


श्ण 


छप्पनवां अध्याय | : २७ 


गाना नाचना ओर फूलों की वर्षा और नाना प्रकार के आनन्द 
मड्ुल होने लगे और इस रीति के पूर्ण होने के उपरान्त बरात 
अपने वासस्थान को गई। ञ 
के उप्पनवां अध्याय । 

त्रह्माजो बोले कि हे नारद ! हिमाचल ने सब प्रकार की 
' सामभ्नी दास दासी सब कुछ बरात के लिये भेज दिये और 
गिरिजा ने ध्यान करके बरात में सिद्धि को प्रकट कर दिया 
जिससे किसी वात की न्‍्यूनता न रही ओर विष्णु आदि सब 
हिमाचल को स्तुति करने लगे ओर यह न जाना कि यह सब 
'सिद्धि गिरिजा की है पर शिव इस बात को जान गये और मन 
में अति प्रसन्न हुये फिर हमने हिसाचल के पास आकर कह 
दिया कि अब विलस्ब सत करो लग्न का मुहूर्त आन पहुँचा 
हिमाचल ने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित को बुलाया, और 
परिडत वेद पढ़ते हुये नाता प्रकार के वाजे बजवाते हुये चले 
ओर शिवजी से विनय की गई कि अब आप हमारे घर चलें 
सो हम शिव सहित हिमाचल के घरकी गये और उचित 
स्थानों पर बेठे ओर गिरिजा को भीतर से बुलवाया जब सबने 
गिरिजा को आते हुये देखा तो प्रणाम किया ओर गिरिजा को 
उत्तम स्थान पर बेठाकर विवाह की सब सौतें होने लगी ओर 
गिरिजा को सर्व प्रकार के भूषण पहिनाये गये ओर दोनों और ' 
से दानादि बहुत हुआ जो जिसको इच्छा थी वही उसको मिला 
उस समय बड़ा आनन्द और मकुलाचार हुआ सबकी जिह्ना 
से जय शिव गिरिजा निकलता था खियां मड्जलगीत गाती थीं 
ओर फिर बरात चलकर अपने निवासस्थान से आई ओर 
हर प्रकार के भोजन परसे गये ओर हिमाचल ने लप्पन प्रकार 
के भोजन अपने घरमें बनवाये ओर सँदेशा भेजा कि भोजन 


औ० हु 


श्ध्द .. शिवपुराण भाषा पूर्वा् । 


कंस्ते को बंरात आवबे सो सब वरशात चली हिमाचल ने सबके 
पांव घोगे ओर जब शिव के चरण धोने लगे तो प्रसन्नता से 
विहनल होगये क्योंकि, उन्होंने यह विचारा कि ये वही चरण है 
जिनका विष्ण ओर ब्रह्मा ध्यान करते हैं ओर अच्छी सोने की 
चौकी पर बेठाया ओर रसोईदार मोजन लाने लगे आर हर , 
ग्रकार के स्वादिष्ठ मोजन सामने सवखें गये वह भोजन 
चारोप्रकार के ये जिनमें ठवोंस्सों का स्वाद था ओर देवता और 
मुनि आदि पहिले पांच ग्रास खाकर फिर भोजन करने लगे 
खियों में गालियां गाई जिनमें वह सबके नाम लेती थीं आर 
बराती प्रसन्न होकर बहुत धीरे २ भोजन करते थे जब भोजन 
कर चुके तब पानबांदे गये ओर हिमाचल ने सबके आगे बहुत 
विनय की ओर बरात बिदा होकर अपने निवासस्थान में 
आई ओर व हमने विवाह की शुभ लग्न पर्व के विचार के 
अनुसार देखा तो हिमाचल से विवाह का विचार कह दिया 
हिमाचल ने एक अपना लड़का शिवजी के लाने को भेज दिया 
शिवजी देवता ओर मुनियों सहित तरन्‍त चले ओर नाना 
श्रकार के बाजे बाजने लगे नाच होने लगा आकाश से फलों 
की वषा हुई ऊंचे स्वर से वेद पढे गये उस संसय का आनन्द 
करोड़ों जिह्नाओं से भी वर्णन नहीं हो सका । 
खसतादलवी अध्य[ूय | 


- ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! उस समय सबको प्रसन्नता . 
0 ० हे 
थक शिवजी! का ।वेवाह अपने नयनों से देखेंगे ओर शिवजी - 


के ५९. 


की सुन्दरता ऐसी थी कि हम और विष्णुजी देखकर बहुत 
अचस्मे में हुये मेना ने. शिवजी की आरती की ओर शिव 
भौतर गये और देवता ओर मुनि आदि मी जाकर भीतर बेटे 


ओर शिवजी के मखचन्द्र को चकोर की भांति देखने लगे उस 


सत्तावनर्वा अध्याय |: २७६ . 


समय मँंड़वे के चारों ओर की धरती चार प्रकार से पविन्न की 
गई उसके नीचे सिंहासन के ऊपर शिवजी बैठे ओर गिरिजा 
आई जो सोलहो श्वद्वार किये सखियों को साथ लिये थीं जिसको 
देख कर कान स्तुति करने की श॒क्कि रखता हे विष्णुजी और 
: हम सब देवताओं ने हाथ जोड़ गिरिजा को प्रणाम किया और 
मुनि आदि ने शुभ आशीष दी ओर दोनों ओर के सुनियों ने 
पहिले गणपति ओर गोरी का पूजन किया और ओर हींें 
पूरने लगे हे नारद ! पद्म देवता अनादि हैं ओर पांचों को 
बरावर जानकर पांचों की पूजा करनी चाहिये सो जिस प्रकार 
कि वेद में विवाह को रीतें लिखी हैं उसी प्रकार हिमाचल ने 
की ओर मेना ने चीर कपड़े बहुत महीन और उत्तम शिवजी 
को दिये ओर दो उसी प्रकार के गिरिजा को दिये ओर दो 
' आप पहिने ओर गिरिजा हिमाचल की दाहिनी ओर आकर 
. बेठीं ओर शिव गिरिजा के सामने बेढे सुनौश्वरों ने वेद पढ़ा 
ओर मेना भी कन्यादान के समय आई ओर गोज् नाम पूछने 
लगे ओर अपने कुल को कहने लगे ज्योर ,हिमाचल ने गर्ग 
: विष्णु और हमसे कहा कि अब आप लोग कन्यादान कर 
दीजिये पर हम लोग शिवजी का गोत्रोश्चारण ने कश सक्रे 
लाचार होकर चुप हो रहे तब हिमाचल ने शिवजी से कहा 
कि अपना गोत्र ओऔर कुल वर्णन करो क्योंकि इसके विना 
कन्यादान नहीं हो सक्का शिवजी ने लीला करके झूठ घुख से न 
कहा चुप हो गये तब सब लोग आश्चर्य करने लगे और 
सबको बड़ा दुःख हुआ क्योंकि आशा टूट गई और हिसाचल 
का यह बचन और हठ किसीकी न भाया ओर परस्पर. हे 
दुसरे को देखने लगे ओर शिवजी का लाला किसीने न ह 
गिरिजा सबसे अधिक अपने पति के मुख की देख चिन्तित 


शै८ ४ शिवपुराण भाषा पूर्वार | 
हुई ओर शिव का ध्यान किया शिवजीने गिरिजा का | 
चिन्ता जानकर मारद पर अपनी इच्छा प्रकट की स ३5 ु 
तरमन्त हँसकर अपना वीणा वजाने लगे यह दशा देख आर 
भी सबको अचस्या हुआ और हिमाचल पर आंत अनसन्ने 
हुये और सब लोगों ने नारद को मना किया कि यह कया का ह 
हो हुःख में बीणा बजाने का कोच समय है सो नारद बोले 
तमने जो शिवजी का गो कुल पढा है सो हमने शिवजी 
की सैन के अमसार उत्तर दिया अर्थात शिवजी का कुल ओर 
गोत्र नाद हे घादही से शिव स्थित हैं शिव नादरूपी शरोर हैं 
ख्ोर नादपर्ण शिव हैं शिवका कल ओर मोत्र बह्मा विष्ण और 
हससब कोइ नहीं जानते ओर कोन मलप्यदे जो उसमे वाचा करे 
तमतो मर्खीं के समान बातें करते हो जिस शिव के एक दिन में 
खरसंख्य विष्ण ओर ब्रह्मा बीत जाते हैं वह तम्हारे पत्र के - 
समान गिरिजा के तप ओर ध्यान से हो गये शिव शर्र र सहित 
शरीर रहित निष्कल सकल अगोत्र सगात्र सत्र कठ्ठ हें ऐसे 
शिवजी को मक्कि बिना कोई नहीं जान सक्का अब समय जाता 
है तुरन्त कब्यादान करदी और वही बात सबने हिसाचल से 
कही हिमावलने कुश आर जल लेकर कन्यादान कर टिया 
ओर गिरिजा का हाथ शिवजी के हाथ में पकड़ा दिया जिससे 
हिमाचल की तीनो लोक में कीर्ति हुई शिवने मिरिजा का हाथ 
पकड़ा सा यही विवाह की रीति लोक में प्रसिद्ध हुईं । 
अद्ववनवां अध्याय 
बह्माजी बोले कि हे नारद | उस समय सब के मनों में 

आनन्द उपजा ओर लोड़ी सेवक चाकर पारितोषिकसे भरपरहुये 
ओर गिरिजाको शिवके वाममाग में बेठाकर होम करभेलग ओर 
उत्तम रात से भांवरी होनेलगीं जिनको देखकर कौन ऐसा था 
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जिसको अति आनन्द न प्राप्त हुआ हो तब शिवजी ने ऐसा 
चरित्र किया कि भाँवर फिरते हुये गिरिजा का एक आँगूठा 
' कपड़े के हटाने से हमारी दृष्टि में पड़ा हमने तो उसको काम की 
दृष्टि से देखा ओर यद्यपि हमने सँभाला पर तो मी कामदेव घरती 
. पर गिरपड़ा उससे असंख्य बटुक और जटाधारी तेजपूर्षक 

उपजे वे हमारी स्तुति करके शिवके सामने खड़े हुये शिव ने 
उनको देखकर बड़े कोध से त्रिशूल उठा लिया उस सप्तय सब 
देवता मुनि आदि कांप उठे ओर हाथ जोड़कर सब शिवजी की 
स्तुति पढ़ने लगे ओर इतनी सबने मिलकर बिनती की कि 
' शिवजी प्रसन्न होकर कहने लगे कि अच्छा ब्ह्माजी तुम सुख- 
पृवेक अपना कारण करो हम अप्रसन्ञ नहीं हैं हमने सब बटुकों 
- को सूर्य को सौंप कहा कि तुम सब इनकी सेवामें विद्यमान रहा 
करो थे सूर्य की सेवा में रहने लगे ओर ब्रह्मचर्य रहकर वेद के 

बड़े जाननेवाले हुये ओर सूर्य की सेवा में बहुत सुख से रहने 
- लगे इसके उपरान्त जो विवाह का कार्य शेष रहगया था- वह 

'सव करा दिया फिर हिमाचल ने हम सबको जो उचित था रूपा 
. किया ओर शिव को रह्ादि ओर हर प्रकार का धन द्रव्य दहेज 
में दिया और उदारता का ऐसा हाथ खोला कि कोई उस सप्य 
'मिक्षुक और मंगन न रहा और बिनती पढ़ीगई न की वर्षो 
हुई वाजे आदि वजे ओर नाच गान से संसार में असन्नता बा 
'गई हम सवबतो बासस्थान को चले आये ओर ख््ियां शिवको 

घरके भीतर लेजाकर सब शीतें पूरने लगीं ओर उन ख्ियों ने 
' शिवके साथ नाना प्रकारके हास्थ किये ओर फिर शिव गिरिजा 
को अन्तःपुर में लेगई और चारोंओर से जय २ का शब्द पूर्ण 
हुआ ओर सबने आयु और धन की ठाडे के निमित्त आशी- 

बाददियि।. 


ईद 
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' ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! सब शीतों के पूरने के उपरान्त 
जियां शिव और गिरिजा को अन्तःपुर में लेगई आर उत्तम 
शय्या पर अच्छे अच्छे विद्ोने विद्ठाकर दोनों को बंठाला और ' 
तिरछी दृष्टि और वांकी नज़र से सब छ्ियां देखने लगींडस 
समय शिंव और गिरिजा का स्वरूप जो कपड़ों और भृषणों से 
सजा था वह बणस नहीं होसका और सब्र देवपत्नियां शिव के 
निकट गई जिममे सावित्री हमारी खी ओर जाहूवी सती लक्धमी 
सरशध्यदी कुम्मज की जी अहस्या गौतम की री तुलसी स्वाहा 
रोहिणी शतरूप संझावत अदिति और सोलहों संसार की माता 
जो अपनी छप से संसार के दुःख का नाश कर देंती हैं इसी 
प्रकार देवताओं की पत्रियां इन सबने आकर चारों ओर से 
शिव को घेर लिया पहिले सरस्वती ने कहा कि है देवताओं के 
देवता ! तुमने आण के समान ख्री पाई अपनी प्यारी के मुखकों 
देखो लद्धमी ने कहा कि हे देवताओं के देवता ! सब लज्जा दूर कर के 
अपनी प्यारी को दाती से लगा लो जिसके व्रिना तुम्हारा 
जीवन हुःखदायक था ऋब उसके साथ मलीभांति त्रिहार करो 
साविच्नी ने फिर कहा कि तुम भोजन करके अपनी प्यारी को. 
भोजन कराकर पाप खिलाओ आर अपनी ख्री को पाकर प्रसन्न 
रहो तुम तो बड़े छाम्री हो जाह॒वी बोली कि हे कामी महापरा- 
कमी ! बाजार से आच्छी कंधी लाकर अपने हाथ से अपनी 
ध्यारी के बालों को सुधारा करो इंसमें बढ़ा आनन्द मिलता है . 
अदिति ने कहा हा रामके मद भरे हुये शिव ! मिरिजा को 
आनन्द से रक्‍्खो ओर बहुत प्यार करो कयोंकिजियों को इससे 
अधिक आनन्द नहीं है और अति प्रीति से उनके दुःख दूर 
करो शची बोली हे शिवजी! सर्व सुन्दरों के राजा कामदेव के 


रात >मानव 
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भरे हुये जिसके लिये उसके शरीर को लिये चारों ओर संसार में 
फिरे हो ओर लज्ञा दूर करके भस्म को शरीर में लगाये घूमते 
रहे अब इससे अधिक तुमको कोन सिद्धि प्राप्त होगी. ऋब 
गिरिजा से भली भांति विहार करो लोपामुद्रा ने. कहा कि 
अच्छे २ भोजन खाकर उत्तमोत्तम अन्तःपुर में पाल चाब २ 
कर सोने की अच्छी रीति अड्डीकार करो यह बात छियों को. 
आंते प्रसन्नता देनेवाली हे हमने तुमको गिरिजा से मिला 
' दिया चाहे यह बात भेना मानती न थी अब मली मांति मेंटें 
'कीज़िये अहल्या बोली कि तुमने बुढापा छोड़ किशोर अवस्था 
. को धारण किया ओर ख्री के निमित्त बहुत उपाय किये तुमने 
बहुत युक्षियां करके जाया पाई तुमको शुभ हो तुलसी बोली 
कि हां तुमने तो स्री को छोड़ कर कामदेव को भस्म क्रदिया 
था ओर बड़े संसार के त्यागी ओर कामरहित बन गये थे . 
फिर तुमने क्यों अरुन्धती को सिखाकर भेजा स्वाहा ने कहा 
' बाह वाह खी के वचन सुनकर लजित मर्त होना जो वह कोई 
ढिठाई सेन लाड़ हुलार की बातें कहे तो उसको बुर न 
जानना क्योंकि यही रीति हे रोहिणी बोली तुम तो कामशाल्र 
के वहुत ज्ञाता हो अपनी ख्री के समीप रहकर अपना काम 
करो और खियों के कामरूपी समुद्र में पेरकर पार हो और 
वसुन्धराने कहा कि तुम सब जानते हो खली के मनोर्थ को 
संमभकर उसकी इच्छा पूरी करो कि मेंटसे वियोग का हुःउ 
दूर होजाबे शतरूपा बोली कि भूखा. खाने के बिना. ठत्त नह 
होता यह छिपी हुई बात जानकर प्यारी के साथ भोग क्रो 
शह्नाने कहा कि अब गिरिजा को शिव के साथ भेज दो जहां 
अच्छा मन्दिर पुष्पों से सजा हो ओर वहां रत्ों का दीपक 
जलता हो इतना क॒ह ब्रह्माजी बोले. कि हे नारद : शिव सी 


श्ट शिवपुराण भाषा पूर्वा् । 


सी हास्य की बातें सुनकर अति लाजत हुये आर कहा कि हम 
तुम सब ख््रियों के हाथ जोड़ते हैं ओर विनय करते हैं. कि 
हमारे समीप ऐसी बातें मत कहो तुम तो संसार की माता हो 
हम तम्हारे पत्र के तल्य हैं ऐसी लाघवता तृमकी उचित नहीं 
' यह बचत सनकर सब ख्ियां लजित होगई ओर चित्र समान / 
होकर रहगईं उस समय शिवको प्रसन्न पाकर रति बोली 


कि है शिवजी ! तमने तो अपनी खी को पाया ओर प्रसन्न हुये 
पर तुमने मेरे पति को हुथा ही जला दिया अब आशा रखती 


हैं कि मेरे पति को जिला दीजिये इस समय स्व संसार में मेरे 
बिना सबको आनन्द है यह कह रति रोने लगी जिससे सबको 
बढ़ा हुःख हुआ आर रति ने जो अपने पति की जली 
भस्म बंधे थी उसको खोलकर शिवजी के आगे खड़ी होगे 
रति का रोज सुनकर सब ख्त्रियां रोने लगीं शिव ने रति का 
रोना और देवपलियों का शब्द सनकर एकवबेर अगतदष्ठि से 
देख दिया कि तसवत कारदेव अपनी सस्म से उत्पन्न होगया 
रति अति प्रसन्न हुई ओर कामदेव शिवजी की स्तति करने 
लगा शिवजी ने कहा कि तम कुछ शोच मत करो ओर बाहर 
बरात में जा बठो कामदेव ने निवासस्थान में जाकर हसको ओर 
विष्णुजी को प्रणार किया हडने अशीष दी कि तम शिव और 
गिरिजा के प्यारे हो अब तुमको कोई भय नहीं तथाच कामदेव 
स्थित हुआ ओर शिवजीने गिरिजा को अपने वासभाग में बैठाकर 
भोजन कराया ओर आप भी सोजन किया और फिर ख्रियां 
आते अ्सन्नता से शिवजी और गिरिजा को सख्य अन्तःपर में 
0 आल झपमे के विचित्रवस्त जार उब्नाद से भाषेत 
३ हाथ से विश्वका ने बनाया था दोनों 
पकहां जड़ाऊ सेज पर बेठकर पान खाया और शिवजी 


श््ण 


टच 


शाठवाँ अध्याय |... श्ट४ं 
इधर उधर मन्दिर को देखने लगे देखा कि वहां स्वर्ण का दीप- 
दान ओर सोने के कलश उत्तमोत्तम सोने के शीशे ठोर २.पर 
_ रक्‍्खे थे आर चारों ओर मोतियों की झालरें लगी हुई थीं ओर 
: चन्दन कस्तूरी अगर आदि से मन्दिर सुगन्धित होरहा था और 
विष्णुलोक ब्रह्मलोक इन्द्रलोक और गोलोक कि जिसमें रास- 
मण्डल गोपियों का होरहा था उनके चित्र लिखे थे ओर कहीं 
पर आह 'पव॑त बना हुआ था जहां बुढ़ापे ओर भोत का सये 
नह ऐसी २ चीजें देख कर शिव अति प्रसन्न हुये वहां पर शिव 
आर गिरिजा ने नाना प्रकार के विहार किये जब प्रभात हुआ 
तो चारों ओर से बाजे बाजनेलगे ओर देवता और मुनि आदि 
' पर्ववत्‌ जयकार आनन्द करने लगे विष्णुजीने घर्भराज से कहा 
कि तुम जाकर उपायसे शिवजीको निद्रा से जगाकर उठावों 
धर्मराज ने जाकर कहा कि महाराज कृपा करके उठिये ओर 
वासस्थान में चलकर सबको आनन्द दीजिये शिवजी ध्मे- 
राज की यह बात सुनकर हँसे ओर कहा तुम चलो और फिर 
' विद्ञोनिपर से उठकर लज्ञा से शिर नवाये चलनेकी इच्छा की 
- ओर बड़ों की आज्ञा पाकर अपने वासस्थान में मन में हँसते 
हुये चले । | 
साठवां अध्याय तु 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! जब शिव निवालस्थान में गये 
तब हमने सब देवता आदि को बुला लिया और सबने मिलकर 
"शिव को प्रणाम किया ओर फिर विष्णु ओर हमने उश्वस्वर से 
कहा कि हे नारद और सप्तऋषियो ! तुमने बड़ी कृपा की केवल 
तुम्हारी कृपा से विवाह हुआ जिससे आज के दिन कितना आनन्द 
फैल रहा है फिर विष्णु और हमने वहुतसा दान दिया ओरहिला- 
चल से विदा मांगी हिमाचल बहुत लोगों समेत आकर विनय 


श्द्धह शिव्रेप्राण भाषा पुर्वाद्ध । 


करने लगा कि है देवतो | हमको मत छोड़ो यद्याप मुझस आप 
ज्ोगों की कुछ सेवा न बनपड़ी सेवा तों क्या में तो आपके चरण 
भी.न धोसका में जति लजित हूं ओर केवल मूठा नाम ज्यवनार 
ण करके ठथा ही आपके आहार विहार का विप्रकत| हुआ आर 
केवल छिउल के पत्ते आप लोगों के आगे रखकर आपका समय 
इंथा गैवाया यहाँ तक कि पुष्प भी आपलोगों की सैंट न कर- 
सका में अति लजित हैँ आशा श्खता हूँ कि आप मेरी छुटाईं 
का विचार वे रखकश फिर मेरे शह को पवित्र कीजिये इसके 
उपशब्त हम ओर विष्णुजी ओर सब देवताओं ने कहा कि तुम 
को धन्य है हमने ऐसा आनन्द कहीं नहीं उठाया इस प्रकार के 
मनहरण छोर ओर भोजन नहीं मिला तम कल्पठल्ष हो ऋषःष्ति 
सिद्धि तुम्हारी चेरी हैं तुम्हारे घर जगद्म्वा उपर्जी तम्हारे . 
समान संसार में ओर कोन है तम धन्य हो ओर तम्हारी सभा 
आर सगर धन्य हैं जहां शिवजी आकर सशोभित हुये इसी 
प्रद्वार दोनों ओर से बड़े मम्मता के वचन प्रकट हुये फिर हिमा- 
«अल बशत को झपते घर सोजन कराने को लेगये ओर बरात 
को भोजन कराने लगे ख्लियां गालियां गानेलगीं जिनका आशय 
यह था के हे शिवजी यद्यपि तम अपनी सम्पर्ण सामग्री अशभ 
रखते हो पर अपने मक्कों को सब कुछ देते हो शिव ने यह वचन 
छुन वरदान दिया कि जो इसको पढ़ेगा वह सर्वदा प्रसच्च रहेगा। 
इकसुठवां अध्याय 
बलह्लाजी बोले कि हे नारद | इस प्रकार तीन दिनतक हिमा- . 
चल ने बिनती करके बरात को जाने न दिया चौथे दिन हमने 
पाश्चस मुखसे शिव ग्रिजा को विठलाकर होम कराया और 
लखौर सेंदुर चोभी जुबे और गोली आहि की जो रौतें शेष 
थीं. वह सब पूरी गई फ़िर झसिषेक किया गया और सबने 


* इकसठ्यां अध्याय | हदैय७ 
अशीशेंदी फिर सब बरात को भोजन दियागया और निवांसस्थान 
में आकर रातभर सब देवता आदि ने-हिमाचल की स्तुति में 


. भोर करदियां जब प्रभात को हिमाचल से बिदा मांगी तो हिसा- 


' चल अति विनयपर्वक आज्ञा न देकर कई दिनतक बशत को 


* ठहराये रहे ओर हिमाचल के शील ओर प्रीति की अधिकता 


: से किसीको यह इच्छा न हुईं कि ऐसी संगति छोड़- दें शो 
कप ३ 5 ++ मर ि. "  आीि से «५ प्री 

: सबने वहां के रहने को ओर संगति को उत्तम जाना ओर जब 

, कुछ दिनों पीछे विदा होने का बचन सुख पर लाये तो हिल्लाचल 

' अपने को वियोग के दुःख को उठानेवाला न समझकर चुप 


- होरहे देवताओं ने बहुत समझा कर हिमाचल की बहुत स्तुति 


की ओर कहा कि शिव परव्रह्म जिनके हम सेवक हैं तुम्हारे घर 
! आप कु + ३ ५ 
' आये तुमसे अधिक संसार में कोन भाग्यवान्‌ है यह कह संब 


देवता और मुनि आदि दुःख की अधिकता से लोट आये ओर 
कुछ कोई किसी से न कहसका निदान निरुणाय होकर हिमाचल 
ने लजा से एक सभा इकट्ठी कर सबसे कहा कि शिव बिदा 
होनेवाले हैं यह सुन सबके चेत जाते रहे ओर सब सुरझागये 


पर हिमाचल ने गुरु की आज्ञा से सर्वप्रकार की सामग्री विद्ये- 


मान कर बरात को घर के अन्दर बुला लिया सो बरात के लोग 


' आये ओर हमने शिव गिश्जा को बीच में बेठा दिया और 


गोरी गणपति की पूजा केश कर सब काम जो करने के योग्य 
थे परे करा दिये ओर हिमाचल ने दहेज में पकवान, फल, हार्थी, 
घोड़े, रथ, लौंडी, चाकर, गो आदि इतना दिया जिसकी 


ः संख्या नहीं हो सक्की इसके उपरान्त हिमाचल ने मेला खोर 
सब परिवार समेत खड़े होकर हाथ जोड़ विनय की कि इंसारे 


हि] 


बड़े भाग्य से मिरिजा ऐसी पुत्री हमारे धर उपजी जलने. 
हमारा कल भर पवित्र हो गया मुझको आशा है. कि जो ढिठाई 


'श्द्रदै शिवपुराण भापा पूर्वा् 


या अपराध मुझसे हुआ हो वह आप लोग क्षमा करें यह सुन 
कर सब देवता बोल उठे कि हे हिसाचल ! तुम मुक्क हो गये 
द्योंकि शिवजी ने तुम पर दया की है ओर क्योंकि तुमने : 
मगिश्जि को शिवजी के साथ विवाह दिया यह हम पर बड़ी 
कृपा हुई ओर इसी प्रकार देवताओं ने मेना से बड़ी स्तुति की 
फिर शिव ओर गिरिजा के गुणों का वरणन होने लगा। 
फ . ... बासठवां अध्याय । 
प्रह्माजी बोले कि हे नारद ! फिश हिमाचल और मेना समेत 
स्व कुल बार २ शिवजी की स्तुति करने लगा फिर सत्र बरात 
बास स्थान में आई ओर फिर हम सब विदा होने के लिये 
'हिमाचल के द्वार पर गये ओर शिवजी हिमाचल के घरके ' 
भीतर गये जहां सब ख्रियां इकट्ठी होकर शिव को बिदा करने 
लगीं शिवजीने कहा कि बरात सब बिदा हो गईं मुझे भी आज्ञा  ' 
दो कि बिदा हो जाऊं यह सुन मैना ने बड़े प्रेस के साथ शिवजी _ 
को गिरिजा.सोंपी ओर कहा कि यह मिरिजा मुझे प्राण से सी 
अधिक ब्रिय है छोर अभी इसकी छोटी अवस्था है और अति 
कोमलाडी इसको संसार की रीति अब तक मालूस नहीं और 
बहुत लीधी.है आप इसको प्रीति ओर कृपा से रक्खें और इस 
_ध अपराध क्षमा करना में तुम्हारे निद्वावर होती हे इसको 
अपनी लोंडी क्र पनान असच्च रखना यह कह शिवजी के चरण 
: » 5 नीहित है गई।शिवजी बोले कि तुम और हिमाचल धन्य 
ही जिनकी संसार में लब स्तुति करते हैं तुम अपने कुल परि- 
बार समेत सुक्कि पावोगे देखो हमको भक्कजन बेर भय प्रीति 
॥ भक्कि आर सम्बन्ध हर प्रकार से पाते े यह कह ञ्ोर मेना से ह 
'बिदा हो शिवजी हिमाचल के सभाप आये ओर हाथ जोड़ खड़े 
हो बिदा मांगी हिमाचल अति प्रेम ओर भाक्ि से अश्रुपात कर 


तिश्सठ्वां अध्याय | - ३८६ 


कहनें लगे कि हमारे अपराध क्षमा, करमा ओर मुझे अपना 
“चेरा समभ; सब दुःख दूर करना यह कह शिवजी को बिदा 
किया ओर बरात वड़ी धूमधाम से चली ओर सर्व प्रकार के 
बाजे बजने लगे । ' 
< तिरसठ्वाँ अध्याय । ०३? 

ब्रह्माजी बोले हे नारद ! शिवजी तो इस तरह बिदा होकर 
नगर के बाहर स्थित हुये ओर भुनियों ने हिसाचल से कहा कि 
अब गिरिजा को भी विदा कीजिये जब यह सन्देशा भीतर मैना 
के पास भेजा तो मैना प्रीतिसागर में डूब गई और नगर मर की 
खत्रियों को बुलाया सो वह सब सज सजाकर गिरिजा को बिदा 
करने आई सेना ने गिरिजा को स्तान कराय विचित्र वल्ाभूषणों 
से अलंकृत किया ओर सब छियां गिरिजा के माग्य का बखान 
करने लगीं और फिर ब्राह्मणों की खियों ने गिश्जि को पांति- 
व्रत धर्म की शिक्षा की ओर कहा है गिरिजे! अपने पति की 
सेवा लोक में अति आनन्द देनेवाली हे सो तभ शत दिन सेवा 
में लगी रहना इसके समान कोई तप खी के लिये दूसरा नहीं 
है यद्यपि माता पिता अपनी संतान के बड़े हितेषी हैं पर दे 
अपनी संतान को मुक्ति नहीं दे सक्ले संसार में चार वस्तु अति 
- सुखदायक हैं पहिले प्रियतम दूसरे धर्म तीसरे ली चौथे सन्तोष 
पर इन चारों की परीक्षा आपत्तिकाल में हो सक्की हे बेद कहते 
हैं कि अपना पति चाहे यूख, रोगी, दरिद्वी, लगड़ा व काना, 
दया नरखनेवाला, व्यभिचारी, बली, धूते, कठोर व नत्न अथवा 
उसमें किसी प्रकार का दोष हो पर तो भी जी को उचित है 
कि उसको शिवजी ओर बिष्णुजी के समान समझे यह स्त्रियों 
के लिये मुक्ति का बड़ा हारा हे जो ख्वियां अपने पति की 
प्रतिष्ठा नहीं करतीं वे निस्‍्सन्देह सीधी नरक में जाती हैं ओर 


१६७ शिरषपुराण भाषा पूर्वार्द । 

उनको कोई भी करोड़ों कल्पतक तरक से नहीं निकाल सक्का 
इसलिये छी को सब छोड़ केवल अपने पति की सेवा करनी 
उचित है छी को उचित है कि मन कर्म वचन इन तीनों से 
अपने पति की सेवा करे उसके लिये यही वड़ा धर्म, तप, ब्रत, 
योग, जपादि है ओर वेदों में लिखा है कि चार प्रकार की, 
पतित्रता खियां होती हैं पहिली उत्तमा वह है जो स्वप्न में भी 
दूसरे पुरुष का मल में विचार न लावे, दूसरी मध्यमा जो दूसरे 
पुरुष को अपने पुत्र व पिता व भाई के समान समझे, तीसरी 
निक्रष्ा जो अपने धर्म का विचार करके दूसरे पुरुष की संगति 
से बची रहे, चौथी अति अधमा जो अपने पति व कुलके मच | 
से दूसरे की संगति से वच जावे ओर समय का भय ने करता 
यह भी चोथे प्रकार की खी में गिना गया है पतित्रता ख्लियों की 
बड़ीप्रतिष्ठा है ओर जो ली अपने पति को छोड़ यारों के साथ : 
भोग करें वह असंख्य कल्प पर्यन्त रोरब नरक में बास पाती 
हैं वह पृंश्वली स्लियां केवल एक क्षण भर के आनन्द के निमित्त 
बहुत युगों तक नश्क हुःख उठा पद्चिताती हैं खी से चाहे करोड़ों 
पाप हुये हों पर वह केवल अपने पतित्रत धर्म से परम पद पाती 
हैं और शिवजी जितना ख़ियों पर कृपा करते रहे हैं उतनी 
दूसरों पर नहीं और यह भी प्रकट हो कि और सब धर्म प्रयास - 
बिना शाप्त नहीं होते पर ख्लियों का धर्म केवल परिश्रम रहित है 
क्योंकि वह अपने पति की सेवा से मोक्ष ग्राप्त करती है जो - 
खियां अपने पति के विरुद्ध होती हैं वे निस्सन्द्रेह नारकी हैं 
उनकी पहिचान यह है कि वह दूसरा जन्म धारण कर युवावस्था 

: में ही विधवा हो जाती हैं या पति सहित भी हैं पर उसी प्रकार 
है पापों को भोगती हैं ययपि ख्री की जाति अष्ट प्रसिद्ट है पर 
जो स्त्रियां अपने पति की सेवा करती है ये पथ्षित्न हें वेद भी 


तिरसठवां, अध्याय । . २६१ 


पतित्रता स्त्रियों की 2. करते है उसकी समानता संसार में 
किसी को भ्राप्त नहीं है ख्री को उचित है कि पहिले अपने पति 
को भोजन कराकर पीछे आप खादे ओर पति के सुलाने के पीछे 
आप सोबे उसको बिठला कर आप बैठे और अपने पति से 
किसी अवस्था में क्रोघित न होवे और न अपने पति का नाम 
मुख पर ले ओर जब पति उसको बुलावे अपने घर के सब 

' काम छोड़ उसके पास जावे ओर हाथ जोड़ विनय करे कि क्यों 
आपने इस दासी को स्मरण किया है फिर जो पति आज्ञा दे 
उसको हट बिना पूरा करे ओर द्वार पर देर तक खड़ी न रहे 
ओर अपने पति के सब धन द्रव्य की रक्षा करे और कोई वस्तु 
अपने पति की आज्ञा विना अपने आप न दे ओर आप पति 
का जूठा खाबे और कोई मी त्रत पति की आज्ञा बिना 
न रक्‍्खे ओर किसी ज्षाच गाने की सभा को न देखे ओर ऋतु 
के दिनों में अपना सुख तीन दिनतक पति को न दिखावे ओर 
जब तक स्नानकर पवित्र न होजाबवे तब तक कोई बात अपने 
पति को न सनावे ओर स्नानकर पवित्र हो या तो अपने पति 
के कमलमुख को या जो पति न होवे तो पति का स्मरण कर 
* सूर्य देखे इसले पति की आयु बढ़ती है ओर' सदा अपने को 
अलेकृत रक्खे ओर नेत्रों में काजल लगाये रहे ओर बुरी 
., स्त्रियों से प्रीति और संगति न रक्खे अपने मुख से पति के 
निन्‍दा की बाद न निकाले और एकान्त में न रहे और दूसरे 

: के घर जाकर नठ्गी न होवे ओर न ढिठाई करे जहां जहां, 
अपने पति की असन्नता ओर इच्छा देखे वहां आधिक आप भी 
श्रीति बढ़ाये ओर अपने पतिकों किसी समय छोड़े आपत्ति- 
काल में भी पति को एकसा ही देखे जो घर में कोई वस्तु कम 
होजाबे तो अपने पति से न कह्टे पर ऐसी युक्कि करे जिससे 


शी 
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१६३ शिव॑पुराण- भाष पूर्वार्ध । " 
उसका पति जान जाबे. ऐसी. शैति पकड़े जिससे पति को 
परिश्रम न पड़े यदि. किसी तीर्थयात्रा की इच्छा हो तो अपने 
पति के चरणों को धोकर जल पीजाबे क्योंकि उसके लिये 
उसका पति विष्णुजी महादेवजी से भी श्रेष्ठ है जो ली अपने 
पति की इच्छा बिना बतादि करती है वह अपने पति की आयु को 
व्यन करती है और आप नरक में जाती है और जो ली अपने 
पति को क्रोधित होकर उत्तर देती हे वह स्थारित होकर बन में 
8 8 5 चल 2, #... बेटे 
इंहती है ल्ली को. उचित है कि ऊंची जगह न वेठे ओर न 
किसी ख्री की बात करे और झूठ ओर बुरे वचन सुख से न. 
निकाले ओर लड़ाई बखेड़े को तो अपने सामने आने न दे 
जो किसी समय उसका पति मारपीट करे तो श्ली को क्रोध त्‌ 
कंशता चाहिये ओर न मागना चाहिये कदाचित्‌ ख्री कोध में 
पति के मारेजाने का उद्योग करे तो दूसरे जन्म में शेरनी होती 
है ओर जो स्लरी अपने पति को छोड़ आप अकेले मिशान्न : 
भोजन करे वह सेढ़कनी होती हे ओर जो स्लरी अपने स्वामी 
की दृष्टि बचाकर दूसरे मनुष्य पर काम की दृष्टि डाले वह 
कानी व कुरूपिणी आदि का जन्स धारती है जो स्री अपने. 
अता को बाहर से आते देख आगे लेवे और नाना अ्रकार की 
सेवा करे और अच्छे २ सीढे वचनों से प्रसन्न करे उसको हर 
जब्म में बहुत ही आनन्द मिलता है मानों उस स्ली ने संसार- 
मर ही अपने ऊपर अल कर लिया देखो कुम्मज ब्राह्मण की 
ली अनसया ने इस धर्म से कितना आनन्द उठाया और वराहे 
मुनि को अपने तेज से जलाकर दूसरे एक ब्राह्मर को जिलाया ' 
और एक कथा पतिव्रताधम की सुनि कहते हैं कि एक तपस्वी 
तप करते थे एक बगली ने उनके शिरपर विछा करदी जब - 
तपस्वी ने ऊपर-देख दिया उसी समय बगली जलकर भस्म 


बे 
चना. न्‍न्‍ह 


| - चौंसठवां अध्याय । २६१ 


होगई तपस्वी ने जाना कि हमारा तप प्रो होगया इसी विचार 
से तप॑ को छोड़ चलते फिरते एक पतित्रता श्ली के ार पर 
आये उसने तपस्वी की बड़ी सेवा की ओर हारपर तपस्वी को 
ठहराकर आप घर में दान के लिये वस्तु लेने गई संयोग से 
, उसके पति ने घरमें किसी काम्त को कहा वह उसी कार्य में 
लग गई ओर वह.बात स्मरण से जातीरही जब वह पति की 
सेवा करचुकी तो दान लेकर हवर पर आई उसको देख तपस्वी 
' ने कोधित होकर शाप देने की इच्छा की छी ने कहा. कि 
मुझको भय नहीं हे कया में बगली हूं इतना कोध क्यों करते 
हो इतना सुन तपसवी का अहंकार टूटा ओर बारम्बार प्रशंसा- 
कर इस बातकी निश्चय जाना कि पतित्रताधर्म सब धर्मों ले 
बड़ा है इसलिये हे गिरिज़े! तुम इस बातपर भली भांति 
निश्चय करो कि संसार में पति से बड़ा ल्ली के लिये कोई 
द्वेवता नहीं है ।०७:० 5 
द चोसठवों अध्याय । न्‍ 

- ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! भेनाने बहुतसी बातें इसी प्रकार 
की गिरिजा को सुनाकर फिर उसके बिदा करने की इच्छा को 
: ओर मिरिजा के वियोग का दुःख स्मरणकर आतिहुःखी हुई 
. ओर गिरिजा को बार बार लिप्टाकर फिर छोड़ दे ओर फिए 
लिपटा ले इसी प्रकार शिवजी की सेवा के लिये बारम्वार कहती 
हुई धाय धाय रोने लगी ओर कहा क्रि दूसरे के फन्‍्दे में पड़" 
कर कुछ आनन्द नहीं मिलता ओर गिरिजा भी औतिखे 
चरणों पर गिरपडी ओर मुंच्छित होगई मेन ने उसे अपनी 
ु ९ न खियां 5 शिरि दो मैया 
छाती से लिपटालिया फिर गिरिजा की सखिया गिरेजा हा जनता 
से छुड़ाकर लेचलीं और इसी अकार गिरिजा हर एकसे विदा 

' आप रोती और दूसरों को रुलाती चली यद्यपि सब ही 
होकर आप रोती और दूसरों द 


श्ह४ ' शिवपुराण आंपा पूर्वार्द । 
पुरुष प्रेम के वश में थे पर. गिरिजा की सखियों को वहुत ही 
दुःख था उस समय मानों वियोग रूपही घारकर हमावल पत्त 
प्र स्थित हुआ ऐसी ऐसी बातें कहकर गिरिजा रोती थी कि 
जिसको सुनकर बड़े चेयेवान अधीर होते थे यहांतक कि पशु 
पक्षी भी रोने लगे और हिमाचलको भी वड़ा दुःख हुआ यद्यपि 
बहुत गश्मीरता की पर सह न सके वह भी धाय २ रोनेलगे 
ओर कोई पारिडत ज्ञानी शेष न रहा जिसको उस समय सिवाय 
शेने पीटने के कुछ ज्ञान रह हो तब ब्राह्मणोंने हिमाचल ओर 
उसके मित्रों से कहा कि शुभ समय जाता है वेग ही विदा करो 
हिमाचल, ने निरुषाय होकर गिरिजा को पालकी पर सवार 
कृशाकर ख्ियों का धमे सिखाया ओर मेना सब ख्ियां ओर 
पुरुष एकेसति होकर गिरिजा को आशिष देनेलगे ओर हिसा- 
चल ने वह दासियां जिनको गिरिजा चाहती थी वह सव शिव- 
रानी को देडालीं ओर जितने तोता, कोकिला, सारिका आदि . 
भधुरवाणी के पक्षी गिरिजा के थे सव साथ कर दिये और सब 
.ग्रिजा को देकर बिदा किया गिरिजाके चलते के समय मार्र .. 
में शम शक॒त हुये तब बाजा बजने लगे ओर प्रसन्नता की सब _ 
बाते दिखाई देनेलगी ओर घन दृष्य बहुत लुटाया गया और 
हिमाचल ओर शिवजीकी ओर से जिन २ मनुष्योंकी उचित 
था हाथी घोड़ा आदि घन समेत दियागया हिमाचल ने चलने 
के समय अपने पुत्र समेत बिनती की कि हस कुछ दृरतक 
आपके साथ चलेंगे जब कुछ दृश्तक गये तो देवताओं ने हिमा- 
चल को बिदा किया हिसाचल यह कहकर कि सुस्षे तीनों 
लोक में बड़ाई भ्राप्त हुई और सबको प्रणामकर विदा हुये ओर | 
'शिवजी से विनय की कि मुझे आप अपली मक्कि कृपा कीजिये 
उभर बड़ी स्तुति की शिवजीने प्रसन्न होकर हिमाचल को विदा 


क्् 


' पैंसठ्वा अध्याय |. १६ ४ 
हा ह * > 
किया ओर हिमाचल के यहां: जितने कि बुलाये हुये लोग आये 


: थे बह भी बिदा हुये ओर विन्ध्यपर्वत ने हिमाचल से कहा 


कि तुम शिवजी से संम्बन्ध करके हम सबसे. श्रेष्ठ हुये जब 
शित्र केलास में बरात समेत पहुँचे तब हर प्रकार के आनन्द 


की सामग्री इकट्ठी हुई बाजा बजने लगे ओर शिवंजी की 
. आरती उतारी गई ओर शुभलग्न पाकर शिव गिरिजाने मन्दिर 


में प्रवेश किया।. हे 
. .पूसठवां अध्याय । | 


.. त्रह्माजी बोले कि हे नारद ! मन्दिर में प्रवेश करने के 


' उपरान्त स्व छ्ियां इकट्ठी होकर दोनों शिव गिरिजा की आरती 


रे 


उतारने लगीं और बाच गाना ओर फूलों की वर्षा होने लगी और 
विष्णु ओर हम सबने दोनोंका पूजन किया ओर हंम सबको 
ऐसा आनन्द प्राप्त हुआ जेसे गंगे को वचन ओर दूरिद्वी को 
धन ओर अन्धे को नेत्र ओर योगी को योग ओर रोगी को 
अम्त प्राप्त होने से बरन इससे कोटि भाग अधिक प्रसन्नता 


#हैई ओर हम सबने अलग २ एक स्तुति पढ़ी जिससे शिव 


न फ 


अति असन्न हुये ओर सबको उत्तम उत्तम भोजन दिया इसी 
प्रकार कई दिनतक हम सब केलास पर्वत पर रहे फ़िर बिदा 


० होने की आज्ञा -मांगकर यह विनय की किजो हम सबका 
 मनोरथ है वह आप भले प्रकार जानते हैं सो क्रमपृवक सब 
बिदा हुये ओर शिवजी ने विष्णु और हमसे कहा हमको 


. तुमसे अधिक कोई प्रिय नहीं है तुम्हारे कहने से मेंने गिरिजा 


के साथ विवाह किया अब तुम अपने लोकको जाओ तुम्हारे 
सब काम पूर्ण होंगे तारक दैत्य वेग ही यमलोक में जबिगा तुम 
सब देवताओं को निर्भय करदो ओर हमारी सेवा. में कोई बात न 
भलियो यह कह शिवजी हँसे ओर चुप हो रहे ओर विष्णु और 


३६३ शिवपुराण, भाषा पूर्वा्द । 
हममी हँसकर बड़े आनन्द से जय जय शिव शब्भू कहते हुये 
बड़ी स्तुति करके चले बरात के चलेजाने के उपरान्त शिव- 
गण उनकी सेवा करनेलगे शिवजी संसार के पिता ओर गिरिजा 
संसार की माता हैं हम उनका श्ृह्गञार क्या वर्णन करें शिव 
समान संसार में ओर कोन सहायक है उन्होंने परबरह्म होकर 
संसार के ढुःख दृरकरने को विवाह किया कि यह लीला हमारी 
संसारी जीव कहकर ओर छुदकर सोक्ष प्राप्तकरें यह शिव 
गिरिजा का बिवाह अति महुलदायक है जो इसको न सुने वह 
पशु हे इस संसार में मुक्ति मिलनेकी इससे अधिक और कोई 
य॒क्कि नहीं. कि शिवजी का यश गावे यद्यपि उनका यश अनन्त 
हे पर जितना सुने उसके [लिये उसकी भलाई को उतना ही 
बहुत है जो इस कथा को प्रीतियुक्क सुनेगा वह प्रसन्न रहकर 
शिवजी के समान. होजादेगा ओर जो इस कथा को दूसरों को 
मुनावेगा वह भी आनन्द में रहेगा जो थोड़े में मी थोड़ा पढ़ा. 
करेगा बह भी धन्यता के योग्य होगा जो चारों वर्ण इस कथा 
को पढ़ेंगे थे मुक्कि पर्वेगे ओर उनके सर्वरोग दूर होंगे और . 
अन्त में वुक्कि मिलेगी । जे 
इति ओऔशिवपुराणे अ्रीशिवविलास तीघेखणडे ब्रच्मानारद्संबादे सादा- 
'.. पाक्न ग्रिधणिरिज्ञाबिवाहबलुनन्नामतृतीयखरण्डस्समाप्त: ॥ ३ ॥ 


:.. &# नमः शिवाय । 


शिवपुराणु भाषा 
पहिला अध्याय। 


:.. इतना सुन शोनक ने कहा कि हे सृतजी ! शिवजी का 
विवाह सुन नारदजी ने ब्रह्मा से फिर क्‍या पूछा सूतजी बोले 
»कि 90 से यह प्रश्न किया कि मैंने बहुत कुछ 

बेदपुराणों में पढ़ा पर मेरे मन की तृष्णा न गई में संसार भर 
: में फिरता रहा पर शिव का तत्वमेद न मिला फिर विष्णुजी के 

कहने के अनुसार मैंने आपकी सेवा में पहुँचकर थोड़ासा 
शिवजी का चरित्र सुना तो मन को उत्तम रीति से पूर्ण धैर्य 
प्राप्त हुआ और सुकको इस बात का पूरा विश्वास होगया कि 
शिवजी का चरित्र संसार के लिये बहुत ही आनन्द मढुल 
-देनेवाला हे ओर शिव के तप बिना संसार में किसी को कुछ भी 
सुख नहीं मिलता ओर न किसी के दुःख ओर रोग नह होते 
हैं सो अब घुझे यह इच्छा है कि आप मुझसे यह वर्णन करें कि 
४ जब शिवजी गिरिजा के साथ विवाह करके केलास पर्वत पर 
सशोभित हुये तो. फिर .उन्होंने कोन से भक्कों के सुखदायक 
+ चरित्र किये और हिमाचलने बिदा होकर कौन २ कार्य किये ओर 
तारकदैत्य का वध ओर कार्त्तवीर्य की उत्पत्ति ओर त्रिपुशसुर- 
का प्राकव्य आदि सब सुना दीजिये क्योंकि आपसे अधिक 
"तीनों लोक में कोई शेव नहीं है ओर न आपके बराबर कोई 
शिवजी के चरित्र का जाननेवाला है यह प्रश्न सुनकर 


-हद् शिवंपुशाश भाषा पूर्वाद्ध । 
ब्रह्माजी अति प्रसन्न हुये ओर शिवजी के प्रेमानन्द में डब 
गये थोड़ी देरके पीछे ब्रह्मा ने कहा कि हे पुत्र | तुमको धन्य 
और तुम्हारी बुद्धि धन्य है मुझको इस बात का भली भांति 
विश्वास हुआ कि तुम्हारे मनमें शिवकी स्थिति होगई अब सुनो 
कि जब सदाशिव गिरिजा को विवाहकर घर लाये तब देवताओं 
का मनोरथ समझ तारकासुर के वध की इच्छा की अथोत्‌ 
हम विष्णु ओर सब देवता बिदा होकर अपने घरों को गये और . 
शिवजी की कृपा का मरोसा रदखा पर कोई वात प्रकट न हुई 
तो एक समय सब देवता मुनि आदि एकस्थान पर इकड़ठे हुये 
ओर सम्मति करके कहते लगे कि बड़े आश्चर्य की वात है कि 
इतनी देर हुई और हमारा कारये सिद्ध न हुआ फिर तेज अर्थात्‌ 
अग्नि से कहा कि तुम चातुरता से शिवजी के समीप जाकर 
देखो कि वे क्या कररहे हैं ओर यद्यपि इतना समय व्यतीत 
'होगया और हमारी सुधि शिवजी ने न ली यह. आज्ञा पाकर 
अग्नि देवता बिदा होकर कपोत का स्वरूप घारणकर शिवजी 
के निवासस्थान में पहुँचे ओर विष्णुजी ओर हम सब देव 
ताओं को साथ लेकर केलास पर्दत पर गये जोकि सब लोग 
अति चिन्तित ओर दुःखी थे ओर जब शिवजी को वटठक्ष के 
'नीचे न देखा तो हस सबों ने गणों से पूछा कि महाराज सदा- 
शिवजी कहां हैं गयणों ने उत्तर दिया कि वे तो वहुत समय से 
घरके भीतर गिरिजा के पास हैं बाहर नहीं आये हम क्‍या 
जानें कि शिवजी घर के मीतर क्या करते हैं यह सुन विष्णुजी . 
ओर हम ओर देवता आदि सदाशिवजी के ह्वारपर गये और 
बहुत ऊँचे शब्द से पुकारे शिवजी शब्द सुन तुरन्त मिरिजा _ 
को छोड़ बाहर आये जब हमसे उनका दर्शन किया तो स्तति 
.करने लगे उस समय हमको अनत्त प्रेम ने घेर लिया यहां तक 
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कि प्रसन्नता से हम सब रोने लगे ओर कहा कि हम सब 
. आपको शरण में आये हैं आशा रखते हैं कि आप कृपा करके 
हमारे दुःख को दूर करें आपको वेद ब्रह्मा सगुण ओर 
निगुरा करके कहंते हैं आपकी कृपाकटाक्ष से हमारा कार्य सुध- 
रता है हम आपकी महिमा कहां तक वर्णन कहें आपकी महिमा 
नारद, शारद, शेष, वेद कहकर थक जाते हैं और अन्त को 
अपनी सूखेता बताते हैं आपकी कृपा से एक मुख मनुष्य मी 
आपके चरित्र ओर महिसा वर्णन करसक्का हे जेसे कि सन्त 
ओर वेद कहते हैं आप मक्ति और तपके अधीन हैं और दया 
के समुद्र व सर्वसंसार के स्वामी हैं आप तो निर्गुण ओर ब्रह्मा 
विष्णु हर से श्रेष्ठ हैं ओर गुगनिधि आदि ने आपकी सेवा से 
जो कुछ पाया वह उदय से अस्ततक प्रसिद्ध हे कुछ वर्णन 
करने की आवश्यकता नहीं हमारी ओर क्यों दयादष्टि नहीं 
करते हम आपकी शरण में आये हैं अब हमको बहुत सुख 
ना चाहिये आए सगुण स्वरूप केवल हम भक्कों के उपकार 
के लिये धारण करते हैं ऐसी स्तुति शिव की पढ़कर हम ओर 
विष्णु सब शिव के आगे शिर झुकाये खड़े रहे। 
| | इसरा अध्याय । 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! यह देवताओं की बनाई हुई 
स्तुति शिवजी ने सुनकर असन्नता ओर हे से हँसकर कहा 
कि तुम सब जिस कार्य के निमित्त आये हो वह विस्तार से: 
वर्णन करो यह सुन सब देवताओं ने हाथ जोड़ विनय की कि 
अपना सब विहारानन्द छोड़कर देवताओं का काम पूरा करो 
शिवजी ने कहां कि अच्छा हमारा वीर्य जाता हे जिसको शक्ति 
९१ 
हो वहधारण करले विष्णु ने अग्नि से सेन की और शिवजी 
ने विष्णुजी की इच्छा जानकर वह वीर्य एथ्वीपर डालदिया 


हक शिवपुराण भाषा पूर्व । 
और अग्नि ने देवताओं की आझ्ञा पाकर तुरन्त उसको धारण 
क्रलिया अग्नि कपोत का श्र धारणकर अपनी चोंच से 
वीयको निगल गया और अपने घर को आर उड़ गया 
हे नारद | शिवजी की माया धन्य हे कि जिसके वश में संसार 
भर है जब शिवजी के लोटजाने में विलम्ब हुआ तो गिरिजा 
चिन्तित होकर जहां सब देवता शिवजी के पास खड़े थे आईं 
ओर इतना क्ोध प्रकट किया कि सब देवता मयभीत हुये ओर 
गिरिजा ने होंठ चाब कहा कि हे देवताओं ! तुम सब अपने 
मतलब के यार हो बिन प्रयोजन तुम किसी के मित्र नहीं तुमने 
अपने प्रयोजन के लिये मुझको बांक करदिया मुझककी और 
शिवजी को अपने पास बेठाल रक्खा का चित्‌ नु मे अ प्रसन्न कर के 
अपना मनोरथ पूरा हुआ जानते हो तो यह वात स्वप्में सी ने. 
होगीओर जो कि तुम हमारे विहार के विप्नक्ता हुये इससे तुम्हारी 
सब स्त्रियां बांक होंगी यह देवताओं को शाप देकर अग्निसे कहा 
किहे भाग्यहीन वह्ि ! तू इतना दुष्ट है कि तने मद्याभद्यय का कुछ 
विचार न किया अब तुप्र सब चीजें खाया करोगे क्योंकि तुमने 
शिवजी का वीय खा लिया है तुमको वहुत दुःख मिलेगा तने शिव- 
जी को नहीं जाना जब यह शाप गिरिजा ने अग्नि को दिया 
तब सब देवता आदि हुःखी हुये ओर शिव ओर पावेती अन्तः 
पुर में गये और-सब देवता आदि गये धारण किया सो सब 
अपने उदर को गर्भ से पूरित देख १हुतही लजित और दःखी 
ड्ये निदान सब देवता मिलकर शिवजी की शरण में गये और 
शिवजी की स्तृति करने लगे कि हे देवताओंके देवता दीनजनों 
के रक्षक ; हमारे ऊपर कृपा करो तुम्हीं तीनों देवता त्रिनेत्र 
तीनों मुवन के रखनेवाले तीनों बेद हो अब हमको सुक्क करो 
तुम जिमूर्ति तीनों पद तीनों धाम तीनों अग्नि तीनों गुर और 


| दूसरा अध्याय । ३०१ 
त्रिशल धारण करनेवाले हो इसी प्रकार बहुतसी स्तुति सुन- 
कर शिवजी भ्रकट हुये जिनको देखकर देवता अति प्रसन्न हुये 

और फिर स्तुति करके बोले कि हमारी सहायता करो ओर 

हमारे दुःख मिटावों हम आपके सेवक हैं हमारे प्राण बचाइये 

' अब हमारी लोक में निन्‍्दा होती है कि जबसे हमने गर्भधारण 

किया है तव से महादुःखी हैं हमारे हृदय जलेजाते हैं यह सन 

शिवजी हँसपड़े ओर कहा कि हे विष्णो और सब देवताओ ! 
तुम तुरन्त वीर्य को मुख के मार्ग से बाहर निकाल दो कि हम 
प्रसन्न होजावें यह आज्ञा पाकर देवताओं मे तुरब्त वीर्य निकाल 
दिया जिसका वर्ण स्वणवत्‌ मानों सोने का एक पंवेत आकाश 
तक होगया ओर देवता ऐसे दुःख से छूटे पर अनल को. यह 
शिव ने आज्ञा न ढी ओर उसको कुछ भी आनन्द 
न हुआ तब अनल बहुत दुःखी होकर शिवजी की स्तुति 
करने लगा ओर महादुःखी होकर कहने लगा कि है देवताओं 
के देवता | अब आपकी हमारी सहायता कश्नी चाहिये अब 
भें क्या करूँ मरे इस कए को हूर कीजिये ओर आज्ञा 
दीजिये कि अब में क्या करूँ आपके चरण छोड़ कहां जाऊं 
अब बह उपाय बताइये जिससे यह मेरा दाह दूर हो शिवजीने 
कहा कि हमारे बीयको तुम स्त्रियों को देदी कि तुमको आनन्द 
मिले अग्नि ने धैर्य धारणकर विनय की कि आपके बीय की 
ज्योति को खतियां क्योंकर घारण कर सकेंगी तब हे नारद 
तुमने शिवजी की आज्ञा से उत्तर दिया कि हे वह्नि ! जो ख्तियां 
भाघ सास में आग तापती हों उनके , शरीर में तेज ु को. बट 
दो यह सुन अग्नि प्रसन्न होकर प्रभात को उठ नदी किनारे 
आग जलाकर बैठ गया उस समय बहुतसी खियां स्नान 
-करनेकी उस स्थान पर आईं क्योंकि सरदीने उनको बहुत 


* ३०३ शिवपुराण भाषा पूर्वार्ध । 


दुःख दिया और जलती हुई आग देखकर उनको आग तापने 
'बी इच्छा उपजी पर अरुन्धती ने समक कर ओरतों को आग 
 बापने से निषेध किया सो अरुन्धती ने बहुतही मना किया पर 
किसीने न माला ओर आगके पास वेठकर तापने लगीं तब वह 
वीर्य धीरे २ निकलकर रोम के मार्गसे ख्तियों के शरीर में प्रवेश 
कर्नेलगा जिससे अग्नि का बोक हलका हुआ ओर वह अति 
प्रसन्न होकर दाह को दूर हुआ देख मग्न होगया और वह ख््रियां 
तुश्म्त गर्भवती हु आर हुःखी होकर अपने घरों को गईं वहां : 
ऋषीश्वरों ने यह दशा देखकर इतना क्रोध बढ़ाया कि वे ख्रियां 
पक्षियों के समान उड़ने लगीं और अपनी यह अवस्था देख 
अति दुःखी हो हिमगिरि की पीठ में वीय को छोड़ दिया उसका 
तेज स्वरणवत्‌ ऋलकने लगा ओर फिर उठाकर गछ्जानदी में 
डाल दिया जब वह वबीये देवनदी में पड़ा तो नदी कांप कर ' 
बहनेसे थम गई ओर शिवजी के वीय को न सह कर हुःखी हो 
बढ़ा नाद करने लगी ओर उस बीय को अपनी लहर के अन्दर 
लाकश किनारे फेक दिया उस जगह पर सरपत के बोमक पड़े . 
: हुये थे वहीं वीये जाकर रुक गया ओर लड़के के स्वरूप से 
. अकद हुआ तब आकाश से जय २ शब्द हुआ उस लड़के का 
अति सुन्दर स्वरूप सुख नाक ओर हाथ बहुतही सुडोल और 
जलती. हुई अग्नि के समानवर्ण नख अतिरक्क सुन्दर चंरण 
जिसको देखकर करोड़ों कामदेव लज्ञित हो जावें तो उसी 
समय गिरिजा की दोनों दातियों से दुग्ध की धारा बह निकली 
जिसको देख शिव और गिरिजा अति असन्न हुये गिरिजा ने 
शिवजी से कहा कि क्यों यह दूध हमारी छाती से निकला है 
शिवजी ने मुसकराकर कुछ न कहा।._ 


तीसरा अध्याय | रा 


न तीसरा अध्याय . 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! उस समय सब देवता, सिद्ध, 


. मुनि ओर गण आदि इकट्ठे होकर बड़ा आनन्द मनाते हुये 


फूलों की वर्षा करते केलास पर पहुँचे अप्सश नाचती किन्नर 
गाने बजाने में लगे और गन्धर्वों ने प्रसन्न होकर आनन्द के 


. बाजे बजा दिये इसी प्रकार बड़ी धूमधाम से उत्सव हुआ और 


तीनों लोक में सबको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ ओर सबके 
दुःख इकबारगी दूर हो गये यह सब प्रकार के मडुल उस 


- 'लड़के के उत्पन्न होते ही चारों ओर हुये उसी समय गाधि के 


पुत्र विश्वामित्र जो- असिद्ध ब्राह्मण हैं तुरन्त वहां आये सो 


' उन्होंने उस लड़के की स्तुति कर आदर किया वह बालक 


विश्वामित्र की बनाई हुई स्तुति सुन प्रसन्न हो कहने लगा कि 
हमारा संस्कार करो आज से तुम हमारे पुरोहित हुये तुम तीनों 
लोकों के मान के योग्य होगे विश्वामित्र ने विनयपूर्वक कुछ - 
शोचकर कहा कि हम ब्राह्मण के घर नहीं उपजे जो .आपका 


: संस्कार करें में तो गाधि से जो क्षत्रिय है उपजा हूं और नाम 


'मेरा विश्वामित्र हे यह संस्कारादि कार्य करना ब्राह्मण का धर्म . 
' है और उसी के योग्य है और को दुःख होता है अब आप 
“ अपना दत्तान्त कहिये कि तुम बालक रूप धारण किये हुये कौन 


हो तुम्हारे माता पिता कोन हैं वे दोनों तुमको छोड़कर कहां 
चले गये क्योंकि हम तुमको अकेला देखते है तुम्हारा तेज 
अह्डत है आप ब्रह्मचारी या शहस्थ हैं या तीनों देवताओं में 
से कोई हैं या आपही त्रह्मस्वरूप बालरूप से प्रकट हुये हे 
हमने ऐसा बालक आजतक नहीं देखा तुम तो उपजदेही बातें 
करके आनन्द देते हो और अपने संस्कार के लिये मुझे आज्ञा 


“देते हो मुझ पर कृपा करके सच २ कह दो यह सुन लड़के ने 


श०ए. शिवपुराण आप पूर्वा्ध । 

हँसकर कहा कि हे विश्वामित्र ! हम अपना चरित्र तमसे 
कहते हैं पर उसको अभी छिपा रखना ओर पूछने पर भी किसी 
से न कहना हम गिरिजा और शिव के पत्र हैं ओर देत्यों को 
शारकर तीनों लोकों को आनन्द वेलेवाले हैं फिर अपना अताप 
विस्तार से कह छुमाया ओर कहा कि हे विश्वामित्र ! तम ब्रह्मर्षि 
होकर सब ब्राह्मणों से प्रतिष्ठा पावोगे यहां तक कि ब्रह्मा के - 
पुत्र वशिष्ठ भी तुमको ब्ह्मिं कहेंगे यह हमारा वर है और 
अब तुम शिव और गिरिजा की लीला को अप्रमेय समझ कर 
हमारे संस्कार में विचार ओर विलम्ब मत करो विश्वामित्र ने 
तुरन्त आज्ञा मानकर संस्कार किया तब्र शिवजी के पत्र ने 
असन्न हाकर विश्वामित्र को वरदान देकर अपना परों 
किया उसी समय आगश्नि ने भी तरन्‍्त वहां पहुँच और शिद जी 
के पुत्रको देख बड़ा आनन्द माता ओर लड़के को प्रणाम किया मु 
आर विश्वामिन्न ने जो बातें कहीं उनका उत्तर ठीक ९ उस “ 
बालक से पाया और उस बालक ने अपनी सब था अनल 
हे वेगन की आर अग्नि ओर विश्दामित्र उस लड़के में पर 
. अल अर अताप देखकर बहुत प्रसन्न हुये ओर आश्ति ने 
अपना लड़का समककर उसको अपनी गोंद में उठाकर छाती 
पे लसिपटा लिया ओर मुख चमा ओर अति प्रीति से उस लड़के 
को अपना पुत्र माना ओर अति प्रसन्न होकर बहुत से अपने 
राज इपा किये और शिवजी का प्र्णतेज उस बालक कर्मेस्था- + 
पन करके उसे असंख्य वश्दाप डिये ओर एक सांगि अथांत 
शर्त कृपा को और अपना हाथ उसके शिर पर फेरा तब लड़के 
ने कहा कि अब आप दोनों जावें क्‍योंकि अभी हमको बहुत 
से चरित्र करने हैं यह कह दोनों को विदाकर आप अनल की 


दा हुई शक्कि हाथ में ले श्वेत गिरिपर चढू गये और आति 


धाााााा+“पशदशविशशल 


तोसरा अध्याय ६३ 
भयानक शब्द से नाद किया कि सानों प्रलय हुआ चाहती है 
ओर फिर देवताओं के मनोरथ पूर्ण होने के लिये अपनी शक्ति 
पर्वत के “पर मारी हे तीनोलोकों में हाह्कार होगया और 
पर्वत फटकर गिरपड़ा और उसके दो टूक होगये और बड़ाही 
शब्द हुआ उस समय महावीर दशपत्म राक्षस कालवश हुये 
जो पहिले बहां रहते थे और उतने उनके मारने को चले घरती 
कांप उठी तीनों लोक हिलगये ओर देवता और मुनि चिन्ता- 
' कर कहने लगे कि यह क्या होता हे पर कुछ भेद न समसे और 
इन्द्रादि देवता देखने के लिये चले देखा कि गृह अर्थात्‌ बही 
लड़का पर्बत पर खड़ा हे ओर उस पर्वत ने मनुष्यों के समा 
अपना रूप बनाकर इन्द्र से भेंट की ओर हाथ जोड़ इन्द्र से 
विनय किया कि हे इन्द्र ! आप तीजेंलोक के शजा हैं छष्टि की 
पालना आपका धर्म है इस समय घुझको बड़ा दुःख हुआ हे 
इस वालक ने मुझको शक्ति मारकर ऐसा भयानक शब्द किया. 
कि सर्व॑जीवों को हुःख पहुँचा धरती कांप उठी और सब पर्वत 
वन नदी भी कांप उठे असंख्य जीव मर गये यह सब इस 
वालक ने किया है जो खड़ा हे नहीं मालूम यह कोम ओर 
किसका पुत्र है इसने इतना दुःख मुझे शत्रुता से दथा दिया है 
हे इन्द्र | आप इसको जल्दी से वध कर डालें नहीं तो यह 
प्रलय ही कर डालेगा यह सुन इन्द्रने उस लड़के पर बड़ा 
क्रोध किया ओर कुछ छिपा हुआ भेद ने जानकर उस्त बालक 
के मार डालने की दृढ़ इच्छा की ओर शिवजी की छोला से 
इन्द्र भी चुका ओर इन्द्र ने धावा करके वज उसकी दाहिनी 
कांख में मारा कि तुरन्त उस स्थान से एक मलुष्य उपजा जो 
बल पराक्रम में बरावर था जिसका नाम साध्य रखा | 
ओर वह सबका मनोरथ पूरा करता है और साउ ने उपजते 

& 
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ही एक बड़ा भयानक शब्द किया कि इन्द्र ने क्रॉधित होकर 
अपना वज वाई कांख में मार दिया कि एक दूसरा मनुष्य उपजा 
जिसको विसाष्य कहते हैं ओर उपजते ही वह भी नांद करने 
लगा इन्द्र ने कोघित होकर उस बालक के हृदय में अपना 
बज्च मारा पर कुछ फलदायक ने हुआ और एक मनुष्य ओर 
प्रकृट होकर खड़ा होगया उसका नाम नेंगसय कहते हव्ते हैं वे 
तीनों पहिले बालक के सहायक होगये ओर चाश जलयकाल 
की अग्नि के समान प्रकृद हुये ओर उस बालक ने अपने . 
दीनों गयणों समेत इन्द्र पर धावा किया इन्द्र उनका प्रलय करचे- 
वाला तेज उसमें देख निबेल हो कांप उठा और हाथ जोड़ 
उनकी शरण में आया ओर अपने सब शस्त्र फ्रेंक दरडबत्‌ की 
आर जो इन्द्र के साथ सेना थी उसने भी आदर ओर मान करने. 
से कोई बात उठा न रक्खी उस बालक ने इन्द्र की यह दशा देख 
कुछ ढाढदस पाया ओर इतच्द्र को असय किया इन्द्र निर्मय होकर 
प्रसन्न हुये ओर सब देवताओं ने हाथ जोड़ स्तति की और कहा 
कि तुम बालक नहीं हो बश्नू तुर् तो ब्रह्म हो हमने तम्हारा 
प्ताप नहीं जाना और अहंकार से यह दशा हुई अब तमको न 
परहिंचात कर ग्लानिपर्वंक देखा कृपा करके हमरा सब अपराध 
क्षमा करदी हम आपकी शरण में हैं हमको अपनी शरण में 
' लीजिये हमको इस बात का निश्चय हे कि तम ब्रह्मरूप हो 
किसी भक्क पर प्रसन्न होकर तुमने अवतार धारा है अब सच 
कैहिये के आप कान आर किसके पुत्र और क्यों उपजे तब 
ब्रालक ने कहा के हे इन्द्र | वेगही सिधारों और असन्नतापर्वक 
अपना राज्य करो यह कह बिदा किया और कुछ थी भेद न 
बताया ओर इन्द्र अपने राज्य में जा पहुँचे । 


चोथा अध्याय । ३३७ 


५ चौथा अध्याय। 

अह्माजी बोले कि हे नारद ! वही ख्रियां जिनका हम पहिले 
वर्णन कर चुके ह समय स्नान के निमित्त उस नदी के तट 
पर आ पहुंच और सुन्दर बालक देख उस बालक के निकट 
चली आई ओर बालक को अति सुन्दर पाकर हर खी का मद 
चाहा कि इसको लिया चाहिये ओर सबने उठा लेने की इच्छा 
की आर कहने लगीं कि यह बालक मेरा है हम इसको लेबेंगी 
- हमारे गर्भ से उपजा है और परस्पर मगड़ने लगीं सो बालक 
'ने उनके झगड़े को इस प्रकार से दूर किया कि सबकी छातियों 
से दूध पिया इससे वह माता के समान हो गईं ओर उसके 
असंख्य नाम रवखे गये पावेतीनन्दन ३ सेनानी २ पावकम्‌ 
' सकन्द ४ गह्मासुत ५ शरजन्मा ६ परमुख ७ गृह ८ आदि फिर 
उन खियों ने बालक को अपने घर ले जाकर बड़ा उत्सव मनाया 
और वेद के अनुसार कम किये वेद पढ़ाया ओर उनके जन्म 
का महीना कासिक की छठी थी ओर शुभ लग्न ओर घुहूते में 
उन्होंने जन्म लिया था ओर स्कन्द ने अपनी माताओं को 
विचित्र चरित्र दिखलाये एक दिन ब्रह्मा विष्णु ओर इन्द्र आदि 
: सब इन्द्र की सभा में विशाजमान थे कि हे नारद ! तुमने उचित 
समय जान कर शिव के ध्यान के उपराब्त स्कन्द के जन्म का 
, हाल वर्णन किया देवता बोले कि मालूम होता है कि शिव ने 
हम पर कृपा की कि अपने लड़के को उपजाया अब हमारे सब 
- काम परे हो गये ओर हमारी प्रसन्नता का समय आया है यह 
बातें हो रही थीं कि स्कन्द अपने लड़कों के साथ खेलते २ 
उसी स्थान पर पहुँचे सो ऐसा तेजवान्‌ बालक देख मुनि और 
देवताओं ने पूछा कि यह कौन और किसका लड़का है ओर 
कहने लगे कि इसको बुलाकर पूछना चाहिये इस सुन्दर स्वरूप 


ल्ज्च्नो 
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प् होना उचित है उन्होंने लड़के को बुलाकर कहा कि 
छोन हो स्कन्द बोले कि हम लड़के के स्वरूप से शिवजी 


शिवजी वही हैं.जो लोक के हित चाहलबारले है अं जिनका 


तुम ध्यान करते हो वही 
जन ध्याव करके भी नहीं 
विष्णुज़ी ने कुछ विचार के तु 
अपया स्वरूप दिखावी कि हमको इस बात का निश्चय होवे कि 
तुम वास्तव में शिवजी हो यह सुन कर स्कन्द 
स्वरूप में विशदरूप दिखाया कि जिसमें करो 
उपेन्द्र वर्तमान थे सो से सभा हर रोम में ब्रह्मारड देखकर 

प्‌ उठी ओर घथड़ा कर विष्गाजी ओर हमने शरण २ पएकारी 
ओर कहा कि वास्तव में आप शिवजी कां रूप हैं अब आप 


अपना वही रूप घारण कर .लीजिये सो स्कन्द ते मान लिया 


रा हु 
। 
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ओर वही रूप धारा फिर विष्णजीने हाथ जोड़ स्तुति पढ़ी ओर . 


कि हे षरसख ! शिव गि्रिजा के पत्र तमे शिवजी का रुपही 


| शिवजी का रूप हम हैं जिनको योगी- 


जन 


है. अब हम परहद्ा करके आज हमने अपना स्वीसी पाया 


तुमतों अनादि निगुण ओर सगुण स्वरूप हो इस समय तुसने 
स्कन्द अवतार धारण किया इस प्रकार विष्णु ने बडी स्ततिकर 
स्कन्द-का विम्ांन पर चढ़ाय हम ओर देवदाओं समेत ले चले 
आर शिवजी के मन्दिर की ओर हुये हर एक के सखसे जय २ 
शब्द निकलता था और सब प्रकार के बाजे बजते थे कोई दान 
करता कोई गाना गाता इस अकार से आनन्द मनाते हुये 
केलास में पहुँचे ओर स्कन्द को शिवजी के पास लेजाक्र 
खड़ा किया तव शिवजी मिरिजा को 
ओर गिरिजा के स्तनोंसे दूध निकलप 
गईं जेसी कि पुत्र के उपजने में होती 


| 


आर वही दशा हो 


शिवजीने पूछा कि 


टिक ० 


वंडा आनन्द पिला 


पॉचियां अध्याय | 8०६ 


हर किसका 33 तब हे नारदजी | तुमने यह समझकर कि. 
जी यह चरित्र लौला के निमित्त करते हैं उत्तर देकर 
चआरम्म सं अन्तृतक सब समाचार कह सुनाया यह सन शिवजी 
ओर पार्वतीजी ने बहुत प्यार करके लड़के को लिया और 
गोद में लेकर दूध पिलाया और दोनों शिवजी और पार्वतीजी 
बहुतही प्रसन्न हुये और सब शिवजीके गण लड़के को गोद 
में लिये हुये देखकर प्रसन्न होगये और स्कन्द को प्रणाम 
किया ओर वीरभद्र भेरव ओर नन्‍दी ने सेवकों के समान 
प्रणाम किया और विष्णु और हम ओर सब देवताओं ने 
माथा मुकाकर आदर दिया तब विष्णु ओर हम ओर झुरूय २ 
देवताओं ने शिवजी गिरिजा की सेवा की पहिले विष्णुजी ने 
सस्‍्कन्द का नीराजन किया फिर लक्ष्मी ओर फिर हमने अपनी 
' त्रीसहित फिर इन्द्र ने श्री समेत फिर सब देवता वराबर 
नीराजन स्कन्दजी का करते गये तब बड़ा उत्सव हुआ सुनीश्वर 
अपना मनोरभ पाते हुये जब जय करने लगे बाजे बजे और 
सर्व प्रकार के आनन्द की सामग्री में कोई बात शेष न रही 
और स्कन्द शिवजी की गोद में खेलने लगे ओर वासुकि नाग 
का गला अपने दोनों हाथों से ज़ोर से पकड़ उसके साथ 
खेलने लगे ओर वासुकि नाग स्कन्द के चरणों पर लोटता था 
शिवजी ने स्कन्दजी का यह चश्त्रि देखकर बहुत हँसकर 
गिरिजा की ओर देख दिया गिरिजा ने भी हँस दिया तब 
विष्णु और सब देवताओं ने बिनती की । 
पांचवां अध्याय । 

देवतालोग बोले कि सबके स्वामी सबके ढुःख दूर करने" 
वाले तम निर्भय करनेवाली युक्ति धारण करों कि देवताञ| 
. की सब भीति दूर होजावे आपकी केवल पा कटाक्ष 


३१० .. शिवपुराण भाषा पूर्वार्द । 
देवताओं के लिये बहुत है हम आपकी शरण में आये हैं हमपर 
कृपा कीजिये हमको अपना सेवक जान हमपर छुपा करते 
रहिये और संलार में जो आपका यश गाते हैं वह कुछ ड्श्ख 
नहीं पाते और चाहे कोई मनुष्य करोड़ों युक्षि करे पर ना. 
आपकी मक्लि के मुक्ति प्राप्त नहीं होती तुमने त्रह्महूप होकर _ 
हम सेवकों के उपकार के निभित्त अवतार धारण किया और 
दिष्यु और ब्रह्मा ओर सनकादिक भी आपका वहुतही ध्यान . 
करते हैं और आपको नहीं पातेसो हमारी भाग्य धन्य है कि 
हम आपको केलास पर्वत में शरीर धारे आंखों से देख रहे हैं. 
जी इस समय आपने अपना रूप शिशुवत्‌ वनाया है उसको 
भी देखकर हमको कितनी असच्नता प्राप्त होती है आपकी 
गति आपही जानते हैं इसी तरह देवताओं ने अति नम्नता 
से बहुतही स्तुति की फिर विष्णा से विलय की कि हे शिवजी - 
हमारे आनन्द देने के लिये स्कन्द को आज्ञा दीजिये कि 
तारक दैत्य का वध करें क्योंकि इसका - अवतार इसीलिये 
डुआ है शिवजी ने हँसकर कहा कि हमने तो इसीलिये 
विवाह किया था तुम सब जाकर अपना अपना काम करो फिर 
शिवजी और गिरिजा ने अच्छी तरह से स्कन्द का प्यार 
. किया और अति प्रसन्न हुये फिर देवताओं ने स्कन्द के 
लिये शिवकी आज्ञा लेकर पर्वत के निकट त्वष्टापुर में एक 
उत्तमोत्तम, मन्दिर बनाया जिसकी पन्द्रता वर्णन नहीं 
सक्की उस मन्दिर से एक स्थार को अच्छी चीज़ों से 
उस मन्दिर के बहुत से खम्मे और झालर आदि रह 
और मोतियों से बनाये गये थे जब वह सन्दिर तेयार होगया 
जज ने हमारे समेत सब मुनियों को बुलाकर उस मन्दिर 
“है रुकन्द का अभिषेक किया और सिंहासन पर वेठाला और _ 


धार 


ध्रुलओा 


छेठेयां अध्याय | ु ३११ 


'विष्णु ओर हम सबोंने उनको संसारमर को और अपनों - 


स्वामी ठहराकर शजतिलक किया ओर भेंट दी और अच्छे 


' शकार सेवा कर शख््र भी भेंट दिये तव शिव और भिरिजा भी 


आगये ओर ऐसी देवताओं की सभा देख प्रसन्न हुये और 
अपनी सब सेना स्कन्द को कृपा की ओर पार्वती ने एक वल्च 
सब अख्तरों पर पहिननेवाला ऐला कृपा किया जो शत्रुओं के 
युद्ध में सर्वश्रकार के दुःखों से बचा रखे ओर विष्णु ने 
वेजयन्तीमाल्य देकर एक फूलों की माला अपने हाथ से बना- 
कर स्कन्द के करठ में डालदी ओर हसने भी विष्णु के समान 


“ स्तुति कर शरीर की रक्षा के निमित्त कई चीज़ें दीं और वरूण 


श्री 


ने सवारी के लिये उनको कनकेता माम बकरा दिया ओर 


मित्रावरुण ने चढ़ने को गरुड दिया और अरुण ने ताख- 
चड़ शल्र दिया उस समय चारों ओर से आनन्द दिखाई देता 

प्रो कप बल कनथ बज 
था हम ओर विष्णु ओर देवता आदि स्कन्द की. स्तुति मे 


हक 


- लगे और सब स्कन्हू के चरणों पर गिरफड़े । 


.. छठवों अध्याय । 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद | ऐसे सबंध में एक ब्राह्मण 
जिसका नाम नारद था यज्ञ करता था वह अजमंध यज्ञ था 
उसको एक बकरे की आवश्यकता थी कि वह यज्ञ में बलि 
दे तथाच कनकेता स्कन्द का बकरा जो वरुश ने दिया था वह 
स्कन्द की इच्छा जानकर नारद ब्राह्मण की ओर भाग गया 


' और नारद ने उस बकरेको हर प्रकार से योग्य समझ पकड़ 


॥ 


लिया और उसने यज्ञ की सब सामग्री इकडठी की संयोग से 
वह ब्राह्मण. किसी दूसरे आम में किसी कार्य के निर्मित्त गया 
बकरा आ्ाह्मण के जानेके उपरान्त मंच उखाड़कर अपने धर 
भाग गया ओर सातों दीयों की एथ्वी को जीतकर एथ्वी के नीचे 


३१३ शिवपुरोण बंप पूर्व | 

चला ओर शेंघलोक' पर्यन्‍्त- पाताल को भी. जीत लिया ओर 
फिर ऊपर के लोक को चला प्रथम गंले में रस्सी बंधे हुये स्वगे 
को गया ओर आकाश को .सी जीत लिया और सर त्रह्मारड 
पर विजय पांकर विष्युपुरी में पहुँचा वहां खलबली पड़ गई 
ओर बंह बकरा बहुत ही विवश हो गया जब नारद ब्राह्मण घर 
आया देखा कि रस्सी बैँदी हुईं है पर वहां बकरा नहीं है तो 
आएचर्थ में होकर पूंठने लब्स सबने उत्तर दिया कि हमने उसे ' 
जाते नहीं देखा न जामिये वह बकरा था या क्या था क्योंकि 
उसके शरीर में बड़ा तेज दिखाई देता था मानो वह अग्निरूप - 

था बारद ब्राह्ण अति चिन्तित हुआ ओर अच्छे बुद्धिमान 
पंणिडतों को इुला कर सब ढत्तान्त कह सुनाया और कहा कि _ 
आप जोगों की कया सति है क्‍योंकि मेरा सब परिश्रम नए्ट . 
हो गया में अब दया कह सघ ब्राह्मण यह चरित्र स्कन्द का 
समझ कर कहने लगे कि तारक दैत्य के वध के लिये स्कन्द 
का अवतार इुआ है ओर देवताओं ने ऋपने २ श्र दिये हैं 
तुमको उचित है के वहां जाकर स्कन्द से अपना ढतान्त वर्णन 
करो तथाच नारद चल कर स्कन्द के द्रे पहुँचा ओर हारपालों 
से कहा कि तुम स्कव्द से कहो कि एक ब्राह्मण नारद नामी 
हार पर खड़ा हे द्वारंपाल बोला कि कहो तुम्हारा क्या मनोरथ 
हैं तब नारद ने सब ठत्तान्त वर्णन किया दास्पाल ने समय 

पाकर स्कन्द से बिनती की कि नारद ब्राह्मण हठ से हार पर 
आपके दंशन के लिये खड़ा. हुआ है स्कम्द हँस कर बोले कि 

नारद हमारा भक्त है उसे भीतर लावो नारद ने आकर और 
- अगामकर वेदके अनुसार स्तुति की और विनयकी कि जो बकरा _ 
में यज्ञके नि्ित्त लाया था वह भाग गया हे तुम्हारे राज्य में रह- 
कर हमार! यज्ञ रह जावे तो आश्चर्य की बात है मेरे इस दुःखको  ' 


लक 


/ छठ्वाँ अध्यायों : ३१३ , 
4 की सं 


दूर कांजिय नारद ब्राह्मण के ये वर्चन सुनकर स्कब्द ने 


किक 8] 


. अपने वीरवाहु गण को बुलाया ओर कहा कि नारद के बकरे 
को ढूंढ़ दो जहां कहीं तुमको बंकरा मिले पकड़कर" तंश्न्त 
' लावा वारवाहु यह आज्ञा पाकर अपनी सेना सहित बेगसे 
, चला सो उसने उसे बकरे को तीनों भवन ओर नीचे के 
लोक में ढूंढ़ते हुये विष्णलोक में उत्पात मचाते पाया सो 
' बीरबाहु ने उसके सींगों को पकड़ कर घलीदते हुये स्कम्द को 
सोंपा स्कन्द हँसकर बकरे पर चढ़े और अपने वाहन के बलकेः 
दिखाने को उसकी इतनी साम्थ्य दी कि मन के समान'बे 
' परिश्रम तीनों भुव्न में फिय अर्थात्‌ एक महत्ते भर में तीनों 
लोकों में प्रमकर लोट आया जब घर पहुँचे तो स्कम्द प्रसन्न 
होकर बाहन से उतर भीतर गये तब नारद ब्राह्मण बोला कि 
८ महाराज | हमारे बकरे को दे दीजिये हमारे यज्ञ का सम्तय 
आगया है स्कन्द बोले कि यह बकरा बलि के योग्य नहीं हे 
क्योंकि हमारे चढ़ने के लिये यही है जो फल तुम यज्ञ करते से- 
चाहते हो वह फल हमसे तमको यज्ञ बिना देदिया यह सुनकर: 
मारद ब्राह्मण हाथ जोड़ स्तति करने लगा ओर स्कब्दजी का 
यश गाता अपने घर चलागया ओर देवता ओर भुनि आदिने 
'स्कन्द॒की स्तुति करने के उपरान्त यह विनय को कि हमारे ऊपर 
: जो दुःख है उसको दृश करो स्कन्द ने हंसकर कहां कि 
है देवताओं ! तम निश्चिम्त रहकर आनन्द करते रहो जिसने 
तंमको इतना दःख दिया हे उसको अपने गणोसमेत जाकर 
, बंध करेंगे ओर एक निमेष में ही देत्यों की सेना मारडालेंगे 
और हम तसको हस्प्रकार से आनन्द देंगे तुमने जो शिवजी 
' की सेवा की हे उसका फल हम देवेंगे ओर जो कुछ कि हुआ 
: है बह सब शिवजी की लीला जानो वे सत्त्त रज' तम तीनों 


इ$१४ं शिवपुरीण. भाषा पवार । 
गण धारण करके असंख्य लीला करते हैं जब रजोगुण उप- 
जता है तंब दैत्य अधिक होजाते हैं और राक्षस तमोगुण से 
बढ़ते है और देवता और मुनि सतोगुण से अधिक होजाते हैं 
वे अपने २ समय में अपनी १ शक्कि उपजाते हैं अब सतो 
गुण उदय होता है हर प्रकार से असुरों का नाश होगा यह - 
जानकर तुम सब प्रसन्न रहो और शिवजी अपने भक्कों को 
बड़ा. आनन्द देनेवाले हैं. ओोए दो के लिये वे बड़े भयानक 
हैं मनकर सब देवता बहुत प्रसन्न हीकेर जय जय कहने लगे 
ओर रकन्द की स्तुति की 
पादर्वा अध्याय । 

ब्रह्मांजी बोले कि हे नारह ! स्कन्द से यह वचन सुनकर 
विष्णुने देवताओं सहित कहा कि हे स्कन्द | आप शिवजी के 
पुत्र बरत आप शिवजी ही हैं और असुरों के वन के लिये 
बड़वाग्नि के समान हो ओर तुमसे ओर तुम्हारे पिता में कुछ 
अन्तर नहीं हे तम परजहा हो इसी प्रकार बहुतसी स्त॒ति की 
उस समय गिरिजा गछा वाहि और मुनिपत्नियां आदि स्कन्द 
की माता आकर ओर अंपने पुत्र का इतना प्रभाव देखकर पर- _ 
स्पर झूगड़ने लगीं ओर सब उसको अपना २ पन्न वर्णन करने. 
लर्गी तब हे नारद | तुमने जाकर सबको सबझाथा ओर 
तुमने शिवजी की इच्छा से स्कन्द की उत्पत्ति का ठीक २ 
ठत्तान्त वरत करदिया ओर कहा कि यह शिवजी व गिरिजा . 
के पुत्र हैं इन्होंने देवताओं के ण्शेश्थ पर कृश्मे को अवब- 
तार लिया है यह घुत्त ग्रिजा के सिवाय और सब दुःखी 
हुईं तब तो भसन्न होकर स्कन्द ने गहम से कहा कि तम तो 
. संसार की माता हो ओर शिवजी की श्री और इसी प्रकार 
से सबको समझा दिया ओर' फिर विष्णुजी और ब्रह्माजी से 


सातवां अध्याय | ३१४ 


कहा कि हम दत्यों को एक क्षण भर में त्ञाश. कर देंगे कुछ 
संशय मत करी हम इसी कार्य के लिये उपजे हैं हमने आप 
देत्यों को अपना बल देकर इतती ऊँची पढ्वी पर पहुँचाया 
पर अब उनको अवश्य ही मार डालेंगे क्योंकि अब वे वेद के 
विरुद्ध कम करने लगे अब तुम्॒ तत्पर होजाबो और शिवजी 
की सेवा करो जो काम या उत्सव करो उसमें शिवजी की जय 
पसन्न होकर बोलते रहो यह आज्ञा पाकर एकवारगी सम्पूर्ण 
देवता आदि शिवजी की जय बोल उठे और सब देवता आदि 
सेनासहित सजकर स्कन्द के साथ चले ओर शिवजी गिरिजा 
ओर गयणों को साथ लेकर केलास को गये उस समय तारक 
ने यह सुनकर ओर. देवताओं के सब उपाय का परिणाम जान- 
कर बड़े कोध से देवताओं पर धाव्रा किया ओर चतुरद्धिणी 
सेना सजाकर करोड़ों फ़ोज साथ लिये हुये चला ओर युद्ध के 

. बाजे बजने लगे तब हे नारद ! तुमने तारक के पाल जाकर 
कहा कि अब तुम्हारे लिये बड़ी आपदा आ पहुँची हे क्योंकि 

देवता आदि ने शिवजी की सेवा करके तुम्हारे भार डालने का 
. उपाय किया हे ओर सब दत्तान्त आरण्भ से अन्ततक कहकर 
. सुनाया कि शिवजी को कल्पठक्षवत्‌ समझो वे सबको एकही 
नेत्र से देखते हैं ओर भक्ति सेवा के आधीन रहते हैं इसलिये 
तुमको उचित है तुमभी उपाय करो और उसके पीछे देवताओं 
से युद्ध करो हमारा वचन मूठ नहीं होता जो तुम विजय 
चाहते हो तो हमारी मति मानो जो . हमारी बात नहीं भानोंगे 
तो तम्हारा इसी समय अबश्य नाश. हो ज़बिगा यह बात 
तारकासुर ने नारद की खझत्युवश न॑ मानी.ओर हँसकर नारद से 
कहा कि तुम विष्णुजी के पास जाकर कह दो कि आऋब तुम 
जहां-तक वीरता करसक्े हो करो कुछ .किसी.प्रकार को कमी ने 
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करता ओर इस दुध पीते बच्चे को अपना अगुवा कश्के लड़ाई 
किया चाहते हो जान पड़ता.है कि तुम इस युति स मरा 
चाहते हो क्योंकि ऐसी युक्ति से तुम्हारा कार्य न होगा तुम्हारी 
वीरता हसने कई बेर देखी हे तुम पराया भरोसा करते हो सो 
ओर के बल से विजय नहीं मिलती क्योंकि एक मुचुकुन्द के 
बल से तमने चाहा था.कि हमपर अवल होजावें सो हमने भी 
उसकी वीरतादेखली है ओर सब देवताओंकी उसके समेत बन्दि 
में डाल दिया अब तुम एक छोटे लड़के को साथ लेकर बड़ा 
युद्ध क्रिया चाहते हो सो ऐसी बुद्धि की हीनता के कारण तुम 
सब पुत्र. सहित मारे जावोगे तुमको दिक्पतिसमेत वध करके 
त्रिभ॒वन का राज्य तिष्करटक होकर करूँगा हे नारद ! तुमने 
थह बात सुनकर ताश्क को छोघधित होकर उत्तर दिया कि 
हे तारक ! अहंकार बढ़ाही दुःख देनेवाला है जिस मुचुकुन्द का 
तुमने वर्णन किया वह शिवजी का सक्क है और शिवजी उसके 
सहायक हैं ओर जिसके ऊपर शिवजी कृपा करते हैं वह देव- 
ताओं मु्नाश्व॒रों ओर मनुष्यों से अधिक शक्कि रखता है ओर 
जिसको तुम दूध पीनेदाला बालक कहते हो वह तो प्रलय 
करनेवाला शिवरूप है तारक ने क्रोधित होकर फिर कहा कि 
तुझको वीरों का बल क्या मालूम है तुम वहां जाबो जहां से 
यह बातें सीखकर आये हो हेनारद ! तुम तुरन्त तारक की सभासे' 
उठकर हमारे यहां आये और हम और विष्णजी.से यह सब 
. समाचार कहा. ओर यह भी कहा कि यह-वालक तारकासुर को 
विजय करेगा हमारा यह वचन सत्य है कि यह शिवजी का 
लड़का. तीनोंलोक में निर्भय हे हे नाश्द ! तुम्हारे इस वचन 
को हम सब सुनकर अति असन्न हुये ओर युद्ध की इच्छा से 
शिवजी का ध्यानकर उठ. खड़े हुये और स्कृन्द को सेनापति 
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» बनाकर इन्द्र के हाथी पर चढ़ाया और सब लौकपाल इकट्ठे 

इये युद्ध के बाजे बजने लगे अर्थात्‌ भेरी, दुन्दुमी, खदडु; 
वीणा, बीन और गाना नाच होने लगा और अति प्रसन्नता से 
बड़ा आनन्द छागया स्कन्द इन्द्र को हाथी देकर आप विमान 
/ पर आरूद हुये ओर चारों ओर से शिवजी के सुत का जय यह 

शब्द ऊंचा हुआ | और वरुण, इन्द्र, अतल, यमराज, कुबेर, 
'इशान आदि आठों दिक्णति अपनी सेनासहित युद्ध के आनन्द 
में तत्पर होगये ओर विष्णुजी शिवजी का ध्यान करके महा 
आनन्द को प्राप्त हुये उनकी सेला का हम वर्णन नहीं कर 
सके वे तो तीनों भुवन के स्वामी हैं फिर स्कन्द को सबसे आगे 
करके यह सेना चली ओर स्कन्द पर्वत से उत्रकर अचन्‍्तर्वेंद 
में स्थित हुये ओर उसका मध्य भाग जो हरविनया के 


“ नाम से प्रासिद्द है उसको युद्धस्थल ठहराकर तारकासुर को 
सन्देशा भेजा । । 
आठां अध्याय । 

नारद | तारकासुर अच्छे विमान में 

छत्र चमर होते हुये आरूद हुआ ओर सेनासहित युद्धस्थल 
में पहुँचा ओर दोनों सेनाएँ भी अम्तवेद भें पहुँचीं जिनको 
ठरणावत रत्यु भासती थी दोनों ओर से गढ़ी बनाई गई एक 
, हाथियों की पक्ति दूसरी घोड़ोंकी तीसरी रथोंकी चोथी प्यादोकी 
ऋरमसे सजाई गई ओर ढोनों ओर के वीर सांग, शूल, फरसा, 
पाश, कृपाण, मिन्दिपाल, तोमर, मुहर, चक्र, भुशुरडी, नाशाच, 
हथियार सजाकर युद्धस्थल में अपनी वीरता दिखाना चाहते थे 
नाना प्रकार के वाज वजने लगे ओर प्रशंसा करने लगे निदान 
इसी समय में दोनों ओर के भट्टों ने युद्ध बड़े वेग से रचा और 
देवता ओर देत्यों का घोर युद्ध. हुआ ओर दोनों ओर को 
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चतरढिणी सेना नष्ट हुईं यहां तक कि निमेष में यह युद्धस्थल 
भठों के सब शर्शरों से भरकर भयानक होगया बहुतसे वीर 
एथ्दी पर म्रिकर सार सार का शब्द उच्चारण करते थे कोई 
है घायल और सदर और गदा से मर्चिछित और 
क्यों के हृदय में पाश ने शरीर सरके खरड २ करडाले कई 
कूबन्धरूप बन शीशरहित युदस्थान में नाचते ओर खेलते 
लहू की बढ़ी बह चली मत, भेत, पिशाचादि ने तृप्त होकर 
लहू पिया आर गीछ, कोाआ, चील आदि ने रुचिपर्बक मांस 
खाया रह पिया और बेताल ने आकर हाथियों के शिर अपने 
शिशेपर रवखे इसी प्रकार पहिले धीरे २ देवता ओर देत्य मरे 
पृर झुछ रूमय के उपरान्त युद्धस्थल प्रलयरूप ही भासने 
लग्प दारक आए इन्द्र से मिड़ा ओर अग्नि संहाद परस्पर 
नशज के साथ जस्म ने युद्ध रचा और निऋति के साथ 
ने के लाथ पवन और घनपति के साथ बृहत्सेन और 
उश्त्य के साथ सना स्य के साथ सलभम चन्द्रमा के 
साथ लड़े ऋर इन्होंने घोर युद्ध रचा और दोनों अपनी २ 
'देजय चाहते थे पर कोई परास्त न हुआ और यद्स्थल उन 
इक्षों के समान जो अग्नि से जलजाते है देखने में भयानक 
लता था दारकालुर ते इन्द्र के हृदय में सांगी मारी जिस- 
से इन्द्र हाथी पर से घरती पर मिर पड़ा इसी प्रकार ओर 
 दिकृपाते भी देत्यों ले हारकर भाग चले और कोई भी युद्ध में “ 
देत्यों के सम्मुख खड़ा न रहसका यह पराजय देवताओं की 
| देख सुचुकुन्द ने विचार किया कि पु देवताओं की सहायता 
करना उचित है में शिवोपास५ हूं और मेरे सहायक शिवजी 
हैं.यह शोच तारक देत्य के सस्खयख आया रा दोनों यद्ध 
करत श्ह्‌ केट्ट ने हार! निदान अचकन्द नें आासे हाथ में 


& 


हा 


अजनकान०->»-न | 


. -नंवाँ अध्याय | . ३१६ 


लेकर तारकदेत्य के हृदय में भारी तारक ने हँसकर कहां कि 
तुम मनुष्य हो हमको तुम्हारे साथ युद्ध करने में बहुत लज्ञा 
आती है बड़ा खेद हे कि जो शस्र तुमने चलाया.उसने कुछ 
भी हमारे शरीर पर फुल न किया मुचुकुन्द बोले कि में शिवजी 
. की कृपासे अब तुमको जीता नहीं छोड़ता ओर सम्सुख खड़ा 
हुआ ऐसा कोन देत्य है जो मेरे हथियारों को हँसे यह कह 
तारक के एक असि मारी तारक के अभी वह लगी न थी कि 
उसने तुरन्त सांगी मारकर मुचुकुन्द को घायल कर एथ्वीपर 
लिटादिया मुचुकुन्द ने एथ्वी से उठ अति क्रोघित हो तारक 
के वध का विचार कर अपने धनुष को उठा लिया ओर 
ब्रह्माष्र चढ़ाया उस समय हे नारद ! तुमने सुचुकुन्द को 
मना किया कि यह तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा मनुष्य के हाथ से 
« इसकी झूत्यु नहीं हे तुम्हारा क्रोध था हे इसकी केवल स्कम्द्‌ 
मारेंगे तुम सब चुप हो रहो स्कन्दजी का चरित्र देखो जिस 
जगह कुद अपना बश ने चले वहां चुप रहना उत्तम है यह 
कह तुम देवताओं समेत स्कन्दजी की सेवा में पहुँचे उन 
.' स्तुति और पूजा करने लगे और बाजे बजने लगे उत्सव की 
. सब सामग्रीतियार हुईं जब कि देवताओं को ऐसा आनन्द करते 
: हुये दैत्यों ने देखा तो महा कोपित हुये ओर बड़ा नादकर 
'बाणों की वर्षा करने लगे और वीरमढ महा कोश कर युद्ध 
स्थान में आये। ३० 
|. | नावांअध्याय। 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! वीरमठ अपने गयणों को साथ 
लिये हुये युद्ध करने लगे ओर दोनों ओर से बड़ी चढ़ाई हुई 
ओर दोनों ओर के नाना प्रकार के शक्ल चलाये गये ओर 
: वीरभद्र ने क्रोध में त्रिशल को हाथ में लिया ओर हकबारणी 


दिये 
ध्या 
॥ 
थ ३ 
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पट कर त्रिशेल को, तारक के शरीर में मारकर धरती पर 
गिरा दिया ताश्क क्षणमात्र के उपरान्त चतन्य हुआ आर 
वीरभड को सांगी से मारा ओर वीरभद्र ने फिर तारक पर 
अशल चलाया इसी प्रकार बहुत बेर दोनों ओर से शत्र चलते 
रहे और देत्य ओर देवता आदि सब पीछे खड़े रहे जब बहुत 
सप्तय तक दोनों में कोई परशास्त न हुआ तब हे नारद ! तुमने. 
जाकर वीश्समह से कहा कि हमारी बात सानकर लड़ाई को 
होड़ हो यह तम्हारे हाथ से नहीं मरेगा तारक बड़ा पराक्रमी' 
₹ है जब आप शिव इसके साथ शुद्ध करेंगे तब यह मरेगा 
वीरमद ने तुमसे कोघित होकर कहा कि तुम युद्ध ओर वीरता 
की बातें क्या जानते हो तम तो केवल तप करना जानते हो . 
तुंमको बीरों का ढत्तान्त सुनाते हैं उनके चार धर्म होते : हैं 
पहिले जो स्वामी बिना युद्ध करते हैं ओर अपने प्राण का लोभ 
ने करके सलीभांति लड़ते हैं वह प्रथम प्रकार से वौरिभद् हैं 
दूसरे जो स्वामी के साथ युद्ध स्थान में संसार की लज्जा से मर 
जाते हैं वे हसरे प्रकार के हैं उनकी शर कहते हैं तीसरे जो 
अपने स्वामी के साथ युद्ध मे से भागकर चले जाते हैं वे कर 
हैं उनको नरक मिलता है और चोथे वे जो निकम्मे होकर घर 
मबेठे हैं ओर उनका स्वामी यद्ध में सारा जाबे वे कायर हैं 
उनका कही सुख नहीं मिलता लोक ह तो निन्‍दा ओर परलोक 
में एक कल्प पर्यन्त नरक में पड़े रहते हैं इस समय सें सत्य २ - 
कहता हूं कि जो शिवजी मेरे पास आकर सकको तारक के . 
पत्र ते राके तो लाचारी हैं नहीं तो आज में एथ्वी को बिना 
तारक के कर दूंगा यह कह वीरभद्र ने तारक के साथ यद्ध रच 
[लशूल चलाया आर दोनों लड़ने लगे ओर दोनों ओर की. 
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सेना भी परस्पर लड़ने-लगी ओर हेत्यों को देवताओं ने बड़ी 


| ु नवां अध्याय | ३४ १ 
वीरता से पंरांस्त किया देत्य अपनी थोड़ी सैना मरी हुई देख 
भाग चले तब तारक महाक्रोघित हुआ मानों प्रलय कर देगा 
ओर एक करोड़ हाथ बनाकर हाथी पर सवार होकर देवताओं 
के पकड़ने को उनकी सेना के भीतर चला ओर असंख्य 
देवताओं को मार डाला और अपने हाथी को छोड़ दिया उसके 
भय से सब हाथी आदि डर गये ओर तारक ने देवताओं को 
जीत लिया उस समय तारक का तेज कोई सह ने सका और 
' सब लोग बड़े दःखी हुये और उसके हाथी ने सब हाथी आदिकों 
को मार डाला यह दशा देख कर विष्णुजी से न रहा गया तो , 
उन्होंने तुरन्त चक्र उठाकर तारक के साथ युद्ध कर देवताओं ' 
को आनन्द दिया देवताओं में दूना बल हो गया ओर विष्णुजी 
ओर तारक से घोर युद्ध हुआ जिसमें दोनों ओर से असंख्य 
देवता ओर देत्य मारे गये दारक नेबाणों की वषों से देवताओं 
को फिर भयभीत किया विष्णुजी ने छोधित होकर अपने चक्र 
को तारकके ऊपर चलाया तब एथ्वी कांप उठी पर चक्र को तारक 
के शरीर में जमने का कोई स्थान न मिला ताश्क ने अपने गुर को 
अंणाम कर सेकड़ों प्रकार की माया दिखाई कभी तो ढक्ष कभी 
बाण फिर हाथी घोड़े सर्प और नाना प्रकार के शह्ा आकाश से 
गिरने लगे ओर राक्षस जिनका शब्द हाथियों के समान था 
. इपजे यह तारक की माया किसी ने न जानी बश्मू देवताओं थे 
'भी जाना कि प्रलय हुआ चाहती है यह विचार वह युद्ध स्थान 
से भागकर स्कन्‍्द के पास पहुँचे ओर आति भयभीत होकर 
 स्कन्द से विनती की कि हम आपकी शरण में आये ह आप 
: कृपा करके जल्दी तारक का वध कीजिये बिना आपके कक 
कोई तारक के वधयोग्य नहीं है आपका अवतार इसीसिय 
हुआ था स्कन्द ने हँसकर देवताओं से कहा कि हमको अपना 


शिवपुराण भाप पूर्वारड । क्‍ 
हमतो अभी लड़के हैं ओर में इस 
कि में किसी के साथ लड़ूं चाहे में. 


१२२ क्‍ 
' प्ररंया कुछ नहीं भमासता 
बात की परीक्षा करता रहा 


धरतुरविा नहीं जानता तो हे नारद . सा न 
कर उत्तर दिया कि व्याप तो शिव से उपजे हैं और सृष्टि के 


! तुमने स्कन्द से यह सुन- 


३ 
रक्षक देवताओं को तुमहीं से सुख हे तुन वालक युवा और _ 


टद नहीं हो तुम्हारा बल वेदों से प्रकट हे तारक ने देवताओं. 


को विजय कर बड़े २ दुःख:दिये हैं इसलिये आपको तारक का. ' 


बंध कर डालना चाहिये यह सुन स्कन्द पहिले हँसे ओर फिर. 
 क्ोघित हुये और विमान छोड़ पेदल चले ओर अपनी शक्कि को 
' लिये तारक की ओर पैदल जल्दी २ पण उठाते थे तब तारक ने 
हँसकर कहा कि इस बालक की आशा पर देवताओं ने अपने 
बलको नष्ट कर दिया हे वे मी.़ड़े वुद्चिहीन हैं मुझको निश्चय हैं 
किमेंसब देवताओं को मार;़ालूंगा यहांतक कि इन्द्र और विष्यु: 
भी मुभसे जाने न पायेंगे यह/सुन शक्ति हाथ में लिये हुये स्कन्द 


से लड़ने को चला देवताओं से*कहा कि हे देवताओ ! तुमनेयुद्ध- 
स्थानमें बालक को अगुआ बताया हेंतुम बड़े निलज हो इसका. 


फल हम अब तुमको देते:हैं जिसकी आशा पर तुम सब रहतें हो 


वह हमारे भय से भाग जावेगा यह दोनों भाई विष्ण और * 


इन्द्र बड़े बली हैं मुख्य करके ब्ोठा भाई तो छल में अद्वितीय है 


ध्वोर माया. करने में: विख्यात हे इसने बलि के साथ क्या काम. 


किया ओर मधुकेटम का शीश छल करके कटवा डाला फिर 
अखछत के बांटके।के समय केसा छल किया है इसने बेद के 
विरुद्ध ख्ियों को मार डाला और बालि के वध में धर्म का कुछ 
विचार न किया रावण जो ब्राह्मण जाति का था जिसका मारना 


वेद में मना है इसने सार डाला और अपनी ख्लीको बिना पाप - 


छोड़ दिया ओर इसने अपनी माता का शिर काट डाला ओर 


जन 


कि 


नर्वा अध्याय | - « ३९४९: 
अपने कुलगुरु पर कुछ भी. दया न की और इसने परख्ियों के 
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साथ भोग करके वेद की रीति को छोड़ दिया ओर अनुचित रीति 
से विवाह कर कलियुग की चाल चलकर बड़ा ही अधर्म किया 
ध्यानन किया आ श्च्य हे कि ऐसे मनुष्य के बल और आशा पर 
देवताओं ने युद्ध का उद्योग किया और उनका बड़ा भाई इच्द् तो 
बहुत हा बुरा और अताचारी है उसने अपने पिता के लड़के को 
दिति के गभ से गिरादिया और केवल संसार के आनन्द के लिये 
ऐसे काम करते उसको घर्म का विचार वहुआ गोतम की ल्ली से 
भोग किया व्रत ब्राह्मण को मार डाला ओर विश्वरूप के सब पुत्र 
मार डाले उसने संसार के आनन्द के निमित्त केसे केसे अधर्म 
नहीं किये और वेद के धरम त्याग दिये इससे इनका तेज हत हो 
गया इस समय - भी लड़के को अगुआ बनाया हे जो अभी. 
मारा जावेगा यह पाप भी इन्हीं पर पड़ेगा नहीं तो लड़का माग' 
जावेगा तारक यह बात देवताओं से कहकर फिर स्कन्द से 
बोला कि तुम कुछ अहंकार मत करो यहां तुम्हारी कुछ न 
चलेगी जो मनुष्य ब्राह्मण का अपमान करता है उसके घन, 
प्राण, घर, बल आदि कुछ नहीं रह सक्का अब वेद का बचने 
सत्य करके जो चाहूं कि सबका विनाश कर डालूँयह कह 
अपनी सांगी को उठाया हे नारद | यह कहते हुये तारक की 
शक्ति नष्ट होगई क्योंकि बड़ों की निन्दा ओर उनके करने कहने 
में तुरन्तही शक्ति क्षीण पड़ जाती है पर जो संदाशिवजी को 
इच्छा होती है वही होता है शिवजी की माया में फेसकर तारक 
ने भी यह बचन कहा संसार में कोन ऐसा है जिसकी बुरे 
शिवमाया से ठीक रह सक्ली है निदान तारक ने अच्छे 
अच्छे चुने हुये वीरों को सेनापति करके बाकी लेगा को 
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पीके रक्खा और आपही स्कन्द और इन्द्र के सामने गया। 
कल वाँअध्याय॥। | 

: ब्रह्माजी मे कहा नर | ऐसी शक्ति दिखाते हुये तारक 
को इन्द्र ने देखा ओर अपना वज साशकर उसको एशथ्वी पर 
गिरा दिया पर तारक ने तुरन्त धरती से उठकर इन्द्र को सांगी 
मारकर एथ्वी पर गिरा दिया तब देवताओं की सना में बड़ा 
हाहकार मचा क्योंकि उनके राजा को यह दशा हुई तारक 
ने इन्द्र को एथ्वी पर पड़ा हुआ देख अपनी लात से उसके 
पेटको दबाया और हाथ स वज छीन लिया ओर उसी से इन्द्र 
को मार यह दशा देख स्कन्द ने बड़ा क्रोध किया ओर अपना 
त्रिशल ताश्क के हना तारक त्रिशुल का ताड़न न सहकर धरती 
से.उठ खड़ा हुआ जिल्से स्कन्दर घायल होकर घरती पर . 
गिरपड़े और सब देवता आदि हाहाकार करने लगे पर क्षण- 
मात्र के पीछे स्कन्द उठकर पूर्ववत्‌ नाद करने लगे ओर उन्होंने 
त्रिशल उठा लिया तब त्रिशल बिजली के समान चमक उठा 
ओर,सवे दिशा प्रकाश से पूर्ण होगई और सर्य चन्द्र और 
. अग्नि के समान प्रकाश को देखकर स्कन्द ने त्रिशुल को 
मनाही की ओर ऊंचे शब्द से पुकारा तब तारक फ़िर सांगी 
लेकर सामने आ खड़ा हुआ देवताओं ने उत्सव के वाजे बजाये 
झोर तारक ओर स्कन्द लड़ने लगे उस समय आति घोर युद्ध 
हुआ दोनों शिर, गला, कटि, जांघ पीठ, और हृदय में श्र . 
मारते थे दोनों ओर की सेना ऐसा युद्ध देखकर अति आश्चर्य 
में हुईं आर देवताओं की आशा टूट गई कि तारक को स्कन्द 
नहीं मार सकेंगे उसी समय आकाशवाणी हुई कि अभी स्कन्द 
तारक का वध कर डालते हैं तुम कुछ सन्देह. मत करो फिर 
स्कन्द ने अपनी. सांगी तारक की भुजों में सारी पर तारक ने 


दशवां अध्याय । 8२५४ 


भी उसका विचार न किया और अपनी सांगी से स्केन्द को 
घायल करके एथ्वी पर लिया दिया स्कन्द ने सचेत होकर फिर 
तारक के सांगी मारी और दोनों युद्ध करने लगे देवताओं को 
आति चिन्ता हुई सूर्य का प्रकाश हत हुआ पवन थम गई 
और नदी पर्वत और वनों से सय देनेवाला शब्द होने लगा। 
ओर धरती कांपने लगी सानो भूकम्प हुआ है अग्निदेवता 
शान्त पड़ गये ऐसा संसार से कौन था जिसको दुःख न हुआ 

हिसगिरि, सेरु, श्वेतकोट, उदयाचल, अस्ताचल, 
मलयागिरि, केलास, गन्धमादन, मेनाक, विन्ध्याचल, महेन्द्र 
: मन्दर ओर हिमालय आदि पवेत चिन्ता से हुःखी थे ऐसे 
दुःख की दशा देख सरकन्द्र बोले हे पर्वतो ! कुछ सम्देह 
मत करो तुम्हारे देखते देखते केवल सांगी से तारकासुर देत्य 
को वध कर डालता हूं इसी प्रकार सब देवताओं आदि से 
कह शिवगिरिजा का ध्यान किया ओर तारक के वध करने को 
' सांगी अपने हाथ में उठाई जिसमें श्रीगोरीशछूर ने असंख्य 
तेज ओर बल डाल दिया और कोधित होकर स्कन्द ने तारक के 
'हृदय में सांगी को मारा सो तारक निर्जीब होकर धरती पर 
गिर पड़ा फिर स्कन्द ने अपना हाथ उस पर नहीं डाला ओर 
जो शिव का तेज तारक के शरीर में था वह स्कन्द के शरीर में 
प्रवेश कर गया ओर तारक की सब सेना मागकर पाताल को 
' गई इसी प्रकार देत्यों का अच्छे प्रकार बंध इआ जिससे 
' “देवताओं को अति प्रसन्नता प्राप्त हुई और सब देवता शृनि 
ओर गण अति प्रसन्न होकर स्कन्द की स्तुति करने लगे 
ओर गन्धर्व और किन्नर और अप्सरा आदि गाने बजाने 
लगे नाना प्रकार के बाजे बजे और सबने बहुत स्तुति करने 
के उपरान्त विनती की कि हम सबको आपके चरणों को 


१२३ शिवपुराण भाषा पूर्वार्द 


प्रीति दिन दिन बेढ़े यही वरदान हम. आपसे मांगते हैँ. 
ऐसी स्तुति देवता ओर पहाड़ोंसे सुनकर रकन्द बोले कि 
इसने तम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर तारक का बंध किया सो 
आगे के लिये भी तुमंसे कहते हैं कि जब कोई तुम पर दुःख 
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पड़ेगा तब हम तुम्दारेसहायक होंगे यह बात देवताओं से कह 


हि 


कर पहाड़ों ले बोले कि तुम सब. प्रतिष्ठा के योग्य हो ओर 
तपरवी ओर मुनि तुम्हारी सेवा करेंगे तुम्हारे देखने से सनुष्यों 
के हुःख दूर होंगे जो तीथ वा शिवालय वा तपभूमि तुम पर 
होगा बह सर्वानन्‍्द ओर सुख देगा ओश जो पर्वत कि हमारे 
पाता के बदले है वह तपस्वियों को उत्तम फल देकर सब पत्तों 
का राजा हो ओर दूसरे पेत भी शिवलिक् के समान पापों को 
नए किया करें यह वरदान देकर चारों ओर से-धन्य. घन्‍्य ओर 
जय जय का शब्द हुआ ओर देवताओं ने बड़ी स्तुति करके 
हर प्रकार से स्कन्द की पूजा की । । कु 
रे प्यारहवां अध्याय। 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! अब उन देवताओं का दत्तान्त 
जो भागकर पाताल में छिप गये थे सुनो उन देत्यों में से. एक 
बाण नाम देत्यों का स्वामी लड़ाई से मुँह मोड़ भाग गया 
था. वह कोडद्वीए में जाकर नानाप्रकार के उपद्रव करने लगा 
: उसने कई .परवेतः फोड़ डाले ओर कई सघन - वन उजाड 
. कर दिये ओर कोड्ड के शिर में एक ऋपना चरण इस वेग से 
मारा कि क्रोद्च परवेत घबड़ाकर स्कन्द के पास आकर कहने 
लगा कि इस समय आपने तारक के वध से संसार भर के 
ढुःख छड़ा दिये में हीं अकेला सृष्टि भर में ढुःखी हूं फिर उसने 
> पना सब दत्तान्त आदि से अन्त तक कह सुनाया और कहा कि 
जिसने मुभको ढुःख दिया हे उसके साथ आठ -कोटि देत्य हैं 


! ग्यारहर्वा अध्योय। 9२७ 
में मनुष्य का स्वरूप घारणकर आपकी शरण में न आता तो 
न जानिये वह क्या करता अब आपकी शरण आया हूं क्योंकि 
आपको छोड़ किसके पास जाऊं स्कन्द नेयह देत्यराज की 
कथा आर उसका उत्पात सुन उनके मारडालनेकी चिन्तना की 
ओर सांग हाथ में लेकर शिव गिरिजा का ध्यान कर उस दैत्य 
की. ओर कोध से चलाई उसके चलने से दशों दिशा में असंख्य 
प्रकाश फेल गया ओर क्षण भर में उनदेत्यों को उनके अधि- 
पति समेत जला दिया ओर फिर वह पझांग स्कन्द के पास यह 

कार्य करके लोट आई स्कन्द ने पर्वत से कहा कि अब तुम अपने 
'घर को लोट जाओ हमने उस देत्य को सेनासाहित मार डाला 
यह सुनकर कोश्न ने स्कन्द की बड़ी स्तुति की ओर अपने घर 
को गया ओर हर प्रकार से देवताओं ने उत्सव. किये फिर 
.स्कन्द ने उसी स्थानपर तीन शिवलिद् स्थापित किये और उनके 
नाम यह रवखे पहिला प्रतिशेश्वर ओर कहा जो कोई इनकी 
पूजा करेगा बह तुरन्त अपना मनोरथ पावेगा दूसरे का नाम 
कपालेश्व॒र तीसरा कुमारेश्वर और इनके लिये यह वरदान दिया 
. कि इनकी पूजासे दोनों लोकमें सुख प्राप्त होगा-ओर इन तीनों 
- के नाम लेने से करोड़ों दुःख मिठ जावेंगे ओर उसी जगह के 
निकट एक. जयस्तम्म स्थापितकर एक ओर शिवलिह स्तम्थे- 
श्वर भी स्थापन किया जिनकी पूजासे सब मनोरथ पूरे होते है 
इन चारों लिड्ों में शिवजी ओर देवताओं का तेज स्थित हुआ | 
ओर एक ओर शिवलिड़ सब देवताओं ओर पुनीरवरोंने स्था- 
पितकर उनका नाम रामेश्वर रक्खा जिनसे प्रजाकी सब कामना 
सिद्ध होती हैं इन लिखें के स्थापित हे होने के उपशब्त बड़ा 
उत्सव हुआ चारों ओर से जय २ ओर बस बम का शब्द दा 
गया आर देवताओं का सब दुःख मिटगया। .... «० 7४ 
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द क्‍ बारहवां अध्याय। पु 
- ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! इसी समय में जब कि देवतों 
ओर देत्य लड़ाई में लगेथे ओर देत्य स्कन्दजी का तेज न सहकर 
चारों ओर भागे उत्तमें से हम बाण देत्य का ठेत्तान्त तो कद 
चके हैं और दूसरा प्रलस्बनाम दैत्य शेष के घर में जाकर 
दशकोटि सेनासहित बड़ा उपह्व मचाने लगा बहुत से मन्दिरों 
को नए अ्ट कर दिया और शेष के पुत्रों ने वाहर निकल प्रलम्ब 
से साथना किया निदान शेष के पुत्र हार मान गये उनका नाम 
कुझ्ुद था उसने स्कन्द की शरण में आकर स्तुति की और 
प्रलख्कष के बपहंच की सब कथा कह सुनाई और कहा कि इसको 
मारडाले तथाव हम ओर इन्द्र ने भी इस बातको कहा और 
फिर शेष ने बिसती की कि आप जरदी इस देत्य को नष्ट करें में 
आपकी शरण में आया हूं स्‍्कन्द ने यह सुन अपनी शक्कि को 
उठालिया ओर शिवजी व गिरिजा का ध्यान करके देत्य की 
ओर फेंक दी जिसके प्रकाश से संसार भर प्रकाशित हो गया 
उसनेसातों पाताल नांघकर वेग ही दशकरोड़ देत्यों को प्रलम्ब 
समेत मारकर अस्म कर दिया ओर फिर उसी प्रकार से स्कन्द 
के हाथ में आगई तब स्कन्द ते कुमुद से कहा कि हमारी शक्ति 
ने प्रलम्ब का नाश कर दिया अब निभय होकर अपने घरको 
जाओ शेष आए तो स्कन्द की सेवा में तत्पर रहे और कमद: 
 लोटठ गये ओर हर प्रकार के उत्सव देवताओं ने किये ओर हम: . 
ओर सब देवताओं ने स्कन्द की स्तुति की और कहा कि अभी. 
तो तुम केवल सात दिन के लड़के हो ओर उसे इस प्रकार से 
देत्यों का नाश करते हो तो जिस स्थान पर स्कन्द ने देवताओं 
सहित यह विचार किया वह सत्तीर्थ के नाम से बड़ा तीथे 
प्रसिद्ध हुआ ओर जिस मार्ग से कि कुमुदनाग धरती को तोड़. 


रर 
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कर पाताल सें गया था वह सिद्धकूल के नाम से विख्यात हुआ 
उसकी वड़ी महिमा है जो बहां स्नान करते हैं उनके सब. दुःख 
मिट जाते हैं ओर अन्त को कैलास पर्वत में स्थान मिलता-है. 
इस प्रकार की ओर बहुत सी लीला स्कम्दजी ने की जिससे सब 
दुःख मिट गये ओर बहुत आनन्द जाप्त हुआ स्कन्द्जी के चरित्र 
अति पवित्र हैं उनके सुनने सुनाने से मोक्ष प्रात्त होता है। .... 
कम तेरहवी अध्यूये। .. -.. .: 
त्रह्माजी बोले कि हे मारदजी ! स्कब्द ने इसी प्रकार कै 
बहुत से चरित्रों से संसार को सुख दिया ओर देवता स्कन्द से 
अति प्रसन्न रहकर अति आनन्द से परस्पर मिल रहने ,लगे 
फिर उन्होंने कहा कि आप कैलास पर्वत पर चलकर रहिये 
क्योंकि सबने अपना मनोरथ पा लिया है स्कन्दजी ने इस बात 
को मान लिया ओर विष्णु और हमको शुभ मुह देखने को 
आ्राज्ञा दी सो हमने सहूत कर देवताओं समेत स्कन्द से विनय 
की कि शुभ मुह॒ते आ गया है सो स्कन्द प्रसन्न होकर अपने 
माता पिता का ध्यान कर चले उस समय चारों ओर से जय 
शिव गिरिजा का शब्द सुनाई देता था ओर स्कन्द उत्तमोत्तम 
विमान पर आरूढ़ होकर स्तुति सुनते हुये चले ओर पीछे इन्द्र 
ऐरावत द्ाथी पर आरूद छत्न लेकर तथ्यार हुये ओर सब 
'दिक्पति, से, चन्द्रमा समेत आगे २ जय जय शब्द करते 
हुये और शेष सर्व देवता आदि चारों ओर से स्कत्द के साथ 
हुये और शिव के पास पहुँच कर सबने हूर से नजतापूवक 
खड़े होकर प्रणाम किया और स्कन्द ने शिव के निकट 
'जाकर दंण्डवत्‌ की शिव. ने गोद में उठाकर उनको छाती 
से लगाया और मस्तक सँघा ओर बाश रे बुख- को ओर 
देखा ओर शरीर भर में हाथ फ्रेश और गिरिजा अपने 
डरे 
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पत्र के आने का समाचार सुनकर सखियों समेत अपने 
प्ब्दिर से उतर आई ओर: तुरन्त लड़के को गोद में उठा 
लिया और शिव के बाई ओर बेठकर बड़े लाड़ प्यार से स्कन्द 
को हृदय से लगाया ऐसी शिव पार्वती की लीला देख 
कर सब देवता! आदि ने अपने अपने हाथ बांध कर शिर 
भुकाय शिव की बड़ी स्तुति की और कहा कि हे शिव! आपने ' 
शिशुरूप से प्रकट होकर तारक का वध किया तारक अपने 

. श्रिवार समेत साथ गया और बाण प्रलम्ब भी अपनी सब 
सेना सहित मारे गये हमारे सुख देनेवाले तुम तीनों हो इसी . 
प्रकार ग्रिजा और स्कन्द की भी स्तुति की फिर प्रणाम कर , 
चुप हो गये शिव गिरिजा ओर स्कन्द यह स्तुति सुन अति 
असन्न हुये ओर शिव ने दया दृष्टि से सबको अवलोकन कर 
कहा कि मेंने केवल तुम्हारे लिये सगुण अवतार धर विवाह , 
किया यह लड़का मुझे बहुत प्यारा है जिसने तारक को वध .. 
किया अब तुम अपने अपने घरों में जाकर प्रसन्न रहो इसी ' 
प्रकार तुम्हारे आनन्द के चाहनेवाले हैं क्योंकि हम भक्त के « 
अर्धान रहते है हसारे स्मरण को सत भूलना हम गिरिजा पुत्र 
ओर गयों सहित तुम्हारे सहायक हैं यह कह सबको विदा 
किया ओर स्कब्द के कुशलपूर्वक पलट आने के कारण ब्राह्मणों 
को बहुत दान दिया ओर बड़ा उत्सव किया और भैरव आदि 
भण बहुत भसन्न हुये इसी प्रकार से योगिनी ओर गणोंने बड़े २ 
आनन्द किये और हिमाचल ते स्कन्द को अपती गोद में बेठा- 
कर बंहुतही दान किया. और शिव से विदा होकर अपने देश ' 
की गये ओर देवता आदि-सब अपने २ घरों को पहुँच कर 
लगे े के हमको स्कन्द का दत्तान्त मालुन है 
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हमने तुमकों सब कह सुनाया है यह चरित्र सर्व हुःखों-के दूर 
करनेवाला ओर आनन्द देनेवाला है जिसके सुनने से सब 
दुःख ओर आपदा नष्ट हो जाती हैं और मुक्ति मिलंती है यंशः 
बढ़ता है इस चरित्र के सुनने ओर सुनानेवाले दोनों परलोक 
- में परमगति पाते हैं इस चरित्र के सुनने से भाग्य बढ़ता है ओर: 
' शिव मिलते हैं ओर गिरिजा अपने मंक्कों की सदा सहायक हैं 

हे नारद ! ओर क्या सुता चाहते हो वारद बोलें कि तारक 
के वध करते के उपराब्त स्कन्द ने क्या चरित्र किये वह 

. वर्णन कीजिये। ही 
चीद्हवां अध्य, ये / ७) ली ला: 
. नारद बोले कि हे ब्रह्माजी | स्कन्दः का चरित्र सुनकर बड़ी 
प्रसन्नता प्राप्त हुई अब शिव गिरिजा के ओर चरिज्न वर्णन करो' 
में आपसे एक प्रश्न करता हूं आशा है कि आप प्रसश्नता से 
उत्तर देंगे अर्थात्‌ आप गणपति का चरित्र सुनाइये कि वह 
किसके पुत्र हैं: क्योंकि पश्मदेवता के पूजने की-आज्ञा है उसमें 
एक गणपति भी हैं वे किस समय से पूजे गये और तीनें लोकों' 
को फिर क्योंकर जीता ओर क्योंकर प्रसिद्ध हुये हां हमने कई 
बार सुना हैं कि गणपतिजी गिरिजा के पुत्र हैं पर मुख्य ढत्तान्त 
नहीं जानता ओर जो कि शिव के विवाद्द में आपने कहा थक कि 
गणपति की पूजा की गई और शिव ने ममस्कार किया मुझे 
इसमें बड़ा संशय है ब्रह्माजी बोले कि शिवकी साया. को कोटि 
धन्य है तुमने क्या अच्छा प्रश्न किया जो संष्टि का उपकाशी है 
हम आपसे. गणपति की उत्पत्ति ओर उनका पद आदि से 
अन्त तक सनाते हैं सो गणपति प्राचीन देवता विष्णु आदि 
के समान हें शिव परबत्रह्म ओर स्वामी हैं वह अलग पाँचों 
देवताओं में बँटे हुये हैं उन्होंने बड़ी. लीला और चरित्र किये _ 
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जिनको हम थोड़ा सा कहते हैं कि शिव गिरिजा के साथ विवाह 
करके अन्तःपर में विहार करने लगे ओर शिव गिरिजा में ऐसा 
प्रेम बढ़ा कि रात दिन बीतते कुछ भी जानन पड़े यह दशा 
. देख सब देवता हमारे पास आये ओर हम भी चिन्तित होकर 
उन सबको साथ लिये हुये विष्णु के पास पहुँचे आर स्तुति 
करने के उपरान्त सब ढत्तान्त कह सुनाया कि शिव दिव्य एक 
सहस्र वर्ष से विहार कर रहे हैं नहीं जानते कि ऐसे विहार 
से केसा पुत्र उपजेगा आप कहें यह सुनकर विष्णु बोले कि 
सब अच्छा ओर शुभ होगा कुछ भय मत करो ओर हे 
ब्रंह्मनू | हमको यह युक्ति करना चाहिये कि किसी+ उपाय से 
शिवजी का दीये एथ्वी पर गिरा लो कि गिरिजा से पैन्र उप- 
जने न पांदे नहीं तो ब्रह्माएड भर को जला देवेगा इस वचन के 
सुनने के उपरान्त हम तो अपने घर चले गये ओर देवता केलास 
- प्बत को गये देवताओं ने शिवजी के दारपर जाकर बड़ा नाद 
किया तथाच शिवजी बाहर निकल आये देवताओं ने प्रणाम 
करके स्तुति किया ओर कहा कि संसार को पवित्र करो शिवजी 
देवताओं का मुख्य उत्तान्त समझ कहने लगे कि हमने तम्हारे 
प्रनोरथ को समझा है तुमने ढथा ही हमारे आनन्द में विप्न 
डाला यह बहुत बुत काम हुआ हे हमारा वीये शिर से नीचे... 
को आता है उसको तुममें से कोन लेता है यह कह अपना 
ब्रीय एथ्वी पर फेंक दिया जिसके तेज से उजियाला होगया 
सो अग्नि कपोत का रूप धारणकर वीर को चखगये ओर जब 
डड़कर आकाश को चले तब अपने में उस वीये के धारण की * 
शक्ति न पाकर उसे एथ्वी पर फेंक दिया पहाड़ भी कांप उठा. 
ओर इस तरह स्कन्द उपजे जिनका उत्तान्त हम पहले वर्णन 
कर चुके हैं पर अब हम गणपति का उत्तान्त वर्णन करते हैं 
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हज है 2 बिक हि 5 
: अथात्‌ उस समय शिवजी ने सब देवताओं से कहा कि तुम 


के 


वेग ही हमारे पास से भाग जाओ ऐसा न हो कि गिरिजा दस 


बात को जानकर तुम पर क्रोध करें सो देवता भाग चले ओर 


: शिवजी उनके भागते का चरित्र देखते रहे कि गिरिजा ने 
. आकर महाक्रोध किया जिससे कि जाना जाता था कि प्रलय 


होवेगी ओर देवताओं को शाप दिया यद्यपि गिरिजा ने ऐसा 
शाप देवताओं को दे दिया पर तो भी कोध उनका ते गया 
नेत्र लाल ओर उनमें आंसू भरे हुये और शरीर बहुत नरम 


और दुःख की अधिकता से भूमि खोदती थीं कि शिवजी ने 
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गिरिजा को इतना दुःखी पाकर गोद में उठा लिया ओर बड़ी 
किक कीं कक (९ यो 
विनय की बातें कीं और कहा कि इतनी तुम मुझसे व 


अप्रसन्न हुई हो मेरा कोई अपराध नहीं यदि अज्ञानता में 
कोई अपराध होगया हो तो क्षमा करो जो कोई तुम्हारा नाम 
मुख से लेता है उसके सब कार्य हम पूर्ण कर देते हैं तुम्हारे 
'विना मानों हम अद्भहीन हैं तुम तो सबकी माता हो अब 


तुम्हारे मधुर वचन सुने विना मुझे आनन्द नहीं तीनों लोक के. 


कार्य तो तुम्दारे अधीन हें तुम्हारे बिना सब निर्बेल हैं. अब 


' प्रसन्न होकर हुःख को दूर कीजिये। 


पन्द्रहवां अध्याय । हल 
ब्रह्माजी वोले कि है नारद | यह शिवका वचन सुन गिरिजा 
बोलीं कि क्या तुम नहीं जानते जो दुःख मुझको हैं संसार मे 


सन्‍्तान बिन किसी स्री को सुख नहीं ओर न सन्तानहीन होने 
'के बराबर कोई हुःख है कि आपकी बराबर पति को पाकर भी 


पुत्रहीन रही इसी से मुकको किसी समय आनन्द नहीं होता 
पहिला हमारा जन्म सन्तानरहित होकर बात गया खबर वह 


' जन्म भी वैसा ही बीता चाहता हे हमारे साथ देवताओं ने यह 
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करे करके इतना दुःख दिया है कि बांक होने को पहुँच गई जो 
ख्रीः संसार में सन्‍्तानहीन है उसको ब्रह्मा ने टथा ही उपजाया 
संसार के हज़ारों ऐश्वर्य पर धिक्कार है जो पुत्र न हो लोक में 
उसीसमय शभकर्मो का फल प्राप्त हुआ.मालम होता हैं. जब 
शभगशणयक्क पन्न.उत्पन्न होता है यह कह मिरिजा वहुत रोई 
शिव नेगिरिजा-को-उठाकर हृदय से लगाया और कहा के हम 
ऐसी यक्कि बताते हैं जिससे तीनों लोक में सब कार्य पूर्ण होंगे 
आर हम आर विष्ण और ब्रह्मा सब उसके वश से हैं हम 
उसको गरु अथोत गणपति कहते हैं. वह मुख्य हमारा रूप 
हैं. जिनका सेवा से दुःख दूर होकर सुख. मिलता है तुम एक 
वर्ष पर्थन्त उनका ब्रत करो. तम्हारा मनोरथ परा हो जावेगा 
,उसका: नाम आपदा का दूर करनेवाला ओर आनन्द देने 
वाला है अँघेरे पक्ष की चोथ को यह ब्रत किया जाता है सो 
गंगेश चोथ ब्रत के रखने की यक्कि यह हे कि त्तरख पविन्नता- 
पर्वेक चन्द्रमा के उदय होते ही पजा करे यह त्रत सब बतों का 
राजा ओर हर कामना का देनेवाला हे जिस तरह कि सब मन्त्रों: 
में प्रणव हमारे भक्कों से विष्णु नदियों से गहन देवियों में तम 
बरणों में ब्राह्मण इन्द्रियों में मन बड़ों में माता ऋतओं में. 
बसन्त पुरियों में काशी सहायकों में साई ओर पत्र ओर नक्षत्रों 
में चन्द्रमा देत्यों में प्ह्नाद कवियों में शक्र अक्षरों में मकार 
शख्रा मे त्रिशल मन्त्रगणों में पश्चाक्षरी बीजमन्न्रों में प्रणव 
पुणे भारत आश्षमों में संन्यास है वेसेही सब सेंवाओं में: 
शिध की; भंक्लि बड़ी है इसी प्रकार यह गणेशचौथ का त्रत सब 
बतों में बहुत' बड़ा है कलियुग में राजा शेष्सेन ने इस ब्रत को 
करके बड़ा आनन्द पाया आर शतरूपा जो सु की पत्नी थीः 
उसने यही ब्रत करके दो पुत्र उपजाये और कर्दम की खत्री ने: 
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. भी यही ब्रत करके कपिलनाम विष्णु अवतार कोपायाओर - 
वशिष्ठजी की ख्री ने इसी त्रत से शक्ति अपनी पृत्री को उपज़ाया 

. और अदिति ने इसी त्रत के प्रताप से वामन अवतार को 
: अपना पुत्र किया शची ने इसी बत से जयन्त को पाया और 
: अनसूयाने चन्द्रमाको प्राप्त किया इसीप्रकार ओर बहुत मलुष्षों 
: “नें इसी बत से लड़के प्राप्त किये हैं हम कहां तक वर्णन करें है 
गिरिजे | तुम भी इसी बत के अभाव से अवश्य पुत्र पावोगी 
गिरिजा ने अति प्रसन्न होकर कहा कि बहुत अच्छा में अवश्य 

: ही यह ब्रत धारण करूंगी पर आप इस अत का नियम स्यरि 
' पूर्ण कहें शिवजी बोले कि हे देवि ! कृष्णपक्ष की चतुर्थी क्रो 
. शुद्धमन से बहुत सबेरे शयन से उठकर स्नान करे ओर जो 
कुछ करना उचित हे वह सब करे फिर बत की हृढ़डुच्छा, कर 

“ यह संकल्प करे कि हे गणेश ! हम तुम्हारा बत आज करते हैं 
हमारा मनोरथ परशा करता हम तुम्हारे चरणों की शरण में 
-, आये हैं हे गरपति ! त्रत हमारा पूर्ण होजाबे हमारे दुःख दूर 
होवें तुम सब कुछ जानते हो सब फलों के दाता हो तुमको 

- बैदों ने विप्रहर्ता कहा है इस अकार संकल्प करके दिन गश« 
पति की वाता में व्यतीत करे जब दिनानत हो स्वान कर अपने 

' स्थान पर बैठे ओर सब पूजा की साम्री इकट्ठी करे ओर 
पाणपति की पूजा के निमित्त अच्छा स्थान तय्यार करे जिसके 
* चारों ओर केले के खम्म लगाये गये हों ओर 8 
- से नाना प्रकार के बाजे वजवाबे जब कि आकाश में चन्द्रमा 
! उदय हो तरनन्‍्त अध्य दे ओर गणेश की मूर्ति सोने या चाँदी 
“ था तांबे या गोबर की जैसी सामर्थ्य हो बनवावे और उसको 
रखकर कलश स्थापित करे जिसके ऊपर दीपक शक्खा ह। 
ध्यान लगाकर पषोडशोपचार से पूजन करे ओर लॉल फूल, 


' ३३६ - शिव॑पुराण मां पूर्वा् । 
कपड़े, चन्दन, कुर्शा, । पुवे, द्ध आदि ब्प्रागे रखकर फिर 
आचमन करा देवे ओर अच्छी स्तुति करके प्रेम में मग्न हो | 
प्रणाम करे और बड़ाही प्रेम उपजाबे ओर इसी प्रकार अपनी 
भक्ति से गणपति को प्रसन्न करलेवे फिर प्रणाम करके विसजन 
. करे और निश्चय करे कि हमारा सनोरथ अवश्य पूर्ण होगा 
और बही पुवा पजा करनेवाले ब्राह्मण को खिलाकर दक्षिया 
में चांदी दे महीं तो जैसी अपनी सामथ्य रखता हो ब्राह्मणों को 
दक्षिणा दे और आप भी मीठा भोजन करे जो इस प्रकार से 
गंशेश का हत करते हैं उनका मनोरथ पूरा होजाता है तुम भी 
हंसी अत को करो । । रे । 
जी धोलहवां अध्याय । क्‍ 
. ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! यह वचन सुनकर गिरिजा ने 
पत्चा कि हे शिवजी | जो आपने गणंपति के ब्रत में चन्द्रमा 
को अध्ये देना कहा उसका मुख्य कारण नहीं जाना जाता 
शिवजी बोले कि गणेश ने एहिले चन्द्रमा को शाप देकर फिर 
आप कहा कि तुमको प्रथम अध्ये दिया जावेगा गरिरिजा 
बोलीं, कि इस कथा को विस्तार से कहिये शिवजी बोले कि 
हमारी आज्ञा को जिससे अह्मा सरष्ठटि रचते हैं मानकर 
स्वर्ग जानें की इच्छा की ओर गणपति का एकाग्रचित्त हो 
पूजन किया गणपति ने प्रसन्न होकर कहा कि वरदान मांगो' 
अह्माजी बोले कि हम सृष्टि उपजाया चाहते हैं ओर उसकी 
ठ्डि नि्विध्न चाहते हैं गणपति ने कहा कि यही होगा फिर 
गणपति धीरे २ आकाश को ओर चले जब कि गणपति 
चन्द्रमा के मन्दिर में पहुँचे तो पांव के किसलने से गिर पड़े 
उनका उदर बहुत बढ़ा ओर शरीर स्थूल था चन्द्रमा देखकर * 
'हँस पड़े. गणपातिजी चन्द्रमा को हँसते हुये देख क्रोध में भर. 
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गये और उनके नेत्र लाल पड़ गये और चन्द्रमा को यह शाप: 
. दिया कि पन्द्रमा कलझी तू अपनी सुन्दरता पर गवे करता ह्वे 
तू महा मातेहीन है यही मनमें विचारता है कि में अति सुन्दर 
देखने के योग्य हूं उसके अहंकार से तू मुझे हँसा इसका फल- 
तुरन्त मिलेगा जिससे संसार में बड़े दुर्भागी होकर आज से- 
जो कोई तुमको देखेगा उसको अवश्य करके कुछ कलझू लग- 
जावेगा यह शाप देकर गणपति गुप्त हो गये ओर चन्द्रमा 
क्षीणाड़् होकर हततेज होगया और सब देवता ओर इन्द्र ने हुःखी 
होकर ब्रह्माजी के पास जाकर सवे ढत्तान्त वर्णन किया बह्माजी 
“ बोले कि इसमें कुछ बुराई नहीं चन्द्रमा ने अपना किया हुआ 

' पाया हैं गणपति का शाप मूठ नहीं हो सक्का इसलिये तुम सब 
* गणपति की शरणागत जाओ निश्चय हे कि वह अपने शाप 
को शान्त करेंगे तब देवताओं ने विनय की कि आप यह उपाय 
बतावें जिससे गणपति प्रसन्च होकर शाप को शान्त करें ब्रह्मा- 
- जी ने कहा कि गणपति का व्रत कृष्णपक्ष की चतुर्थी को हे 
' उसको जब करें तब गणपति प्रसन्न होते है सो यह वचन 
ब्रह्माजी का सुनकर बृहस्पति को चन्द्रमा के पास भेज दिया 
“ ओर बृहस्पति ने जिस रीति से बताया उस तरह से चन्द्रमा ने 
गणपति के प्रत का आरम्भ किया और गणपति खेलते हु 
शिशुरूप से चन्द्रमा को दिखाई दिये चन्द्रमा ने प्रणाम करके 
बहुत बड़ी स्तुति की गणपति ने कहा कि हम असन्न है जो 
- बरदान तुमको चाहिये वह देंवें चन्द्रमा ने विनय की कि आप 
“ के शाप से छूटकर सबके दर्शन के योग्य हो जाऊं गणपति 

बोले कि उपाय से तुम्हारा शापोद्धार होगा जेसा हम तुमको 
बताते हैं कि हर मास के शुक्षपक्ष की चोथ को हमारा शाप हुए 

“पर बना रहेगा ओर तिथियों में कुछ किसीको तुम्हारे देखने 
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से कलझू न लगेगा पर जो मलुष्य कि पहले दूज ओर तीज में 
तुमको देखेगा उल पर कुछ चतुर्थी के देखने का फल न होगा 
पर जिससे कि हमाश पहिला वचन आठ न हो इसलिये हम 
तंससे कहते हैं कि जो मसुष्य सादों की शुक्षपक्ष की चौथ को 
तम्हारे दर्शन करेगा उसको बरावर वर्ष मर कलझू लगा करेंगे 
ओर बह वर्ष भर हुःखी रहेगा चन्द्रमा बोले कि इसके दूर होने 
की युक्ति कहिये गशपति बोले कि प्रतिमास की कृष्णपक्ष की 
चौथ को जो कोई घलुष्य चन्हमा के उदय होने के समय मेरा 
पूजन करे और रोहिणी समेत तुम्हारी पूजा करेगा और तुमको 
धअध्य देगा ओर हमारी कथा को सुनकर व्रह्ममीज करेगा और 
आप सिवाय मीठे भोजन के नोन आदि न खावेगा तव उस 
चौथ का फल जो वर्णन किया गया उसपर न हो सकेगा ओर 
जब भादोमास का आरूण्भ हो तो उजियाले पक्ष की चोथ में 
हमारी पूजा ल्री सहित करे इस ब्रत से सब प्रकार के क्लेश 
आर कष्ट दृर हो जाते हैं ओर उस मनुष्य को चोथ का कुछ 
हुःख नहीं लग सक्का यह कह गणपति अम्तधान हो गये और 
खन्द्रमा फिर तेज धारकर प्रसन्न हुआ इस कथा के सुनने से : 
पाप नष्ट हो जाते हैं हे गिरिजे ! जो तुमने हमसे पूछा था वह 
' हमने तुमको सुनाया इससे कुछ भी सन्देह नहीं है कि इस ब्रतके 
करने से पुत्र न उपजता हो बरन्‌ जो मनोरथ.हो वही प्राप्त होता 
है शिवजी तो यह कहकर चुप हो गये और गिरिजा के मन का . 
दुःख नष्ट हो गया | ही 
' :./  सूनहर्वों अध्याय । ्अ 
त्रह्माजी ने कहा कि हे नारद | यह सुन मिरिजाने ब्राह्मणों को 
बुलाकर शोचपूर्वक ब्रत का आरस्स किया और नाना प्रकार : 
'की वस्तु चढ़ाकर पुवे सी गणपति को भेंट किये और उत्तम 


घन्नहवां अध्याय | ११६ 


रीति से ब्रह्ममोज कर आप भी मोजन किया इसी प्रकार प्रति- 
मास त्रत कर अच्छी तरह दान दक्षिणा देती रहीं जब एक वर्ष 
पूरा हो गया तो दक्षिणा आदि देकर बड़ा उत्सव किया ओर 
बड़ा गाना बजाना हुआ ओर गिरिजा ने अपने पति अर्थात्‌ 
'शिवजी की भी पूजा की और ब्नत के पर्ण होने के अनम्तर 
मिरिजा अति प्रसन्न हुई और शिवकी ओर बार १ देखा शिवमे 
अपनी माया जानकर अपने हृदय से लगा लिया और मिरिजा 
का मनोरथ पाकर एक दब्दुन के वन में जो पर्वत पर था और 
जहां सब सुख के पदार्थ थे जाकर गिरिजा के साथ मैथुन किया 
सो गणपति उस स्थान पर आये उस स्वरूप से कि बहुत भूखे 
प्यासे नह दरिद्री सफ़ेद कैश किये भाल पर श्वेत तिलक 
लगाये महा दीन कोौवे का शब्द बोलते दाँत छुचेल डरण्डा 
लिये कपड़े पहिने हुये बहुत ही हुबल हुखियारों के समान शिव 
के द्वार पर आकर कहने लगे कि हे शिव ! क्या करते हो हम 
. तुम्हारी शरण आये हैं हम सात दिन के भूखे हैं मोजन चाहते 
हैं हमको भोजन करा कर जल पिलाओ ऐसा शब्द छुनकर 
शिव तुरन्त उठ खड़े हुये ओर शिव का वीर्य उस स्थान में 
पात हो गया ओर गिरिजा भी उठकर अपने वहा पहिन तुरन्त 
शिव के साथ द्वार पर आईं सो उस दुर्बल ब्राह्मण ने भणाम 
किया ओर बड़ी स्तुति की शिव बोले कि हे ब्राह्मण ! तुम कहां 
से आये हो ओर हसारे मन्दिर में क्‍यों पधारे तुम्हारा कया नाल 
है हमारे बड़े भाग्य जो आप आये तुम हमारे यहां अतिथि के 
समान आये हो और प्रकट है कि अतिथि की सेवा के बराबर 
कोई धर्म नहीं और गिरिजा ने भी कहा कि हे ब्राह्मण ! ऐसी 
धूप में कहां से आये हो जो ग्रहस्थ अतिथि के चरणों को जल 


से धोकर पीजाबे तो सर्वतीर्थों का फल उसे भाप्त होता 


४ ९ शिवपुराण भाषा पूवाद्धे । | 
कदाचित्‌ वह अतिथि निराश हो लोट जावें तो उसके सब शुभ: 
कर्ण नए हो जाते हैं ब्राह्मण बोले कि दे गिरिजे ! तुम संसार में 


. ध्वम्प हो मैं बहुत ही मूखा प्यासा हूं कृपा करके मुझको भोजन 

.- दो गिरिजा मे उत्तरोतम भोजन ब्राह्मण को कराया ब्राह्मण ने. 

. हप्त होकर असब्नतापवेक कहा कि हे गिरिजे; तुस्हारों कामना : 

पूरी हो तुमको संसारी शीति के विरुद्ध ऐसा पुत्र मिले जो गर्भ, 
नर 


से उपजा मे हो यह कह वह ब्राह्मण गुप्त हों गया और शिव 


० 6५ 


|| 

. भिरिजा की शब्या में जहां दीय पढ़ा हुआ था मुख्यरूप से' 
20 हे उउ्ाप्राण छाजपेला तथा की इयो धार 

प्रकट हुआ जो बालकों के समान करोड़ों सो की ज्योति धारण. 


चफ 
६8) 


किये ओर कोटि कामदेव के समात शरीर सुन्दर धारण किये 
अच्छे चम्पा के समान हाथ पाँव कमलबत कोमल अछू से 
२ कई | लि की हक [2] ी 
. इध्चर उधर शब्यास्थान में फिर रहे थे जब कि शिव और गिरिजा | 
ने देखा कि इकवारगी वह ब्राह्मण अस्तर्धान हो गया तो चारों 
४ जन रे ञ का ॒ 
र॒झनसे उन्होंने बहुत दुःख आर कष्ट 
माना इतने में आकाशवाणी हुई कि तुम असन्न रहो हे गिरिजे | . 
तुम संसार की माता हो वह ब्राह्मण आप गणपति थे तुम्हारे. 


टँ 


रे 
दे [] 


ओर ढूंढने लगे ऋ। 


. अत से असन्न हुये और शिशु के समान होकर तुम्हारे बिछोने 


पर पड़े हैं जाकर देखो जिसको योगी ध्यान करते हैं वह 


हि; 


तुम्हारा पुत्र हुआ है तुम अतिथि के चले जाने का पश्चात्ताप 
मंत्‌ हि मे जाकर आनब्द करो गिरिजा प्रसन्न होकर . 
मन्दिर में गई कि एक अति सुन्दर बालक देखा जो हँस २ कर - 


_ शख्या पर पड़ा खेल रहा हे और घर की ईँचाई देखकर प्रसन्न 


होता है और दूध के लिये रोता है गिरिजा मे तुरन्त जाकर यह: . 
-सब द॒त्तान्त शिव को कह सुनाया और कहा कि जल्दी आंवो : 


नत का फल मिल गया शिव ने आकर बालक को देखा। 


ड़ ल« 


शिवपुराण 


_ बमपत आग 7+ आन कर पल * 





अठारहवां अध्याय । है मा पु कफ श्श१े, 
क्‍ अठारहवां अध्याय। के 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! गिरिजाने तुरन्त बालक को. 
. उठा लिया और चूमचाटकर अपने स्तनों से दूध पिलाया और . 
 शिवको जो आतनः्द प्राप्त हुआ उसका वर्णन हमसे नहीं हो 
सक्ता केवल इतना वर्णन करता हूँ कि जिस तरह दरिद्वी घन 
पाकर प्रसन्न होता है उससे लाख भाग अधिक मिरिजा को. 
आनन्द हुआ बरन्‌ उस ख्री के समान जो अपने पतिके विषोग 
" में बहुत समयतक दूःखी रहे और फिर अपने मत्तो को पाकर 
: प्रसन्न होजाबे उससे भी अधिक गिरिजा को आनन्द मिला या. 
कि किसी सीने जिसके अकेला लड़का हो और अपने ऐसे - 
दूर हुये वालक को पाकर प्रसन्नता उठाये उससे करोड़ों भाग: . 
' आधिक गिरिजा को आनन्द मिला या उस खेती करनेवाले के. 
. समान जो काल या वर्षा न होने के कारण चिन्तित हो और 
” जल की वर्षो देखे उससे भी करोड़ों हिस्से अधिक गिरिजा को 
£ हर्ष हुआ या बहुत दिनों के अन्धे ने आंखें पाई हों या किसीने 
: डबने के समय नाव पाई हो या किसीने अग्नि लगने के समय. 
' भयभीत होकर फिर अपने बचाव का स्थान पाया हो या बहुत 
दिनों के भुखे ने छत्तीस व्यञ्ञन पाये या प्यासे ने ठण्ढा पानी 
: पाया या किसी कृपण मनुष्य ने व्यापार में बड़ा धन पाया या 
” किसी योगी ने बहुत परिश्रम करने के उपरान्त अपने इष्टदेव 
को देखा हो या किसी मक्ञने बहुत समय के अनन्तर भजनकर 
“भक्ति पाई हो इन सबसे करोड़ों भाग अधिक गिरिजा को 
: आनन्द आस हुआ जब गणपति दूध पी चुके तो शिवने फिर 
' अपनी गोदमें उठाकर शिर और हाथ चूमेओर नाना भकार के 
( आशीर्वाद दिये ओर सब ब्राह्मण आदिकों हक माती 
''पारितोषिक दिये ओर बहुत सी सवत्सा गोवें दीं और अन्नांदि . 


*< करे 


* 


इंडए..... शिवपुराण भाषा पूार्द । 
बहुतही दान किया ओर विष्णु ओर हम और देवता मुनि । 
आंदि सब शिवके ऐसे पुत्र के देखने को गये ओर हिमाचल 
अति प्रस्ञतापूवक रत्न साथ लिये हुं; वहाँ पड वें ओर सब 
बाह्मण ओर मड़नों को दान माव से परिपूर्ण कर दिया एक 
लाख बहुमूल्य रत्र पांचलाख भार सोना तौनलाख घोड़े एक 
हज़ार हाथी जिनपर सोने की अस्वारियां थीं ओर दशलाख 
मे ओर असंख्य थूएण और वल्ल बाह्णों को दान दिये इसी 
प्रदार हम और दिष्णु ने मी बड़ा दात ब्राह्मणों को दिया और 
देवता शेष्नाग गन्धबादि ने एक हज़ार अच्छे वरतन और एक 
सहख मणि ओर एक सहझ्य साणिदय ओर रत्न और असंख्य 
चम्द्रकान्तमणि एक सो वेडूयलणि और इन्द्रनीलमणि और 
पांचलाख नागरत ओर असंख्य अग्नि से शुद्ध किये वस्त्र 
इसीप्रकार बहुत कुछ दानकिया और लक्ष्मीने कोस्तुभमणि ओर 
) सरस्वती ने हार बाह्मणों को ढाल दिया ओर वरुण और कुबेर 
ने भी हीरे पन्ने कपड़े बहुत ही संगनों को देडाले यहांतक कि कोई. 
मंगन मिक्षुक ओर बन्दी जन ने रहा और विष्णुओर हम सबने 
आकर लड़के की देखबहुत आशीर्वाद दिये विष्णु ने कहा कि हे : 
बालक ! तुमने शिव की बहुत असन्न किया तुम्हारा बल पवन . 
के समान होगा. ओर सब सिद्ध तुम्हारे आश्रय रहेंगे मेंने यह 
आशिष दी कि तुमको सब पूजेगे ओर तुम्हारा तेज और 
कोति किसी समय से कम ने हो ओर तुस्हारी बुद्धि तीत्र हो : 
तुम बड़े विद्यान्‌ होगे तुम हमारे समान सबको डपकार करोगे “ 
तुम्हारे स्मरण करतेसे तीनों मुब्नके विश्व दर होजावेंगे लक्ष्मी * 
ने कहां कि जहां ४४ होगे हम अवश्य होंगी वहां ऋद्धि सिद्धि 
श्रीतिपृवक स्थित रहेगी सरस्वती बोली कि तुमको कविता में 
बढ़ी शक्कि होगी तुम्हारे स्मरण से कविताशक्कि शीघ्र प्राप्त 


ु उच्नौसवां अध्याय | - १२९१ 
पारिज लय ्य हमारे समान होगी तुम सदा रहोगे 
"५०५ > म हमे सब वेदों की माता हैं हमारी ऋपासे 
तुम वेदों के ज्ञाता होगे हिमाचल ने कहा कि तुमको शिवके 
चरणों में बड़ी भक्ि प्राप्ति हो तुमसे विष्णु के समान बल हो 
मैनाक बोले तुम कामदेव के समान सुन्दर ओर समुद्द के. 
बराबर गम्भौर होकर विष्णु और शिव के समान धर्मवान्‌ होगे 
वसुन्धरा ने कहा कि तुम्हारे अधीन एथ्वी भर के सब रत और 
माणि रहेंगे ओर तुम्हारी कृपासे सर्वप्रकार का विश्न विनाश 
को भाप्त होकर तुम हरप्रकार का आनन्द देनेवाले होगे ओर 
तुममें हमारे समान दया घर्म शील होगा पावेती ने कहा कि 
तुम सिद्धि के देनेवाले और सिद्धयोगी के समान होकर स्र्त्यु 
' के जीतनेवाले सबसे अलग अपने पिता के समान होगे शिव 
ने कहा कि तुम सर्वानन्द देनेवाले ओर सबके सेवने योग्य 
आर पूजने योग्य मुझे बहुत प्यारे होगे इस तरह से सबने 
मिलकर गणपति को अशीरषें दीं यह गणपति की उत्पत्ति जो 
मनुष्य सुने सुनावेगा वह अपने सब मनोरथ पावेगा । 
- उल्नीसत्रों अध्याय। . 
ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! फिर शिवने बड़ा भारी उत्सव 
रचा आप उत्तमोत्तम स्थान पर जो रह्नोंआदि से जठित शा 
बेठे दाहिनी ओर विष्णु ओर बाई ओर पर हम बैठे और 
विष्णु के पाषद ओर चन्द्रमा दिकषति और घर्मराज आदि 
अपने स्थान पर बेठगये नाच गाने की समाज हुई तब वेद 
पुराण आगम निगम ने शिव की स्तुति की बाजे बजनेलगे 
इसी समय में सूर्य के पुत्र शनेश्चर गणपति के देखने को 
आये ओर शिव ओर विष्णु और ब्रह्मा ओर धर्मेशन और 
है हि] न हर ज ञ्य्र रो 
चन्द्रमा की स्तुतिकर आज्ञा ले मन्दिर के भीतर गये ओर 
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पृहिले द्वार पर पहुँचे जहां दारणलों ने जाने से रॉकलिया 
शमेश्चर ने कहा कि हम लड़के को देखने के लिये जाते हैं 
हमको मत रोंको हारपालों ने कहा कि गिरिजा की आज्ञा विन 
हम नहीं जानेदेते हमको शिवकी शपथ है तुम यहीं खड़ेरहो 
हम गिरिजा से आज्ञा लिये आते हैं यह कह दारपाल भीतर 
गया ओर गिर्जा-से शमैश्वरके आने का हाल कह सुनाया - 
सो गिश्जि की आज्ञा से शमेश्वर सीतर गये देखा कि गिरिजा 
स्वर्ण की चोकी एर बेठी हुई अति प्रसन्न हें ओर पांच बांदियां 
सेवा कर रही हैं शनेश्चर ने स्तुति की गिरिजा ने आशिष दी 
ओर कहा कि ढया कारण है कि तुम आधा शिर भुकाकर 
देखते हो तुम्र क्यों अच्छी तरह लड़के को नहीं देखते क्या 
तुमकी हमारा यह आतन्‍्द भला मालूस नहीं हुआ शनेश्चर 
बोले कि तुमले कुछ छिपा नहीं हे में तुम्हारी आज्ञा से कहता - 
हूं कि भाग्य बलवान है सर्व सतुष्य संस्कार के अधीन हैं 
ओर शुभाशुभ कर्म दोनों लोकमें दूर नहीं किये जासक्ते और 
स्वर्ग, नरक, जन्म, सरण, आकाश, पाताल, देवता, मनुष्य, 
आवागमन, धन की पूर्णता, दरिद्रता, कुल, अकुल, पुत्रहीन, * 
सपुत्र आदि सब भाग्य के व्यवहार हैं इसी प्रकार हम भी 
अपने भाग्यों से आधे देखनेवाले होगये हैं और जिस कारण 
के हम ऊपरको दृष्टि नहीं कर सक्के उसकी कथा वर्णन करता 
हूँ यद्यपि यह कथा इस योग्य तहीं कि ठिहाई से विनय की . 
जावे पर. जो कि तुम मेरी माता और हम तुम्हारे पुत्र के. 
समान हैं तो इस समय में लजा क्या हे अर्थात्‌ हम वाल्यावस्था . 
से शिव के मंक्त होकर ओर उच्हींके ध्यान और तप में प्रदत्त. 
रहकर उन्हींका नाम जपते थे जब युवा हुये तो हमारे पिता 
ने हमारा विवाह करदिया और चित्ररथ की कन्या जो हमको 
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; दा उसने मेरी बड़ी सेवा की संयोग से एक दिन ऋतु 

के दिनों से निश्चित होकर स्तान और श्वृत्र किया ओर 
' ऐसी सुन्दर बनी कि जो उसको मुनिलोग भी देखलें तो मोहित 
होजावें वह काम की भरी तिरछी चितवन किये हुये हँसती 
हमारे पास आई ओर कहा कि मुझको देखो और हमारे. 
साथ भागकर हमारी इच्छा पूरी करो मैंने कुछ भी उत्की 
आर ध्यान ने किया और उसी तरह शिव के ध्यान में 
लगा रहा उस समय में बहुत ही बुद्धिहीन था उसके महीन 
शब्द को न मुना जब उसने अपने मनोरथ का पूर्ण होना 
कठिन जाना तो कोपित होकर मेरी ओर क्रूरहष्टि से देख यह 
शाप दिया कि तुमने बरुद्धिमान्‌ होने पर यह कैसा भारी पाप 
किया कि अपना धर्म न जाना हमारा समय जाता रहा जो 
अपराध तुमसे हुआ है उसका तुमने विचार ने किया इसौसे 
तुमको शाप देती हूं कि तुम शुभ व होगे ओर नरक में पड़ोगे 
आर जिसको तुम आँखों से मलीभांति देखो वह जड़पेड़ से 
'जल जाबे यह कहकर वह बराबर मेरे पास खड़ी रही तब मेने 
ध्यान करना छोड़ उत्तर दिया ओर प्रसन्न होकर कहा कि में 
ऐसे शाप को नहीं सहसक्का यह वचन सुन हमारी सी खेंदकर 
नम्नताकर अति लजित हुई ओर मेरा मन झुछ भी खेद को 
प्राप्त न हुआ मैंने वह शाप घारण कर लिया हे गिरिजे! उस 
रोज से में किसी वस्तु को आंख मरके नहीं देखता क्योंकि 
मुभको जीवके निर्जीव होने का मय हर समय बना रहता दे 
. यह बचन सुन गिरिजा अपनी सखियों समेत बहुत ही हँसी 
ओर कहा कि हे शनेश्चर | तुम हमारे पुत्र को देखो शनेश्चरने 
विचार किया कि गिरिजा के पुत्र को देखे या न देखूं क्योंकि 
जिसको में देखता हूं उसको दुःख अवश्य होता है यह विचार 
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. “छष को साक्षी कर चाहां कि लड़कें को देखें ओर वहुत धीरे 
चुप रहकर एक दाहिने नेत्र के कोने से वालक की ओर देखा 
कि तुरन्त गिरिजानन्दन का शिर उड़ मा शनेश्चर तुरन्त नेत्र 
हटाकर चिन्तित हुये पार्वती यह दशा देख रोने पीटने लगी 
ओर शनैश्चर को बुर मसला कहा ओर लड़के का सव शरीर 
हृदय से लगाकर महादुःख किया यहांतक कि एथ्वी में गिर- 
कर मूचच्छित हुई जिस तरह कि वायु के कारण केले के दक्ष जड़ 
से उखड़ पड़ते हैं यह दशा देखकर सब ख््ियां रोने लगीं ऐसे 
शेने पीटने का शब्द मन्दिर के भीतर सुनकर विष्णु आदि 
आश्चर्यकर अन्दर गये ओर सव कुछ देखा ओर शिव भी 
संसारी मनुष्यों के समान रोने लगे ओर देवता आदि सबके , 
सब शेये सो विष्णु ओर हम देवताओं समेत आकर उपाय से 
ग्रिजा को चेत में लाये। मा 
बीसवां अध्याय । क्‍ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद! मिरिजा चेतन्य होकर फिर खेद 
ओर दुःख से श्षच्छित होगई और फिर हम सबने किसी उपाय 
से जगाया तब विष्णु ओर हम सबने गिरिजा को हर भांति से 
समझाया कि संसार का सम्बन्ध क्‍या है ये सब सम्बन्ध आदि 
केवल मोह के कारण हैं गिरिजा ने उत्तर दिया कि हमारा . 
जीना. अब कठिन हे देवताओं की युक्कि को मैंने कुछ मी न 
जाना मेरा बालंक निर्जीब होगया हम अभी तीनों लोक को , 
जलादेंगी क्योंकि मेरे ढु:खी रहने में ओर सब सुखी नहीं रहसक्के 
कंदाचित्‌ हमारा पुत्र शीश समेत जो न उठेगा तो संसारभर 
को आनन्द न मिलेगा यह कहकर थूर्चिछ्त हो एथ्वी पर गिर 
पड़ी और फिर सचेत न हुई उस समय सब चित्रवत चुप - 
होगये और शिव के पास आकर बहुत ही लज्जासे कहने लगे . 


ि 
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कि हे शिव ! यह क्या चरित्र हुआ जिससे सबको दुःख मिलता 
है हम सबकी इस बात का निश्चय है कि आपकी माया सब पर 
अबल है अब वह उपाय बतलाइये जिससे बालक फिर जी उठे 
ओर तीनों लोक को आनन्द मिले शिवजी बोले कि जो बात 
होनेवाली है वह रुक नहीं सक्की चाहे कोई कोटि उपाय करे जो 
इश्वर ने भाल पर अक्षर लिख दिये वे अवश्य होते हैं फिर विष्णु 
से कहा कि तुम सुरूय हमारे रूप हो हममें और तुमसे कुछ 
अन्तर नहीं है बेढों ने हमारी तुम्हारी बराबरी कही हे अब तुम 
ओर किसीका शीश काटकर बालक पर लगा दो तुम्हारी कृपा 
से वालक जी उठेगा विष्णुजी तुरन्त गरुड़ पर चढ़कर चले और 

गही शिवकी आज्ञानुसार उत्तर की ओर चक्र लिये हुये पहुँचे 
ओर पृष्पसद्रा नदी के तीर पर जाकर बन में एक हस्ती को 
हथिनी ओर बच्चों समेत देखा कि वह अपने सबों समेत उत्तर 
की ओर शिर किये सो रहा है विष्णु ने तुरन्तही उस हस्ती का 
शीश चक्र से काटकर लोह टपकता हुआ गरुड़ पर रख लिया 
ओर चाहा कि चलूं इतने में हथिनी जगी ओर बहुत चिल्ना- 
कर अपने बच्चे को जगाया और फिर बहुत रोई और फिर 
विष्ण को चारों ओर से घेर लिया ओर उत्तम शीति से स्तुति 
- की घ्योर कहा कि हे बिष्णो ! यह आपने केसा कर्म कियां आप 
तो धर्मरूप हैं जो हमारे नर की जिलाते नहीं तो हम सबके 
मारने का पाप आप पर होगा विष्णुजी ने प्रसन्न होकर उसके 
शिर से एक और शिर लगाकर उसको जिन्दा कर दिया ओर 
कहा कि एक कल्प तक तुम जीते रहोगे ओर तुरन्त विष्णुजी 
चले ओर हम सबके और गिरिजा के पास जाकर शिर दे दिया 
गिरिजा ने उस शीश को युक्ति से जोड़ दिया और शिवजी ने 
अपनी दयादप्टि से जिला दिया जिसके देखने से गिश्जि इतता 


३९८ शिवएुराण भाषा पूरवार्ध । 
हुईं कि हमसे वर्णन नहीं हो सक्का और तुरन्त दूध पिला- 

असज्ञ हुईं कि हमसे वरोन नहीं है ही शंता हेड शोर 
कर लाड़ प्यार किया और विष्णु की बड़ी अशंसा हुई और 
कहा कि तुम शिवरूप हो और तीनों लोक को आनन्द देनेवाले - 
हो हमने यह शिव का चरित्र जान लिया है विष्युजी ने प्रसन्न 
होकर अपनेगले की कोस्तुममणि निकालकर लड़के को पहिना 
दी ओर विष्णु और हमने बालक को आशीर्वाद देकर हमने 
अपना भूषण भी लड़के को पहिला दिया इसी प्रकार हिमाचल 
देवता मुनि आदि सबोने वहुतसी आशिपें दीं और दान मान 
से सब ब्राह्मण महुन अयाचक होगये ओर ऐसा बड़ा उत्सव 
हुआ कि सष्टि भर असन्न होगई देवताओं ने ढुन्दुभी बजाई 
गिरिजा लड़के को खिलाने ओर प्यार करने में प्रदत्त रहकर 
आलन्‍्द्सागर में डूब गह। 
इक्ीययां अध्याय। 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद | शमेश्चर लज्ञा के कारण एक 
कोने में चिन्तायुक्क बेठा था संयोग से गिरिजा ने देख लिया सो 
शनेश्चर से कहा कि तुसने अपनी दृष्टि से हमारे पुत्र का शिर 
उड़ा दिया इससे में भी तुमको शाप देदी हूँ कि तुम भी अड्- 
हीन हो जावोगे यह सुन्र सूथ कश्यप ओर यमराज कोध से 
पूर्ण हो गये ओर तुरन्त उठकर चाहा कि विष्णु को शाप देवें 
विष्णु ने हमसे ओर देवताओं से कहा कि इनकी सेवा करके' 
उनको दूर करो सो हम ओर देवताओं समेत उनको समम्ाने 
गा कश्यप ने कहा कि यह शनेश्चर हमारा पोता निष्पाप है 
गिरिजा ने मना करने पर सी आप अपने लड़के को दिखलाया 
था शनश्चर का क्या अपराध हे हम भी अपसा ब्रह्मतेज गिरिजा 
की दिखाते हैं जिससे गिरिजा के पुत्र का आहुभड़ होता है 
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दिया हम भी गिरिजा को शाप देते हैं क्योंकि शत्रु के मारने में 
कुछ दोष नहीं हसने यमराज को मना किया कि आप क्या 
खत्रियों की वानि को नहीं जानते यह बचन सुन उसने कोध दूर 
किया और गिरिजा ने भी शान्त हो शनेश्चर से कहा कि तम 
सब ग्रहों के राजा होकर शिव के प्यारे अमर हो जावोगे ओर 
हमारे वर से तुम शिव के बड़े भक्क होगे हमारे शाप से कुछ 
खरिडत हो जाओ पर तुमको कुछ दुःख न होगा यह कह गिरिजा 
भीतर चली गई ओर शनेश्च॒र ने सभा में विष्णु ओर हम 
सबको प्रसन्नतापृ्वक प्रणाम किया और नये शिर से आनन्द 
मडुल गाना नाच होने लगा शिवजी ने पहले सब सामग्री इकट्ठी 
कर गणपति की पूजा की फिर विष्णुजी हम देवता मुनि आदि 
- सबने गणेशजी को पूजा ओर अपने भूषण सबने गणपति को 
' दिये और तीनों देवता एक ही बेर कहने लगे कि हे पुत्र ! तुम्हारी 
' सबसे पहिले पूजा हुआ करेगी कि वहकारय निविष्न पूर्णहो तुमको 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त होगा तुम परम सिद्धि देनेवाले होगे ओर अति 
कृपा से अपने समान कर लिया फिर सब देवताओं की सम्मति से 
गरापति के यह नाम रक्खे गये लम्बोदर, एकदन्त, विभेश, 
शर्पकर्णा, हेरम्बर, गरोश, गजवदन, विनायक आदि अनेक जो 
'विस्तारभय से नहीं लिखे फिर सबने बहुत सी चीज़ें गणेश 
को दीं थर्थात शिवने योग ओर ब्रह्मज्ञान विष्णुजी ने अपनी 
माला और विद्या जो हर समय पअसन्नता देती है ओर हमने 
'कमरडल और धर्मरज ने सिंहासन ओर इन्द्र ने दूसरा सिंहा- 
सन रत्नों का जड़ा हुआ ओर सूर्य ने वल्ल ओर दो मणि ओर 
 कुरडल ओर छत्र चन्द्रमा ने मणि का साला कुबेर ने मुकुट ओर 
असंख्य धन ओर अग्नि ने वहिशुद्धांशुक पदन ने जड़ी हुई 


अँगूठी पार्वतीजी ने हार और सावित्री ने करठ का भूषण आर 


१४० शिवपुराण भाषा पर्वा्ध [| 
रूप $ रु 
एथ्वी ने चंढ़ने के लिये मूषक ओर देवताओं ने जा जहर 
पूजन किया इस प्रकार हर एक ने अपनी ह वस्तु देकर जब 
जय शब्द किया ओर विष्णु ने देवताओं समेत एक बड़ी स्तुति 
गणपति की की कि जिसको जो मनुष्य तीनों काल पढ़े तो कभी - 
उस पर किसी प्रकार की आपत्ति न पड़े और न उसको किसी. 
समय पर मय प्राप्त हो यदि विदेश जाने के समय पढ़े तो 
उसका उद्योग सुफल हो ओर उसके सब रे नष्ट हो जावें 
इसी प्रकार वह स्तोत्र बड़ा फल देनेवाला है फिर शर्नेंश्चर ने 
विष्णुजी से विवती की कि आप गणपति के तेज का बखान 
करें सो विष्णुजी मे इस शनैश्यर की विनती मान गणपति का 
कवच कह सुनाया हे वारद ! वह कवच अति गुप्त है और 
सिद्ध हे फिर विष्णुजी ओर हम विदा होकर अपने घरको गये 
इतना कह सूतजी बोले कि हे शोनकों | यह कथा सुन नारद ने 
संदेह किया कि हसने गणपति का चरित्र ओर प्रकार से सुना ' 
है ओर तुमने ओर ही रीति से वर्णन किया अर्थात्‌ हमने. 
सुना था कि गणेश को गिरिजा ने अपने शरीर के मेल से उप- 
जाया शिव ने शीश काट डाला आप विस्तार से वर्णन करें । 
बाइसवां अध्याय। 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद | हां कल्पसेद से दूसरी रीति से 
गशपति के उत्पन्न होने की जो कथा है उसको हम वर्णन करते - 
हैं कि जब शिव ने गिरिजा से विवाह किया ओर उसको घर , 
'लाये ओर दैत्यों का वध करके विहार में प्रदत्त हुये तो संयोग 
से एक दिन गिरिजा की सहेलियों ने कहा कि देखो शिव के 
असल्यगय बा तुम्हारे एक भी नहीं हे यद्यपि शिव के गए. 
तुम्हारे अधीन हैं. पर तुम भी कोई गण उपजाकर उसको 
अपन हार का हारपाल बनाओ कि उस गण की रक्षा से किसी . 
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गण के आने जाने का कुछ भय न रहे गिरिजा ने प्रसन्न होकर 
कहा कि अच्छा समय पर ऐसाही होजावेगा तथाच एक समय 
गिरिजा नन्‍्दी को हर पर रक्षाके निमित्त बिठा आप स्नान करते 
लगीं शिव लीला करके दार पर आये ओर चाहा कि भीतर 
जावे पर नन्‍्दी ने मना किया शिव नब्दी को डरवा कर भीतर 
चले गये गिरिजा अन्य ख््रियों के समान ऐसी दशा में शिवकों 
देख अति लजित हुई ओर लज्ञा से अपने शरीर को छिपाते 
हुये भाग चलीं और अपनी सहेलियों के वर्चन को स्मरण 
किया फिर कह दिलों के अनन्त्र गिरिजा ने इच्छा की कि ऐसा 
गण उपजाना चाहिये जो हमारे अधीन अति बलवान पराक्रमी 
शिव के गयों से अधिक ओर तेजस्वी हो यह विचार अपने 
शरीर से मेल निकाल एक मूर्ति बनाई ओर गरापति नाम 
लेकर जीवदान दिया वह अति सुन्दर मानो रूप का सागर 
उपजा गिश्जि अति प्रसन्न हुईं ओर कहा कि तुम हमारे पून्र 
ओर श्रेष्ठ गण हो फिर लाड़ प्यार किया ओर अति प्रसन्न 
होकर भूषण ओर पन्‍्वल दिया और गणपति ने प्रणाम 
किया ओर कहा जो काम मुझे; सोंपो वह पूरा करूँ गिरिजा 
बोलीं कि तुम हमारे दवार्पाल होजाबो ओर किसी के टालने से 
कभी द्वारसे न हटना ओर ने कोई हमारी आज्ञा बिन मीतर 
आनेपावे तुमको कुछ किसी से भय नहोंगा फिर गणपति 
को हृदय से लगाकर हार पर बेठाया सो गणेशजी हाथ में . 
हण्डा लेकर हारपर बेढे ओर गिरिजाने स्तान की इच्छा 
कर सब सेवकों पर सामग्री जोड़ने को कहा ओर हम के 
नि्ित्त बेठीं कि शिव गणों समेत आपहुँचे और गणोंको 
बाहर छोड़ चाहा कि आप भीतर जायें पर गणपतिने रोका 
और कहा कि अमी भीतर जानेका समय नहीं है क्योंकि 
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हमारी माता स्नान कर रही है यह कह अपने डरडे को आगे 
: कर शिवको वहींपर शेक लिया शिवने कहा कि तुम कौन हो 
जो मुझे नहीं जानते न भीतर जाने देते हो हम शिव गिरिजा- 
पति इस मन्दिर के स्वामी हैं तुम बड़े बुद्धिहीन मालृम होते 
हो तुम किसके पुत्र हो किसने तुमको उपजाया क्या बकते हो 
यह कह जब शिव मीतर चले तो गणपतिने तुरन्त ही अपना 
डण्डा शिवपर मारा ओर कहा कि कोन शिव ओर कहां रहते 
हो किस कार्य के निमित्त हमारी माता के पास जाते हो हम 
गिरिजा की आज्ञा बिन किसी को चाहे केसाही बड़ा हो 
भीतर नहीं जाने देंगे जब शिव फिर प्रश्नोत्तर के उपरान्त भीतर 
जानेलगे तो फिर गणपति ने डरडा सारा तवतो शिव ने कोधित 
होकर अपने गयणों को बुलाया कि तुम सद जाकर इससे पूछो 
कि कोन हे गयणों ने आकर पूछा गणपति ने कहा कि हम 
गिरिजासुत हैं तुम कौन हो जो हमसे पूछने आये हो और फिर 
बड़ी वातो हुई सो गयणों ने जाकर उनसे कहा कि वह नहीं 
उठता शिव ने कहा कि उसको छारसे उठादों गयणों ने बहुतेरा 
चाहा कि गणाधिप को उठा लेबे ओर फिर सी परस्पर बड़ा 
झगड़ा होने लगा इसी समय में शिव भी मिकट गये ओर 
भीतर से गिरिजा ने यह शब्द सुमकर अपनी सहेलियों से 
कहा कि बाहर जाकर देखो कि क्या हो रहा है। 
2... ेईस्वां अध्याय। 
: अह्माजी ने कहा कि हे नारद | गिरिजा की सहेलियों ने सब 
हाल आंख से देखकर गिरिजा से कह दिया और कहा कि न: 
जानिये शिव की क्या वानि है कि वे बेसमय आया करते हैं 
अभी केवल मुँह ही से तकरार होती है पर जाना जाता है कि . 
तुम्हारा पुत्र विजय पाकर आवेगा इस समय तुमको उसकी 
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' संहांयतां करना उचित है गिरिजा ने कहा कि: तुम गंशपति से 
कह दो कि शिव किसी श्रकार न आने पावे सो सहेली ने यही 
आज्ञा गणपांते को सुना दी तब गणपति ने शिव के गणों से 
कहा कि तुम्हारे मत जो हो वह करो हम सब तरह से तय्यार 
हैं हमारी आज्ञा बिना बलात्कार तुम्हार जाना कठिन है शिव 
: के गण फिर दुःखी होकर शिव के पास गये और सब उत्ताव्त 
. वर्णन किया शिव ने कहा वह तो अकेला है तुम इतने इकट्े 
होकर क्यों युद्ध नहीं करते यह कहकर चुप हो रहे इतना कह 
' ब्रह्माजी बोले के हे मारद ! देखो शिवकी लीला कैसी अचरज 
देनेवाली है जो शि्र एक बाण से छाष्टि भर को नए करसक्षे हैं 
वह अपने पुत्र के साथ लीला करके युद्ध की इच्छा रखते हैं 
“निदान शिवकी आज्ञा पाय गण हथियार बन्द होकर गणपति 
के समीप पहुँचे ओर कहा कि हे बालक ! क्या तू चाहता है कि 
हम जलकर भस्स हो जावें तुम यहां से तुरन्त भाग जाओ 
» नहीं तो इसवेर तुमको मारही डालेंगे तेरी ढिठाई हमने अबतक 
सही हे तंव गणपति ने सहनशीलतापूर्वक उत्तरः दिया कि 
. ऐसी लम्बी क्यों लेते हो सामने आवबो तुम तो- बड़े वीर हो युद्ध 
किये हुये हो हम तो केवल अज्ञान बालक हैं ओर कभी युद्ध 
को आंख से भी नहीं देखा पर तो भी हम युद्ध से मुख न 
मोड़ेंगे शिवजी मिरिजा के पुत्रके बलको देखकर धन्य २कहेंगे. 
. यह सुनकर शिवके गणोने गणपति के ऊपर धांवा किया ओर 
दोनों ओरसे युद्ध होने लगा शिव के गयणों ने शल. बाणादे 
सब शख्र गणपति के ऊपर चलाये पर गणपति ने उनके सब 
- हथियार दर्ड से काटडाले और सबको युद्धस्‍्थल से भा 
दिया कुछ दूर भागकर फिर वे अपने को चिक्कार देते हुये लोट 
आये इस विचार से कि शिव को दया मुँह दिखावेंगे कि एक 
०4 
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लड़के से प्रास्त होकर भाग आये न जानिये इस छोटे से बालक 
ने यह बल ओर बीरता कहां से पाई और, फिर गणपति को 
पुकार कर कहा कि अब तक तो शिशु जानकर हमने तुमको 
छोड़ दिया है पर आब नहीं छोड़ेंगे यह कहकर बहुत से हथि- 
थार गणपति की ओर चलाये गणपति ने मी सबको मारा तब : 
बड़ाभारी युद्ध हुआ निदान फिर भी शिवके गण परास्त होकर 
भागे और गणपति उसी तरह छार पर स्थित हुये। 
चोबीसयां अध्याय । 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद | शिवने ऐसा चित्र विचित्र करके 
केवल अपने गयणों का गर्य दूर कर दिया ओर अपनी शाक्कि 
प्रकट करके दिखाई कि तीन भुवन शक्ति के अधीन हैं वही 
शक्कि शिवकी खी है हे नारद ! ऐसे समय में तुमने आकर हम-, 
से. यह हाल सब कह सुनाया ओर जब कि तुमने विष्णुलोक में ' 
जाकर विष्णु से यह सब समाचार कहा तो विष्णुजी बड़ा 
आश्चय करने लगे सो हम विष्णुजी देवता आदि ने शिवजी: 
के समीप जाकर प्रणाम किया ओर स्तुति करने लगे ओर विनय . 
की कि इस समय कोन लीला आपने कर रक्खी है कहिये . 
'शिवने कहा कि हमारे हार पर एक बालक खड़ा है विकट है. 
कि वह प्रतय उलदेग इससे तुस सब जाकर युक्ति से उसको : 
अंसंन्न करे ओर ऐसा उपाय करो कि जिसमें प्रलय न हो सबों- - 
ने कहा कि हे शिव | यह सब तुम्हारी लीला हे कि एक बालक 
जैसा युद्ध कर रद्द है यह कह सब गणपति के पास गये हमको . 
आते हुये देख गशपतिने एक बाल उखाड़ लिया हम सबने ; 
कहा कि क्षमा करो आयसे कोई युद्धकी कांक्षा, नहीं रखता यह “ 
हमने कहा था कि गशपतिने तुरन्त अपने परिघ को सँभाला : 
कि हम सब लोटकर शिवके एस गये तब शिवने क्रोध करके - 
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इन्द्र आदि से कहा कि तुम जाकर उस बालक को वध करे 
तुम्हारा बड़ा यश होगा सो इन्द्रादि युद्ध के निमित्त तत्पर 
होकर गणपति के ऊपर बाण और अन्य शल्ष वर्षाने लगे उसी 
समय में शिव ओर गिरिजा ने दो शक्कियां उपजाई जो तुरच्तः 
युद्ृस्थल में पहुँचकर दोनों ओर के शश्ष अपने ओछ खोल- 
कर निगलजाती थीं ओर जिस प्रकार कि पर्वत समुद्र के बीच 
में स्थिर है उसी भरकार गणपति ने अकेले सेना को दुःखी करदिया 
ओर वे सब वे हथियार खाली हाथ य्रुदधस्थल में खड़े रहे और 
कहा कि अब हम क्या करें? कोई शस्त्र बाकी नहीं रहा जिससे 
युद्ध करें ओर केवल वीरभद्र देखते थे कि दोनों शक्तियों 
ने प्रकट होकर सवों को दुःखी कर दिया है निदान हे नारद ! 
तुमने देवताओं समेत शिव के निकट जाकर कहां कि हमको 
जान पड़ता है कि यह सब तुम्हारी लीला है अब जो आप 
शीघ्र ही सुधि नहीं लेते तो प्रसलय हो जावेगी फिर शिव की 
आज्ञानुसार इन्द्र विश्वामित्र यमराज आदि ने पहुँचकर गणपति. 
के ऊपर अपने ९ शख चलाये पर द्था ही गये गणपति ने 
अपने दरडे से सबको मारा जिससे हाहकार मच गया ओर. 
तब देवताओं ने शिव की शरण में रक्षा पाई 'हे नाश्द | उस 
पमय तमने शिव से कहा कि हे शिवशडूर, संसार के उपजाने- 
वाले | अपनी लीला को जो फेला दी हे समेट लीजिये और 
पंसार की रक्षा कीजिये कदाचित्‌ यह गिरिजा का गण जीता 
रहा तो यह प्रलय कर देगा इसलिये इस गण का शिर काठ, 
लीजिये आपके सिवा और कोई मारनेवाला प्रकट वहां जाना 
जाता यह कह तुम चुप हुये और शिव हँसे । 
पच्चीषवां अध्याय । 
ब्रह्माजी बोले कि है नारद |! यह वचन तुम्हारा सुनकर 


. १३ ६: शिपंएसंण. भोषा पूवोद्ध | 
शिव लंडाई के लिये अपने उत्तन २ -श्झलों समेत तत्पर हुये; 
और अतिकोधित होकर विष्णु ओर प्रसिडगरणों को साथ लिया. 
बोर उम्र बजा:दिया तब सब देवता जो कई देर युद्धस्थल से 
भाग चके थे बीरता से गरजने लगे ओर विष्णु ने भी आप 
गणेश से यड किया जो शख्त कि विष्णु ने गणपति के ऊपर , 
प्रलय की अग्नि के समान चलाया वह गणेशजी ने अपने 
दुए्ड से दो खण्ड कर डाला निदान बहुत युद्ध करते के उपरान्त 
-_विष्ण में शिव से कहा कि हम इस गण का वध करे डालते हैं 
शिव बोले कि बहुत अच्छा ओर गणपति ने अपनी इतनी 
वीरता प्रकट की कि सब देवता युद्स्थान से पीठ दिखाकर . 
भाग गये तब दिण्णु ते अपने सुख से गणेशजी की प्रशंसा की . . 
ओर कहा कि आज तक कोई इतना नहीं लड़ा विष्णु यह -- 
कंह रहे थे कि गणपति ने अपना पश्चि उठाकर मारा पर 
विष्णु ने अपने परिष से उसको काट डाला गणपति ने एक का. 
प्रहार विष्णु की छाती में मारा जिसको विष्णु त सहकर घरती . 
- पृह गिर पड़े तब हाह्मकार सच गया फिर विष्णुजी शिव की 
कृपा से उठ खड़े हुये इसी प्रकार बड़ी देर तक दोनों में युद्ध रहा. 
कोई पंशस्त न हुआ निदान विष्णु ने एक ही- वेर असंख्य वाण 
गणपति पर चलाये ओर इस विचार से कि विजय होगी 
अपना शव बजा दिया यह शह्ल का शब्द सुनकर सब देवता: 
लोट आंये और फिर युद्ध करने लगे और एक ही बेर सब देवता. 
गणपति पर चढ़ धाये गणपति ने गिरिजा को स्मरण कर अपनी... 
: मुँष्टिका चलांकर सब देवताओं के शख्र निष्फल कर डाले ओर. . 
इतने बेग से शख चलाये कि कोई नहीं देखता था कि कब वाण 
लिया और कब मारा उस समय सब देवता आदि अति आश्चर्य." 
में हुये एथ्वी कांप गई पर्वत हिले गये और यह जान पड़ा-कि 


' बल्नौसपां शध्याव। . १४७ 


श्र है. 

चिह्न द 28 हक ने सबको हुःखी जात और प्रलय के 
बम लव राह से तुरन्त गणपति पर कूद पड़े ओर 
५ इड़िकर गणपति का शूल से शिर काट डाला तब हम 
ओर देवता आदि निर्भय होकर आति प्रसन्न हुये और शिवजी 

'की स्तुति करने लगे। 

. ठेब्बीसवां अध्याथं। 

तह्माजी ने कहा कि हे चारद ! तब तुमने शिवकी आज्ञा- 
पुसार गिरिजा के पास जाकर युद्ध का विस्तारपर्वक उत्तान्त 
कह सुनाया ओर तुमने अपने वचन की वाचालता को इस 
प्रकार से कहकर बताया कि है गिरिजा | देवताओं की दुष्टता को 
देखो कि आएके पुत्र का वध कर डाला उन्होंने क्या यह अच्छा: 
किया हैं तुम्हारे भ्ताप ओर तेज का कुछ विचार न किया-डचित 
हैँ कि तुम अपना तेज देवताओं को दिखा दो कि वे अपने 
कर्मो का दरड पांव ओर तुम्हारी बढ़ाई बली रहे यह कहकर. 
हे तारद ! तुम तो चले गये और फिर तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने 
की थी गिरिजा अपने गण की दुर्दशा सुच इकवारणी रो उछी. 
- और बहुत ही शोककर मृद्धित हो गई अपने शरीर से सो 
. शक्तियां उपजाई और चाहा कि उनके द्वारा सेला भर को नष्ट कर: 
' डालूं उन शक्तियों का यह स्वरूप था कि शरीर महाविकराले: 
ऋ्रौर तन बदन बहुत ही भयानक हाथ पांव ताड़के दक्ष के समान: 
उदर बहुत बड़ा उँगलियां नाना प्रकार. की छोटी बड़ी रह्जीनः 
: उन्होंने हाथ जोड़कर गिरिजा से विनती की. कि जो आज्ञा 
' हमको मिले वह हम पूर्ण करें मिरिजा ने आति कोध-से कहा 
कि जितने देवता सेना में हें सबको खा जाओ कोई बचने न 
पावे क्योंकि उन्होंने हमारा पृत्र सारा है सो वे सब वहाँ पहुँच" 
कर देवताओं को भक्षण करने लगीं और विष्णु ओर, हम सब 


. हइं८ शिवपुराण भाषा पूल । 
देवता उ४खी होकर कहने लगे कि क्या प्रलय आ गई है या शिव 
हे अपनी शक्ति का बल दिखाया है यह कहकर हम सबने शिव 
की और देखा ओर हे नारद | तुमने शिव की आज्ञा से कहा 
कि जब तक गिश्जा प्रसन्न न होंगी यह अलयरूप कष्ट नष्ट न 
होगा यह सुन तुम और सब देवता गिरिजा के समीप जाकर हाथ 
जोड़ शिर झुका स्तुति करने लगे ओर विनय की कि वास्तव 
में हम अपराधी हैं तुम क्षमा करो क्षमा करो प्रलय होती हे 
हम आपके सामने काला मुँह किये खड़े हैं गिरिजा ने कहा कि 
जो हमार पत्र जी उठे और सब देवता पहिले उसकी पूजा 
करें तो हम अलय न होने देवें सो देवताओं ने यहं हाल शिव 
से वर्णन किया तथाच शिव ने गणपति के शरीर को अच्छे 
प्रकार धोया ओर कहा।कि उत्तर की ओर जाकर ढूंढो जो जीव 
पहिले मिले उसका शिर काटकर इसके शरीर में जोड़ दो यह 
जी उठेगा सो विष्णु ने जाकर प्रसून भद्रानदी के वन में एक 
हाथी को अपनी मादा और एक अपने बच्चे समेत सोते हुये 
देखा और तुरन्त हाथी का शिर काट अपने गरुड़ पर रख 
' चाहा कि चलूं एर हथिनी जग उठी ओर उसने इनकी ऐसी . 
स्तुति की कि विष्णु ने असच्च हो दूसरा शिर उपजाय धर से 
जोड़ दिया ओर वह हाथी फिर जी उठा ओर उसको आशिष: 
दी कि तुम एक कल्प तक फिर जीते रहोगे और फिर शिव के 
फास पहुंच कर शिर गणपति के धर से जोड़ दिया और शिवने 
[असन्न होकर जीवदान दिया और सबके ढुःख दूर हो गये और . 
सबको आनन्द हुआ | कि के 
कक पंहिसद अध्याय | 
: ब्रह्माजी बोले कि दे नारद! गिरिजा ने अपने पुत्र को जीता 
देख आनन्द मनाया ओर बहुत प्रकार के वस्ध देकर कहा कि 





'  अंद्वाईसबां अध्याय: । ३४६: 


इस समय हम तुम्हारे माल में सिन्दूर देखती हैं: सो तुम्हारी 
श्जा सिन्दूर से हुआ करेगी जो कोई तुम्हारी पूजा करेगा उसके 
पास -सिद्धियाँ बनी रहेंगी यंह हमारी आज्ञा हे ओर शिव ने भी: 
अति पसन्नता से कहा कि हे देववाओ ! यह हमारा पुत्र है और: 
पलक पक लास हे सो गणपति ने भी उठकर सबको प्रणाम 
किया ओर कहा कि हमारा अपराध क्षमा करे सो तीनों देवताओं 
ने-कहा कि तुम्हारी पूजा हम तीनों देवताओं के समान होगी ओर 
पहिले तुम्हारी पूजा हुये विना पूजा का कुछ फल न मिलेगा यह 
. कह सबने पहिले गणपति की पूजा की ओर प्रणाम कर यह. बर- 
: दान दिया कि जो कि तुम भाद्रकृष्ण चतुर्थी को उपजे हो. इससे 
तुम्हारा चोथ को घत होगा जो बहुत ही. सुखदायी होगा ओर 
संवको तुम्हारी सेवा से आनन्द मिलेगा सबको तुम्हारी पूजा 
: आदि करनी चाहिये फ़िर विष्णु ओर सब देवताओंने गणपति 
की एक अति उत्तम ओर पवित्र स्तुति की इतना कह सृतजी 
बोले कि हे मुनियो | जब बह्माजी इतना कह चुके तो आनन्द 
. में मग्न हो गये उसी आनन्द में एक स्तुति गणेश की निर्माण 
कर नारद को सुनाई फिर कहा कि देवता शिव से बिदा 

. होकर चले गये े न, 
अट्टाईसयां अध्याय). ६७ 

ब्रे्ाजी ने कहा कि हे नारद ! गिरिजा के दोनों पुत्र अथात 
स्कन्द ओर गणपति सुबह को उठकर शिव मिरिजा को प्रणाम 
करते ओर दिन २ उनमें प्रेम बढ़ाते एक दिन शिव ने गिरिजा 
से कहा कि अब हमारी इच्छा है कि हमारे पुत्रों के विवाह हो 
जावें हमको स्कन्द और गरापति बशबर प्यारे हैं पहिले न 
किसका विवाह करें यह बात माता पिता से सुनकर दोलों ने 
परस्पर बड़ी तकरार की स्कनन्‍्द कहते थे कि पहिले हमारा 


छः 


४४6 शिवा[शर भाषा एर्पार्क । क्‍ 
विवाह होंना चांहिये और गणपति भी यही कहते ये तथांच॑ 
शिव गिरिजा ने दोनों को बुलाकर कहा कि तुम दोनों वराबर 
हों हम इस बातकी प्रतिज्ञा करते हैं कि तुममें जो उथ्वी भरकी 
पेरिक्रमां करके पहिले लौट आबे उसका पहिले विवाह कर देवेंगे 
मो दोनों उथ्वी की परिक्रता को चले पर गणपति ने यह विचारा 
कि हमको सष्टि मरके पश्किसा की शक्कि नहीं हे हम क्याकरें इसी 
चिन्ता में कुछ विचार किया और स्नानकर माता पिता के सामने 
खड़े होकर बिमती की कि हम आपकी पूजा करेंगे आर स्थान 
पर बैठिये यह सुन शिव और मिश्जि आसंत पर बैठे और 
गणपति ने बार २ परिक्रणा कर दोनों की पूजा की फिर माता 
पिताने कहा कि स्कम्द तो जाचुके तुम भी उथ्वी की परिक्रमा 
को जाओ गणपति ने विनय की कि कया हमने एथ्वी की परि- 
कमा नहीं की तुम धरम की सूर्ति होकर ऐसा कहते हो तब शिव 
गिरिजा ने कहा कि कब तुम सद्ठि की परिक्रमा कर आये 
गंगपति बोले कि तुमको बेद जिशुवन का रूप कहते हैं सो 
हमने तुम्हारी परिक्रमा में तीनों लोक की परिक्रमा क्‍या नहीं 
को इसके सिवाय वेद लिखता है कि जो मनुष्य माता या पिता 
की परिक्रमा करता है उसको संसार भर की परिक्रमा का फल 
मिलता है जो मनुष्य कि जाता पिता झो घर में छोड़कर आप 
तीथ को जाता है उसको पितरों के सारमे का पाप लगता है. 
लड़के को माता पिता के चरण ही बड़े तीर्थ हैं माता पिता ब्रह्मा 
विष्ण और शिव हैं इनसे बढ़कर ओर कोई नहीं इसी प्रकार 
'खियों को अपने पति की सेवा से अधिक ओर कोई धर्म नहीं 
कहागया अब आप या तो, वेद के मार्ग को छोड़दें नहीं तो हमारा 
विवाह करदें शिव गिरिजा गणेश का यह वचन सुनकर दुःखी 
हुये और गणपंति की ऐसी चतुराई देखकर अति प्रसन्न हुये 
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ु ' अंद्टाईसेवां अध्याय |” १६३. 
और कहा तुमको शुभभति उपजी है जिससे तुमने ऐसे धर्म के- 
वाक्य कहे ओर हम तुमको यह कहते हैं कि तुम्हारा वचन 
बेद पुराण ओर शास्त्र के समान विश्वासयोग्य समझा जावेगा 
: हम तुम्हारा विवाह कर देवेंगे इतने में शिवजी की इच्छा जान - 
विश्वरूपने अपनी दो कन्याओं के साथ जिनका सिद्धि ओर 
बुद्धि नाम क्षा गणपति के साथ विवाह कर दिया और विवाह में 
बड़ी धृमधाम हुई जेसा कि शिवजी के विवाह में हिमाचल की 
ओर से सब बातें हुईं थीं ऐसी खिंयां पाकर गणपति अति 
प्रसन्न हुये ओर कितने समय के उपरान्त गणपति के दो पृत्र 
उपजे अर्थात्‌ सिद्धि से तो क्षेण ओर बुद्धि से लाभ उनके 
समान संसार में कोई परिडत और कलावान न हुआ इतने में. 
स्कन्द संसारभर की परिक्रमा करके लोट आये तो हे नारद 
तुमने पहिले स्कन्द के मनको बहुत बहकाया ओर स्कन्द से 
कहा कि देखो माता पिता ने तुमकी बहकाकर गणपति का. 
पहिले विवाह कर दिया ओर गणपति ने दो ख्त्रियों से दो पून् 
उपजाये हैं जब कि माता पिता ऐसा छल करते हैं तो ओर 
क्यों न करें हमारी समझ में यह काम उन्होंने अच्छा नहीं 
किया जो तुम्हारे मन में आवे अब तुम वही बात करो जो 
आपही माता पिता अपनी सन्‍्तान को बेंचे या विष दे देवे या 
राज्य धन द्रव्य आदि लूठ लेवे तो मनुष्य किसके पास जाकर 
अपना दुःख कहे इसमें यही उत्तम है कि फिर उनका मुख न 
देखे हे नारद ! ऐसी बातों के करने से तुम्हारा तेज घट गया 
ओर स्कन्द अपने माता पिता के घर गये ओर अपने माता 
पिता की स्तुति करने के अनन्तर अति ढुःखी होकर स्कन्द्जी 
क्रौज्॒पर्वत पर चले गये यद्यपि माता पिता ने जाने से वजित 

किया पर स्कन्दजी न लौटे हे नारद ! शिवजी के चरित्र ऐसे. 
अर ४५ 


३६४ शिवंपुराण- भाषा पूर्वोर्श । 
आश्चर्य देनेवाले हैं कि कोई उनको नहीं जानता जो चाहते हैं. 
' वही करते हैं जैसा कि वेद कहते हैं वह नाना श्रकार के अवतार - 
धारणकर ओर अज्जुतचरित्र रच अपने भहीकी असन्न करतेहैंहे 
नारद | जब से स्कन्दजी कोअपवंत में स्थित हुये तव से कोड्पर्व॑त । 
की ओर ही दशा होगई वह पर्वत यश वढ़ानेवाला पाप घटाने- 
वाला ओर अति आनन्द देनेवाला होगया सो तब से स्कन्दजी 
उसी पर्वत पर स्थित हैं जिसके दर्शन से सब पाप छूटजाते हैं ओर 
हर मास की पर्णमासी को सब देवता और मृनि एकही साथ 
जाकर स्कन्द के दशन करके कृतार्थ होजाते-हैं और जो कोई 
उस दिन मक्लिकारजन के दर्शन करे उसके सब पाप जल जावें , 
ओर. यद्यपि शिवजी ओर गिरिजा ने कोश में जाकर स्कन्द को 
मनाया पर फिर स्कन्दजी लौट न आये वरन शिवजी के आने 
का हाल जानकर इच्छा की कि कहीं ओर जगह जाकर स्थित .. 
होवें सो वहां से तीन योजन हृश जाकर स्थित हुये शिवजी हर 
पूर्णमासी को वहां जाया करते हें हे नारद ! यह चरित्र हमने - 
तुमको सुनाया जिसके सुनने से सब पाप नष्ट होजाते हैं और _ 
ँ मज्लिकाजुन की बड़ाई-ेद गाते हैं ओर उनके दशन से अन्त 
में केलास मिलता हे ओर इस गणपति के चरित्र को जेसा कि | 
हमने वर्णन किया कोई सुनेगा तो वह संसार में आनन्द और *' 
ऋअब्त में शिव का धाम पावेशा | 


: 'हलि ओऔशिचपुराणे ब्रह्मानारद्संबादे चतुर्ष। खण्ड समाप्त-]] ४ ॥ - 
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पश्चम खण्ठ ( युद्धसणढड ) 


पहला अध्याय 


सूत पोराणिक वोले कि हे शौवको ! नारद ने फिर बह्माजी 
से कहा कि आप वर्णन करें कि सदाशिवजी ने क्योंकर देत्यों 
' का बध किया ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! जब कि स्कब्द ने 
“तारक का नाशकर देवताओं को आनन्द दिया तब तारक के 
तीनों पुत्र अर्थात्‌ तडिन्माली तारकाक्ष और कमलाक्ष तप का 
उद्योग कर महाकठिन तप में प्रद्धत्त हुये पहिले केवल हमारे 
ध्यान में एक पांव से खड़े रहे और सो वर्ष पर्यन्त केवल जल 
पीकर और सहख वे तक केवल पवन सक्षण कर तप किया 
किये ओर फिर एक हज़ार वर्ष तक केवल अंग॒ुष्ठ के बल खडे . 
रहे फिर दोनों हाथ ऊपर को उठायें हुये हज़ार बष तक स्थित 
' रहे तो उनके पास जाकर हमने कहा कि तम्हारे तप से हस 
: अति प्रसन्न हुये जो वर तुमको चाहिये वह मांगो. तीनों देत्यों 
"ने कहा कि जो आप प्रसन्न हैं तो हमकोयह वरदान दीजिये 
' किह्म किसी के हाथ से मारे न जायें हमने कहा कि तुम तीनों 
यह वरदान मत मांगो बरन जो जिसको इच्छा हो तुममें से 
वह उस वस्त को मांगे यह सुन तीनों देत्यों ने विचारकर 
' कहा कि इसी स्थान पर एक पुर बसे जावे जहां आपकी मूर्ति 
स्थित हो और हम तीनों के लिये एक २ नगर अलग ९ 


हद शिवपुराश भाषा पूर्षार्द 
जिनका अन्तर हज़ार २ कोस का हो तय्यार हो जावें और यह 
तीनों पुर एक ही रीति के हों और जो महुष्य केवल एक ही 
बाण से तीनों पुरों को नष्ट करे वही मनुष्य हमारा भी वध करे 
यह सुनकर हमने कह दिया कि यही होगा लो हमने तुरन्त 
मयदानव को बुलाकर आज्ञा दी कि तीन नगर बनावों और 
हम यह कहकर चले गये और मय ने हमारी आज्ञा से तीनों 
नगर तय्यार कर दिये हर एक मगर सौं २ योजन बड़ा था 
और उससे स्वर्ग से मी अधिक आनन्द था ओर हमने कम से 
तीनों को तीनों पुर बांद दिये जिन्होंने उन नगरों में स्थित होकर 
अति आनन्द पाया कोई तीनों मुवन में वस्तु न थी जो उनके यहां 
ने हो ओर ऋसंख्य सेना भी थी ओर हर एक के घर में शिवा- . 
लय बने थे जिसमें सब लोग शिवजी की पूजा करते ओर दिन 
दिन हवन ओर यज्ञ हुआ करते जो सामग्री कि तीनों लोक में 
किसी के घर न निकले वह छोटी २ जातियों के यहां भी बर्ते- 
मान थी ख्ियां पातित्नतथर्म में स्थित थीं ओर तीनों देत्य शिव 
के भक्क थे ओर शिवजी की पका के निमित्त उन्होंने नानाप्रकार . 
के मन्दिर बनवाये वहां यह शीति थी कि शिवजी की पूजा बिना 
कोई भोजन न करता क्योंकि तीनों देत्यों ने इस वात की मनाही 
की थी कि सब लोग शिवजी का पूजन करें अर्थात्‌ शिवजी को 
पांथिंव रूप सन सें समझकर प्रजा किया करें ओर जो कोई 
आज्ञान सानेगा तो दण्ड पावेगा अर्थात्‌ वध किया जावेगा .. 
आर कम शी के मत के,सिवाय ओर कोई बात धमम के विरुद् 
उन नगरों में नहीं होने पाती थी ब्राह्मण रातदिन शिव २ कहा 
करते थे यहां तक कि जितने एथ्वी पर धर्म हैं वे सब उन 
नगरों में होते थे जब इनका तेज बढ़ा तो देवताओं ने घबड़ा- . 
. कर बड़े २ दुःख उठाये उनके शरीर में अग्नि के सदश जलन - 


' पहिला अध्याय। . ३६५ 


- गे | । 
उपजी ओर सब मिलकर हमारे शरण हुये और सेरी स्तुति 
कर कहा कि अब गा देवता त्रिपुर के तेज से जले जते हैं 
ओर अपने २ पढों से गिरे जाते है आपके सिवाय और कोन 
रखनेवाला हे यह सुनकर हमने कहा कि उन्होंने हमारा बहुत 
तप करके इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया है हम उनको 
जाकर वेद के विरुद्ध क्योंकर मार सक्के हैं और जो कि वे 
शिवजी के सेवक हैं ओर उन्हीं की कृपा से नाना प्रकारके आनन्द 
उठाते हैं देखो शिवजी के मक्क पर कोई शस्त्र नहीं चल स्का 
उनकी भक्ति से हज़ारों करोड़ों आपदायें नष्ट हो जाती हैं ओर 
हर एक मनुष्य उनके तप के छोड़ने से तुरन्त नष्ट हो जाते हैं 
सो इस वर्णन के अनुसार हम एक इतिहास कहते हैं कि रावण 
जो शिवजी का भक्क हुआ है उसका कोई वध न कर सका बरत 
विष्णु का चक्र भी कुरिठ्त होकर रावण का शिर जुदा न कर 
सका तब आकाशवाणी हुई कि है विष्णो | जो किसी कारण 
. रावण शिवजीकी सेवा छोड़ देवे ओर शिवजी के विरुद्ध हो जावे 
तो निस्सन्देह शिवजी उसकी सहायता न करेंगे इसलिये तुमको 
उचित है कि अवतार लेकर शिवजी का नाम जपो जब शिवजी 
प्रसन्न होकर तुमको अपना बाण कृपा करेंगे तव रावण तुम्हारे 
' हाथ से मारा जावेगा यह सुनकर विष्णुजी ने शिवजी की बड़ी 
. पजा की ओर शिवजी ने शादण की उत्तम बुद्धि को नष्ट कर 
दिया जिंससे रावण बआाह्मणों को ढुःख देने लगा ओर विष्णुजी 
ने भी रामचन्द्र का अवतार लेकर शिवजी का तप कर शिवजी, 
से वह बाण प्राप्त किया जो प्रलय करनेवाला है ओर उसी 
बाण से रावण का वध करके सीता को श्राप्त किया सो इसका 
तात्पर्य यह है कि अब हम तुम सब शिवजी की शरण में चलें 
ओर उनके चरण. पकड़कर उनको प्रसन्न करें ओर शिवजी, 


$६६ शिवपुरांण भाषा पूर्वाद्ध । 
वी महिमा बखाने सों हम. सब देवताओं समेत शिवजी के पास 
खौर हर एक पद में जय २ का शब्द मिलाकर एक 
बड़ीमारी स्त॒ति की और कहा कि जब २ देवताओं को कोई 
संकट पडा है तब ९ तम्हीने दःख दर किया ह ज्यव एक दया 
की हाड़े हम पर काजिय। 
ध दूप्चत अध्याय । 
देवतालोग बोले कि हे शिवजी ! हमारे दुःख को दूर कीजिये 
क्योंकि तुम भक्कों के बचानिवाले ओर मक्कों के दुःख दूर करने . 
वाले हो देत्यों ने अति बल आए तेज ग्राप्त करके हम सबको 
दुःखी कर रवखा है अब हम से अपने शरीर का दाह भी सहा 
: नहीं. जांता आपकी शरण में आये हैं हम सब आपको छोड कर 
कहां जावे क्योंकि कोई देवता सिवाय तुम्हारे हमारी रक्षा नहीं 
कर सक्का शिवजी बोले कि हमको तुम्हारा सब ढहःख मालम 
होगया पर त्रिपुर बड़े धमवान्‌ ओर दाता हैं उन्हीं के बलसे 
इतने आनन्द से रहते हैं संसार में परय के बराबर हसरी वस्त -. 
आनन्द देनेवाली नहीं जब तक उनकी पुरय छड्धि पर है तब 
. तक वे मारे नहीं जासक्के और इस कार्य के लिये तमको अवश्य 
. यल्न करना चाहिये वे हमारे भक्त सब अपने सेवकों समेत हैं 
हमकी उचित नहीं है कि हम अपने मक्तों को बिगाड़ दें और. 
न हमस तुम्हारे दुःख देखे जा सक्के हैं क्योंकि जो हमारी शरण 
में आता उसका हम अवश्य हो रक्षा करते हैँ इससे तमको 
उचित है कि विष्णु के पास जाकर अपना सब दु/ःख कहो वे . 
"आर झुख्य स्वरूप राष्टे के पालनेबाले हैं यह सुन सब देवताः _ 
विष्णुजी के समीप गये ओर स्तुति करने के उपरान्त अपना 
सब दुःख कहा ओर हर प्रकार विष्ण॒जी की पजा में प्रदत्त 
हुये विष्णुने देवताओं की बिनती सुनकर वेद ओर शास्त्र के 
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अनुकूल उत्तर दिया कि सनातन से शिवजी की पूजा ही ओर 
भक्ति पुस्यदायक है सो उस स्थान पर जहां शिव्नजी की पा 
है कोई दुःख वा कष्ट नहीं रह सक्का सूर्य के उदय होने से अंधेरी . 
: दूर हो जाता है उसी तरह शिवजी के तेज को मी संममना 
चाहिये यह सुन देवताओं ने दुःखी हो लज्ञा से.विनिय की कि' 
हे देवताओं के स्वामी ! हम सब ढुःखी ओर अधौर हैं हमक्या 
करे क्योंकि यह बात स्पष्ट है. कि. जब तक त्रिपुर जीते रहेंगे . 
हमको कुछ भी आनन्द तर मिलेगा सो आप कहिये कि हम कहां 
चलेजावें या हम सबको आप बिना झत्यु मार डालिये या त्रिपुर 
का नाश कीजिये दो कामों सें से एक काम करके तुम प्रसन्न हो 
आर हमारा भी कष्ट छुड़ा दीजिये शिवजी को आज्ञा पाय 
प्रसन्न बदन आपके पास आये थे अब हसारे धर्म जाते में क्या 
विलम्ब है यह कह सब देवता गँगों के समान चुप हो गये 
ओर विष्णुने शिवजी की आज्ञा का विचारकर सोचा कि किसी 
उपाय से देवताओंका दुःख दूरकरना उचितहे ओर फिर शिवर्की 
ध्यानकृर यज्ञगण को स्मरण किया सो यज्ञ के अन्दर से मख- 
पति उपजे और विष्णु की स्तुति करने लगे. विष्णुने देवताओं 
' से कहा कि इनकी पूजा करो. सो देवताओं ने तुरन्त प्रसन्न 
होकर शहुनाद किया ओर सख अर्थात्‌ यज्ञ करके मखपतिके 
ध्यान में लगे और अति पवित्र स्तुति की कि मख़्पति अकट 
' हुये और विष्णु की स्तुति करमेलगे और विष्णुने देवताओं से 
कहा कि त्रिपुर तुम्हारे ऐसे उपायों से मारे नहीं जासक्के जिलके 
देखने से पाप नष्ट होजाते हैं उनका मखपति क्या कर सक्का है _ 
वे शिवजी के वरदान ले इतना आनन्द कर रहे हैं कि संसार 
, में कोई उनके बराबर नहीं हे देवताओ ! संसार में कोन है जो 
. शिव के भक्त का .विनाश करें वे शिवकी आज्ञा बिन नहें। मारे 
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जायेंगे शिवजी की आज्ञा बिन बह्म हम देवता यज्ञ मुनीश्वर॑ 
आदि उनका कोई कुछ भी नहीं कर सक्के शिवजी ने केवल' . 
संसार की भलाई के. लिये अवतार | लिया है एक अंश की 
देवताओं ने प॒जा करके कैसा पद पाया हे ब्रह्मने भी उनकी सेवा 
कु यह पढ पाया और हमको भी यह पालन करने की बड़ाई 
उन्हींने सेवा करने से कृपा की है शिवपजा बिना किसीको कुछ 
सिद्धि महीं मिली इससे हम कहते हैं कि त्रिपुर केवल शिवकी ' 
सेवा करनेसे मश्सके हैं हमको निश्चय हे कि हम सब शिवजी की 
पुजा करके त्रिपुरपिजय पावेंगे यह कह विष्णुने सब देवताओं . 
समेत शिवपूजन का आरम्म किया ओर एक करोड़ पार्थिवलिक 
मंडी से बनाकर पहिले आवाहन करके अक्षत ओर सुगन्धमयी 
पुष्ण और बिस्वपत्र से पजा की छोर विष्णुजी शिवजीके ध्यान में. 
मग्न हुये ओर शिवजीके प्रसन्न होने से असंख्य भूतों की सेना : 
त्रिशुल, शक्ति, गदा आदि लिये हुये प्रकट हुई विष्णुने उनको - 
देखकर कहा कि तुम तुरू्ठ पुर का नाश कर दो अर्थात्‌ तीनों . 
पुरकों जलाकर अपने मकान को लोट आबो संसार में तुम्हारा , 
यश फेलेगा यह सुन बह भूतों की सेना पवत के समान चली 
ओर त्रिपुर में पहुँचकर फैल गई पर शिवके चरित्र से जब वह “ 
नगर के भीतर पहुँची तुरन्त जलकर भस्म होगई क्योंकि _ 
जिनको शिव की भक्कि दृढ़ हे उसके समीप संकूटआकर आपही. 
नष्ट होजाता है सो देवताओं ने फिर विष्णु के समीप जाकर « - 
यह हाल सुना दिया ओर विचार करने लगे कि किस उपाय - 
से त्रिपुर विनाश को आंत होंगे बरन अभिचार अर्थात हठधर्मी _ 
से का शिव के भक्तों पर कुछ कष्ट नहीं पड़ सक्का वास्तव में . 
, शिव की भक्ति के कारण यह देत्य बच गये हैं शिवजी के कारण 
देत्यं पुरुष स्री क्या २ पाप नहीं कश्ते पर उनको कुछ पापनहीं 


य  बक-ययर ८ का 3 ५ अजब मम िककक 5:22. 
जाय 
_-+-+-+०>>ज>4>+>>-न>+ >+न्‍मण- 


.. तीसरा अध्याय -... 80 


लंगता इससे जो शिव आपही हमारी सहायता करें तो हमको 
आनन्द मिल सक्का हैं हम ऐसी कोई युक्ति करें जिससे उनका 
धर्म नष्ट होजावे तब निस्सन्देह कुछ कठिन नहीं कि आप 
शिव उनको नाश कर देंगे उसी विचार में व्रिष्णु ने देवताओं 
से कहा कि तुम सब अपने २ घरों में जाकर शिवजी के. नाम 
का स्मरण रक्खो और अहरनिंश शिव का पार्थिवपृजन कियां 
करो ओर उनकी स्तुति करो यह सुनकर देवता अति प्रसन्नता 
से अपने अपने घरों को चले । 2 ० ० न 
तीसरा अध्याय... 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! देवताओं के बिदा होनें के 

| उपरान्त विष्णु ने माया करके शिवपूजन के उपराम्त अपने 
' शरीर से एक मलुष्य डपजाया जो सार शिएर मुड़ाये हुये मेले 
ओर अशुद्ध दस्त पहिने पंगुल वख से सुख को ढांपे घर्म कहते 
विष्णु के सामने आखड़ा हुआ ओर हाथ जोड़ अर्हर वचन 
* बोला और कहा कि मुझको क्‍या आज्ञा होती हे विष्णुजी 
बोले कि तुम हमारे शरीर से उपजे हो इससे हमांश काम 
अच्छी तरह से पूरा करो तुम्त हमारे रूप हो यह कहकर विष्णुने 

' एक ग्रन्थ बहुत वड़ा जिसमें सोलह सहख श्लोक थे बनाया 
उसमें नीचे लिखी बातें थीं ओर वह पुस्तक छल ओर मूछ 
की.भरी हुई थी उसमें कोई ठीक धर्म नहीं लिखा हुआ था 
और वह वेदशाख ओर पुराण से विपरीत था जिसको <पंदकर 
कुछ भी आनन्द न मिलता था और उसमें बेढ पुराण . ओर 
शाख की बहुत ही निन्‍्दा लिखी थी ओर वर्णाश्रम के : लिये 
' बहुत मनाही थी जिससे नरक मिलने में कुछ भी देर न लगे 
ओर केवल नरक ही को नरक ओर स्वर्ग ठहराया था ओर 
प्रत्यक्ष आंखों से देखी हुई चीज़ के सिवाय परोक्ष आनुसानिक 
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बस्त का विश्वास नहीं लिखा था उसमें सब बातें कुमति ओर 
संशय की थीं और नाना प्रकार के वितरडाबाद लिखे हुये थे 
उसमें प्रातिंदरत धरम ओर देवता बरन्‌ शिवजी की पूजा के लिये 
भी मनाही थी और दशकर्म का कुछ भी विचार नथा और 
सिवाय चेटक नाटक के कुछ भी बात सच न थी उसके मानने 
से शौच तप सब नष्ट हो जाते ओर वह पुस्तक इन्द्रफल के 
समान थी उस पुस्तक को देखकर कहा कि तुम त्रिपुर में जाकर 
सबको यह पस्तक पढ़ा दो वहां के तिवासी सब बेद और पुराण 
के अनुकूल सब कार्य करते हैं तुम वहां जाकर अपना पधर्म- 
9 ७५ दर 
उपदेश करे कि उनका धर्म नष्ठ हो जावे ओर वह शिवजी 
की पजा छोड़ देवें छोर जब तुम अपना कार्य पूर्ण कर लो तब 
अपने नोकरों ओर चेलों समेत मरुस्थल में स्थित हो जावो 
तबतक कि जबतक कलियुग न आदे वहां गुप्त रहा करना 
जब कलियुग का आरम्भ हो जादे तब तुम सेरे उपदेश को भली 
भाँति प्रसिद्ध करना तुम कुछ सन्देह मत करो तुम्हारी बड़ी 
पदवी हो जावेगी यह आज्ञा मुरडी ने सुनकर ओर बहुत चेले 
किये विष्णु ने कहा कि तुम बिदा हो जावों और हमारा जो 
अहण एक नाम हे उसका स्मरण करते रहना तुमको कमी 
कुछ भय न होगा सो घुरडी चेलों समेत चलकर त्रिपुर में 
पहुँचे और बहुत से खेल करके उन्होंने बहुत मनुष्यों को 
अपना चेला किया ऐसा कोई न था जो मुण्डी के पास जाकर 
'चेला होने विना अपना धर्म लेकर घर चला आये हे नारदजी ! 
शिवजी की लीला से तुम भी झुरडी के शिष्य हुये क्योंकि उसमें 
' देवताओं का कार्य था ओर फिर तुमने ज्रिपुर के पास जाकर 
इस भकार झुरडी की पशंसा की कि ब्रिपुर सी मुण्डी के शिष्य 
“ही गये ओर मुरडी ने जिपुर से यह प्रण करा लिया कि हमारी 


, चौथा अध्याय. | .. : १७१: 
आज्ञा किसी दशा में भड्ठ न की जावे इस बात॑ के मॉनने के 
पीछे मुरडी ने सुखसे वख्ते उठाकर त्रिपुरको चेला बनाया और. 
मन्त्र दिया ओर फिर नाना प्रकार के करने ओर न करने के काम 
सुना दिये जब त्रिपुर चेले होगये तो फिर कोई मनुष्य रह न 
गया जो मुरडी का चेलान हुआ हो।....... 

चौथा अध्याय। . क्‍ 
. ब्रह्माजी बोले किहे नारद | त्रिपुरके चेला करने के उपशब् 
मुरडीने कई आज्ञायें द्विपुर को सुना दीं और कहा कि हमारा 
मत सब सतोंसे बड़ा हे जिसको नारदने भी माना है इस मतके 
मार्ग ये हैं कि यह संसार अनादि हे इसका आदि अन्त कुछ 
“नहीं और न इसका कोई कर्ता और न बनानेवाला है यह सना- 
, तन से इसी प्रकार चला आया हे समय पर आपही प्रकट होता 
है ओर इसी तरह समय पाकर अन्तधोन होजाता हे समय 
पाकर अच्छा बुरा होजाता हे ब्रह्मा से लेकर घास मिट्टी तक 
जितने प्राणीमात्र हैं मरने के समय सब बराबर हैं ओर जीव 
ईश्वर है जो अपने शरीर में वर्तमान है इसके सिवाय कोई 
संसारका स्वामी नहीं है ओर ब्रह्मा आदि जो देवता बहुत पुराने 
' हैं वेभी अमर नहीं हैं वरन्‌ यह सब झत्युके वशमें हैं हां यह 
वात है कि कोई तो विलस्ब में और कोई वेग ही मरता है 
रुत्युसे कोई नहीं बचता ओर निश्चय करके जो शरीरघारी हैं 
वे नष्ट होजावेंगे ओर दुःख सुख भोग फिर शरीर हक करेंगे 
, और सब जीव एक ही से बराबरी का पद रखते हैं इनमें कोई 
बड़ा छोटा नहीं हे ओर भोग और भोजन में सब बातों में 
: बराबर हैं कुछ, बड़ाई हुटाई की बात नहीं है क्योंकि एक ली 
सुन्दर और दूसरी कुरूप मालूम होती है सो वह दोनों मैथुन 
' में एकहीसी है ओर सवारी चाहे किसी तरह की हो बराबर है 
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और बिल्लोना चाहे सजा हुआ चाहे न हो सोने में बराबर है 
जो कि. हमको भी रत्यु का मय है ओर इसी तरह त्रह्माजी 
ओर विष्णुजी और महेशजीको मी मौत का डरहै और कोई काल 
सेन बचेगा तो जानो किहसमें और उसमें कुछ बड़ाई छुटाई नहीं 
है जैसे वह वेसे हम इसी प्रकार जाति का मागड़ा हैं आर बेद 
ब्ग्रोए गाहओआओंदि सथ ऊंठे आर फलशहेत है फेत्ेस सत्र पमों 
से:सतम घम हिंसा का त्याग करना हैं उससे बढ़कर आर 
कोई धर्म नहीं है और कोई पाए आंशं के दुःख देने से बड़ा 
नहीं हे ओर चार प्रकार के दाव सत्र दानों से बड़े हैं पहिले 
'शेगी के लिये ओषपध देता हसरे भयभीत को शरण में लेकर 
तिर्मय करना तीसरे मझों को खिलाना चौथे विद्यार्थी को 
विद्या एढ़ाण ओर अच्छी २ चिकित्सा और ओपधों से 
शंशर की आरोष्य रखना चाहिये ओर घन द्वव्य इकद्ठाकर 
अपने शशैर की पालना उसम हे और नरक स्वर्ग इसी 
संसार में है जो आनन्द हे वह स्वर्ग हें और हःख नरक है 
दूसरे के वश हे रहना बन्धत हैं इससे छूट जाना ही मृक्ति 
आर मोक्ष है ओर दःख से वासना समेत छूट जाना ही यही 
परममोक्ष है और वेदों ने जो दो पार्स प्रदत्ति ओर निद्त्ति कहे 
हैं उनका तात्पर्य यह है कि जीवों का उःख देना यही प्रतत्तिधर्म 
है ओर दया ओर कृपा रखना जीयों का निवत्तिधर्म हे देखो 
जीवों का वध करके ओर तिल और यव और घत अग्नि में डाल- 
कर स्वग की इच्छा करते हैं इससे कोई मर्खता अधिक नहीं है 
ओर.इसी प्रकार अपना बड़ा धर्म बन किया जिसको त्रिपरने 
ठोक समझा ओर अपने गुरु की आज्ञा से पुराने मत को छोड़ 
क्‍ फिर नये मत में स्थित हुआ फिर सरडीने अपने मतकी आज्ञा 
छनाइ ओर कहा जबतक घ्त्यु नआयवे सदा आनन्द आर . 
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बिहार करना चाहिये और जो कोई दान मांगे तो अपना शरीर 
भी दे देना उचित है ऐसे मनुष्य के बराबर संसार में दूसरा 
नहीं यदि कोई मनुष्य भिक्षक था याचक कोई. वस्त मांगे 
ओर उसको वह वस्तु न दीजावे ओर कोई मढ़ुल अपना मनो- 
रथ पाये विना चलाजाबे तो उसका सब घन हृव्य नष्ट होजाता 
है ओर अपने शरीर का जो गीदर और सियार और कुत्ते 
« आदिके ग्राससे अधिक नहीं उसका कुछ लोस न करना चाहिये: 
“ और अन्त को मरने पर जिसको कृषि आदि खाडालेंगे इसके 
लिये इतनी सामग्री इकट्ठी करनी क्या आवश्यक है और देखो 
जब कि त्रह्मा आदिने परस्पर एक दूसरे से. विवाह कर लिया तब 
. तो उनका धम्म बनारहा और गोत्र के छोड़ने में बड़ा पाप ठह« 
राया ओर चार वर्ण को वर्णन करके चार भाइयों के जुदे २: 
वर्ण कहते हैं यह बहुत ही विरुद्ध है सो तुमको उचित है कि. 
: सबका नाता वरावर समझो कुछ किसी तरह का अन्तर, ओर 
भेद मनुष्यों में बढ़ाई ओर छुटाई का न जानना चाहिये क्योंकि 
यह बातें केवल वाचालता ओर चतुरता की हैं इतना कह 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! इसी प्रकार की बहुत बातें सुनकर 
बेद के विपरीत सब मनुष्य हुये ओर सब ख्ियां पातित्रतधर्म 
छोड़ स्वतम्त्र और कुसार्गी हुई ओर जिसने जिसके साथ 
चाहा भोगविलास किया और सब कर्मो से अधिक चेटकने 
प्रचार पाया किसी खीको बांक से सन्तानयुत कर दिया किसी 
खीके परुष को जिलादिया ओर सिद्ध अज्जन आंखों में. दिलवा 
कर सब चीजें दिखाई ओर सिद्धों के देश को प्रकटकर दिखाया 
इसी प्रकार हर प्रकार की माया ओर छल फेलाकर सब ही 
ओर पुरुषों को अपने वश में करलिया यहां तक कि जिपुर से 
ले छोटे मनुष्यतक प्राचीनधर्म छोड़ अहण के धममं पर र्थिंट 
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गये और देवयजन पिलकरम भूल ही गये ओर सब धर्म 
तीथे, तरत, यज्ञ ओर इसी अकार जो बेद के कम वे सब छट 
गये केवल यह धर्म रहगया कि सदने रात को भोजन करना 
बन्दू कर दिया 
ः एच अध्याय 
. ब्रह्माजी बोले है नारद ! बेद, एशाण, धर्मशाख ओर ख्ियों 
का धर्म कौर शिव ओर विष्णा की पूजा ओर यज्ञ ओर हवन . 
प्लान और दान बत ओर शुभ कायादे सब कछूटगये और वेद ._ 
के विद वा स्यक मठ मिपुर्मर में ढागया ओर धन ने वहां के 
वालियों से झख दविपाथा ओर चारों ओर से दरिद्व ही दरिद्र 
दिखाई दिया है माश्द | वह सब बातें तुम्हारे सबब से हुई हैं 


तीनों भाइयों ने शिवजी की पूजा को छोड़ दिया औ्रोर देश में 
उपद्व होनेलगा देवताओं ते यह दशा देख आनन्द में मग्न 


हो इन्द्र को साथ लिये हुये मेरे पास जाकर सब हाल कहा सो 

हम सबको साथ लिये हुये विष्णु के निकट गये ओर उनकी 

स्तुतिकर कहा कि आपके उपाय से बड़ा काम हुआ अर्थात्‌ 
धशापके रूप आहेण ने शिष्यों समेत जिपर सें जाकर नारद के 

चेला करने के उपराब्त सबको अपने मत में ले आये अब 
निश्चय है कि आप त्रिपर को जलाहेंगे विष्ण बोले कि शिव 
/ देवताओंके कार्य को पर्ण करेंगे यह कह और हम सबको साथ 
लिये हुये शिवके समीपगये ओर देवताओोंसमेत स्तति करनेलगे 
ओर विनयकी कि देवताओं को आनव्द देकर देत्यों का विनाश 
करो सो शिवजी ने कहा कि हम देवताओं के कार्य को जानगये 
अब तुरच्त त्रिपुर नष्ट होजावबेंगे यह शिवजी से वचन सन देवता. 
आते प्रसन्न हुये ओर शिवजी की बहुत स्तति की जो इस' 
चारेत्रकों सुने सुनावेगा वह अपने सब सनोरथ पावेगा। 
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अह्माजी ने कहा कि हे नारद ! तब गिरिजा अपने लड़के " 
को दिखलाती हुई और जय शबम्मु जय शिवनाथ स्तुति गाती 
हुई शिव के पास आई ओर कहा कि घडानन अपने पुत्र का खेल 
देखो सो शिवन लड़के को गोद में बिठाया और प्रसन्नता के 
कारण लड़के को गोद में लेकर नाचने लगे यहांतक कि सब 
विद्यमान देवता शिवजी, के साथ नाचनेलगे तब बड़ा उत्सव 
हुआ निदान गिरिजा षडानन को साथ लिये हुई भीतर घर में 
चलौगई और यह न जाना कि दैत्यों के हाथ से देवताओं को 
कितना दुःख मिला है यद्यपि देवताओं ने बहुतसी स्तुति की 
ओर अपना कष्ट सुनाया पर शिवने कुछ न सुना तब विष्णु 
ओर हम सब शिव के हार पर बैठकर परस्पर कहने लगे कि 
अब कहां जावें किससे कहें क्या करें हमारी नाव को कौन पार . 
लगावेगा तो कुछ थोड़े २ शिव प्रसन्न हुये थे सो वह भी घर 
: में चलेगये प्रायः हमसे कुछ सेवा में अपराध हुआ देवताओं 
के बड़े भाग्य हैं कि इन अपकर्मो के करनेपर भी शिव अबसी 
उन पर कृपा करते हैं फिर देवताओं ने सम्मति की कि चलो 
ख्त्रियों समेत शिवजी के भीतर जायें यह अनुमति देवताओं की 
शिवजी जानगये ओर गणपति को भेजा जिन्होंने डण्डों से 
. मारकर सबको निकाल दिया यहां तक कि इन्द्र भी दुःखी होकर 
गिर पड़े तब कश्यपमुनि ने घेये धर कहा कि शिव ने यह क्या 
चरित्र किया कि दया छोड़ ऐसा दरड देते हैं ओर फिर जाकर 
. विष्णा से यह सब हाल कह सुनाया कि कुछ हमारा मनोरथ 
. पूरा नहीं हुआ सब परिश्रम ढथा गया विष्णुजी ने कहा कि 
भय रकखो शिवजी अवश्य ही सब-दुःख दूर कर देवेंगे ओर 
सबको शिवजी का एक मन्त्र जिसमें दशहज़ार अक्षर है बता 
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कर कहा कि इसका चोदह करोड़ जप करो शिवजी प्रसन्न 
होकर तम्हाश मनोरथ पूर्ण करेंगे तथाच सब देवता जपकर 
सिद्धि की बाट देखते थे कि शिव प्रकट हुये ओर कहा कि हे 
विष्ण और ब्रह्मा आदि | तुम्हारी दृढ़ता धन्य है हम प्रसन्न हैं 
अपनी इच्छा के आजुसार वर मांगों सो शिवको प्रसन्न पाकर॒ 
सबने सतात आा आर कहा | के तीना प्र का नाश करा यह 
कह फिर देवता स्त॒ति करने लगे शिव प्रसन्न होकर 'भवि 
ऐसा कहने लगे ओर देत्यों पर कोपषित होकर अपने 
बाण को छोड दिया जिसमे ते के समान प्रकाशवान होकर 
पब हेत्यों को मछ कश्डाला पर जो शेष बचे उन्हाने उन सब- 
को अमृत के करड मे जो बहा था छआाडइ दया जिससे च्‌ह फ़्रि 
लोहतन होकर वाएइल के समान गे आर बिजली के समान 
चमके ओर आगर्ति के समान मड़ककर देवताओं को धमकाने 
लगे शिवजी ने विष्ण और हमसे कहा कि तम दोनों बड़े 
' बनकर वहां जाकर अम्त को पी लो तमको नहीं जानेंगे 
सो हम. ओर विष्ण बड़े बन दो पहर दिन चढ़े वहां - 
पहुँचे ओर हमको किसी मे न देखा और विष्णा और हम 
लॉटकर शिवजी की स्तुति करने लगे और शिवजी की 
लीला से वह अच्चे हो गये और शिवजी की स्तुति में हमने 
शिवका विशट्हूप वर्णन किया यह सत्र शिवजी ने कहा कि हे 
' देवताओं ! तम चिन्ता मत करे वेग ही सिद्धि पावोगे 
त्रिपुर नए होंगे इस बात का निश्चय साददा यह कहकर शिवजी 
तो चुप हो गये ओर हम सब वहां स्थित रहे इतने में नन्‍्दी 
गयों के राजा ओर बहुत गणों समेत आये उनको देखकर 
देवताओं ने अतिआनन्द माना और विनय की कि हे शिलादि 


मुनि के पुत्र, नन्‍्दी | कोई ऐला उपाय करो जिसमें तीनों पुर . 
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मिलजावें नन्‍्दी बोले कि शिवजी ने तुमको आज्ञा दी है कि 
तुरन्त एक रथ बनावो ओर सारथि ओर बाय घनुष्‌ आदि सब 
नवीन ठीक करके रबखो हमको निश्चय है. कि शिवजी: व्मवश्य 
. हीं त्रिपुर का नाश करेंगे यह कहकर नन्‍दीः तो अपने घर चले. 
गये ओर देवताओं ने अति प्रसन्नता के साथ जय २ शिव-कहा 
ओर इन्द्र ने विश्वकर्मा को बुलाकर शिवजी कीः आज्ञा सुनाई 
, ओर विष्ण और हमने विश्वकर्मा का आदर करके कहा कि 
तुम शिव के सारथि होना और बाण ओर धनुष भी तय्यार कर 
दो तुमको इन्द्र की अवश्य ही सहायता करनी चाहिये क्योंकि 
तुम्हारे समान-देवताओं का और कोई सहायक नहीं हे तुम सब 
'कारीगरों के राजा हो विश्वकर्मा ने सदाशिव का: ध्यान किया 
तों उसके मन में रथके बनाने की युक्ति बेठ गई ओर उसने सब्र 
कुछ तय्यार कर दिया। के २8 जज 

सातवां अध्याय। री 
' ब्रह्माजी बीले कि हे नारद ! विश्वकमों ने रथ तय्यार किया. 
' बह रथ मानो सष्टि भर के बाज़ार के समान था- उसमें . छू. 
 दहिना चक्र अर्थात्‌ पहिया चन्द्रमा बायां पहिया इसी. प्रकार 
बारहों सूर्य सोलहों कला वर्तमान थीं और उस रथ को नाना 
भांति के, बलों से भपित किया ओर मन्दरगिरि. उदयाचल 
 अस्ताचल मेरु आदि पर्वत और वर्ष; मास, तिथि, मुहते, 
' कला, पल, विपल, मेघ, आकाश, दशों इन्द्रियां इसी प्रकार 
ओर भी सब रथ के खण्ड हुये ओर चारों वेद उस रथ के छोड़े 
और व्यास आदि छोड़ों के चशनेवाले हुये ओर कल धमं के ' 
- शाख ओर पुराण ओर न्यायशासतर ये सब मुख हुये और आश्रम 
'बर्ण आदि भी अड्ू के अवयव हुये ओर गड्य आदि चार 
सागर चमर लेकर चारों ओर रथ के खड़े हुये ओर लोकालोक 
४४5 ५ कु हक | 
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पर्वत आदि उसकी सीढ़ियां हुई और प्रणव चांबुक विष्ण॒जी 
बाण हिमाचल धमुष्‌ हुआ .निदान जो ब्रह्म से लेकर ढण 
पर्यन्त है वह सब इस रथ में था. जब यह सामग्ी तय्यार हो 
गई ओर वह रथ शिवजी के हार पर खड़ा किया गया तो 
शिवजी आये तब सबोने विनती की कि महाराज | आप रथ 
प्र सबाश होदें ओर त्रियुर का नाश करके तीनों लोक को _ 
: आनन्द देवें शिवजी ने गरापति को बुलाकर उनको पजा की फिर 
एथ् पृर चढ़कर आकाश ओर उथ्वी को कँपाते हुये चले ओर 
सबने जय २ शब्द पढ़ा एथ्वी इस रथ का भार ने सहकर 
कांप उठी ओर जिस प्रकार रथ चलता था उसी प्रकार वह 
ठेढ़ी होती थी मिद्धाम शिवजी अपनी लेना समेत देवताओं को. 
प्रसन्न करते हुये चले उस समय शिवजी के आश्चर्यदायक 
चरिन्न से तीनों पुर इकठ्ठे हुये ओर शिवजी ने उत्तम समय 
पाकर अपने धरुष्‌ में विष्णुपाति अख को लगाव और अपने 
. तेज को उसी अल्ञ में स्थिर कर दिया सो धनुष ओर बाण दोनों 
प्रकाशमान हुये और घास ओर फूस भी जो हरे भरे थे जलने 
लगे योर सष्टि भर में वह प्रकाश उदय हुआ और शिवजी ने 
उस समय सनमें यह विचार किया कि अब तीनों पुर को जला 
दूं जब विलम्ब हुआ तब विष्यु हम और इन्द्र ने विनती की । 
*. .. आठाां अध्याय। श 
: : देवताओं ने कहा कि हे शिव | तुम्हीं देवताओं के रक्षक हो 
और इसी प्रकार बहुत रत की ओर विनती की कि अब> 
विलम्ब है कीजिये तीनों लोक॑ जले जाते हैं त्रिपुर को नष्ट 
कीजिये क्योंकि देवताओं का मन ढुःखी है शिवजी ने वही अख _ 
त्रिपुर को छोड़ दिया जिसके छोड़ने से बड़ा शब्द हुआ कि 
जसे भ्लयकाल के बादल. गर्जते हैं और इतनी अग्नि उठी 


: नावांध्याय। .... .. (४६ 
कि तीनों लोक जलने लगे और घरती काँव गई पर्वत. जल 
गये शेष एथ्वी को शिर पर ने रख सके नदियां सूख गई ओर 
दिग्गज ओर कूर्म जो एथ्वी को सँभाले हुये हैं सब॑ बलहीन 
हो गये ओर सब मुनि ओर सिद्ध ध्यान छोड़ अचस्मे में हुये 
सो तुरन्त बाण के पहुँचते ही तीनों पुर जलकर मस्म हो गये 
ओर बाण सबको जलाकर शिवजी के पास लौट आया ओर 
त्रिपुर में कोई सनुष्य जीता न बचा ओर सब देत्य शिवजी के . 
हाथ से मर कर सुक्कि पा गये ओर सब शिवजी के गण हुयें 
. क्योंकि भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता उस समय शिवजी का 
स्वरूप ऐसा भयानक हल जाना जाता था कि अब प्रलश् 
में कुछ विलस्व नहीं है ओर महातेज के कारण हम ओर विष्णु 
आदि कोई उनको आंखमर नहीं देख सक्के थे ओर सब अपने 
आप कांपते थे कोई मनुष्य शिवजी के समीप तक न जा सका 
सो विष्णु ओर हमने दूर से स्तुति की ओर इसी प्रकार सब 
देवताओं ने दूर ही से एक एक स्तुति शिवजी की धीरे धीरे 
मधुरस्वर से गाई सबसे पहिले विष्णु ने स्तुति की और कहा 
कि क्रोध को दूर करो फिर हमने स्तुति को फिर लोकपाल, 
देवता, सिद्ध, नाग, मुनि ओर वेदों ने अपनी २ स्तुति को 
काव्य में युक्तिपनिक गाया सो ऐसी बहुत सी स्तुति सुनकर 
शिवजी प्रसन्न हुये और सबको दया ओर कृपा की दृष्टि से 
देख दिया. सो हम सब शिवजी को असन्न पाकर उनकी सेवा 
* करने लगे और चारों ओर से जय का शब्द हुआ। . 
. जवां अध्याय। जा 
ब्रह्माजी बोले कि हे. नारद ! शिवजी अति भसन्न होकर 
कहने लगें कि तुम सब हमसे अपनी इच्छा का वरदान माह 


््् 


लो देवताओं ने कहा.कि आपने त्रिपुर . को नष्ट करके हमको 


श्८9' शिवपुराण भाषा पूर्वा्ध । 


बड़ा आनन्द दिया . आपकी कृपा से हम सब कतार्थ हो गये 
जब २ कोई हम पर कष्ट पड़े तब उसको दूर किया कीजिये 
ओर झपनी भक्ति हमको दीजिये हमको अपना सेवक सम- 
भिये जो कोई अपराध हमसे होता रहे उसको क्षमा करते 
रहिये आप हम सबके पिता और शजा हैं शिवजी ने #कह- . 
कर हम सबकी असन्न किया तव नृत्य और गान का बड़ा 
उत्सव हुआ ऐसे आनन्द के समय से अहंण ने अपने चारों 
शिष्यों समेत आकर शिवजी की अणाम किया आर सब 
देवताओं को भी दरडव्त्‌ की फिर सम्र होकर शिवजी से कहा 
कि आपकी आज्ञा से मैंने यह मत सोचे विचारे बिना वर्णन 
किया सुर पर ऐसी कृपा हो कि से ऐसे नष्ठ कम का कोई पाप 


किक] 
हि. 


ने लगे ओर मुझे आज्ञा दीजिये कि अब में क्या करूँ और 
कहां और किस स्थान प्र स्थित रहे और अपनी पुस्तक को , 
जो सोलह सहख है दण कहूँ ओर मेरे शिष्यों के लिये क्या. 
आज्ञा होती है सो विप्णु ने शिवजी की आज्ञानुसार कहा कि 

हे अहेण | तुम मरुस्थल में शिष्यों समेत जाकर स्थित रहो 
ओर शिवजी के स्प्रण को मत भूलना और कलियग के आने 
० अपना मत प्रकट थे करना यह जो हुआ है वह सब 
शिवजी की आज्ञानुसार हुआ है तुमको कुछ पाप नहीं है और 
जब कलियुग का आर्य हो तो इधर उधर अपने मत को 
फैलाना ओर सब जी पुरुषों का मन अपने अधीन करना जिससे 
सब लोग महापापी होजवबेंगे कलियुग पापों का बीज हे तुम्हारा 
मत कलियुग में भलीमांति चलेगा सब लोग सम्मारग से. 
« इए जावेंगे यह कहकर विष्णु ने शिष्यों समेत अ्ण को विदा 
किया हे नारद : जब कलियुग आदेगा अ्ईण मरुस्थलसे 
निकलकर अपने मत को प्रकट करेगा आर हे नारद ! यद्यपि 


दशरवाँ अध्याय / श्ट१ 


. मयदानव त्रिपुर से था पर शिवजी की कृपा से बचा-रहा ओर. 
_ शिवजी की स्तुतिकर हम सबको भी प्रणाम क्रिया. शिवजी ने 
' मयदानव की स्तुति सुनकर प्रसन्नता से कहा कि हे मयदानव |. 
: तुम निर्मंय रहकर तलातल में स्थित हो सो मयदानव वहाँ 
“ जाकर रहने लगा ओर यह शिवजी की कृपा मयदानव पेश 
_ देखकर सब प्रसन्न हुये और शिवजी की बड़ी स्तंति करके हम 
- सब अपने २ स्थानों को चले गये ओर शिव गिरिजा और 
- पुत्रसहित केलास पर्वत पर स्थित हुये सब योगिनियों ने मढुल 
गीत गाये जो मनुष्य इस चरित्र को सुनेगा या सुनावेगा -उस- 
“ का मनोरथ परण होगा। 

इश॒वा अध्याय। कर, 
इतना सुन नारद ने कहा कि हे बह्माजी ! सुझ्के त्रिपुर के दग्धकी 

गे कथा सुनने से अतिप्रसन्नता प्राप्त हुई है पर.आप वर्णन करें कि 
मयदानव क्योंकर ब्रिपर के साथ ने जला ब्रह्माजी बोले कि 
मयदानव शिवजी का भक्क था इससे वह इस अग्नि से बचारहा' 

, सो प्रकट हो कि कश्यप की स्लियों में एक ख्री का नाम-दनु था 
उसके साठ लड़के बड़े बीर धीर उपजे वे तीनों लोकमें प्रसिद्ध 
बुद्धिमान थे उनमेंसे यह एक मय भी था उसने भक्किपवक्क 

: शिवजी का बडा ठप किया ओर काशी में भी बड़ा -तप किया 
ब्योर अपनी इन्द्रियों को जीतकर ध्यानपृवक पद्माक्षरीमन्त्र. 
भलीमांति जया और गर्मियों में अग्नि ओर दषों में बलमें 
£ और शीतकाल में जल के मीतर बेठकर कठिन तप करता रहा 
और शिवजी की झत्तिका की मूर्ति बनाकर शिवकी एजा ओर 
” उसीके प्रमाण चावल बिल्वपत्र ओर हररछ् के सुगन्धित पुष्प 
'चढाये और स्थिर होकर टढ आसन ओर ध्यान से श्वास शेक 

- बेंठ रहा शिवजी ने बहुत प्रसन्न हॉकर वरम्ब्रहि २ कहा पर 


हैदर क्‍ शिवपुराण भाषा पूर्वार्द | 
मय ने इस वचन को न सुना तब शिवजी ने अपनी मूर्ते 
को मयके ध्यान से खींच लिया मयने आश्वथकर नेत्र खोल 
दिये तो देखा कि शिवजी खड़े हुये हें जिनका महागौर शरीर. 
भश्य लगाये हुये माल पर चन्द्रमा विराजमान ओर अपने मुख्य _ 
स्वरूप ओर मुख्य लक्षणों से सुशोमित हैं तो ऐसा सुन्दर. 
स्वरूप देखमय उठ खड़ा हुआ और शिर झुका अणानकर 
स्तुति की ओर कहा कया वरदान सांग आप तो सब कुछ जानते 
है ओर चुप होगया शिवजी ने कहा वहुत अच्छा हम तुमको 
तुम्हारे हृदय की मनसा के अनुसार यह वरदान देते हैं कि तुम 
सब देत्यों के आदाय होकर सदा निर्दोष रहोगे जिस तरह कि 
देवताओं में विश्वकर्मा हैं उसी तरह तुम देत्यों में हो तुमको 
जरा झत्यु प्राप्त न होगी और हमारे ध्यान में लगे रहकर नाना 
प्रकार की कार्रगरी कर सकोगे हम तुमको कभी नष्ट नहीं 
करेंगे व तुम्हारे सनमें कमी पाप न आवेगा यह कह शिवजीने 
मयके शरीर को स्पर्श कर दिया जिससे मय को अति आनन्द 
प्राप्त हुआ ओर शिव अन्तधान होगये मय उस ओर को प्रणाम 
कर अपने घर गया देत्यों ने शिवजी के वरदान के कारण 
उसको अपना आचाये बनाया यह सयदानव का चरित्र अति 
पविन्न सुनने और सुनानेवाले को सयके समान करदेता है ओर 
कभी अष्टबुद्धि के कारण उससे कोई पाप नहीं होता अन्त में 
मुक्ति प्राप्त होती है । 

ह ँ्यारहवां अध्याय । 

. इतना कहकर सृत पोराणिक बोले कि हे शौनको ! इस: 
चरित्र के सुनने के उपरान्त नारदने ब्रह्माजी से कहा किहे पिता! 
अब शिवजी का ओर चरित्र वर्णन कीजिये ब्रह्माजीने कहा कि 

| डे नारद : तुमको ओर तुम्हारी बुद्धि को. धन्य है कि शिवजी 


ग्यारहर्वा अंध्योय |. '.. कह. 


. की ऐसौ भक्ति हे और तुमने विष्णु की सेवा करके शिंवजी ढी 


५ 


. इतनी भक्ति अ है हमने वेदों को बहुतही छाना है और जो 
: कुंड कि वेदों से हमको निश्चय प्राप्त हुआ है उसका मसल हम- 
' वर्णन करते है अर्थात्‌ पहिले हर मनुष्य असंख्य जन्म पर्यन्त 
. हमारी पूजा करके विष्णु की भक्ति पाता है ओर फिर बहुत 


जन्म तक विष्णुजी के तप से शिवजीकी प्रीति उपजती है. तुम 


. निस्सन्देह शिवजी के बड़े भक्त हो अब शिवजी का चरित्र 


वर्णन करते हैं जिस तरह कि शिवजी ने जलन्धर दानवको 


. मारा ओर बहुतही पवित्र इतिहास जिसको सुनकर सब 


मनोरध प्राप्त होते हैं कहताहूं कि किसी समय एकबेर इन्द्र 


: ओर सब देवताओं ने शिवजी के दर्शन के लिये एक सभा 
की जिसमें ग्यारहों रुद्र ओर बारहों सर्थ आठों बसु विश्वे- 


देव जो तेरह है ओर उद्याल पवन और सब दिकपाल 
ओर उपदेव आदि वर्तमान थे सो/इन्द्र ऐसी सभा को अपने 


साथ ले बड़े उत्सव के साथ 'रजोशण धारण किये हुये शिवजी 


कप 


के दशन को चले ओर केवल शिवजीके दर्शन से उनको संसार 
'में यश पाना स्वीकार था रो जीनेःलीला करके अपना स्वरूप 


भयानक बनाया. ओर अबंशक के/समान हो इन्द्र के नगर में 


प्रकट हुये इन्द्र ने पद्ा कि तुमे कोन हो जाना जाता है कि तुम 


शिवजी के सेवकों में से कोई हो हमको बताओ कि शिवजी 


' अपने स्थान पर रहते हैं इस तरह से कई बेर इन्द्र ने पूद्दा पर 


कुछ उत्तर न पाया इन्द्र ने बहुत क्रोध किया ओर भय देकर 
कहने लगे क्या तू भतःतो नहींहे जो उत्तर नहीं देता अब 
वज से तुमको मारडालता हूं यह कद अपना वज शिवजी पर. . 


छोड़ा कि शिवजी की गर्दन में लगा ओर शिवजी वजञ की। 


शक्कि के स्थिर रखने के लिये;नीलकर्ठहोगये अथात्‌ श्याम 


ईंट .... शिवपुरांण भाषा पूवाद |. 


बिह करठमें धारण किया और वज भी जलकर भस्म होगयो. 
ओर शिवजी का तेज इतना भभक उठा कि चारों ओर दाह फेल: 
गया ओर सब. देवता ख्रियों समेत जलने लगे यह दशा देख- 
कर. सब. कम्पित हुये बृहस्पतिने सदाशिवकां ध्यान किया ओर 
पहिंचाना कि येही शिवजी हैं सो स्तुति करके इन्द्रसे कहा कि. 


यह जो खड़े हैं सदांशिव हैं तुरन्त दरडवत्‌ करके स्तुति: करों. - 


तो इन्द्र ओर बृहस्पति ओर सब देवता स्तुति करने लगे और 
कहा कि यह पाप हमाश क्षमा करो हम आपके दर्शनों के लिए. 
तत्पर थे पर आपने आपही कृपा करके गुप्तरीति से बेपरिश्रम. 


हम सबको दशन दिये ऐसी उत्तम ओर बृहत्‌ स्तुति सनकर 


शिवजी प्रसन्न हुये ओर कहा कि वरदात मांगो यह तुम्हारी 
स्तुति छुनकर हम बहुत प्रसन्न हैं देवगुरुने कहा कि क्रोध दूर 
करके इन्द्र की रक्षा कीजिये जो आपका नेत्र भालपर तेजरूप 


है. उसकी तीच्रणता दूर होजावे यह वचन सुन शिवजी बोले 
कि:वह आग्नि जो हमारे लेन्र से निकलगई है उसको किसी . 


प्रकार से अपने भाल में स्थान नहीं दे सक्के जेसा कि सर्प 
अपनी केंचुल को जुदा करके फिर उलको आप नहीं पहिनता 
पर तोभी हम हपा करेंगे इस छत की हम बहुत दूर फेंकदेंगे 


कि इन्द्र पर कष्ट न पड़े और जो कि तुसने इन्द्र को जीवदान . 


दिया इसलिये तुम्हारा नाव जीव प्रसिद्ध होगा यह सुनकर 
बृहरपाते और इन्द्र आदि आति प्रसन्न हुये ओर शिवजीने 


ज्न्ग 


उस तेज को हाथ से समुद्र में फ्रेंक दिया और शिवजी : 
अन्तधान होगये ओर सब देवता जय २ कहते हुये अपने २ 


घरों को चलेगये। 
" - बारहवां ग्रध्याय | 


- -अ्रह्माजी बोले कि हे नारद ! जब कि शिवजीने अपने नेत्रके हि 


: बारहवां अध्याय | : । ईंट 


तेंज को दूर फेंके दिया तो वंह सुरनदी सागर में गिरपड़ा और 
तुरन्तहीं वालकके स्वरूपसे प्रकट होकर अतिभयानक रोदन 
करन लगा शथ्वी! उसके शब्द से कांप उठी ओर वह शब्द 
चारों ओर पूरित हुआ सब आश्चर्य करने लगे ओर पर्वत 
चलायमांन और समुद्ग सख गये ओर देवता ओर सलि सब 
आश्चय में होकर हमारे पास जाकर कहने लगे कि हे बह्मन ! 
यह क्या शब्द है कहां से आता है इसको हर कंरो कि देव- 
ताओ को आनन्द प्राप्त हो हमने कहा कि यह शब्द सुनकर 
हमभी आश्च्रयमें हैं तन सब अपने घरोंको चलेजाओ हम जहां: 
से यह शब्द आता है वहां जावेंगे फिर हमने सबको बिंदा कर 
दिया ओर आप ढूंढ़तेहये पहिले सझद्रके तटपर आये ओर देखा 
कि एक अतिसन्दर बालक पढ़ा सको निश्चय हुआ 
कि वह शब्द इसी का था हमको आते देखकर सम्द्र अपने * 
पुत्र ससेत हमारी ओर आया और प्रणाम के उपरान्त. उस 
लड़के को हमारी गोद में डालकर आप खड़ा रहा हमने पद्वा 
कि यह किसका पत्र. है समद्र ने कहा कि यह बालक समद्ग में 
उपजा हमारा है आप इसका नाम रख दीजिये ओर आपही 
संस्कार भी कीजिये निदान यह वात्तों हो ही रहीं थी कि लड़के' 
ने हमारी दाढी पकड़ी ओर इतनी खींची कि हमारी आंख से 
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आंस निकल पड़े ओर हमने बहुत दुःखी होकर बड़ी युक्कि से 
अपनी दाढ़ी को छडाथा ओर समद्र से कहा कि-तेरा पुत्र 
अतिबलिछ होकर तेरी कीति को सब देशों में बढ़ावेगा और 
जो कि हमारी दाढ़ी को इसने इतना पकड़ा कि आंसू बहे इससे 
इसका नाम जलन्धर होगा ओर तुरन्त ही युवा होकर वेदी 
को जानेगा अब जहां से उपजा है वहां जावे यह कहकर हमने 


शक को वलाया ओर बड़ा उत्सव किया ओर राज्यामिषेक 





६६६: शिवपुशण भाषा पूर्वार्ध । 

करकेब्राह्मणों को बहुत दान दिया ओर जालन्धरी नगर उसकी 
राजधानी हुई जिससे देवताओं की सब वात बनी हुई बिगड़ _ 
गई समुद्र ने बड़ी धूमधाम से उत्सव की रीतें पूरी ओर हमने 
जलबम्धर से कहा कि तुम्हारे कुल के गुरु शुक्र हगे यह कह- 
कश हम तो अन्त्धीन होगये ओर जलन्धर जालन्धरी को बसा- 
कर रहने लगा ओर समुद्र प्रसन्नता से कपड़ी में नसमाता था 
उसने कालनेमि देत्यों के राजा को बुलाकर अपने पुत्र की 
शक्कि का वर्णन किया कालनेसि कुल समेत अति प्रसन्न हुआ 
ओर इच्छा की कि अपनी पृत्री जलन्धर को विवाह दूँ फिर 
शुक्रजी की सम्मति लेकर बड़ी धूमघाल से विवाह होगया 
ओर इन दोनों कुलों में सम्बन्ध के कारण अति प्रीति और 


मित्रता उपजी जलन्धर पहिले वह आपही बड़ा बलवान था 


दूसरे जब शुक्र से सहायता मिली तो उसने तीनों लोक को अपने 
अधीन कर लिया ओर पुत्र समान प्रजा का पालन किया और 
जो देत्य कि पाताल में मागकर स्थित हुये थे वह भी जलन्धर 
की आज्ञा से निर्भय होकर जलम्धर के समीप आपहुँचे ओर 
प्रस्पर मिल प्रसन्न हो रहने लगे जलम्घर ऐसा राजा हुआ कि. 
जिसके राज्य में कोई पाप नहीं होता था उसकी आज्ञा से तीनों 
लोक में किसी ने अवज्ञा मन की ओर बह ऐसा प्रतापवान था 
कि भलों को सुख ओर वुरों को दुःख देता और उसने सबों से 
अपने ३ वर्ण के अनुकूल धर्स कराया कोई कुमार्मी न होने 
. धाया उसका अताप ओर तेज तीनों सुबन में फेल गया। 
__ : तेहहवांअध्याय। 

अल्ाज। बाले कि हे नारद , एक समय जलन्धर अपनी 
समा में हा था और सब वीर ओर देत्यों के अधिप और के 
देत्य और शुक्र आदि चारोंओर से अपने २ स्थान पर ४8 
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सांस 


/ज, 


। 


लैरहवां. अध्याय |, - शद७ 


. किये हुये थे कि इतने में राहु शीश रहित समा में आये जिनको 
देख अति आश्चर्यकर जलन्धर ने शुक्र से पा कि हे शक्र ! 
इनका शिर किसने काट डाला है शुक्र बोले हम परातन कथा 
कहते हैं जब दंवता ओर देत्य परस्पर लड़े थे और देवता 
_परास्त हुये तब देत्यों मे जा बलि थे ओर शिवजी के हृत- 
' भक्त थे सब देवता देत्यों से हारकर विष्ण' की शरण में गये 
विष्णु ने देवताओं पर दुयाकर कहा कि तम सब जाकर देत्यों 
से सलाह कर लो ओर समुद्र को दोनों समृह मलीभांति मथों 
- तब समुद्र से अरुत निकलेगा उसको तम सबोको पिलाकर 
. दैत्यों के साथ छल करोगे ओर जब कि तुम अस्त पी लोगे तब 
 देत्यों पर प्रबल हो जाओगे सो देत्यों के शजा बलि के पास _ 
आकर इतनी मिन्नता उपजाई कि देत्य ओर देवता दोनों 
 मन्दरगिरि को उखाड़कर समद्ग के तट. पर गये ओर बासकि*- 
ग को सन्दरभिरि में डालकर सब्दश्गिरि को मथानी बनाया 
ओर समुद्र को सथने लगे वे सब बल में समान थे तब 
विष्ण॒जी इन्द्र के हितेषी ने बड़ा छल किया और पहि 

 हेबताओं को वासकिनाग के शिर की ओर खींचने को कहा सो 
देत्यों ने विष्णजी के छल को त जाकर आप इच्छा की कि नहीं 
हम शिर की खोर खींचेंगे हम क्यों पंछ की ओर लगें सो सब 

हेत्य शिर की ओर और देवता पंछ की ओर वासुकिनाग को 
'मन्दरमिरि भें लपेटकर सझ्मद्र मथने लगे और आप विष्णुजी 
भी देवताओं के साथ मथने लगे ओर दोनों गणपति की 
पूजा को पहिले भूल गये इसी से पहिले हलाहल विष 
उपजा जिसके निकलने से सब जलने लगे ओर देवता और 
हेत्य दःखी होकर भाग चले ओर इन्द्र ओर विष्णुजी ते देव- 
-ताओं समेत शिवजी की शरण में जाकर स्तुतिकर शिवजी को 


इथ्य शिवपुराण भाषा पूर्वार्स । 


प्रसन्न किया ओर शिवजी उस हालाहल विष को आप पीगये 
जिससे चारों ओर आनन्द फेला ओर फिर समुद्र मथने लगे 
ओर धीरे २ सब रद्य निकाल लिये पर विष्णजी ने छल करके 
उत्तम २ रत्न तो देवताओं को दिये ओर मद्य देत्यों को देकर 
अमग्रत देवताओं को पिलाया उस समय राहु देवताओं के साथ क्‍ 
बेठा था. कि विष्णुजी ने उसका शिर काट डाला सो उस जगह 
पर देवताओं ओर देत्यों से बड़ा युद्ध हुआ जिसमें करोड़ों 
देत्यों के स्वासी मारे गये ओर जो शेष रहे वह पाताल में जाकर 
बचे उस समय वे सयभीत थे पर जब से आपका अवतार 
हुआ है ओर आप राजा हुये हैं तब से देत्यों को पाताल से 
प्रकट होने का समय मिला है यह दशा सुनकर जलन्धर इस 
कारण कि उसके पिता समुह् को देवताओं और दैत्यों ने मथन 
किया था अति कृपित हुआ और अग्निके समान प्रज्वलित होकर 
नेत्र लालकर दांतों से अपने ओछ चवाने लगा और घस्मरदत 
. को बुलाकर कहा कि तुसत इम्द्र के पास निर्भय होकर जाके कहो 
कितुमने हमारे पिता समुद्र को क्यों मथा था और सब रत्न उसके 
. निकाल लिये और आप देवताओं समेत अझूत पीकर देत्यों 
को मद पिलाई ओर ऐसे इल से दैत्यों को परास्त किया क्‍या 
तुमने यह बात अच्छी की हे वरन्‌ इसका फल तुमको मिल . 
जावेगा सो वह दूत चलकर इच्ह की सभा में गया और ञअहं 
कार से अपना मश्तक इन्द्र के सामने न कुकाया और कहा कि 
जलन्धर ने जो समुद्र का पुत्र हे तुमको यह संदेशा भेजा है कि. 
जो रत्र तुमने समुद्र से निकाल लिये हैं वह सब हमको सौंपो तो 
अभी सब बात बन जावेगी क्योंकि जो दिन का भूला हुआ रात 
3 ता वह भूला नहीं कहा जाता और तुम हमारी शरण 
में आवो नहीं तो. तुमक्रों इसका फल दिया जावेगा इन्द्र यह 


हे 
बिक 
ढ्‌ 
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सब सुनकर जलन्धर को बडा बलवान और पराक्रमी. समझ 
कुछ तो मयभीत हुआ और कुछ क्रोघित होकर कहने लगा कि. | 
तुम हमारी ओर से जलन्धर को यह उत्तर दे दो कि पहिले 
किसी समय में पहाड़ों ने हमारे लोक में उड़कर उसको नह 
कर दिया था और बहुत से यहां के वासियों को मार डाला था 
हमने पव॑तों के पंख काट डाले और जो शेष रह गये वह उब॒- 
कर समुद्र मे छिप गये ओर ससद्र. मे उनको रक्षापर्वक रक्खा 
सिवाय उनके आर भी बहुत घेर हमारे शत्रओं को. समद्र मे 
स्थान दिया है ओर देत्यों को सी समद्र ने छिपाया था उसी 
वास्ते हमने समुद्र को मथा है और उसके रत्न निकाल लिये: 
हमारा प्रताप और भाग्य इसी प्रकार का है पर्व में एक ओर. 
शत्रु दंबताओं का उपजा था जिसको शंखासुर कहते हैं हमने 
उसे भी तुम्हारे समान अपना प्रताप दिखाया था ओर हमारे 
भाई ने उसको वध कर डाला जिसको समद्र ने भी न बचाया इस 
लिये हे इत ! जलंन्धर ले कद देना कि क्यों वश्चिहीव होकर 
ऐसे दर्विचारों में पड़ता है ऐसा संसार में कौन' देवता, ओर 
देत्य है जो मे दःख दे क्या वह हमारे बल ओर प्रताप को 
किसी से नहीं सत्ता हमसे बड़े २ देत्यों को अपने छोटे भाई 
की सहायता से भार डाला है जो गज लन्धर अपनी मलाई चाहता . 
हो तो इतने हाथ पांव मे फैलावे जो इस वात को न मानेगा तो 
सिवाय दःख और लज्ञा के ओर कुछ ते पावेगा यह सुनकर 
दल ने कहा कि हे इन्द्र | आज के दिन तुम अहंकार मत करे 
'क््योंकि जलन्धर ने संसार भर का राज्य पाया है उसी के अधीन 
संसार भर है तमकी उचित है कि गव छोड़कर सब रहे 
जलम्धर को सोंपो आर आप चलकर जलन्धर का काया 

रहकर सदा आनन्द में रहो नहीं तो तुमको बहुत ही कष्ट होगा 


8० शिवपुशण भाषा पवांद्ध । 
बज 

इन्द्र ते कोध करके कहा कि जो हमने पहिले कह 

जाकेर जलन्धर से कह दो जो इश्वर का इच्छा ही वह होगा 

तम इतनी वात्तो ओर तकशर क्यों करते हो यह 
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कह इन्द्र ने 

दूत को बिदा किया और आप क्रोध्च और भय की दशा में 

चिन्तारूपी सागर में डब गया ओर दूत ने जलन्धर के पास 

पहुँच इन्छ के प्रश्न उत्तर की वाता सब विस्तार से कह सुनाई 

बह सम जलम्धर क्रोषरुपी अग्नि से जल उठा और उसके 
ओह फड़कने लगे। 

€्‌ ध्याय। 

जलन्बर ने अति क्रोघित होकर सत्र 

से का उद्योग किया और एक बड़ी 

र राक्षत ओर देत्य ओर 


3 


ड् 
०, 
डे? 8 


-. ब्ह्माजी ने 
कर 
देवताओं के पशर 


0०५ बीशिकिआ 


श्र 


, ०, 


भारी देना देत्यों की इकट्ठा 
नद करोड़ों इकट्ठे हो गये ओर शस्स निशम्भ के समान उस 
बीश्सेना में सथप थे ओर कालनेसमि भी और घथपों समेत 


हि 


आया सो ऐसी उत्तम सेना लेकर जलन्धर देवलोक को चलो 
उस समय एथ्वी कांप उठी ओर देत्य सार्ग भे गर्जते हये चले 
आर देवलोक में पहुँचकर उसको चारों ओर से घेर लिया और 
जलब्धर नन्दन बन मे स्थित हुआ यह दशा देख इन्द्र क्रीषित हये 
आर बृहस्पति अपने गुरु की आज्ञा लेकर देवताओं की सना 
लिये हुये इन्द्र अपने पुर से बाहर आये और दोनों सेना परस्पर 
लड़ने लगीं ओर जाना प्रकार के शब्त चलमे 
ओरे देत्य बड़ी प्रसन्नता से परस्पर एक हसरे पर वार करने 
लगे लहू की नदी बह निकली दोनों ओर से बड़े २ भारी भट 
भर उनके सब युच्स्थल में ढेर के ढेर होगये और हाथी ओर . 
घोड़े रथ प्यादे आदि ओर देवता ओर देत्य रत्यवश हुये पर 
देत्य देवताओं से जो मारे जाते थे उनको शक्ष मतजीवनबिद्या 


लग आर दवता - 


जिले 


चौदहवां अध्याय | ु ३8: 
को शक्ति से जिला देते थे अर्थात्‌ शक्र मन्त्र को जल पर पंढ भरे 


हुये देत्य के भाल पर छिड़कते थे ओर वह जी उठते थे और 
इसी प्रकार द्रोणागिरि से बृहस्पति जिलानेवाली ओषधि ले. 


जाकर देवताओं को जिलाया करते थे जहां इस तरह का गरु हो 


वहां क्या भय होसका है निदान देवता ओर देत्य फिर लंडने 


-लगे ओर किसी ने विजय न पाई जब जलन्धर :ने देखा कि. 


देवता मरकर फिर जीते होगये तो बड़ा कोघित हुआ ओर 
शुक्र से बहुत विंनतीकर पूछा. कि हमने बहुत देवताओं को 
मारा पर वे सब जी उठे हम केवल .यह बात जानते थे कि 
संजीवनी विद्या केवल आपही जानते हैं दूसरा कोई नहीं जानता. 
शक ने कहा कि एक पवित्र ओषधि जिलानेवाली द्ोणागिरि 
पर्वत पर है उसको बृहस्पति लाकर देवताओं को जिला देता है 


जो तुमको विजय की इच्छा है तो द्रोशागिरि को जड़ से उखाड़- 
. कर समद्र में उलवा दो जलन्धर ने प्रसन्न होकर द्ोणाशिंरि को 
' मल से उखाडा ओर समद्र में डालं दिया ओर फिर यद्स्थल में 

जाकर बड़ी लड़ाई की ओर हस्तलाघवता आर वीरता से 


सांमना किया जो देत्य कि मारे जाते थे शुक्र उनको तुरब्त 
जिला देते थे पर जब कि बृहस्पति देवताओं को मरा हुआ देख- 


' कर फिर ह्ोणागिरि पर ओषधि लेने गये तो वहां पंत ही को 
न देखा ओपधि कहां हो सक्की हे बृहस्पति ने अति चिन्तित - 


होकर समझा कि जलन्धर ने उसको नष्ट कर दिया हे ओर 
प्वति मय से लौटकर दुश से कहा कि हे देवताओं ! युद्ध करना 
छोड़ दो जलन्धर बड़ा बलवान हैं यह रुद्र के अग्नि से उपजा 
है यह परास्त न होगा देखो इसने तो पहाड़ को मल से खोद 
डाला है यह रष्टि मर का राजा होगा अब तु समयक देखते 


रहो यह गुरु का वचन सुन देवता युद्धस्थान से .भाग 


शहर: .. शिवपुराण भाषा पूछ | । 
ओर जिसको जहां जगह मिली वह वहीं जा टिका ओरे दैत्यों 
ने यह दशा देखंकर भयानक नाद न आर विजय के बाजे 
बजनें लगे ओर जलन्धर देवताओं के पुर में चला गया ओर . 
इन्द्र और बड़े बड़े देवता आदि सब सिमिट के एक कुन्तल में 
जा छिपे और वहां मी उनका मय न गया इसी प्रकार उन्होंने | 
बड़े बड़े कह उठाये ओर जलन्धर देवताओं के वश करने के 
..: आमन्‍्तर राज्य करने लंगा जहां पर कोई ' देवताओं की राज- 
धानी थी वहां देत्यों ने अपनी राजधानी ठहराई और चन्द्र, 
अनल, यम, कुबेर, सोम, सूर्य, पवल आदि सब देवताओं के 
जुदा पद पर देत्यों को नियत किया बह ऐसा प्रतापी और 
'शक्किमान्‌ हुआ कि जिसको हम कह नहीं सक्ते उसने संसार 
भर का राज्य करके पुत्रों के समान प्रजा पाली और फिर .. 
शुम्मादि को राज्य दे आप सेनासमेत देवताओं के ढूँढ़ने को 
सुमेरु पर्वत पर चला। । ५ 
ः पन्दूहवां अध्याय । ' 
बह्माजी ने कहा कि हे नारद | देवताओं ने जलन्धर को 
आते हुये देखा और बहुत घबड़ाकर विष्णु का स्मरण किया 


ओर हाथ जोड़ शिर झुकाते स्त॒ति कहते जयविष्णु जयविष्गु 
ऐसा बारम्बार कहने लगे और विनती की कि आप तो सदा से 
: देवताओं के सहायक हैं हम पर इस समय बड़ा कष्ट हे आप 
प्रकट होकर देत्यों को नए करें झआब हमारे सम्मुख जलन्धर 
चला आता है जो उचित हो वह कीजिये आपने देवताओं 
को दुःखी देख मत्स्य अवतार लिया ओर मुनि के संब दुःख 
दूर करके आप प्रलय में विराजमान हुये फिर देवताओं के निमित्त -. 
कूमबितार लेकर पर्वत को पीठ पर रबखा जब हिरण्यलोचन . . 
'बड़ा बलवान होकर देवताओं को ढुःख देने लगा तब तुमने - 


' पन्दरवां अध्याय. : ३६ ६ 


थुद्धकर उसको नष्ट कर दियाओर उसके भाई ने जब कि प्रह्माद 
के साथ बड़ी हठ की तो तुमने हसिंह अवतार घारण- कर 
, उसका उदर विदीणं कर दिया ओर केवल देवताओं के कार्य 
- सुधारने को तुमने वामन होकर बलि के साथ छल किया ओर 
सब एथ्वी उससे निकालकर हम सबको दे दी और परशुराम 
"का अवतार लेकर सहस्ताबाहु के गये को नष्ठ किया और शजा 
विना एथ्वी को कर दिया ओर शिवकी भक्ति में स्थित होकर सर्व 
” संसार का उपकार करते रहे ओर जब कि रावण ने शिव के 
: वरदान से बड़ी पदवी पर पहुँचकर सबको दुःख दिया तो तुमने 
रामचन्द्र होकर शिवसे बाण लिया ओर उसी बाण से रावण 
को मार डाला फिर तुमने कृष्ण अवतार ले एथ्बी मर के भार 
को उतारा और जब कि देत्यों ने वेढों को छीन लिया ओर 
एथ्वी भर ब्लेच्छों से पर्णी होगई तब तुमने बोडरूप हो वेदों को 
उनसे छीनलिया ओर वेदोंकी निन्‍्दाकर देत्योंकी बुद्धि जछ् करदी 
. और तुम कलियुग में कल्की अवतार धारण कर सब स्लेच्छों 
'को नष्ट करोगे इसी प्रकार तुम भक्तों के लिये असंख्य अब 
तार ले उनके दुःख दृर किया करते हो और आप कष्ट सह 
“भक्कों को आनन्द देते हो अब हमारे दुःख को दूर-कीजिये 
इस समय हमारा रक्षक तुम्हारे सिवाय कोई नहीं इस संसय 
अपने पीतवसन की ऋलक दयों नहीं दिखाते इसी प्रकार 
: देवताओं ने बड़ी स्तुति की यह स्तुति जो कोई सुने छुनावेगा 
वह कभी कष्ठ न पावेगा निदान ऐसी स्तुति पढ़ते विष्णु ने 
जाना कि देवताओं पर कुछ ढःख पड़ा है सो तुरन्त उठकर 
, गरुड़पर चढ़े इतनी शीघ्रता विष्णु की लद्धमी ने देखकर कहा 
इतनी जल्दी कहां जाते हो विष्णु ने कहा कि तुम्हारे माई जल- 
न्यरनेदेवताओं पर चढ़ाई की है ओर वह हमारी स्तुति कर रहे 
धर ह 


३६४ शिमपुराण भाषा पूर्वार् । 
तो हम उनकी रक्षा को और देत्यों के साथ युद्ध करने 
को जाते हैं लद्मी ने जलन्धर के जम के कारण कहा कि तुम 


जलन्धर हमारे भाई को किस तरह माशेगे विष्णु ने कहा कि 
जलन्धर बड़ा वलिठ्ठ ओर पराक्रमी € हमारे मारे से नहीं . 
मरेणा वह रद का अंश है आर ब्रह्मा % वरदान सं ऐसे कृछ्ू 
देवताओं को देरहा हे पर जी मे नहां जाता तो हमारा नाम _ 
सिटजाबेगा ओर पेद के मार्ग अष्ट होजाबेंगे यह कहकर विष्णु 
चले ओर शक, चक्र, गदा, असि ओर वाण लिये हये गरुड़ 
को तता किया और जह था जा पहुँचे उस समय 
गरुड़ने अपने लाया आर वाय के समान . 
जो मेघों को उड़ादेती को उड़ाहिया जलन्धर ने पवन 
] क्रोध किया ओर सिंह के समान 
विष्णु पर जा पहुँचा ओर विष्णु ओर जलन्धर से बड़ा युद्ध 
हुआ और दोनों ओर से बहुत ही वाण चले आर वाणों के 
दिखाइ नहीं देता था विष्णने जलन्धर के 
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काट शह्न ध्वनि की ओर एक 
से मारा आर जलन्धर ने भारी 
कि गरुड़ ने सहकर घरतो पर 
नेमय होकर हर असि लेकर गदा काठदी जल- 
्यर नें क्रोधकर वि दय पर एक तमाचा मारा और. 
फिर दोनों लिपटकर सलीभांति सक्नयुद्ध करनेलगे और नाना. 
करे के दाव पंच हुये जब दोनों में से कोई न द्वारा तत्र विष्णु 
"ने बादल के समान गजकर कहा कि हे जलन्धर ! तेरे समान 
हमने तनालोक से कोइ बीर नहीं देखा तम्हारे सिवाय और 
'कोई हमारा तेज नहीं सहसक्का हसने कुछ अपने बल को नहीं 
रख छोड़ा ओरे तुम्हारे पराक्रम से हम प्रसन्न हैं हमसे वरदान 
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(सोलह॒वां, अध्याय [:, . इ १६४ 


मांगलो इतना कह अ्ह्माजी बोले कि हे नारद ! राजनीति 
का मुख्य तात्पय यही है कि उपाय से अपना मनोरथ पुरा करे' 
जलन्धर ने यह सुनकर विष्णु से कहा.कि हम आपसे यही 
वरदान मांगते हैं कि आप लक्ष्मी हमारी बहन समेत हमारे 
घर में आकर स्थित होें इसी प्रकार जितने देवता हैं वह सब 
हमारे वश में होकर हमारे घर में रहें विष्णुजी जलन्धर का यह 
वर मांगना सुनकर अति दुःखी हुये और मानकर जलन्धर के 
घर में स्थित ह्ये ओर जलबन्धर तीनों लोक को जीतकर बड़े 
आनन्द से रहने लगा। | 
ता|लहया अध्याय । ह 

ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारदजी ! जलन्धर ने तीनों लोक 
जीतकर देवताओं के बदले देत्यों को नियत कर दिया और 
संसारभर के राज़ों को जीतलिया ओर संब देवता गन्धर्व 
'सिद्ादिकों को अपने अधीन करलिया ओर जितने संसार में 
बहुमूल्य रत्न ओर विचित्र ओर अद्भुत वस्तु हैं उनको लेलियां 
आर सब दिक्पालों को बुलाकर अपने नगर में प्रजा के समान 
बसादिया ओर उनके बदले देत्यों को नियत कर दिया और 
- इन्द्र से ऐरावत हस्ती छीन लिया ओर कल्परुक्ष भी उसके 
वश में आया ओर उच्चेःक्षवा घोड़ा भी उसके हयशाला में बँध 
' गया ओर जो सुख्य २ वस्तु जेसे छत्र वरुण का ओर रथ 
प्रजापति का ओर अशक अनल के थे वह सबसे छीनकर उससे 
अपने अधीन करलिये फिर उसने बड़े दया धर्म से आज्ञा 
चलाई ओर वह पत्र के समान प्रजा का पालनकर देत्यों में 
अद्वितीय गिनागया उसके शब्य सें किसी को कुछ दुःख न था 
और न देश में कहीं कुछ किसी प्रकार का कष्ट था ओर न 
चोरी होती चारों बर्ण अपने अपने धर्म ओर आश्रम में स्थित 
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ओर कोई मनुष्य अधर्मी न था तीनों प्रकार के दुःख में किसी 
को एक भी न था और वेद के विरुद्ध कोई कम नहीं होता था 
कोई मनुष्य अकालछत्यु न पाता था किसी मनुष्य के मन 
में पाप न उपजता और सब जीव स्वाभाविक डेष उचित न 
ज्ञानकर मित्रता और प्रीति से बसेश करते थे ओर छल- ,' 
छिद्र तो थाही नहीं जियां सब अपने पतित्रत धर्म में 
स्थित थीं ब्राह्मण धर्म की कथायें कहा करते थे कोई मनुष्य - 
दरिद्वी नथा हे नारद | यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है 
बयोंकि शिवजी की लीला ऐसी दलवान है उस समय में अर्थात्‌ . 
जलन्धर के शब्य में सिवाय देवताओं के ओर किसी के मन में 
कुछ कष्ट न था एक दिल सब देवता इकट्ठे होकर शिवजी का 
स्मरण ओर ध्यावकर स्तुति करने लगे ओर देवताओं ने 
कहा कि हे शिवजी | अब कोई उपाय ओर मति रह नहीं गई - 
अब तो आपही की कृपा होनी उाहिये क्योंकि हमको विष्णजी 
का बड़ा. भरोसा था सो उन्होंने अपनी सखी लच्धमी समेत जल- 
न्यर के घर में डेश किया जबतक कि हमारा काम विष्णु से 
निकलता था हम आपको श्रम न देते थे यह सुन शिवजी ने 
आकाशवाणी से कहा कि हे देवताओ-! कुछ भय मत करो हम - 
तुम्हारी आशा पूर्ण करेंगे देवताओं ने यह सुनकर बड़ा आनन्द 
मनाया ओर हे नारद ! शिवजी ने तुम्हारे मन में युक्ति सुमाई . 
जिससे तुमने जलन्धर के राज्य में जाकर विष्णु आदि को देखा 
जलन्धर ने तुमको देखकर अगदानी की ओर तुम्हारी पूर्ण यजा 
सा ञर कुशलप्रश्न के उपरान्त आगमन का कारण: पा ओर 
'कहा कि जो कुछ आपने संसार में आश्चर्यदायक चरित्र देखा 
हो तो वर्रन करो तदं तुमने उत्तर दिया कि एक दिन हम 


केलास में गये जो सृष्टि भर में श्रेष्ठ हे ओर शिवजी की स्तुति 
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ओर प्रणाम के उपरान्त इतनी साभग्री देखकर में आश्चर्य में. 
रहा ओर विचार किया कि इतनी सामां किसी के यहां न होगी. 
सो में तुम्हारी सामां देखने आया हूं यह सुनकर जलन्धर ने 
अपनी सामग्री तुमको दिखाई ओर पूछा कि हे नारद! सच 


कहना दोनों जगह से कहां सामग्री अधिक है नारद ने कह 


कि वास्तव में तुम्हारे घर सब रत कत्तेमान हैं पर दाशरल् नहीं 
हे शिवजी के घर ऐसी खी है जिसके समान संसार में ओर कोई 
स्री नहीं जिसकी सुन्दरता पर बह्या भी सोहित हुये थे उसकी 


“ डपमा हम किससे देने उसने शिवजी को जो कामदेव के शत्रु 


कक 


कहलाते है वश कर लिया हे ब्रह्मा ने बहुत चाहा कि दूसरी ख्री 
शिवराती के समान बनावें पर वे चना सके इतना कह ब्रह्माजी 
बोले कि हे नारद ! थह कहकर तुम चले गये ओर जूलन्धर 


. कामज्बर से रोगियों के समान हुःखलागर में डब गया ओर: 


काम के वश हो शिवजी को देवताओं के समान समझ राहु को 


. शिवजी के पास भेजा हे नारद ! शिवजी के असंख्य चरित्र हैं. 
' उन्होंने जलन्धर का ज्ञान खींच लिया शिवजी की लीला बड़ी . 
आश्चर्य देनेवाली हे सो राहु अपने स्वामी की आज्ञा मानकर 


शिव के पास जा छः डेवढी तक चला गया जब कि सातवें हार 
में जहां नन्‍्दी गयणों के राज्य दवारपाल बनकर बेढे थे गया तो 
ननन्‍्दी ने रोका ओर शिवजी की आज्ञा लेकर ओर आप साथ 
होकर सदाशिव के पास ले गया शिवजी ने मोंह की सेन से 
ध्ाज्ञा दी कि कहो राहु ने कहा कि हे शिवजी ! जलन्धर जो 
सबसे ओष्ठ है और जिसके अधीम देवता ओर विष्णु भी हैं 
उसकी आज्ञा सुनिये उसने कहा है कि तुम तो तपस्वी योगी 
नग्न शरीर मरघटों में पड़े रहते हो तुम भोगविलास से प्यो- 


जन नहीं रखते हड्डियों की माला पहमकर अबधूतों के समान्न 
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रहते हो तुमको ऐसी कोमलाड़ी लरी.से क्या प्रयोजन है ! तुम 
तो बनके रहनेवाले हो ऐसी खली तो हमको चाहिये इससे तुमको 
उचित है कि ऐसी रत्नदार हमको दो यह सुनकर शिवजी कुपित 
हंये और तुरन्त शिव के मो में से एक सलुष्य उपजकर आगे 
खड़ा हुआ जिसका अति मयानक शरीर वजके समान दृढ़ सिंहः 
कासा स्वरूप तीचण जिह्ला किये जलती हुई अग्निके समानसब 
बाल खड़े हुये इसी प्रकार महामयानक डील डॉल का विष्णु 
का चोथा अवतार जाना जाता था ओर शिवजी की इच्छा 
संममकर राहु के खालेने के उद्योग से चला यद्यपि राहु भागा 
पृश उस नये उपजे हुये गणने जाने न दिया और पकड़लिया 
शहु अति कम्पित हो शिवजी से कहनेलगा कि मुमको ब्राह्मण 
जानकर हुड़ा दो यह युझको खाये डालता है में तो आपका 
ब्राह्मण हूँ यह विनय के दचन राहु से सुनकर शिवशकर ने 
कहा, कि छोड़दे २ सो गण ने राहुकी छोड़ शिवजीके पास 
आकर विनय की कि में वहुत भूखा हूं मेरे लिये कुछ भोजन 
बतला दीजिये मूख की आग से में जला जाता हूं शिवजी ने 
कहा कि जो तुम ऐसे भूखे हो तो अपने हाथ ओर पांव को 
खाडालो गण ने वही किया कि सिवाय शिर के अपने सब 
अक् खांडाले यह दशा देख शिव अति आश्चर्य में हुये ओर 
अति प्रसन्न होकर कहा कि हम तेरी आज्ञाके पालन से. अति 
असन्न होकर तेरा नाम कीर्तिसुख रखते हैं तुंम हमारे हारपाल 
होगे जो कोई पहिले तेरी पूजा न करलेबेगा उसको हम स्वप्न 
में दशन न देंगे हे नारद ! उस दिनसे कीर्तिमुखगण शिवजी 
के दवार॒पर रहते हैं. कीतिंयुख के पूजे बिना शिवजी की सब 
पूजा नष्ठ ओर अष्ट होजाती.है निदान जब कीर्तिमुख के 
हाथ से छूटकर भागे तो केलासपर्वत के एक गढ़े में ऐसे गिरे. 


व ! “सेमहर्वा अध्याय 5 १६६: 
कि राहु के अठ मड़ होगये-सो राहु ने जलन्धर के समीप: 
नआअनकर सब हाल कृह सुनाया । कर 
पत्रहवी अध्याय। 


_ ब्ह्माजी ने कहा कि कक ! दूत के वचन सुनकर जल: 
न्धर अति कुपित हुआ ओर सब देत्यों को आज्ञादी कि सब 
इसी दिन शित्र के कैलास पर्वत पर चढ़ाई करें ओर सब.सरर 
दार ओर सेनाविप अपने २ श्र लिये हुये चतुरद्विणी सेनासे 
तैयार हों ओर एक कोटि असुर ओर पांचसों कबन्‍्ध और सी 
कुलधम्र सब चलें और कालक और ध्रुव और मुरज कालनेमि 
भी जो देत्यों में प्रसिद्ध हैं साथ रहें यह आज्ञा देकर आपभी 
'घर से जलता भुन्ता हुआ निकला उस समय जलन्धर की 
ख्री ने बहुत समझाया ओर हाथ जो ड़ कर सनाकिया ओर कहां 
कि शिव से कोई युद्ध करके न जीता आप देवताओं के-बड़े 
सहायक विष्णुजी वह तो तुम्हारे घर हैं पर जलन्धर -े झत्यु 
के वश होने से कुछ न माना हे नारद ! जब झुत्यु आती है तो 
बुद्धि भ्रष्ट होजाती है और जो मनुष्य चलने के समय-स्री 
आराह्मयण का आदर नहीं करता वह फिर नहीं लोटता बरन वह 
काल के मुख पड़जांता है सो सब जेना के आगे शुक्र फिर 
जलन्धर और फिर उनके पीछे सब सेना चली पहिले तो 
जलन्धर को राहु दिखाई दिया ओर फिर मुकुट शिर से गिए 
पड़ा यह बरे शकुन साम्हने हुये ओर शुम्म निशुम्भ दोनों 
' सेनानी नियत किये गये ओर कालनेमि भी आज्ञा पाकश सेना 
सहित चला इसी प्रकार और बहुत देत्यवंशी राजा केलास 
पर्वत को चले जब कि जलन्धर सेना सहित कुछ दूर नगर से 
बाहर गया तब बिष्णुने देवताओं को बुलाकर कहा कि. अब 
कष्टके दूर होने का समय हे तुम गुप्त शिवजी के समीप जाकर 


] 
€ 
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जलेन्धर की चढ़ाई के समाचार कहो सो देवता ढिये रे' 
शिवजी के पास पहुँचकर स्तुति कर जैसा विष्णुजी ने कहा था 
सब विनय करनेलगे ओर जलन्धर के वध की इच्छा विनय पर्वक 
प्रकट की शिवजी ने हँसकर कहा कि अब थेय रक्‍्खो तमको 
कुद्द कष्ट न होगा यह कह फिर विष्णुजीकों बुलाकर कहा 
तुमने जलन्धर को क्‍यों नहीं सारा और वेकरठ छोड़ उसके 
घंर में क्‍यों जारहे विष्णु ने कहा कि जलन्धर बड़ा बलवान है 
कोटि यंत्र से भी वह नहीं मंरसक्वा और जो कि तम्हारा अंश 
है इससे उस पर कोई शख्र नहीं चलता मैंने उसके साथ बहुत 
युद्ध किया पर वह ने मरा वह आपही के मारे मरेगा आप 
कृपा करके उसकी मारे तुम तो एथ्वी से लेकर आकाशतक 
के स्वामी आर तीनों गुणों से परे हो शिवजी मे कहा 
कि जलन्धर हमारे अंश से उपजा है इससे उस पर 
हम त्रिशल नहों चलासके और हथियार जो त्रिशल के 
सिवाय हैं वह जलन्धर पर काम ने बहेंगे ड़ ससे हमने एक 
उपाय सांचा है अथात्‌ तुम सब अपना २ तेज देते जाओो 
हम. उसका एक शुर्ध बनावेंगे और उसी शख्र से जलन्धर हो 
जलावर्ग यह सुन हम विष्णा इन्द्र और सब देवताओं थे 
अपना ९ तेज देदिया सो हम सबका तेज इकट्ठा होकर प्रज्य 
लित हुआ और शिवजी ने उसमें से एक श्र बनाया जिसका 
'नाम सुदशनचक्र रकखा गया बह कोटि सर्यवत्‌ प्रकाशमात 
'ऑर अग्नि समान प्रज्वलित था ओर जो तेज कि सुदर्शनचक्क 
के बनाने से शेष रह गया था उससे वज बनाया जिससे 
“देवताओं को अति आनन्द प्राप्त हुआ सुदर्शनचक्र को देखकर 
विष्णु ओर वज्न को देख कर इन्द्र आते प्रसन्न हुये और हेत्यों 
के वध का पूर्ण विश्वास हुआ इतने में जलन्धर केलासपवेत 


' अंगरहवां अध्याय |, ... ४३७३ 
के समीप पहुँच गया ओर उस पर्वत की एक कन्दर में सेना 
सहित डेरा किया उसको देखकर सब देवतां छिपे छिपे अपने २ 
स्थानों को जंहां पहिले रहते थे चले और शिवजी के गयों ने 
देत्यों की सेना के आने के पहिले शिवजी को समाचार दिया 
: ओर कहा कि देत्यसेना आने ही चाहती है जो आप उचित 
जानें वह करें शिवजी ने नन्‍दी गणपति और वीरमद को आज्ञा 
दी कि तुम ओर गणोंसमेत जाकर देत्यों से भलीमांति लड़ो 
यह आज्ञा पाकर शिवजी के गण चले ओर पर्वत के नीचे 
उतर आये। क्‍ 

अठारहवों अध्याय। द 

ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! शिवजी के गण जय शिव 
जय झत्युज्ञय जय ईश कहते हुये प्रसन्नतापृर्वक गाते बजाते 
» हुये देत्यसेना से लड़ने लगे और ऐसी मारपीद दोनों ओर 
' से युरस्थान में हुईं कि एथ्वी कांप उठी ओर हर प्रकार के 
शखत्र दोनों ओर से चले ओर युदस्थल अस्थि, मांस, रुधिर से 
पूर्ण होगया वरन्‌ रुघिर की नदी बह निकली वह स्थान चलने 
के योग्य न रहा जो देत्य कि गयणों के हाथ से मारे गये उनको 
शुक्र ने जिला दिया ओर जब कि फिर गणों ने देत्यों की सेना का 
_चबध किया तो फिर भी शुक्रजी ने उनको जिला लिया इसी प्रकार 
बारम्वार गणों ने देत्यों का वध किया ओर शुक्क ने फिर २ उनको 
प्राशसहित किया निदान गयों ने कोई उपाय न देख ढुःखी हो 
. शिव के समीप जा सव हाल कहा ओर कहा कि हमसे देत्थ न 
मरेंगे यह सब काम आप करें शिवजी क्रोधकर कहने लगे कि 
यह शुक रत्युज्ञयमन्त्र पाकर ऐसे कार्य कर रहा है तब शिवजी 
के मुख से एक कृत्या नामी ख्री जिसका स्वरूप आते बयान 
था उपजी उसकी दाहें बड़ी मर्यकर पर्वत के समान नासेका 


३७४ शिवपुराण भापां पृवार्द्ध । 
ओर बड़ा भारी मुख अति ही मय देनेवाली आंखें अन्धे कुवें के 
संसान स्तनपर्वत के शिखर सदश लाल २ वाल खड़े हुये ऐसे 
स्वरुप से अकट होकर शिवजी की सेना से युद्धस्थान में आई 
ओर पहिले अति मर्यकर नादकर दैत्यों को खाने लगी देत्य 
हुःखी होकर भागने लगे उनकी कोई युक्ति न चली और फिर | 
हत्या शुक्र को अपनी योनि में दवाकर उड़ गई और सबके 
देखते ९ इृष्टि के ओट होगईं जब हत्या शुक्र को उड़ा लेगई. 
तब देत्यों को बड़ा मय उपजा मानों मारे बिन्न मर गये और 
उनकी सेना में हाह्यकार मच गया ओर शिवजी के गण प्रसन्न 
होकर देत्यों को चारों ओर से घेरकर शेर के समान ग्जने लगे 
देत्यों ने मागजाने के सिवाय और उपाय न देखा और चारों ओर - 
लागकर फेलगये जिस तरह से कि घास फूस पवन के वेग . से 
उड़जाती है उसी पकार दैत्य उड़गये यह दशा देत्यों की देख- 
कर शुस्स, निशुस्भ और कालनेमि यह तीनों सेनप अति हृढता से 
गणों के साथ सामना करने लगे और अस्त में शिवजी के गणों 
को बहुत मारकर ढुःखी कर दिया सो वहःहारमान भाग चले कि 
हतने में गणपति नन्‍दी वीरणद आदि ने देस्‍्यों को रोककर सब 
गणों को फिर धेर्य दे बुलालिया और फिर दोनों सेना ऐसी 
लड़ीं कि कालनेमि और नन्‍्दी गणपति ओर शुम्भ वीरभद्र 
ओर निशुल्भ एक साथ लड़े और उद्वस्थाल में अपनी २ 
बीरंता दिखाने लगे वीरमद ने निशुस्भ के हृदय में वार मारा 
निशुल्भ धरती पर. गिरपड़ा वीरभद्र ने चाहा कि सांगौ से उसे 
आहरही डालूं इतमे में शुम्भ ने उठकर वीरभद्र को वड़े कोध से 
अपनी सांगी मारदी लो पीरमद्र दु:ख पाय घरती पर गिरपड़े 
25 कब के शोर हक न्‍ सात बाण मारे जिसके 
जगत से रथ के घोड़े सारथी नि्जीब होगये ओर कालनेमि ने 


८08/ 
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, अंठारहबां अध्याय-। ४०३ 


क्रोधित होकर नन्‍दी के घलुष्‌ को काटडाला नदी ने. धनुष को 


फेंककर त्रिशूल चलाया जिसके लगने से. कालन्ेप्ति मूच्छित 


होकर धरती में गिरषड़ा ओर जब सचेत हुआ तो नन्‍्दी को 


उठाकर पर्वत के ऊपर फेंकदिया ओर गणपति ओर शुब्भ 
लड़नेलगे गणपति.तो मूषक पर चढ़े और शुम्भ॒ रथ पर चढ़ा 
हुआ था इतना लड़े कि कोई युद्ध से. सुख नहीं मोड़ता था 
निदान गणपति ने एक बाण शुम्भ के हृदय में सार और तीन 
बाण से सारथी को एंथ्वी पर गिरा दिया शुब्म ते क्रोधकर 


- गणपति को साठ बाण सारे ओर गणपति के मृषक वाहन को 


“ तीन बार मारकर शिर. घर से जुदा करदिया मूषक घरती पर 
' ग्रिपड़ा ओर गणपति भी सूषक के ऊपर से एथ्वी पर गिरपड़े 


च्न् 


और पेदल होगये ओर फिर अपनी सांगी का शुम्भ के ऊपर 


वार किया कि शम्भ सांगी. के लगनेसे एथ्वी पर गिरपड़ा और 


. गणपति फिर मूषक पर सवार हुये विजय गणेशजी. की हुई 


बाजे बजनेलगे सब गण अतिप्रसन्न हुये ओर जय जय शब्दकर 


विजय के बाजे बजानेलगे इतने में ठन्दानामक शुम्भ का पिता- 


मह कोपित होकर गणप़ति.के ऊपर बाणों की वा करने लगा 
सो गणेशजी दोड़ कर ठुन्दा के पास पहुँचे उनके साथ असंख्य 
भूत, भेत, कृष्माएड, पिशाच,-भेरव, ग़ण, वेताल, शाक़िनी, 


'डाकिनी, योगिनी, किलकिल शदद करते अर्थात्‌ सिंह ओर 
हाथियों का नाद करते थे उन्होंने सेना समेत शुम्स को विकल 
, करदिया और वीरभद्व की सेना ने देत्यों को अति ढुःखी किया 
. उन्होंने बहुत दैत्यों को खाकर लहूतक पीलिया इतने में नन्‍्दी 


भी आगये और . ऐसे बाण छोड़े जो देत्यों की ओर सर्पंवत्‌ 
चले और दैत्यों की सेना नष्ट करदी कुछ तो देत्यगण खाये 


: -गंये कुछ दैत्य मारेगये कुछ मू््छित हुये कुछ भाग “गज डुछ 


५०४ शिवंपुराण भाण पृषार्द । है 
गिरपड़े इसी प्रकार सब देत्यों की सेना नह हुईं जो. शेष बचे 
वह महालजा को भाप्त हुये । 
्््ि उन्नीसवां अध्याय। |. 
बह्माजी बोले कि हे नारद ! जलन्धर अपनी वीर सेना की 
ऐसी दुर्दशा देख बड़े कोध से रथ पर चढ़ कटक सहित गरों 
वी ओर चले ओर देत्यों की सेना फिर सँमलकर लड़ने पर 
तय्यार हुई युद्ध के बाजे बजनेलगे ओर दोनों सेना फिर लड़ने 
लगीं ओर जलब्धर ने वा्ों की वदों की और पांच २ शरण 
गणपति और नन्‍दी को ओर बीस वाण वीरसढ को सार और 
बड़ा नाद किया सो वीरभद्गन ने एक सांगी जलन्धर पृर एसी 
चलाई कि जलन्धर यूच्छित होकर एथ्वी पर गिर पड़ा आर 
उठकर बड़े कोष से गदा वीरभद्र के ऐसी मारी कि वीरभद्र 
विकल होकर धरती पर गिरपड़े ओर इसी प्रकार जलन्धर ने 
नव्दी को भी एथ्वी से वार करके गिरादिया तव गणपति ने 
कोधित होकर तुरन्त अपनी सांगी से जलन्धर की गदा को 
काटडाला ओर तीन बाण जलब्धर के हृदय में सारे और सात 
बाण चलाकर रथ के घोड़े ओर पताका ध्वजा ओर छत्र काट 
दिया जलन्धर ने अपनी सांगी चलाकर गणपति को घायल 
किया ओर दूसरे रथ पर चढ़कर वीरभद्र के पास पहुँच लड़ने 
लगा सो वीरभद्न ने धनुष काटकर जलम्धर के भाल में परिथ 
मारी जलन्धर घरती पर गिरपड़ा और फिर चेतकर एक ऐसी 
परिघ वीरमढ् के भारी कि वीरभद्र सूच्छित होकर धरती पर 
गिरपड़े उसपमय एसी दशा वीर भद्रकी देखकर सब गण गागते 
लगे और शिवजी के समीप जाकर सर्व उत्तान्द वर्णन किया ओर. 
कह कि देत्यों ने हम सबको विकल कर दिया अब जो उचित 


छ 


हो! वह आप करें शिवजी यह हाल लुद् बैल पर चडे और 


इज्नीपवां अध्याय । ९०४ 


हे त्रिशल लेकर देत्यों की सेना पर चढ़ाई की युद्ध के बाजे बजने . 
- लगे और शिवजी ने अपनी डसरू बजादी जब कि गणों ने 
* शिवजी को आते देखा तो प्रसन्नसुख हो गये और' किर लौट- 
. कर लड़ने पर तय्यार हुये और फिर उन्होंने देत्यों से घोर युद्ध 
किया और शिवजी ने अपना ऐसा भर्यकर रूप धरा जिसको 
देखकर बहुत भय पाया ओर देत्यों की सेना महामय खा भार 
. चली सो देत्यपति ने सेना की यह दशा देख शिवजी पर बहुत से 
वाण छोड़े ओर शुब्म, निशुम्भ, कालनेमि, हयपुख, असिलोघा, 
- वलाहक, प्रचरड एक ही साथ शिवजी पर चढ़ाई कश्के दाण 
' चलाने लगे यहां तक कि आकाश दिखाई न देता था पर 
शिवजी ने सब बाणों का जाल काट डाला और अपने बाणों से 
आकाश पूरित कर दिया और फरसा लेकर असिलोगा का शिर 
काटडाला ओर बलाहक को भी वध कर डाला ओर घस्पर को 
: पाश से बांध लिया हे नारद ! शिवजी की लीला देखो कि जो 
सृष्टि उपजाकर प्रलय करनेवाला है वह संसारी रीति के समान 
' कैसी २ लीला करता है फिर शिवजी ने अपना बेल देत्यों की 
सेना में छोड़ दिया जिसमे अपने सींगों से असंख्य देस्‍्यों को 
मारडाला जो शेष रहे वह मयभीत हो माग गये जेसे शेर के 
हाथों से हाथी विकल होकर भाग जाता हे वही दशा देत्यों की 
हुई निदान जलन्धर ने शुम्म निशुम्भ और कालनेमि से कहा 
कि देखो जो संसार सें उपजते हैं वे अवश्य ही एक दिन मरते 
' हैं उसका कोई उपाय नहीं ऐसी झत्यु कोन चाहेगा जो दोनों 
लोक में यश ओर कीति बढ़ाये लोक में दो अकार की झत्यु- 
वाले सूर्यमएडल को भेदनकर स्वर्ग को. जाते हैं अर्थात्‌ एक 
योगी दूसरा जो युद्ध में सम्मुख होकर निर्मय असन्नताइव ड़ 
मरजाबे इससे अब तुम रत्यु का भय दूरकर मलीभांति सामने 


४७ ६ शिवपुराण भाषा पू्यार्द्ध । 
होकर युद्ध करो यद्यपि ऐसी २ बातों से जलन्धर ने वहुत डुट 
प्रबोध किया. पर उनके मनों में कुछ न आया तब जलन्धर हा 
उनको बहुत घिकारदे कहा कि तुमने उपजकर दुथाही 48 
दुःखःदिया क्या तुमको युद्ध से मागवा योग्य है क्या एक हू 
तम-में कोई भी. रुत्यु के पंजे से बचा रहेगा यह कहकर सिंह 
के समान गरजा ओर आप लड़ाई पर तय्यार हुआ। : 
बीसवां अध्याय! .. . 
. ब्ह्माजी बोले कि हे नारद ! जलन्धर. के शब्द से धर 
कांप उठी-ओर समुद्र पर्वत सब थर २ कांपने लगे आर देत्य 
जो पहिले भाग गये थे सब लौट आये जलन्धर ने कहा कि है 
शिवजी ! मालूम हुआ कि तुम कुछ बल रखते हो क्योंकि तुमने 
हमारे साथ थुद्ध की इच्छा की अब अपनी वीरता दिखाओ 
कि तुमको हम वीर. समझें; यह कह शिवजी के ऊपर उसने 
शुन्नवाण चलाया जिसको शिवजी नेबीच ही. सेकाटडाला ओर 
शिवजी ने सुगमतापर्बक एक बार चलाकर जलन्धर के रथ 
सारथें ओर घोड़ोंसमेत रथ धतुष्‌ आदि सवकोनट्टकर डाला तब 
जलन्धर ते शिवजी के मारने को अपना तमाचा उठाया और 
दिपंकर एक बाण शिवजी को मारा शिवजी ने उसको अपने 
बाण से एककोस पीछे फेंक दिया तब जलन्धर ने विचार किया . 
कि शिवजी बड़े बली हैं ऐसे युद्ध करनें से में इनसे न जीतूंगा | 
कोई ऐसीमायाकरूं जिससे शिवजी मोहित हो जायें और शिवजी 
नांद को बहुत. प्रिय जानते हैं यह. शोच ऐसी माया फेलाई कि 
गन्धरव अप्सरा ओर किन्नरादि उपजकर मुष्यों के समान 
नाना अ्रकार का नाचगान करने लगे और शदक़, मुरली, 
वीणा आदि नाना प्रकार के वाजन बजने लगे सो शिवजी 
के 'सन. मं. सुनने की इच्छा जप्जी ब्पौर उस आमनन्‍्दरूपी 
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: बौसेवा अध्याय | 5: ५९५७ 


. मांद-सें मंग्न होगये और जो कि इस.बात का नियम है 


' कि रांगः सुनने से बुद्धि जाती: रहती है. जैसा कि. शिवजी 


. नें आप राग की बढ़ाई को दिखाया और नाद तो आप 
. शिवजी -का. रूप है इसंसे शिवजी उसमें मग्न होगये शिवजी 


सिवाय नाद के ओर किसी से मोहे नहीं जाते यह बात बेढ 


. कहते हैं इसी से शिवजी ने वेद के बचनों को स्थिर रखकर नाद 


में अपना मन लगाया उस-समय शिवजी के हाथों से सब श्र 


* गिरपड़े ओर शिवजी ने उस तुरीयावस्था में कुछ न जाना और 


जलन्धर ने कामवश शिवजी के समान अपना. स्वरूप बनायी 


«जिसके दश भुजों पांचंमुख तीननेत्र थे ओर एक बेल माया,से 


. बनाकर उसके ऊपर चढ़ा ओर जो.मुख्य लक्षण शिवजी के हैं 


- वह-भी सब घारणकर शुम्भ:निशुम्भ को युद्धसस्‍्थल में ठहराकर 


आप गिरिजा के संभीप गया और गिश्जिाने लोकरीति से उसको 
शिवजी जाना ओर जबाकि मिरिजा सखियों के बीच में से उठीं 


और जाना. कि यह छल से ऐसा स्वरूप बनाकर आया हे तो 


तुरन्त वेद की रीति के अनुसार अन्तथान होगई और जलव्घर 


: लज्जित होकर युद्धस्थान को लोठ आया. ओर गिरिजाने विष्युज़ी 


का ध्यान किया तो दिष्णुजी तुरन्त आये गिरिजाने सब्र ढंतान्त 


- जंलन्धर: का वर्णन किया ओर पतित्रतथर्म की बहुत कब 
' प्रशंसा की ओर कहा कि. जलन्धर की ली बड़ी पंतिब्रता है 
 उसीके धर्म से जलंन्धर नहीं मरंता क्योंकि पतित्रता खीं विधवा 


. नहीं होसक्ली इससे तुमको .उचित-है कि जलन्धरपुरी सें जाकर 


: उसकी खी के पतित्रतधर्म का नाश करो ओर ढन्दा जो जलन्धर 


की ख्री हे. उसके. साथ छल करो -कुब- धर्म विचारःन करना 


हि " 85 ५ नव गों. जी 
" क्योंकि धर्मशाखर लिखता हे कि जो बुरे के साथ बुराई कर तोकुछ 
, वाप-नहीं होता यह सुम-विष्णुजीतुरन्त .जलन्धरपुरी को गये . 


ल्‍ द्धि 
०८ शिवपुरांण भाषा पूर्वार्ध । 


ओर जब जलन्धर युद्धस्थल में आया ओर अपनी माया को दूर 

किया तो शिवजी ने चेतन्य होकर युद्ध का स्मरण किया यह भी 
शिवजी की माया थी क्योंकि संसार में जो शिवजी के भक्त हैं 
शिवजी की माया थी क्योंकि संसार भें जा 

उनके ऊपर तो माया कुछ अपना फल करही नहीं सक्की तो 
शिवजी पर क्या फल होसक्का था निदान शिवजी अति ऋ्रोधित 
होकर जल्नव्धर के ऊपर दोड़े जलन्धर ने अपने बाणों से 
शिवजी को छिपादिया शिवजी ने अपने वाणों से उसके 
बाणों को काटकर उसको ढुःखी किया यद्यपि बड़ा ही युद्ध 
शिवजी और जलन्धर से हुआ पर कोई उनमें न हारा और 
जो देत्य कि शिवजी के हाथ से मारिगये वह मुक्त होगये उन 
देत्यों की क्या अच्छी भाग्य थी जो शिवजी को सम्मुख 
देखते हुये अपने प्राण देते थे हे नारद | यह लीला जिस तरह 
कि विष्णुजी से हमने सुनी थी तुमसे कहदी । 

इक्कीसवां अध्याय। 

. * ब्ह्माजी ने कहा कि हे नारद ! गिरिजा की आज्ञा से विष्णु 
जलन्धरपुरी में पहुँचे ओर विचार किया कि किसी प्रकार 
ठन्‍्दा जलन्धर की जी का पतिब्रतधर्म बिगाड़ इसी शोच में 
. शिवजी का ध्यान किया तथाच शिवजी के ध्यान करते ही 
विष्णुजी को यह ज्ञान हुआ कि वह तपस्वीरूप से एक शिष्य 
को साथ लिये ह्ये द्न्दा के उपबन में गये दन्द्रा ने उसी 
रात को रबच्न में देखा था कि मेरा पति जलन्धर मारा गया 
आर यह भी देखा कि मेरा पति जलन्धर भैंसे पर तेल 
लगाये हुये सवार नंगा ओर शिर के अशुभवाल बनवाये हुये 
काले फूलों की माला पहने चारों ओर राक्षसों से घिरे 
यमादेशा को चला जाता है और फ़िर देखा कि नगरभर 
समुद्र मे डूबा चाहता है और चारोंओर अंधेरा छारहा है यह 


मा ; इक्कीसवाँ अध्योयं |. ., ९४५६ ६ 
दुस्स्पन्न देखकर उठी और सूर्य को उद्यहोते राहु समेत प्रकाश: 
हीन देखा ऐसे अशकुनों को देखने से वह एकाएक रोने पीटने: 
लगी और अब्रराहद से इधर उधर फिरने लगी यद्यपि उसने: 
अपने उंद्यान की बहार और इधर उधर घूमने से मन के दुःख को. 
मुलाया प्र मन ते कुछ सी आनन्द न पाया निदान अपनी दो; 
संखियों को साथ लेकर जलन्धर के उद्यान को गई पर वहां भी: 
फूल फल देख कुछ हर न उठाया घूमने में दो राक्षस. उसके: 
दृष्टिगोचर हुये जो अति भयानक थे उनको देखकर रानी भाग 
गई ओर आगे जाकर एक तपस्वी को शिष्यों समेत. देखा कि/ 
मोन साधे बेठा है ढन्दा दोड़कर दोनों अपने हाथ उसकी गर्दन' 
में डालकर लिपट गई और कहा कि हमारी रक्षा करो सो 
तपस्थी ने दोनों नेत्र खोलकर बड़ा कोध्र किया और हुंकार दी 
कि बे दोनों राक्षस भाग गये और जलन्धर की ख्री अति प्रसन्न: 
हुई ओर प्रणामकर उनके तपकी प्रशेसा करनेलगी ओर कहा कि. 
आप मेरे पति का ढत्तान्त जो शिवजी से युद्ध करने के .निमित्त 
गया है कहिये विष्णजी ने हँसकर ऊपर की ओर देखा .किः 
त्रन्त ही दो बनन्‍्द्रर आ पहुँचे ओर प्रणाम करके बेठे ओरःफिर' 
तंपस्वी की सैन से गुप्त हो गये और एक क्षणभी नबीता कि दोनों : 
वेन्दर फिर पहिले की तरह आकर बेठ गये उनके हाथ में. 
जलन्धर का शीश और घढड़ था उन्होंने योगी के आगे रख 
दिया ओर आप दुःखी होकर बेठ रहे ढन्‍्दा अपने पति का 
शिर देखकर धरती में गिर पड़ी तब मुनि में पानी आदि: 
दिडक ढन्दा को जगाया ओर हन्दा फिश रोकर अपने पति का 
: शिर व्यपने शीश से लगा रोने लगी ओर कहा. में तो तुमकी 
- शिव के साथ युद्ध करने में मना कश्ती थी पर तुमने न. माना" 
. ओर इसी प्रकार वह बातें . कह. २ कर सोती. थी फिर जोने 
ष््रे 


४६०... शिवुुंराणं भाषा पूर्वार्द । 
से कहा कि आप हमारें ऊपर कृपा करके हमारे पति को क्‍यों 
नहीं जिलाते तुम इस योग्य हो कि मेरे पति को जिलां दो 
क्योंकि में तुमको देख चुकी हूं मुनि बोले कि जो मनुष्य शिवजी 
की कोधाग्लि से मारा गया उसको हस जिला नहीं सक्के पर 
तुम्हारे दुःख को देखकर हम जिला देवबेंगे यह कह शिर को 
शरीर से जोड़ दिया ओर आप झऋन्तर्धान होगये और उस 
शरीर में आप प्रवेश कर गये ओर जलन्धर के समान उठकर 
बेठ गये ओर अपनी ज्जी को गले लगाया ओर ढन्‍्दा ने कुद न: 
जाना और बड़ी प्रसन्नता! से मेथुनकर अपना धर्म खो दिया 
ओर उत्तम रीति से बिहार किया और कई बेर भोग विलास 

क्रिया एक समय विष्णुजी ने अपना शरीर धारण किया जिसको 

देख ढव्दा ने पहिंचान लिया और बहुत दुःखी हुई और ऐसा : 
हल विष्णुजी का जानकर ढन्दा ने विष्णुजी को बहुत भय 
दिया ओर क्रोधित हो कहने लगी कि तुमने बेद के विरुद्ध 
परखी के साथ मैथुन करके मेरे धर्म को नाश किया तुम 
एसा स्वरूप मुनीश्व॒रों का बनाये हुये बड़े धर्मवान हो यह 
कहकर फिर शाप दिया कि जो दोनों राक्षस तुमने दिखाये 
. वह दोनों बड़े बली होकर तुस्हारी ख्ली को मगा ले जायेंगे 
दिखाये बह तुम्हारे बह हे गे पा ली 
हे 2 वि के होंगे यह कहकर वह बहुत रोई 
7 बनाकर अपने पति के साथ जलने की इच्छा की 


। 


३१९६ 


आर यद्यपि विष्णुजी ने बहुत मनाया पर पतिव्रतथर्म को हृढ़- 
>> न कुंड नमानाओर तुरन्त शिव गिरिजा का ध्यान 
के सती होगई ओर उसका तेज सबके देखते हुये गिरिजा 
के शरार में अ्वेश कर गया यह दशा देख विष्णुजी वार २ 


0 आशा 0५. मनन 


' बाईसवां, अध्याय) ३११ 
। पछताते उसकी सुन्दरता के स्मरण में दुःखी हुये और चिता 
की भ्रम अपने शर्रर से मल उसी स्थान पर स्थित हुये ओर 
अपने मुख्य स्थान और लक्ष्मी को छोड़ दिया यह दशा देख 
देवता सिद्ध उसी के निकट आगये बे सब विष्णुजी को बड़े २ 

: इतिहास सुना २ कर समझाने लगे कि तुम तो आप घर के 

' पालनेवाले प्रति समय में रहे हो तुमको परखतीगमन करना 
उचित न था चलो अपने वेकुरठ में विहार करो परखी की प्रीति 
छोड़ दो जो पाप कि भाग्यवश हुआ है वह शिवजी की छूपा 

' से नष्ट हो जावेगा अब कुछ खेद मत करो ओर अपने स्थान को 
चलो हम आपको समझाते हैं यह हमारी बड़ी ढिठाई हे आप 
क्षमा करेंगे तुम्हारी लीला का जाननेबाला कोई नहीं है सो 

इतने समभाने पर भी विष्णजी ने किसी को उत्तर तक न दिया 

“आर उसी प्रकार शोक में बेठे रहे हे नारद | शिवजी की बड़ी 

“ माया है उसीके अधीन सब हैं जेसा शिवजी के मन में आता 

८है वैसा ही सब कुछ होता है। 

बाईसवां अध्याय । 

:. ब्रह्माजी ने कहा कि है नारद ! जब शिवजी सचेत हुये तो 

' उन्होंने देवताओं को हुःखी कर दिया अन्त को जलन्धर ने 

शिवजी की बीरता और पराक्रम देख विचार कियां कि अब 

' मुझे माया करती चाहिये कि शिवरानी को प्राप्त करूं यह शोच 
उसने माया से एक गिरिजा बनाई ओर उस अलुकरण गिरिजा 

. को बिठलाकर शिवजी के सम्मुख लाये इस तरह पर कि शुस्भ 

. निशम्म दोनों भाई मारते जाते थे और वह गिरिज़ा रोती हुई 

' कहतीथी कि हमारी रक्षा करों इतने में जुलन्धर ने ऊंचे शब्द से 
कहा कि हे सदाशिवजी ! अपनी ली को देखो ज़ो यह खी तुमको 
ज्यूतिप्रिय है उसको हम पकड़ लाये हैं ओर उसकी ऐसी हुर्दशा 





४१५ शिवंपुराण भाषा.पूर्वाल । 
. क्रररहेहेंक्या तुर्मनहीं देखते तुंमको थिंकार है तुम अपनेकी बड़ा 
समभते हो यह वचन सुन ओर माया की गिरिजा देख शिवजी 
: आति दुःखी हुये और मोन साथि बुद्धि विस्दधत की ओर जबं कि 
: शिवजी ने लीला कश्के अपने को ऐसा शोकवान्‌ दिखाया तब. 
जलब्धर मे धतुष्‌ को कानतक. खींचकर तीन बाण शिवजी के ५ 
ऊपर चलाये एक शिंर में दूसरा छाती में तीसश उद्वर से 
शिवजी जलन्धर की सब माया जाने मंहा भयंकर रूप धारण 
कर आग्नि के प्रकाशवत्‌ प्रकटे ऐसा भयानक स्वरूप देख सब 
देत्य मय खा युद्स्थान छोड़ भाग चले यहां तक कि शुब्भ ओर 
निशुम्भ भी पीठ दिखाकर भामे ओर जलन्धर की सब माया 
नए्ठ होगई:-ओर शिव ने आति तेजरूप से शुब्भ लिशुम्भ को यह . 
शाप दिया कि तुमने जो. छल करके गिरिजा को दुःख दिया यह ' 
बड़ा पाप तुमसे हुआ हे-ओर हमारे युद्ध से मुख मोड़कर भागे 
तुम्हारा धर्म जाता रहा इससे तुम गिरिजा के हाथों से मारे 
-जाबोगे इतने में जलन्धर ने क्रोधित होकर बाणों, से शिवजी कों - 
ढिपा दिया तब शिवजी कोपित हुये ओर जलब्धर के वाणों को 
'काट डाला इतने में जलः्घर ते एक परिष बेल पर. मारा कि 
बल घम सूलकर लड़ाई से भागा यद्यपि शिवजी ने उसको 
बहुत खींचा पर वह युद्धस्थल में न ठहर सका तब तो शिवजी 
जाति कोपित होकर महाभयंकर होगये ओर सुदर्शनचक् को 
:हाथ.में उठा लिया जो . कोटि सूर्य के संमान चमकता. था और 
.जलन्धर के सामने छोड़ दिया उस. चक्र का. दशों दिशाओं में 


-तैज.पूर्ण होगग्रा ओर सर्व एथ्वी और आकाश दरध होने लगा 
'लो उसमें जाकर जलस्धर का शिर शरीर से मिन्न कर दिया" 
आर बड़ा शब्द हुआ उस, समय एथ्वी थरथर कांपने लगी 


'अरि पंवेत जल गये ओर जलन्धर का तेज शिवजी के शंरीर 
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में प्रवेश हे गया और जय २ शब्द हुआ हे त्ारदजी! उनके 

. बड़े भाग्य हैं जिनकी यह दशा होवे क्योंकि देवता मुनि. बड़े. २ 
: डपाय से इतना शिवजी को असन्न नहीं कर सक्के उस समय हम 
आर इन्द्र ओर देवता आदि बड़ी र स्तुति करने लगे। .. 
हे शिवजी ! तुम हर प्रकार से भक्तों के दुःख दर करनेवालि 

हो तुमको मन वाणी ओर वेद आदि किसी ने नहीं पाया वे भी 
नेति नेति कह अपनी अज्ञानता जनाते हैं तुम्हारी माहिसा 
ब्यपार है जिसको नारद, शारद, शेष, महेश भी नहीं पाते केवल 

. अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं तुम्हारे एक निर्मेष में करोड़ों 
इन्द्र विष्ण बीत जाते . हैं तुम किसी से बनाये नहीं गंगे बरल्‌ 
परत्रह्म हो तुम दीनदयालु ओर घट घट व्यापक हो तुमने यहुव॑ंशी 
को मराक्कि दी ओर उसी की सी कलावती तुम्हारी माक्षि से मुक्त 
हुई तुमने मदयन्ती ख्ी को मोक्ष दी ओर सोसुनि के पुत्र को' 
क्या अच्छी गति दी ओर राजा तिमिरधन को तुमने अपना 
करके सात जन्म तक बशबर आनन्द कृपा किया ओर तुमने 
 चन्द्रसेन का.मांन रख लिया ओर श्रीकर गोप को अपना अक्क 
बनाकर वह द्रव्य दिया जो देवताओं को भी नहीं मिलता तुह्हीं 
ने सत्यरथ की आपदा दूर की ओर धर्मगुष्त तुम्हारे अत करने 
से दरिद्वता से छूट गये तुमने चित्रधर्म के दुःख को दूर कर दिया 

- और उसमें उसकी लड़की को कितना सुख नहीं दिया अथात्‌ 
'उसका पति राजा चन्द्राह्ृढ यमुना के भीतर डूब गया था और 
तुमने मरने न दिया तुम्हारे बल से तक्षक को.कुछ् हानि और 

* भय न होने पाई और एक ख्ी पुरुष हो गई अमदह॒देश के 
ब्राह्मण को आपने मोक्ष दिया ओर उसकी खी चञ्चला का उबार 
लिया भद्मामुखगिरि के कष्ट को दूर कर.दियो ओर पिंड्ँला' की 
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इच्छा के अनुसार उसको धन आनन्द ओर सुख दिया आर 
भद्रामुख अपने भक्त की इच्छा पूरी की ऋषभ को तुमने हर 
प्रकार आपमें मिला लिया आपकी सेवा वामदेव करके 
कैसी गति को पहुँचा तुमने राजा दुजन को तार दिया जिसने 
असंख्य ख्ियों के साथ व्यभिचार किया था ओर तुमने शवरी 
ओर शूकर को कैसी अच्छी गति देकर भस्म का माहात्म्य भ्रकट 
किया ओर भद्बसेन का पुत्र सुधमो और तारक मित्र के पुत्र को 
उत्तम गति देकर रुद्गाक्ष की बड़ाई दिखाई तुमने गड्गा को 
जिसका नाम महानव्दा था तार दिया और सुश्रुमान्‌ तुम्हारी 
' भक्कि से बहुत दिनों तक जिया तुमने शारदा के पति को जिला- 
कर उसके सोमाय्य को स्थिर रब्खा ओर बन्दिक नाम पापी 
ब्राह्मण को बहुत अच्छी गति दी ओर उसकी खत्री बीचुका जो 
पुंश्चली थी उसे मुक्ति देदी ओर तुमने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस- 
'कश उसके गव का नाश कर दिया ओर काम को दग्धकर 
शिवशत्री का गव हरा! ओर बालक का रूप भारणकर तारक 
देत्य को मारडाला तुमने गणपति को अपना वल देकर सब 
गणों से प्रबल कर दिया और फिर त्रिशल से उनका शिर काट 
फिर भी जिला दिया ओर देत्यों को देवताओं समेत जलते हु 
देखकर हलाहल विष को आप पीलिया तुमने पहिले त्रिशुल 
लेकर अन्धक के शिर को काटडाला फिर कृपाकर उसको 
अपने गयों में कर लिया तुसने त्रिपुर को जलाकर भस्म कर 
दिया ओर काल को तुम्हींने जलाया और धर्म को पालना के 
साथ रखा तुमने विष्णु ब्रह्मा के मोह को दर करके मन्त्रशासत् 
को कील डाला तुमने नरहरि अवतार के गव को वाश कर दिया 
और शरभ का अवतार घारण किया और आत्रि के पुत्र होकर 
“कामरूप का वध किया तुमने कपि का स्वरूप धारणकर राम - 
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लक्ष्मण के दुःख को दूर कर दियाओर सूर्य ओर चन्द्रमा आदि 
सातों ग्रहों ने तुम्हारी कृपा से यह नाम पाया और राहु केतु भी 
तुम्हारी कृपा से उसी पद पर पहुँचकर भ्रह हो गये तुम्हारी सेवा 
से अह्मा विष्णु खष्टि का पालन पोषण करते हैं तुस्त तीनों गुणों 
से परे हो और सगुण हो बे हांथों के बड़े २ कार्य करते हो हे 
नारद हम तीनों ने ऐसी स्तुति शिवजी की की जो कोई इस 
स्तुति को सुनेगा वह दोनों लोक में प्रसन्न रहेगा और शिवजी 
का लोक पावेगा। न | 
... . /#/#... तेईसवां अ्रध्याय। ३ 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! देवताओं ने यह स्तुतिकर फिर 
शिव से विनती की कि आपने जलन्धर को नष्ठ कर्के हम लोगों 
को निर्भय कर दिया अब ओर कोई कण्टक नहीं है पर अक- 
स्मात्‌एकं ओर दुःख हम लोगों को उपजा हे अर्थात्‌ विष्णुजी उस 
स्थान पर जहां जलन्धर की ल्ली सती हो गई है भस्म लगाये. 
हुये लोट रहे हैं वे किसी का कहना सुनना नहीं सुनते अब कोई 
उपाय कीजिये कि जिसमें विष्णुजी फिर हठ को छोड़ अपना 
पैराना मार्ग धारण करें शिवजी ने हँसकर कहा कि हे देवताओं 
यह सब हमारी माया की लीला है हमारी माया तीनों लोक को 
नचाया करती हे विष्णुजी की बुद्धि को हंमने अंष्टकर यह लीला 
कराई है विष्णुजी मुझको बहुत प्रिय हैं इससे हमने यह लीलो* 
कर उनके अहंकार को दूर कर दिया अब जो उपाय हम बत- 
लाते हैं वह तुम सब करो कि विष्णुजी का मोह दूर. होजावे 
अर्थात्‌ अब तुम सब देवी की शरण में जाकर अपना ढुःख 
वर्णन कर दो वह तुम्हारे सब कार्य करेंगी ओर विष्णुजी मुख्य 
स्वरूप पर आ जावेंगे यह कह शिवजी अपने गयणों समेत _ 
अन्तर्धान हो गये और देवता .गिरिजा की स्तुति करने लगे 
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और कहा कि हर्म तुम्हारी शरण में आये हैं. हमको दुःख से 
छुड़ा दो यह स्तुति जो पढ़ेगा वह कभी मीह ओर दरिद्रता में 
न पड़ेगा यह स्तुति देवता कर रहे थे कि आकाश में एक: 
आर्त का कुण्ड दृष्टि पड़ा ओर उस कुएड में से शब्द हुआ कै; 
हमने तीन रूप से अलग २ तीनों गुण से अलकृत होकर 
संसार में अवतार लिया है एक गिरिजा दूसरी लद्मी तीसरी 
संत्स्वती.सो हे देवताओं ! तुम उनकी शरण में जाओ तुम्हारा 
मनोश्थ पुरा होगा इतना सुन देवता स्तुति करने लगे जिसके 
हर श्लोक में जय रे शब्द था सो तीनो देवियों ने तीन बीज 
देकर कहां.कि जहां विष्णुजी बेठे हैं वहां इनको वो दो तुम्हारी 
इंच्छा पर्ण होगी ऐसे वचन देवियों के सुनकर जहां. विष्णुजी 
बेठे थे देवताओं ने जाकर वह तीनों वो दिये जिससे तीन प्रकार 
की वनस्पति उपजी उनका नाम धात्री, मालती ओर तुलसी' 
हुआ.धात्री जो हमारी खली है उसी से धात्री ओर लक्ष्मी से 
मालिती ओर गिरिजा से तुलसी उपजी ओर यह तीनों देवियां 
रंज सत्‌ तम तीनों गुणों को धारण किये हुईं ख्लियों के समान. 
अकेंट होकर उन्दा से भी आति सुन्दर विष्णु के आगे खड़ी हुई) 
उनको देख विष्णु आश्चर्य में हुये और तुरन्त कामवश हो उठ 
खड़े. हमे सो धात्री और तुलसी ने तिरतली वितयन से विष्णु की 
ओर देखा और मालती यह दृष्टि उनकी सवतियाडाह से न 
'सहकर ढुःखी हुई और मन में क्रो किया इससे वह शिव पर .. 
नहीं चढ़ाई जाती ओर विष्णुजी थात्री और तुलसी पर मोहिंत 
होकर उनको साथ लिये हुये वेकुरठ में आये ओर उनका मोह 
जाता रहा जो मलुष्य इस जलन्धर के वध को पढ़ेणा वह शिव- 
लोक, में स्थान पावेगा |. दी गण 


- चौबीसवां अध्याय | * १७ 
श चोबीसवां अ्रध्याय।... . . € 
प्तजी बोले कि इस कथा के सुनने के उपरान्त नारद ने 
| त्रह्माजी से पूछा कि सुदशन चक्र विष्णुजी का शस्त्र प्रसिद् हे 
नहीं जानते कि वहं यही लुदर्शनचक है जो शिवजी ने सब्र 
देवताओं पा लेकर जलन्धर के वध निमित्त बनाया या वह 
“कोई दूसरा है सुभको बता दीजिये यह सुनकर बह्माजी ने कहा 
कि है नारद ! सुदशशनचक्र एक ही है दूसरा नहीं जब देत्य 
>अतिवल ओर द्रव्य प्राप्तकर देवताओं को दुःख देने लगे तो 
'बिए्गु ने शिवजी की बड़ी लेवाकर सुदर्शनचक्त पाया और उसी 
से सब देत्यों का वध करते हैं कल्पमेद से हर चरित्र लीला 
बरणन व्याख्यान कथा और इतिहास में बहुत अन्तर है पर 
-बुड्धिमान्‌ को चाहिये कि जो उसे सन्देह उपजे पूछे पर सत्यमार्ग 
से भटक न जावे सो जब जलन्धर के वध को बहुत समय बीता 
तब देत्य दानव के लड़के बड़े बली होकर उपद्रव मचाने लगे 
'जिनसे संसार में मनुष्यों को बड़ा दुःख प्राप्त हुआ ओर तप 
योग यज्ञ देवताओं की पूजा ध्यान वर्शाश्नम ओर सब घर्म 
में विन्न पड़ने लगा और गोबध बहुत होने लगा ओर सब 
अच्छे पहिलेमाग जातेरहे सो देवता ओर मुनि सब ढुःखी होकर 
हमारे पास गये ओर शरण २ कहकर हमारी स्तुति की और 
' अपने कष्ट को वर्णन किया हम सबको साथ लेकर विष्णुजी के 
पास गये और बड़ी स्तुतिकर विनय की कि अब दानव ओर 
देत्य बढ़ा दुःख देते हैं इन सबको नष्ट कुरो हम सब आपकी 
शरण में आये हैं विष्णुजी प्रसक्ष होकर कहने लगेकि तुम सब 
अपने २ घरों को चलेजावो हम देत्यों से युद्ध करेंगे यह कह 
ओर देत्यों के साथ युद्ध करनेलगे पर देत्यों को.न जीतसके 
क्योंकि वें बड़े वली थे विष्णु ने विचारा कि हम बिन सहायता 
, श्रे 


५४४८ शिव॑पुराण भाषा पूर्नार्द । 
विजय न परवेंगे और शिवजी की रक्षा वहुत ढुलभ हैं यह 
विचारकर तरन्त ही अन्तधोन हुये ओर कैलास पर्वत के निकट 
योग के निभित्त वेठ गये और एक कुरड खोदकर उसमें अग्नि 
मरदी ओर बहुत ही कठिन पूजन करने लगे यद्यपि पाथिव- 
पजन मन्त्र और ध्यान आदि बहुत से योग किये परन्तु शिवजी 
प्रसद्व मे हुये तब विष्णुजी ने विचारा कि किस प्रकार शिवजी 
प्रसन्न होंगे अन्त में विश्वास हुआ कि शिवजी सहखनाम के 
अपने से अति प्रसन्न होंगे इस कारण सहखनाम जपने लग * 
ओर हरएक नाम के पीछे एक कृमल का फूल चढ़ाकर अणाम 
करते थे इसी प्रकार बहुत दिन प्यन्त पूजन करते रहे शिवजा 
ने प्रसन्ष होकर चाहा कि अपनी प्रसन्नता प्रकट करें परन्तु 
उन्होंने परीक्षा के निमित्त सहस्पृष्प में से एक पुष्प कमल का 
उड़ा लिया विष्णजी को कछ न मासा अन्त में पजा करते २ एक 
फूल कम होने से उनको खेद हुआ इस कारण कि आर कमलपुष्प 
के प्राप्त होने की उनको कूठ भी आशा न थी ओर पजन में भी 
अन्तर पड़ता था इस विचार से उन्होंने शिवजी का ध्यान किया 
जिससे उनको यह माला कि हमारे नेत्र तो कप्तलपंप्प ले कम 
नहीं तुरन्त ही नेत्र को निकाल बहुत॑ ही प्रसन्न होकर शिव के 
अपेण किया शिवजी ने दशन दिया ओर आख्रेडितम मन्त्र को 
पंदां ओर कृपादृष्ठि से देखा विष्णजी ने शिवजी को प्रणाम 
किया शिवजी मुलुकराये ओर कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो: 
वह,मांगो विष्णुजी मे अति पविन्न स्त॒ति पढ़ी फिर प्रार्थना की 
कि हम  देत्यों से हार गये हैं उनको हम किसी प्रकार वहीं जीत 
सक्क ऐसा यंत्र कीजिये जिंससे वे मारे जायेँ शिवजी ने कृपा की. - 
ओर सुदर्शनचक दिया ओर कहा कि हसारे इस समय के रूप 
ध्यान ओर सहलनाम जिसको तमने जपा ओर सदर्शनचक 


अकत-नन-+न तक ७७७+3>+>----- 


डे 
कक 


करी 


'पंदोसवां अध्याय 4 ;, ४१६: 


जी हम तुमको देते हैं इन तीनों से तुम शत्रुओं ओर दैत्यों को 
मारकर जीतलोगे त्रेलोक्य में कोई तुमको न जीतसकेगा स॒द* 
शनचक को लघुकारय पर नठोड़ना यह सम्पूर्ण कार्य का सिद्ध 
करनेवाला. है बह सबको सिवाय ब्राह्मणों के जलावेगा यह कंह- 
: कर शिवजी तो अन्तघीन हुये और विष्ण॒जी सुदर्शनचक्र कों 
लेकर हंसी खुशी रात्रि दिन सहखनाम का. जप करते और 
. अपने भक्कों को उसी की शिक्षा देतेरहे अब मी जो कोई सहसख- 
* नाम -ओर बविष्ण॒स्तुति पढ़ेगा उसके सर्वकार्य सिद्ध होंगे उसके 
शत्रुओं का नाश होगा त्रेलोक्य में सुखी रहेगा विधा की दद्धि: 
होगी रोगों को दूर करेगा वह सर्व प्रकार से लाभदायक है। 
पी : प्चीसर्ग अध्याय, रा 
. -,नारदजी बोले हे ब्रह्माजी | ओर भी शिवजी के चरित्र वर्णन 
करो. जिस प्रकार देत्यों को नष्ट किया ब्रह्माजी बोले कि अब हम 
शह्डचड़ के मारने का दत्तान्त वन करते हैं सुनो कि जिस प्रकार 
शिवजी ने शह्नचड़ को मारा इसके अवर करने से शिवभाक्ति 
अधिक उत्पन्न होती हे पहिले यहां विचार लो कि हमारे पुत्र 
'मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुआ जिसको हमारे लड़के दक्ष* 
प्रजापति ने तेरह पत्रियां व्याहि दीं जिससे बहुत सन्तान 
उत्पन्न हुई और देवताआदि सब उसी भरकार से हैं ऐसा 
कोई नहीं जो उस कुल का वर्णन विस्ताससंयुक्ष करे हम केवल 
. एक मनुष्य का इतिहास वर्णन करते हैं जो भक्ति. की. ढादि 
करता है ओर इच्छा का देनेहाश हे अर्थात्‌ कश्यप की छी. 
: प्रतित्रता और सुन्दर .थी उसके चार .पृत्र हुये वह देत्य ओर: 
बड़े वीर थे उनमें से एक पुत्र विश्नवित्ति बढ़ा ही वीर और 
 बलवान-था उसका. एक पुत्र दम्भानामी विष्णुजी का बड़ा 


कोई > 


सेवक और, मक्क था.परन्तु कोई. पुत्र. न. उत्पनन.होने, से अपने 


शिक शनलशकककी नव गा ७ -एएछ 


7 शिवपुराण माए! पूवोर् । 
बड़ों की इच्छा और विष्णुजी की आज्ञालुसार पुष्कर में योग 


कक 


कश्ने गया और एक लक्ष वर्ष पर्यन्त कठिन योग करता रहा 


कि कोई पुत्र उपजे विष्णाजी ने ऐसा पूजन देखकर दशन दिया 


ओर प्रसन्नता से कहा कि वरदान मांग उसने उत्तर दिया कि 


(९ हो (्‌ः 
मैं ऐसा पुत्र चाहता है जो बढ़ा वीर हो मेरे अधीन हो सब 
संसार को जीते और बड़ा बुडिमान्‌ हो विष्युजी ने अड्भीकारं 
किया और जब विष्णुजी अन्तधीन होगये तब दस्भासुर घर 


मे आये और आपसी शी से सब कहा वह वहुत प्रसन्न हुई .' 


ओर मड़नों को बहुत भिक्षा दी थोड़े दिन के पीछे वह गर्मिणी 
हुई और सुदामा नाम एक कृष्णजी का सक्त जो शधाजी के 


शाप से वेकुरठ या गोलोक में था उसके गये में आया जब नब . 


दश महीने हुये तो शुभ दिन ओर शुभ नक्षत्र में. उसका जन्स 
हुआ दम्भासुर ने जातकर्म करके बड़ी धूमधाम से भाई बन्धुओं 
दी आनेक प्रकार से सेवा की ओर अधिक प्रसन्न हुआ और लड़ के 
का नाम शहूच॒ड़ रकखा शहूु चूड़ छर्देविद्यानिधान हुआ और 


उसते अपना आचरण भी बहुत अच्छा रदखा सा बाप को सुखी... 
रखने लगा ओर जेगीषव्य से उपदेश लेकर थोग करने गया" 


ओर हमारे पाठपूजन में ऐसा लीन रहा कि हमको बहुत प्रसन्न 
रा किम ३ 
किया और इसी हेतु ले हम वरदान तत्काल देने आये शह्ुचड़ 


बिक 


ने हससे यह वरदान मांगा कि हम देदताओं से न हारे और 


तीनों लोक में हसारी जीत हो ओर हस बड़े वीर हों हमने अड्जी- 
कार किया ओर कृष्णकृबच उनको दिया ओर आज्ञा ढी कि तम 
बद्रिकाश्रम में जाकर घर्मध्वज की पद्दी तुलसी से जो योग 
करती है अपना विवाह करो यह वरदाव देकर हम अन्तधोन 
हुये ओर शह्जचूड़ ने कृष्णकबच को सिद्ध किया और अपने 
अपठ में वाधलिया और उस स्थास पर आर्थात्‌ बदरिकाश्रम में 


'पैशीसपां अध्याय । : ७१४: 


: जाकर जहां तुलसी योग करती थी वहां- पहुँचा और तुलसी 
को सुन्दरता देखकर मोहित हुआ ओर कहा कि तुम कोन हो 
किसकी पुत्री हो और किस कारण ऐसा योग करती हो में 

-म्हारा सेवक हूँ मुझसे सब वर्णन करो यह सुनकर तुलसी ने 
कहा कि धमध्वज की पुत्री हूं योग के निमित्त यहां बेढी हूं 

| के कान हो जो हमारी परीक्षा लेते हो तुम यहां से चले-जाबो 
क्योंकि श्री मोहनीरूप होती है वह अपविच्र हे और योगीरवरों 

“ के पूजनआदि को नछ्ट करती हे शझ्नचड़ ने कहा कि संसार में 

: दो प्रकार के स्री पुरुष होते हैं अर्थात्‌ बुरे मले कामी ओर तपस्वी 
परन्तु में कामी ओर पापी नहीं उसी प्रकार तुम मी इनसे रहित .. 

: हो मुभको ब्रह्म ने भेजा है में तुम्हारे साथ गन्धर्व विवाह करूँगा ' 
में शह्नचड़ हं तीनों.लोक का जीतनेवाला ओर दस्सालुर कापुत्र | 
हूँ प्रंथम जन्म में गोप सुदामा था ओर कृष्णजी की पजा करता . 
था पर राधाजी ने कोध किया ओर शाप दिया. जिस कारण मुझको 
दानव होना पड़ा मुझको कृष्णजी की कृपा से प्रथम जन्म की 

 स्म॒तिं हे तुलसीजी ने कहा कि तुत्त बहुत भले ओर लोभ और 

काम आदि से रहित हो जो मनुष्य खी के अधीन नहीं 
बह बड़ा भाग्यवान्‌ है पर जो-मनुष्य खली के वश है उससे बढ़. 
- कर संसार में कोई बुरा नहीं खी चाहे- जेसी पवित्र और पति 

ब्रता हो परन्तु वह मरे हुये पुरुष के समान अपवित्र है बाह्मल 

: दशदिनमें क्षत्रिय हादश दिल में बेंश्यं पश्चदश में ओर शूद्र परी" 

*मास में पविन्न होजाते हैं परन्तु खी किंचित्‌ किसी समय में पविन् 

. नहीं: होंती यह वार्ता वेद में लिखी है सब देवता मुनीश्वर ओर 
पितर आदिं खी से ग्लानिकरंते हैं खी के दिये हुये पिए्ड पितरों 
को नहीं पहुँचते और न॑ देवता आदि उसके पृष्प चढ़ाये हुये 
आअहज्वीकार करते हैं जिसका: हंदय ली के अधीन है उसका पाठ 


४९३ .. शिवपुराण भाषा पूर्वार्ड 
मिथ्या है उसका जन्म सिथ्या है पुरुष का जन्म फल: 


: शी 5॥॥ जे [० थी हम 
दायक है हे नारद ! यह वालो उन दोनों मे हो रही थी कि ह 
क्यों इस 


उस स्थान पर गये ओर शह्डचूड़ से कहा कि तुम व 
प्रकार वार्तालाप करते हो ओर क्यों गन्धव विवाह नहीं करते , 
तुम दोनों एक ही वर्ण के हो फिर हमने तुलसी से उसके कुल 
ओर जप तप॑ का हाल कह सुनाया ओर आज्ञा दी कि तुम 
विवाह करो और कहा कि शब्भचूड़ दिष्णुजी का बड़ा गे 
इंसके सड़ विगह करने से कृष्णजी तुमको बहुत चहिंगे अ 
बैकुएठ देंगे यह कहकर हम चले गये ओर उन्होंने प्रसन्नता: 
पर्वेक गन्धर्व विवाह कर लिया शझ्नचूड़ ठुलसी को लेकर घर 
सिधार और माता ओर पिता को प्रणाम किया ओर सब ससा- 
चार सुनाया जिससे वह बहुत पसन्न हुये उसके पीछे दस्भासुर 
ने-शछुचड़ को राजतिलक दे दिया ओर आप तप करने गया 
शहचुड़ अच्छे प्रकार राज्य करते लगा। 
४ बब्दीसवां अध्याय | 
: बह्माजी बोले हे जारद | ऐसा सुनकर उनके गुरु शुक्र बहुत ' 
मे देत्यों समेत शह्नचूड़ के निकट आया श्भचुड़ ने नाना 
अकार से सेवा की शुक्रजी ने आशिष ओर प्रशंसा के उपरान्त 
देवता आर देस्‍्यों की कथा वर्णन की आर्थाद्‌ बह शत्रुता जो 
दोनों में बड़े समय से चली आठी थी ऋोह देवताओं की 
जीत देत्यों की हर बृहस्पति की लहायदा और देवताओं. के 
वर्न्रि कहकर शझ्लचूड़ को सब दैत्यों का राजा बनाया सो 
देत्यों ने बहुत प्रसन्न होकर मेंटें दीं शह्नचड़ ने बहुत प्रसन्न 
होकर एक बड़ी भारी सेना देत्यों और दीरों की इकट्टी कर इन्द्र- 
लॉक पर चढ़ाई की ओर नणर को घेर लिया इन्द्र ऐसा देखकर ' 
देवताओं की सेना लेकर लड़ने को गया दोतों सेना बहुत लड़ीं . 


'धस्वीसवां अध्याय : ४१३ 

अन्त में देवताओं ने बड़ी बीरता से दैत्यों को हरादियां शह्लु- 

: चूड़ ने ऐसी हार देखकर अपने बड़े वीरों को लड़ाई के निभित्त' 
भेजा वे देवताओं से लड़े अन्त समय में देवता ऐसी लड़ाई - 
देखकर बिखरणये आर भाग गये तंबः दशों दिकपति दैत्यों के 
सम्मुख हुये ओर महायुद्द. हुआ इन्द्र, ठुषपर्वा, अनल, गौ, 

: श्रुति, संहार, यस, कालिम्बिका, वरुण, चन्बल, पवन, कालिकेय 
: कुबेर, दम्भ, ईश, विप्रचितिं, ऋंदभु, राहु, चन्द्रमा, कमकाक्ष, 
 मंदल, शुक्र, ब्रह्मपति, कालासुर, काल, यम, विश्वकर्मा, 
छानेश्चर, रक्ताक्ष, वसुगण, प्रजेशगण, धृथचलोचन, वलकूबर, 
 रलसार, इन्द्र का पुत्र, किंविट, मंन्सथ, दौलिमाल, अश्विनी- 
' कुमार, सब दिव्पति, ग्रह, देवताओं ओर अच्छे २ बीरों से 
दो २ मनुष्यों ने अलग २ लड़ना चाहा. ओर बहुत दिनोंतक 
 लड़ाईरही परन्तु कोई न जीता अन्तसमय मेंदेस्पों नेशुकजी का 
ध्यान किया ओर एक ही बेर देवताओं के संन्मुख होकर चढ़ाई 

' की देवता भागे उस समय ग्यारहों रुद्व देत्यों के सम्मुख हुये 
ओर इतना त्रिशुल से मारा कि सब देत्य भाग गये ऐसी हर्गति 
देखकर शह्ल॒च॒ड् आया-ओर इतने बांण चलाये कि देवता 

* भाग गये ग्यारह रुद्र खड़े रहे उस सम आकाशवाणी हुई कि 
यह ग्यारह रुद्रों से शह्न॒चूड़ न हारेगा. ओर न मारा जायगा। 

- क्योंकि ब्रह्माजी के वरदान से यह. एथ्वी.का राजा होगा तुम 
चलेजावो ओर समय देखो यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं 
में लड़ाई त्यागी देत्य जीते ओर आलल्दूपवक घर गये शहर 
, चढ़ एथ्वी का राजो हुआ उसने देवताओं की द्रव्य दुत्यों को 
देदी ओर ग्रज्ञ का भाग-भीं.लिया..ओर इच्हपढ़वी को भारण' 
किया प्रजाओं को पुत्र सहश पालने लगा उसके राज्य से किसी 
को किश्िन्मात्र खेद न हुआ ओर सब मनुष्य अपने? धर्म कर्म. 


४२४ शिवपुराण भाप पूर्वार्स । 
वर्ग और आश्रम में स्थित रहे उसके समय में काल नहीं पड़ा - 
अज्ञ अनन्त उपजा औषधि मी बहुत गुणकारक उत्पन्न हुई . 
पर्वतों में मांति भांति के रल और सणि निकले यहांतक कि 
घिंवाय देवताओं के ओर किसीको भी किश्चिन्मात्र खेद न हुआ 
श्नचूड़ कऋृष्णजी का बड़ा भक्त था यद्यपि राघाज। के शाप 
से दानवरूप से उत्पन्न हुआ पढ देत्थों के सहश न था। 
पत्ताइंशवां अध्याय । का 
: बाश्दजी ने कहा कि हे ब्रह्माजी ! शहुचड़ को राधिकाजी ने 
वयों शाप दिया बह्लाजी बोले कि हे लाश्द | जो गोलोक कह*. 
लाता है वहां श्रीकृष्णजी रहते हैं वहां कृष्णजी के मित्र सुदामा 
रहते थे राधाजी ने उसका अनाचार देखकर उसे शाप दिया 
जिससे उसने देत्य होकर शरीर धारण किया नारदजी ने कहा कि 
हे ब्रह्माजी! गोलोक कहां हे जहां श्रीकृष्णजी विराजमान हैं ओर 
कोनली बुरीबात देखकर शधाजी ने शाप दिया बह्माजी ने 
उत्तर: दिया किहे पुत्र ! प्रथन हमाशलोक है जहां हम शिवजी 
के ध्यान में मग्न रहते हैं उसके ऊपर वेकुरठ है जहां विष्णु 
भगवान्‌ विराजमान हैं उसके ऊपर शिवशासन हे जहां शिवजी 
के भजने से. किसी को खेद ओर शोक नहीं होता उसके ऊपर 
वीरभद्र का लोक है जहां स्कन्द अर्थात्‌ स्वामिकार्त्तिक रहते. 
हैं उसके ऊपर उमालोक हे जहां शिवरानी विराजमान हैं उसके 
: कपर शिवलोक है जहां शिवजी परबह्म जगत्‌ के स्वासी अन्त- 
मी विशजमान हैं उसको आनन्दृबन और काशी भी कहते - 
हैं बा राजा शिव हैं जो तीनों देदताओं के उत्पन्न करने 
वाले है वे निगुश ओर संगुणरूप हैं उनको आदिशक्कि ब्याही 
हैं उन्हीं के बायें ऋछ से विष्णुजी और दाहने झड़ से हम और 
हृदय से रद उत्पन्न हुये हैं हम और विष्णुजी शक्ति की अग्नि 


' 'संत्ताईसवां अध्याय हि कि 


' से उत्पन्न हुये हैं और रद्र शिव हैं और शिव तीनों गंणों से 


'उत्तमोत्तम हैं उसापति और सृष्टि के स्वामी हैं इस प्रकार का 


जो शिवलोक हमने वर्णन किया उसी के निकट गौलोके है वहां 

. आऔीक्षष्णजी विशजमान हैं अर्थात्‌ जहां शिवजी की गोवें रहती 
हें ५ ४ जे ४५ 4६७ ु 

. है वहां शिवजी ने कृष्णजी का स्थान बनाया है कि वह उनकी 


पालना करें तब से वह गोलोक ओर कृष्णलोक कहलाता है. 


: अथम शिवजी ने विष्णु को दिया था पर दिष्णुजी ने कृष्णजी का 


2 


' अवतार धारा ओर लक्ष्मीजी ने राधाजी का अवतार धारा उनका 


है] 


शिवजी ने अभिषेक करके ब्रह्माएड का राज्य दिया और बड़ाभारी 


_ बरदान देकर सबसे उत्तम पदवी दी ओर कहा कि हे कृष्णजी ! 


हो ७. 


जेसी तुम्हारी इच्छा हो वेसा ही करना तुम्हारी महिमा और 
बड़ाई विष्णुज़ी से भी अधिक होगी तुम गोपियों के संग विहार 
करना इस कारण श्रीकृष्णजी श्रीराधाजी को लेकर गमोपियों के 
नगर में आये ओर गोवों की पालना कश्ने लगे एक दिन 
श्रीकृष्णजी ने राधाजी को कहीं भेज दिया और आप विश्जा 
के संग विहार करने लगे यह किसी सखी ने राधा से कह दिया 


' राधाजी क्रोधवती होकर इस चरित्र को देखने आईं ओर बिरजा 


के घर जाकर रथ से उतरीं ओर चाहा कि अन्दर जावें पर. 


सुदामा जो एक लक्ष गोपों के साथ हार पर बेठा था उसने 
राधाजी को अन्दर जाने न दिया बहुत चिल्लाहट हुईं कृष्णजी 


ने जाना कि राधा आई हैं इस हेतु से मयवान्‌ होकर आप तो 


'अन्तर्धान हुये और विश्जा ने अपने शशीर को नदी बनालिया जो 
चारों ओर मीठे जल से वह निकली जब राधिकाजी ने अन्दर 


जांकर दोनों में से किसी-को न पाया तब विष्णुजी पर बड़ा क्रोध 


अर 


किया ओर विर्जा को नदी देखकर बहुत रोई पंर विरजो श्रीसदा- 


' शिवजी की आज्ञानुसार कृष्णजीके वियोग के दुःख को देख भकट 
2 पी मत 3 हक! '..इ४ हि तु ध 


४२६ _ शिंधपुरांण भाषा पूर्वार्द । 

हुई और कृष्णजी ने फिर राधाजी को विस्मरण कर दिया और 
विर्जा के सड़ विहार करने लगे जब फिर शधाजीने सुना तो कोप- 
भवन गई ओर बख ओर गहने आदि शरीर से उतार भूमि पर 
लोटने लगी ऐसीगति सुनकर श्रीकृष्णजी कोपभवन में राधाजी के 
निकट आये ओर सुदामा उसी प्रकार एक लाख गोपों की सेना 
लेकर हारे खड़ा रहा शधाजी ने कृष्णजी को देखकर कहा कि 
कहां आता है पशई ख्ी से संभोग करता है ओर इसी में मग्न 
रहता है यहां से चला जा ऋपनी इच्छानुसार जहां जी में आवे 
तहां जा तेरे पास बहुत ख्मियां हैं हमारे निकट आने का क्‍या 
प्रयोजन है हमारे जाने से विश्जा तो नदी हो गई तृमको सी 
उचित है कि नद होकर पश्स्पर मिलो ओर मोगविलास करो 
तुम यहां से निकल जावो तुस्हारे सर्बकार्य मनुष्यों के सदृश हैं. 
इससे हमारा यह शाप है कि तुम सी मनुष्य का शरीर धारो 
ओर यहां से जाकर सरतखरड में विराजमान हो ऐसा शाप 
देकर राधाजी ने अपनी सखियों को आज्ञा दी कि इसको इस 
स्थान से निकाल दो कृष्णजी वहां से निकाले गये पर गुप्त रहे 
जब सुदामा ने अपने स्वामी की ऐसी गति देखी तो राघाजी से 
कहा कि तुसने क्यों ऐसा शाप दिया तुम सब गोपियां क्ृष्णजी 
के अधीन हो राधाजी ने कहा हे मूर्ख | त नहीं जानता क्ृष्णजी 
हमारे सेवक हैं कृष्णजी और सब इसारे वश में हैं हमारे विना 
तीनों लोक के काम नहीं होते इस हेतु से तुमको भी शाप देती 
हूँ कि तुम दानव का जन्म लो क्योंकि तुमने देत्यों के समान 
कृष्णजी का मान किया और हमसे ग्लानि करते हो हमारे 
विना तुम्हारी कोई रक्षा न करेगा हमरे शाप से तुम यहां न 
. रह सकोगे सुदाला ने उत्तर दिया कि अब तुम्हारी बुद्धि मनष्यों . 
के सहश है इस कारण तुम भी भजुष्यों का शरीर घारो और 


अट्टाईसबां अध्याय । : ३७ . 


- फैलड्वित हो कोई गोप तुम्हारे सक़ः विवाह न करे और कृष्ण- 


जद ॥ 


: जी कोफिर्‌ पाकर सो वर्ष पर्यन्त दुःख भोगो हे नारद ! शिवजी 


ने्‌ ऐसे ऐसे चरित्र किये ओर फिर अपनी साया को खींच 
लिया उस संमय विष्णु भगवान्‌ वहां आये ओर देखा कि दोनों 


रुदन करते हैं विष्णुजी ने कहा कि तुम कुछ भी खेद न करो 
- और दानवहोकर संसार का राज्य करो शिवजी के सिवाय तुमको 


कोई न जीतेगा उनके हाथ से मरोगे और फिर यहां चले 


: आवोगे ओर हम ओर राधा भी अवतार धारकर मनुष्यों के 


कि. 


सहश लीला करेंगे यह कहकर कृष्णजी राधाजी को लेकर 
गोलोकरमें रहे ओर सुदामा दानव हुये ओर समय पर शचिकाजी 
आर अ्रीकृष्णजी ने अवतार लिया ओर भक्तों के सुख देने को 
बड़े बड़े अच्छे चरित्र किये यह हमने पुरातन कथा कही है अब 


. और क्या अवरण करते की अभिलाषा है। 


अट्टाइसवां अध्याय क्‍ 
नारदजी बोले हे हमारे पिता ! शिवजी ने किस प्रकार शझ्न- 
चूड़ को मारा यह- भेद हमसे कहो ब्रह्माजी ने कहा कि श्ढु- 
चड़ ने सब देवताओं को निकाल दिया ओर फिर अच्छा राज्य 


'किया देवता आदि सब चिन्तावानू होकर इन्द्र के निकद गये 


ओर उनको आगे करके मुनीश्वरों सहित हमारे पास आये 
ओर हाय २ करके शह्डचड़ का सारा ढत्तान्त कहा और कहा कि 
हम गुप्त होकर इधर उधर मारे २ फिरते हैं यह कहकर सब रोये 
ईंस कारण हम सबको लेकर विष्णु भगवान्‌ के निकट गये और 


 स्तुतिपढ़कर शझ्नच॒ुड़ का ढततान्त कहा और रुदन कर के विष्णुजी 


की सेवा करणेलगे विष्णुजी ने कहा कि शह्वचूड़ हमाराबड़ाभक 
है इस देत से वह सिवाय त्रिशुल के ओर किसी से न मरेगा यह 


. कहकर, विष्णुजी हम सबको लेकर शिवलोक में गये यह लोक 


ष्श्द शिवपुराण भापा पूर्वार् । 


विष्णुलोक से ऊपर है उसकी महिमा बखाननी अति कठिन € 
इ्योदी पर पहुँचकर शिवजी की आश्ञातुसार अन्दर गये और 
बडी स्तति पढ़ी और कहा कि हमारी दुर्गति को देखिये ओर 
कपादजि कोजिये हम दत्य| के हाथ से मारे जाते है यह कहकर 
हम सब शोनेलगे परन्त शिवजी नेयद दशा देखहसप्र दया की । 
का उन्तीसयों अध्याय । गे 
' ब्रह्माजी . ने कहा कि हे नारद | शिवजों प्रसन्न ये और 
कहा कि है देवताओं | अभय रहो तुम्हारा कल्याण होगा श 
चड़ ने ग्रथम जन्म में कृष्णजी की पजा को थी परन्तु शाप राध। 
जी-से पाया था ओर आदि से अन्त पयन्त सब द्त्तान्त कहत 
ही थे कि श्रीकृषष्णजी राधिकाजी सहित तहां आये ओर रुतुति 
करने लगे-ओर कहने लगे कि आपकी माया में फँसकर आर 
अपने तह भलकर हमने ऐसा शाप पाया आप अब क्षमा करें . 
शिवजी मे कहा कि हमारी ऐसी ही इच्छा थी तम्हारा आभिमान 
- ओर अहंकार तोड़ने के निमित्त हमने यह चरित्र किया, अब 
आपने धाम को जावो और आनन्द से रहो परन्त ऐसा अपराध 
फिर न. करना ओर जब कीड़ाकल्प में तम दोनों मनप्य का 
' शरीर घारकर छआावतार लोगे तो तम्हारा शाप न हाजायगा 
ओर फिर गोलोक में आनन्द करोगे तब्हारा मित्र स॒दासा दानव 
होकर शहछूचड़ कहलाताह उसने देवताओं को वहत ढःखी किया 
हे जिससे वह चारों ओर झारे मारे फ़िरते हैं यह सब रोते पीटते 
हमारे निकट आये हैं हम उनका दुःख. दर करेंगे यह श्रीकृष्णजी 
से कहकर देवताओं की ओर देखा ओर कहा कि तम केलास 
'पर्वेत पर जावो और रुद्र जो हमारा अवतार है उनसे सब दत्तान्त 
कहो वह तुम्हारे हुःख को दूर करेंगे और हममें ओर रुद्र में कछ 
भेद नजानना वह केवल देवताओं के निभित्त झलग रूप धारण 
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ह ोसवां अध्याय। २१६ 
- किये हैं हमारा वहां सगुररूप है जो कोई हममें और छ् में 
भेद जानता है वह कष्ट भोगता है यह सुनकर हम असन्न: 
हुये ओर राधाजी ओर श्रीकृष्णणी गोपसहित चले गये हम 
भी इन्द्र और ओर देवताओं संयुक्त केलास पर्वत पर गये और 
भणाम के पीछे प्रार्थना की कि हे गिरिजापति! हम सब तुस्हारे 
शरण ह6 हमार ढुःखों को नाश करो शह्नचूड़' का सब उत्ताम्त 
सुनायारुद्र ने उत्तर दिया कि तुम्र अपंना का सिद्ध समझो 
ओर अपने अपने घर सिधारो हम शह्नचूड़ को देत्यों सह्दित 
मारेंगे ओर नानाप्कार से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे यह अरत 
तुल्थ वाणी शिवजी की सुनकर सब देवता प्रणाम करके अपने 
अपने घर सिधारे। हु शक 
: तीसवा अध्याय । गे 

ब्रह्माजी बोले हे नारद ! शिवजी ने शह्नचूड़ के मारने की 
युक्कि विचारकर अपने मक्ष पृष्पदन्त को बुलाया ओर कहा कि 
हे पुष्पदन्त | तुम गन्धर्दशाज हो सो शझ्नचूड़ के निकट जाबो 
ओर कहो कि जो तुमने देवताओं का राज्य छीन लिया सो भला 
नहीं किया तुम्र ऐसी माया से अभिमानी ओर अहड्भारी होगये 
हो अभी कुछ नहीं गया तुमको उचित हे कि देवताओं कां 
राज्य दे दो ओर कुछ भी मगड़ा न करो अगर अपनी रत्यु नहीं 
चाहते तो पाताल में जावो ओर राज्य करो बरन्‌ हमसे युद्ध 
करो तुमको हम तुरन्त दी मार डालेंगे ओर फिर देवता अपया 
राज्य छीन लेंगे यह सुनकर पुष्पदन्त शहृचूढ़ के निकट गया 
वह ऊंची अटारी पर बेठा हुआ था ओर तीन करोड़ देत्य उस 
के निकट थे और सेवा करते थे वह ऐसी सेना देखकर आश्चर्य" 
वान्‌ हुआ अन्त में श्नचूड़ के निकट बेठगया शह्बचढ़ ये पता 
तुम किसके दूत हो ओरे क्यों ऐसे बेखटके बेठे हो तुम्हारे कम 
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सेवकों के ऐसे नहीं जिस काम को आये हो वह कहा उप्पदन्त 
वे सब ठत्तान्त जो शिवजी ने कहा था कह सुनाया आर अपनी 
घोर से यह कहा कि चाहे देवताओंको राज्य दो या युद्ध के नामत 
चलो शह्बचड़ ने कहा कि हम शिवजी के भय से देवताओं को 
ज्य ने देंगे हम भले प्रकार जानते हैं कि यह राज्य एथ्वा का 
बीरों और दैस्‍्यों के निमित्त है हम युद्ध करेंगे जिससे दोनों 
लोक में सुख मिलता है मुझको यह आश्चर्य है कि महादेव 
ऐसे महात्मा होकर देवताओं की रक्षा करते ह हम प्रातःकाल 
केलास पर्वत पर आयेंगे शिवजी को जो उचित हो वे 
पृष्पदन्त ने मुसकराके कहा कि शिवजी सबसे उत्तम 
ऐसे अहंकारी न हो उनको ओर देवताओं के सहश न समझो 
वह परबह्म भगवान्‌ हैं उनके अधीन ब्रह्मा ओर विष्णजी हैं 
उनसे युद्ध कश्के तुम खत्यु को प्राप्त होगे उनके गयणों के तो 
सम्मुख हो लो उनसे लड़ना तो बहुत ही कठिन है ऐसे ऐसे 
वचन कहकर पृष्पदन्त चुप होरहा तब शह्ुचड़ ने कहा कि में 
विना शिवजी के लड़े अप्रसच्च रहेगा सारी सष्टि काल से उत्पन्न 
होता है ओर कालही से नष्ट होजाती है हार अथवा जीत दोतनों 
में में प्रसन्न हूं और कृष्णजी हमारे बड़े काल हैं और दयालु 
भा हैं हैं पुष्पदन्त | यह सारा वत्तान्त जसा मेंने कहा शिवजी 
से कह दुता पृष्पदन्त वहां से उठकर शिवजी के निकट आये 
आर सारा समाचार कह सलाया 
इक तालिवा अध्याय। न्‍ 
. अह्लाजी बोले हे नारद! पृष्पदन्त से ऐसे कठिन वचन 
उनकर शिवजी का क्रोध हुआ ओर आज्ञा दी कि सब तय्यार 
हवे आर वीरभद्र मृन्दागरणु सा, क्षेत्रपाल, भरव आर 
युनिभद्व इन सबके नाल पुकार २ कर बोले कि तुम सब शख्ना- 
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दिक लेकर चलो यह सब. प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे: 
ओर सेना को लेकर बाहर आये शिवजी ने कहा कि संब सेना- 
ओर सेनापति हमारे सद्ठः चलें पर गजानन' अर्थात्‌. गणपति 
अपनी सेनाप्तहित यहां रह जायेँ शिवजी शल्लादिक लेकर बैल. 
पर चढ़े हुये चले और केलासपर्वत के बाहर ठहरे ओर बड़े २ 
सेनापति गण वीरभद्र, नन्‍दी, महाकाल, बाण, सुर्भद्रक, विक्वत, 
पिड़लाक्ष, मणिभद्ग, विरुपाक्ष, विशालाक्ष, वाष्कल, गतिहेत, 
ट॒प, दृष्टदे छू, कालड्र, ढुर्गम, विहुम, बलभद्ग, कपिल, कुटाग्बर, 
ताम्ननयन, विकरों, कीचर, बिल्वल, शतह्रन, अभिलाषी, 
: भ्रद्धी, द्ृव्ययल ओर जआाठों भेरव, ग्यारहों रुद्र ओर क्षेत्रपाल 
आदि गयों के स्वामी ओर राजा भी शिवजी की सेना के सद्ः 
हुये इस सब सेना के स्वासी वीरमढ हुये वीरभद्र की रक्षा के 
निर्मित्त भवानी सहखभुजा किये विमान पर चढ़कर आईं उनके 
बख्च लाल थे ओर घुणडों की माला पहिने थीं हाथ में खप्पर 
- था ओर हाथों में अनेक अकार के शत्र थे गाती और चाचती 
_ एक योजन की लस्बी जिह्ना किये भर्यकररूप घारणकर तेतीस' 
' कोटि डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, कृष्णारड, ब्रह्मराक्षस; वेताल 
ओर पिशाच आदि को लिये आई उसके पीछे देवता-आदि की 
सेना थी जिसमें इन्द्र, वरुण, कुबेर, पवन, सूर्य, चन्द्रमा और 
नवग्रह, वसुकर्मा, अश्विनीकुमार, बृहस्पति, धर्म और आठों 
वसुआदि सब देवता थे यह सब शिवजी की सेना के सह हंये 
, शिवजी ने सबको अलग २ दिठाया और एक बेर रृपाहष्टि से 
देखा जिससे उनको बड़ी शक्कि प्राप्त हुई शिवजी विन्धुलागा नंदी 
' के किनारे विराजमान हुये और बड़ के दक्ष के नीचे बैठ गये ; 
. बसीसवां अध्याय।॥ जा 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद / जब पुष्पदन्त शरब्डाइुढ 
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के पास से चले आये तब शह्डुचूढ़ अपनी रानी के निकट: 
आया और सब ढत्तान्त कहा कि में प्रातःकाल शिवजी से 
युद्ध करूँगा उसकी रानी ने सुनकर शोक किया और रोनेलगी . 
ओर कह कि शिवजी के सब अधीन है तुम उनसे न लड़ी वह 
आअब्तकाल के स्वामी हैं तुमको ऐसी बात अयीग्य है इस 
भंकार शिवज़ी की महिमा बखानी ओर कहा कि कल रात्रि. 
की मैंने बुरा स्वप्न देखा अर्थात्‌ मेरा बायां आड़ फरका, ऐसा , 
देखकर तुमको उचित हे कि शिवजी से युद्ध न करो परन्तु: 
शुह्नचुड़ ने कुछ नलुना ओर कहा कि मुर्भको कुछ खेद नहीं 
केंयाकि तीनों लोक में सर्वकार्य सलंय पर होते हैं. समय पर .. 
अच्छी ओर बुरी बातें सुख हुःख हंक्षों का फलना फूलना 
देवताओं और सष्टि कों उत्पत्ति और संसार का जीना मरजा*. 
आर अन्तकाल आदि सब ही होते हैं इस कारण समय सबसे 
उत्तम है ऐसे २ वचन अपनी ख्ी को समककाकर संभोग किया .. 
ओर धर्म को भूल गया परन्तु उसकी खी को सोग करना अच्छा - 
न माता क्योंकि वह श्रीसदाशिवजी के साथ लड़ने जाता था... 
'पर श्डचूड़ बहुत समझाकर मोगविलास कश्ता रहा और . 
'आतःकाल. उठकर अपने पत्र को तिलक दिया ओर अपनी : 
“रानी को रोदन करते देखकर अपने प॒त्न को उपदेश कर ओर*« 
'खी को सोपकर लड़ने को चला ओर सेनापति को बुलाकर - 
“कहां कि आज ही परीक्षा का दिवस है इस कारण सब सेना 
“ले चलो क्योंकि शिवजी देवताओं को राज्य देने और मुमको- 
अपना अधीन बनाने की इच्छा रखते हैं इसलिये चलकर 
' भलीभांति युद्ध कीजिये पृडशीति कम्बूदेत्य पचास कुल असुर 
. “दर एक कोटि वी और सात छुल दानव धरम यह सब - 
* शंखादिक लेकर निकल चलें ओर कालिकेय अपनी सेना को - 
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.कतीसेवों अंध्योय। नर 
'सद्ड लिये चलें यह आज्ञा देकर वह:घर से निकला और सोने 
चांदी के विमान पर चढ़कर शिवजी के संग लड़ने चला उस. 
समय बाजे बजने लगे बाजे बजानेवाले एक अक्षोहिणी ओर तीन 
लाख थे सब सेना ओर सेनापति निश्शक्ष और प्रसन्नतापर्वक 
चलेजाते थे शह्नचूड़ वहां पर गया जहां शिवजी विशजमान 
थे ओर राजनीति को स्मरणकर शिवजी की सेनाके निकट ठहरा। 
22 तेंतीसवां अध्याय । क्‍ 
ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद | शह्नचड़ ने एक दूत भेजा . 
ओर सब दठत्तान्त कहकर उसको उपदेश दिया वह शिवजी की 
शरण हुआ ओर दीक्षप नदी, के निकट जहां शिवजी -विशज्ञ- 
मान थे वहां पहुँचकर शिवजी को प्रणाम किया ओर कहा कि 
शाह बूड़ ने यह कहा है कि तुम्हारी क्या अमिलाषा है शिवजी 
ने कहा कि तुम हमारी ओर से यह कह देना कि तुम सुरज के 
वंश में हो ओर सुदामा तुम्हारा नाम था श्रीकृष्णजी के मित्र थे 
परन्तु राधाजी के शाप से देत्य हुये परन्तु मूल से देत्य नहीं 
हो इस कारण तुमको उचित है कि प्रथम जन्म और घ्मे को 
स्मरण करके देवताओं के सक्ष शत्रुता न रकखो और चथा- 
योग्य राज्य करो ओर देवताओं को यथाशक्कि सुख दो.जो 
इसके विरुद्द करोगे तो दुःख प्राप्त होगा जो राज्य तुमने देव" 
“ताओं से छीन लिया है उसे फेर दो तुम और सब देवता 
कश्यप मुनि से उत्पन्न हो तुम में किसी भकार का अन्तर नहीं 
तम दोनों परस्पर मिलो ओर आनन्द करो इससे हम असन्न हे 
जो इसके विपरीत करोगे तो तुमको काल प्राप्त होगा संसार 
के पे 6 ला 
में सबसे बड़ा पाप अपने भाई वान्धव से श्ुता रखना हे हम 
किसी की ओर नहीं पर सेवा से प्रसन्न हैं ओर अपने कर 
की बड़ी रक्षा करते हैं ओर सुखी रखते हैं इसी भकार शिवजी 
थी श्घर ु 


६] 
* जी 


है ' शिवपुराण भाषा पूर्वारद । 

५ पा, दियि कर 
बहुत से उपदेश बेद ओर धरमशांख की रोति के दिये ड्त ने 
कहा आपने जो कहा कि परस्पर की शत्रुता बुश हांती € वह 
सत्य पर विष्णजी ने जो राजा बलि से छल करके उनका नगर 
ओर राज्य छीन लिया और उनको पाताल भेज दिया यह क्या 
'उनको उचित था कि उनके पिता को सारडाला फिर देवताओं 


हि 


ओर दैस्‍्योंने सागर को सथा देवताओं को क्यों अस्त मिला और . 


क्यों महिषासुश को देवीजी ने बिना किसी दोष के मार डाला 
फिर तालक ओर त्रिपुर मारे गये इसी प्रकार उन्होंनेअन्धक गज 
ओर जलम्धर आदि को मारा तब उनके यह बुद्धि नहीं थी कि 
अपने भाइयों के सड़ शत्रुता करना पाप है क्या इसको ज्ञाति 
बोह नहीं कहोगे यह शत्रुता देवताओं ओर देत्यों की बहुत 
आचीन है समय पर सुख दुःख सब होते हैं क्योंकि सब काम 
'सम्मय पर होते हैं पाना ओर न पाना जीत ओर हार जीना और 
मरना सब समय पर होता है यह तुमको उचित नहीं कि 


देवताओं अथवा देत्यों के युद्ध में तुम ईश्वर होकर पक्षपात 
गेंवि धो  2. ३ के 58 है 
करते हो क्योंकि शत्रुता और मित्रता तल्य सन॒ष्यों से होती है . 


३ नर आप कर 


परन्तु तुम ऐसे ईश्वर और स्वामी को यह अयोग्य हैं कि हमारे 
सक्ष युद्ध करो तुमको कया लज्या भी नहीं आती ऐसी २ बातें 
दूत की सुनकर शिवजी हँले शिवजी ने उसकी प्रशंसा की और 
कहा कि प्रथम ही से हम अपने सेवक के अधीन हैं बेद की 
क्‍ ४ चलते हैं उसी की आज्ञा से हमने देत्यों को मारा 
है हम किसी की रक्षा नहीं करते अब हमारे आने का कारण 
हि हे कि इन्द्रआदि देवता हमारे शरणागत हुये जितने देत्य 
ग्‌ बसे तथ्म उडे कट 
होगे हैं उन सबसे तुम बढ़े हो ओर क्ृष्णरूप विष्णाजी के 


य्सम्त 


च्र्क 


बज 


भक्त हो इससे तुम भी उनके समान हो ओयोर उत्तमोत्तम हो 
हे 


| 'छे 
€. कि] 


इस हेतु से हम लज़ावान्‌ नहीं । आधिक कहता निष्फूल है 


|॒ ु चौतौसभां अध्याय | ४३४ - 
- देवताओं का राज्य दे दो और रे नजर 
देवताओं से शन्नृता रखनी 3 ियन3+ अ जल पं ऑकिक 
अं ब रह यद्यपि कसा ही धर्मवान हो तो 
भी देवताओं की शत्रुता से कोई नहीं बचा जो इस वचन से. 
अमप्रसन्न हो तो युद्स्थान में चलो ओर लड़ाई करो हे दूत ! 
उपर यह सब वाते शह्नचूड़ से कह देना जो उसकी इच्छा हो 
नह करें हम अवश्य देवताओं का मनोरथ पूर्ण करेंगे यह. कह 
: कर शिवजी चुप हो रहे ओर दूत मी उठकर चला गया ओर 
.शह्वचूड़ से सब वृत्तान्त कहा। 
' . चौंतीसवां अध्याय । 
त्रह्माजी वोले हे नारद | शह्नच॒ुड़ ने लड़ने को अच्छा समझ 
कर सुलह न की ओर सेना-को तस्यार किया बाजे जो लड़ाई 
में वजबाये जाते हैं वह वजवा दिये ओर युद्दस्थान में खड़ा हुआ 
शिवर्जी भी आये ओर देवता और देैत्य लड़ने लगे हन््रजी 
पुरुष प्रिया के सड़ शुक्र ओर बृहस्पति झत्यु और पुष्कर के 
साथ ओर इसी प्रकार दोनों ओर के बड़े २ त्ाम्नी सेमापति 
: परस्पर युद्ध करने लगे नाना प्रकार के शल्लादिक चलाये गये 
जिससे बहुत से देवता ओर देत्य हाथी ओर घोड़े मारे गये 
इसी प्रकार बहुत दिलों तक युद्ध होता रहा परन्तु न किसी की 
जीत हुई न हार अन्तबिषे देत्यों ने चढ़ाई की और देवता भाग 
गये तितर बितर हो गये उस समय में बीर मद्र और नन्‍्दी आदि 
शिवजी के गण सम्मुख हुये वीरनद् ने अपने त्रिशल से सब 
देत्यों को कुरूप बनादिया इस हेतु से देत्यों को युद्ध त्यागना 
पड़ा यह दुर्गति देखकर शह्ठ चूड़ ने भागती हुईं सेना को प्रसन्न 
“किया ओर आप लड़ने चला ओर .इतने बाय बरसाये कि 
सेव शिवगरण भाग गये केवल नन्‍्दी ओर वीरभद्र जो शिवजी 
' के अंश से उत्पन्न हुये हैं युद्धस्‍्थान में खड़े रहे शह्ु चुद ने नन्‍्दी 


इस्ककमज-+ अेल+ क्‍ और 


४३३. शिवपुराणा भाषा पूववाद्धे । 
के बाण मारा कि वह घंरती पर गिर पंड़ा ओर उठकर फिर लड़ने 
लगा वीरमद ने अपना त्रिशुल शह्डचूड़ के मारा पर शा हू | 
ने उसे काट डाला और वीरभद्र को अपने शूख से 2 कि 
बह एथ्वी पर गिर पड़ा वीरमद्े तुरन्त उठा ओर क्षेत्रपाल देत्य 
थे लड़ने लगा भेश्व ने शह्ूचड़ को अपने त्रिशल से सारा कि 
वह अचेतता को प्रात हुआ उस समय बड़ा युद्ध हुआ भेरव को 
आकाशवाणी हुई कि शहयुचचृड़ विना शिवजी के और किसीसे 
। न मरेणा तुम शिवजी के निकट जावो वे मार डालेंगे शिवगण 
उनके पास गये ओर सब वृत्तान्त कह सुनाया । 
. पेंदीसगा अध्याय । 
. ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! शिवजी ने देवताओं की हार 
घुनकर ओर अपने गयणों की हुर्गति देखकर वीरभद्ग को आज्ञा 
दी कि तुम जाकर लड़ो यह अ्रवणकर वीरभद्र सेनासहित गया 
. ओर युरुस्थान में जाकर शिवजी के समान शहुः बजाया ओर 
 क्रीध्र किया कि देत्य कांप गये ओर एक अक्षोहियी देत्यों की सेना 
नाश कर दिया महाकाली ने सबका रुधिर पिया ओर देत्यों को 
तोड़ २ कर निगलते लगीं ओर बार बार युछस्थल में लड़ने 
: लगीं और एक ही हाथ सें सात लाख करोड़ घोड़े ओर एक 
लाख करोड़ हांथी रखकर खागई ओर सहसं कबन्ध इधर 
: -डघर फिरले लगे ओर वीरभद्र ने कोघवान्‌ होकर एक करोड़- 
. वत्यों को मारडाला ऋत्त में विश्रावित्ति ३ वृषपवी २ जम्मासुर 
:  वीरविकृम्पन ४ यह चारों वीरभढ़ के सम्दुख हुये ओर. 
- भिन्न २ होकर लड़े महामारी ने जाकर देत्यों को नष्ट किया फिर 
अर ने हुत्यों को खाया उस समय सब दैत्य हारे और बीरभद्र 
: जीते देवता बहुत भसन्न हुये ओर अनेक प्रकार के बाजे बजने 
_ जग आकाश से पुष्पों की वर्षो हुई उस समय शहुचूड़ अपने 


/)303७+००- ७3» 4कजन७ 3... 


24 


१ 


..' 'पेंतीसवां अध्याय | २१७ 
कवच को कर सें पहने विमान पर चढ़कर बहुतसी सेना लेकर 
मारुवाजा वजवाते युद्धस्थान में आया और अपनी भागी हुई 
सेना को इकह्ा किया और अपने कमतठे को तान २ कर बाण 
मारने लगा उस समय ऑधेरा हो गया बहुत से देवता हार 
मानकर भाग गये वीरभद्ग ही खड़ारहा शह्नचूड़ ने अपनी माया 
से पवेत सर्प अग्नि आदि को उपजाया ओर इन्हीं की वर्षा की 
जिसमें वीरभद्र गुप्त होगये मानों बदली में सूर्य छिप गये और 
अति आश्चर्य में होकर शिवजी का ध्यान किया और महाशक्कि 
को छोड़ा देत्यों की माया का ताश हुआ तब शहूच॒ड़ ने कोध 
करके वीरभद्र के रथ और धनुष्‌ को अति पविन्न बाण से कार्ट 
' डाला घोड़े मरकर एथ्वी पर गिरपड़े दूसरे बाण से वीरभद्र को 
मारा जिससे वह एथ्वी पर गिरिपड़ा जब वीरभद सचेत होकर 
उठा तो दूसरे रथ पर चढ़कर शह्रुचड़ के रथ सन्नाह और घोड़े 
आर शक्ति आदि को काटडाला ओर घरती पर गिरा दिया 
उसके सारथी को मारडाला और अपनी शक्कि से शह्नचुड़ को 
अचेत कर दिया शह्चड़ थोड़े समय के पीछे उठा ओर गजमने 
लगा फिर वीरभद्र ने अपनी शक्ति से गिश दिया इसी प्रकार 
कई बेर गिराया परन्तु शझ्नच॒ड़ ने उठकर अन्त बिषे अपनी 
सांगी से वीरभद्र को एथ्वी पर गिरा दिया ओर मारडाला यह 
शिवजी का वरदान था महाकाली ने वीरभढू को उठाकर शिव 
जी के सम्मुख रख दिया ओर सब ढत्तान्त कह्द सुनाया शिवजी 
मे वीरभद्र को हुआ ओर वह जीता होगया बौरभद्व फिर उठ5 
कर चिल्लाने लगा और युरुस्थान में गया ओर अपने त्रिशल 
को चलाया कि शद्डचूड़ उथ्वी पर ग्रिपड़ा जब चेत हुआ तब 
जितने बाण वीरभद्र को मारे वह सब व्यर्थ हुये अन्त बिफे 
आपनी सांगी को वीरभद्व के हृदय पर मारा कि वह एथ्ली पर 
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. षृषद्व शिवप॒राण भाषा पूर्वाद।. 
पर * आप 
गिरपड़ा पर फिर वीरभद्र उठे और शह्नचूंड ते अपने तरिशल से 
चाहा कि फिर उसे मारूं परन्तु महाकाली ने उसक। न की और 
सब गण भी आगये देवता अति प्रसन्न कु देत्यों ने भी अपनी 
भागी और थकी सेना को इक किया दोनों सेना युद्धस्थान में 
खड़ी रहीं दोनों ओर से बाजे बजे ओर वीर परस्पर लड़ने लगे। : 
पा बतीसवां अध्याय। 
: ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद | फिर बड़ा बुद्ध हुआ और 
दिन रात के सहश हो गया कालीजी ने भयंकर शब्द निकाले 
जिससे सब देत्य अचेत होगये ओर एथ्वी पर गिरपड़े कालीजी 
ते महामद को पिया ओर नाचने लगीं और कालीजी के 
सिवाय और बहुतसी देवियों ने कालीरूप धारण किया ओर पद 
को पीकर ताचने लगीं उस समयदेत्यों को बड़ा दुःख ओर शोक 
उत्पन्न हुआ पर देवता असन्न थे शह्नचृड़ सब देत्यों को इकट्ठा 
कर युडस्थान में खड़ा होकर वीरभद्र से लड़ने लगा दोनों वीरों 
के शरीर इस प्रकार घायल हुये मानों ढाकके वृक्ष खड़े थे श्र चड़ 
ते अग्निबाण चलाया जिससे चारों ओर आग फेल गई वबीरमद्र 
'मैव्रुणाल बोढ़ा जिससे सब अग्निनाश होगई इसी प्रकार शुद्ध 
चूड़.ने नाना प्रकार के बाण छोड़े पर वीरभद्र ने सबको नष्ट कर 
दिया अन्‍्तमें शह्नचूड़ ने नाशयणवाण छोड़ा उसको भी वीर मद्ने 


कि 


पाशुपत अब्ज से दूर कर दिया फिर शहचूड़ ने चढ्क छोड़ा 


म्न्न्कू 


महाकाली ने तुरन्त ही निगल लिया ओर शहुन्चड़ को किसी 
श्रकार जीतने न दिया कालीजी ने अपने धलुष्‌ को जिसका 
शब्द अन्तकाल से कम ने था खैंचकर अश्निवाण दोड़ा पर 
आइचूड़ ने वेष्णवाख से दूर करदिया फिर कालीजी ने नाराय- 
णार्ख छोड़ा पर शह्चड़ ने रथ से उत्तर दरडबत्‌ की जिससे 
पह निष्फल होकर दूर गया इसी प्रकार कालीजी ते त्रह्म- 


.. सेंतीस्वा अध्याय । ४३६ 


अखादि सब छोड़े परन्तु शह्नच॒ड़ ने सबका नाश किया शहुचड़ 
ने भी दिव्याख व शाक्ते आदि कालीजी को मारे पर सब 
निष्फल हुये बहुत दिनों तक लड़ते रहे अन्तबिषे कालीजी ने 
पाशुपत अख्न के छोड़ने की इच्छा की पर आकाशवाणी हुई 
कि यह किस निमित्त छोड़ती हो यह तुमसे न मरेगा क्योंकि 
कृष्णजी का भक्त है महाकालीजी ने उसको तो न छोड़ा पर 
' आधिक क्रोधवान्‌ होकर सात लाख दानवों को खा लिया और 
_ अपने शरीर को भयद्भर बनाया शह॒चूड़ ने रुद्शिली को मुख 
में रखलिया जिससे कालीजी हट गई शह्ुचूड़ ने अपने खद्ट 
को छोड़ा कालीजी ने उसे भी खा लिया ओर मुख खोलकर शहू- 
चड़ का ग्रास करने चलीं परन्तु वह माया से गुप्त हो गया 
कालीजी ने उसके रथ ओर सारथि को तोड़ फोड़ डाला शहु- 
चुड़ फिर प्रकट हुआ ओर अपना चक्र चलाया पर कालीजी ने 
. उसे ग्रास किया और एक ऐसा घूंसा मारा कि वह अचेत 
होकर एथ्यी पर गिश्पड़ा कालीजी ने घुमाकर आकाश की 
और फेंकदिया ओर एक करोड़ देत्यों को मारकर रूधिर पीलिया 
ओर अपने केशों को विखशाकर युद्दस्थान में नाचीं शहुचुड़ 
ने उठकर कालीजी को प्रणाम किया ओर विमान पर 
चढ़कर निर्भय लड़ने लगा ऐसा पेर्य शह्नचूड़ में देखकर देवी" 
जी ने महामयद्भूर शरीर बनाया ओर रुद्र महाघलुष्‌ को हाथ में 
. लिया और चाहा कि उसी समय प्रलय करें पर आकाशवाणी 
हुई कि इसकी रूत्यु तुम्हारे हाथ से नहीं तुम मिथ्या युद्ध करती 
हो तम शिवजी के निकट जावो बह तुरन्त ही मरेंगे यह वाणी 
श्रवण कर महाकाली शिवजी के, निकट गईं। क्‍ 
सेंतीसवां अध्याय।  .. . .. 
इतना सुन ब्रह्माजी बोले कि हे हमारे पुत्र : महाकालीजी 


पर : शिवपुराण भाषा एज । 
शिवजी के निकट गईं ओर सेना को .लेजाकर सब वृत्तानंत कहे 
जिसको सनकर शिवजी चिन्तावान्‌ हुयें ओर फिर हँसकर अपनी 
माया को विचार ओर शहछुचृड़ के पहिले जन्म का वृत्तान्त वरन 
किया फिर श्रीसदाशिव अपने गणों को साथ लेकर वेल पर चढ़ 
कर चले ओर क्षेत्रणाल, वीरमद, भेरव ओर ननन्‍्दीश्वर को ओर 
एक बेर देखा जिससे उनको महाशांके आत हुईं सब शब्यादक 
लिये मयंकर रूप धारण किये युद्धस्थान में आये देत्यों ने 
उनको रुद्र कालान्तक करके देखा ओर सब डर गये शह्ू चूड़ . 
शिवजी को देख रथ से उत्तर प्रणाम किया ओर शिवजी की 
आज्ञानसार घनष ओर बाण लेकर शिवजी से लड़ते लगा 
शिवजी ओर शहचड़ सो वर्षएर्यन्त लड़ते रहे ओर देवता 
ओर देत्य चुपचाप बेठे रहे उस समय हस अपने कुल सहित 
ओर वेकुरठवासी आकाश पर युद्ध कोतुक देखते रहे आर जो 
बाण शह्चड़ ने छोड़े वह शिवजी ने काट डाले और जो २ ..' 
शख्र शिवजी ने मारे वह शह्वु चड़ ने तुरन्त ही काट डाले अन्त 
बिपे शह्नचूड़ ने क्रोध करके शिवजी को चक्र मारा शिवजी ने 
अपने घूसे से उसको चुर ९ करके धरती पर फेंक दिया शिवजी 
ने शहनचड़ को घायल करके एथ्वी पर गिरा दिया जब चेता 
तबाफर रथ पर चढ़कर शिवजी के सम्मुख हुआ शिवजी ने 
'श्नचूड़ को आते देखकर डमरू बजाया और श्ृद्धीनाद करके 
अपना धनुष टक्कर जिससे यह जानाजाता था कि अन्तकाल 
आगया चारों दिशा से शिवगण गर्जने लगे जब शिवजी ने 
शब्जचूड़ से -तिष्ठ- तिष्ठ शब्द कहा तो देवता वहुत प्रसन्न हुये 
ओर जय जय करते.लगे उस समय शझ्ूचूड़ ने अपनी शक्ति 
चलाई क्षेत्रपाल ने तुरब्त ही आस किया | शवजी आर शक्ुच डु 
'प्ररुपर इतना लड़े कि सब ढर गये शिवजी ने पाशपत अख 


अड्तौपतवा अध्याय | ३४४ 


लाया जिससे वह एथ्वी पर गिरपड़ा और. फिर उठकर 
लड़ने लगा ओर रुद्रबार से शिवजी कोओऔर अन्यबाणों से - 
भेरव को मारा ओर बहुत मुजायें अपने शरीर-सें मायाले 
उत्पन्न कीं ओर हरणक से इतने बाण चलाये कि संब देवता 
दुःखी हुये अन्त बिषे शिवजी ने सब- भुजा काट डालीं फिर 
 शद्नचूड़ अपनी गदा लेकर शिवजी की ओर -मपठा शिवजी ने 
उसे काटडाला ओर अपने त्रिशूल से शह्ठूचड़ के हृदय को फाड़ 
डाला उसके उदरसे एक मनुष्य तिष्ठ तिष्ठ कहते उपजा शिवजी 
ने अपने शख्र से उसका भी शिर काट डाला वह शिर कांपने 
लगा ओर उसने भयंकररूप घरकर देवताओं को बहुत दुःख 
दिया तब सदाशिवजी की आज्ञानुसार कालीजी देत्यों की सेना 
में घुसगई ओर देत्यों को खाने लगीं इसी प्रकार बहुत पक्षी 
आदि को खाया महामारी ने भी सेना का आस किया ओर 
क्षेत्रपाल भेरव नन्‍दी ओर वीरभद्न ने बहुंत देत्यों को खांया ओर 
: बहुंतों का नाश किया ओर सारे सेनापति देत्यों को नष्ठ करने 
लगे ओर योगिनीगण देत्यों को खाने लगीं ज्वर ने भी शरीर 
: धारणकर देत्यों को मारडाला ऐसी दुर्गति देखकर सब देत्य भाग 
गये ओर सन्निपात ने भी सबको ढुःखी किया नब्दी ने भी देत्यों 
को मारडाला उस समय सब देवता ऐसे प्रसन्न हुये कि बन 
नहीं होसक्का और शिवजी भी आनन्द को प्रात्त हुये । 
जे .. अडंतीसवा अध्याय। द 
ब्रह्मांजी ने कहा कि है नारद ! शह्डचूड़ ,ने इस भकार 
अपनी सेना की ढुर्गति देखकर क्रोध किया ओर शिवगरणों को 
डाट डपटकर शिवजी से कहा कि तुम मेरे सम्मुख होकर लड़ी 
: द्वैत्थों के मारने-से क्या फल मिंलता है ? वीर निर्बेल मनुष्यों 
से नहीं लड़ते में. वह हूं जो तुम्हारे मद को नष्ट करूगा यह 
आप 


४४ शिवपुराण भाषा पूर्व 

कहकर शिवजी पर बड़े २ बाण मारे शिवजी ने सब काटडाले 
शहचचृड़ ने एक माया को उपजाया जिसको शिवजी ने महादिव्य 
बाणों से उसे दूर कर दिया शहचूड़ शथ्वी में गुत्त हगया उस 
समय हम और विष्णुजी ने जय जय की शिवजी ने क्रोध करके 
चाहा कि शहुचूड़ को मारडालें ओर अपना त्रिशल उठाकर 
चाहा कि मारे पर आकाशवाणी हुई कि हे शिवजी : जब तक 


यह कृष्णकवच पहिने रहेगा ओर तुलसी इसकी खी पतित्रता 
रहेगी तब तक यह तुलसी समेत न मरेगा क्योंकि ब्रह्माजी का. 


यही वरदान है यह सुनकर शिवजी ने त्रिशूल न छोड़ा विप्णुजी 
शिवजी की अमिलाषा जानकर आये ओर कहा कि जो थञाज्ञा हो 
सो करूं शिवजी ने कहा कि तुम किसी प्रकार से कृष्णकवच उसके 
करठ से उतार लो ओर उसकी स्री का पातित्रतधर्म नष्ठ करडालो 
यह सुनकर विण्णुजी ब्राह्मण होगये और शह्ठनचड़ के पास गये 
ब्राह्मण को शहर चड़ ने प्रणाम किया ब्राह्मण ने आशीर्वाद देकर 
कहा कि पानी पिलावो श्डचड़ ने पाती पिलवाया फिर ब्राह्मण 
ने कहा कि हमको इृष्णकवच देदो शहुचूड़ ने निश्शडर उसको 
दे दिया यद्यपि वह अतिप्रिय था हे नारद ! उदारता इसी को 
कहते है जो शक्नु सी ब्राह्मण बनकर कोई बस्तु सांगे तो 
निश्शड्ू देदे यद्यपि प्राण जावे पर ब्राह्मण विमुख न जावे 


अा 


जिसके निकट विष्णुज़ी भिखारी ब्राह्मण बनकर जावे उसके ' 


. चनन्‍्य भाय्य हैं जिसके यहां से मिखारी विमुख होकर न जावें 

उसके भी धन्यभाग्य हैं उसके समान संसार में अन्य नहीं 
इसी उद्ारता पर राजा बलि, दधीचि, जरासंध, सांख्य आदि 
अति ऋतियुक्क होगये हैं फिर विष्णुजी शहच॒ड का वेष धार- 
कर उसके घर गये ओर बड़े चरित्रों से उसकी खस्री का जो 


र्थ ९ अप हक ' 
। पतित्रता थी धर्म नाश किया और लौटकर शिवजी से सब 


उन्तालीसवां अध्याय | ध३३ 


उत्तान्त कहा शिवजी ने सुनकर अपने विजय के त्रिशल को 
उठा लिया जिसमें एथ्वी ओर आकाश दिखाई देते थे वह 
मध्याह् के सूथ समान था ओर उसके सब श्र थे शिवजी ने 
त्रिशुल को छोड़ा जिससे शझछ्नचूड़ जलकर भस्म-होगया और 
फिर शिवजी के हाथ में आगया और बहुतेरे देत्य जल गये 
इस हेतु सब देत्य भाग गये जो कुछ बचे वह भागकर पाताल. 
में छिप रहे देवताओं ने बड़ा आनन्द किया ओर सभा रची 
जिसमें देवताओं की खियों ने नाचा शह्वुचड़ गोलोक में गये 
आर शाप से छूटकर वैसे ही हो गये उसकी हड्डियों के शक्ल 
बने वह विष्णुजी को अति प्रिय हैं ओर देवता ओर मुनि जो 
विष्णुजी के परिवार में हैं उन सबको भी प्यारे लगते हैं पर 
शिवजी को प्रिय नहीं उस समय हम ओर इन्ह्र सब देवता 
शिवजी के पास गये ओर बहुत स्तुति की ओर बेर बेर प्रणाम 
ओर दरडवत किया फिर सब देवता शिवजी की आज्ञानुसार : 
अपने २ घर सिधारे उस समय संसार भर आनन्‍्दपुवेक था: 
सबके दुःख दूर हुये शिवजी भी अपने गणों को लेकर केलास 
पर्वत पर गये शिवजी जो परब्रह्म हैं वह दीनजनों के रक्षक है 
जो इस चरित्र को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसको किब्वित्‌ भी 
दुःख प्राप्त न होगा उसको शिवजी की मक्कि अधिक होती है 
वह भुक्कि मुक्ति दोनों को आ्राप्त करेगा चारों वर्णो के ढुःख भस्म 
हो जायेंगे यह शिवचरित्र दोनों लोकों का फलदायकहै। .. - 
.. उन्तालीसवां अध्याय।. -  -.' 

नारदजी बोले हे ब्रह्माजी ! विष्णुजी ने किस प्रकार तुलसी 

का पातित्रतधर्स नष्ठ कर डाला अह्याजी बोले कि यह चरित्र. 
शिवजी ओर विष्णुजी की भक्ति को अधिक करता. है मन. 
लगाकर सुनो विष्णुजी शह्नचूड़ का वेष घारणकर हुलया के 


हे हे 
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घर गये और तंलसी के द्वार पर जाकर जीतने के बाजे बजवा 
दिये यह देखकर तलसी अति प्रसन्न हुई और बहुत धन आदि 
मिंक्षकों ओर ब्राह्मणों को दिया फिर अपने रूप को बनाकर. 
अनेक प्रकार से शृद्ञरकर बेठी विष्णुजी उसके धर गये 
वलसी ने चरण धोगे ओर स्तुति करके चांदी की चॉका पर 
विहलाकर तास्वल दिये ओर कहा कि धन्यमाग्य है जा आप 
जीतकर आये आर शिवजा। का बहुत रतात कर दे पलाकिकस . 
प्रकार तमने उनको जीता सझाको प्रतीत नहीं विष्णुजी ने 
कहा कि हमने यद्धस्थान में जाकर बहुत लड़ाई की देवता 
भागगये फिर शिवजी ओर वीरभद्र लड़ते रहे देवता ओर 
देत्य भारे गये उस समय ब्रह्माजी ने सुलह करवा दा हमने 
ब्रह्माजी की आज्ञालसार देवताओं को कुद्ध दे दिया शिवजी अपने 
घर गये ओर देवता आदि भी अपने २ लोकीं को सिधारे यह 
कुहकर विष्णुजी अपनी सेज की सजा हुआ पाय तलसी के 
पाथ भोगविलास करते लगे पर तलसी को मेथन करती 
प्रमंय सन्देह उपजा कि थह कोई ठसरा मनष्य हे सो तलसी 
ते कहा कि तुम शह्ूचड़ नहीं तमने हमसे छल किया है आर 
सारे पातिब्रतघम का नाश किया है अब सत्य २ बन करो 
के तुम कोन हो विष्णुजी ने डरके कहा कि हम विष्णजी हैं 
(वताओं के निम्चित्त यह कार्य किया विष्णजी ने अपने दर्शन 
दैये जब तुलसी ने विष्णुजी को देखा तो क्ोध करके कहा 
# तुमन हमारे पातिद्गत उसे को पंछ।किया तसने यह छल करके 
मारे स्वामी को मरवाडाला इस हेत से हमारा यह शाप े 
ह तुम पत्थर हो जाबो जो तुमको दयासिन्छु कहते हैं वह म्खे 
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रोने लेगी यह देखकर विष्णुजी डरे और शिवजी कां ध्यांत 
' किया शिवजी ने तुलसी को दशन दिया और कहा कि तुम रुदत 
 सत करो अपने २ कर्म सब भोगते हें हुं ओर सुख: कोई 
वरतु नहीं वह समुद्र के समान हे जिसमें दोनों प्रकार का जल 
है ठृष्णा उसकी लहर हे धम्म बिना कोई पार नहीं हो संक्ता तुप्त 
दीनों से हम कहते हैं कि जो तुमने प्रथम योग. और तप किया 
था वह निष्फल न हो तुम दोनों हमारे मांस . हो तुम्हारा पति 
कृष्णजी का मित्र सुदामा नामी था उसे राधिकाजी ने शाप दिया 
इससे वह यहां उत्पन्न हुआ अब वह मारा गया ओर इस 
शरीर को त्यागकर वह फिर वेसा ही होगया तुम भी इस शरीर 
को छोड़ी ओर विष्णुजी के साथ विहार करो तुम्हारा पातिब्रंत- 
धर्म नष्ट नहीं हुआ देवताओं की भलाई के लिये जो हमने 
"तुम्हारे पति का वध किया था उस पर क्रोध न करना तुम्त नदी: 
' के समान होकर गण्डकी नदी के नाम से प्रासिद होगी ओर 
'विष्ण॒जी के अंश से जो समुद्र है उसकी ख्री होकर विहार किया 
करोगी सिवाय इसके तुम दोनों एक ओर रीति से इकट्ठे रहोगी 
अथीत तुम एथ्वी में इसी नाम अथात्‌ तुलसी के नाम से प्रसिद्ध 
होकर उपजोगी ओर विष्णु के शरीर में चढ़ा करोगी कि विष्णु: 
' अपने कर्म का फल पावें. ओर विष्णु तुम्हारे शाप से पत्थर 
बनकर. गण्डकी नदी के तीर स्थित रहें ओर उस जगह बड़े. 
तीद्धण दं ड्रावाले मयदायक जीव उपजकर पत्थर को काट रे करे. 
बहुत टेढ़े सीधे टुकड़े बनाया करेंगे वे टुकड़े शालम्राम के नाम 
' से प्रसिदड होंगे ओर टूटे फूटे टुकड़े केवल पत्थर कहलावेंगे" 
ओर चक्र के भेद से वेद ने शालग्राम शिला बहुत विस्तार से. 
बर्गन किया है. उन शालग्राम के साथ तुम्हारी भेंट सदा हुआ 
करेशी जो पुर्य बढ़ानेवाला और पापों, का नाश. करनेवाला:है. 
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और जो कि तुम शझ्चड़ की खी हो ओर बहुत यगों तक . 
उससे विहार किया इससे तुम्हारा संयोग श्ठ के साथ हुआ. 
करेगा.इस बात में भेद करनेवाला दुःख पावेगा यह वातें 
तुलसी से.कहकर शिव अन्तर्धान हो गये और तुलसी अति 
प्रसन्न होकर अपना शरीर छोड़ वेकुरठ चली गई. और उत्तम: 
स्वृरूप्रधारणकर विंष्णुजी के साथ विमान पर चढ़ी और उसको 
हर प्रकार का आनन्द प्राप्त हुआ और उसके प्रथम शरीर से 
गरणडकी तदी उपजकर ऐसी तेजोबती हुई कि जो मनुष्य उसके 
जलको देखे या स्पर्श करे उसके सब पाप दग्ध हो जाबे और उस 
के तट पर विष्णुजी पर्वत के आकार से स्थित हुये जिनके दूर ही के. 
दशन,से पाप्रक्षीण हो जाते हैं ओर बड़े २ कठोर दांतवाले कीड़े 
उपजकर बड़े २छिद्र किया करते हैं उनसे जो टुकड़े होकर गएडकी 
नदी में गिरते हैं वही शालग्राम की मूर्तियां हैं जो आति पविन्न 
ओर ढुःख दूर करनेवाली हैं उनमें जो चक्रसहित हों वह पूजने 
के योग्य हैं उनके बहुत प्रकार हैं लद्धमीनारायण आदि परन्तु 
हमने विस्तार के भय से नहीं लिखा जो नदी से बाहर मिलती 
हैं वे पिड़ुलादि नाम से प्रसिद्ध हैं और ग्रहस्थ के पजने योग्य 
नहीं हैं चारव॒रण के विशेष .जो मनुष्य हैं उनके पूजने योग्य हैं. 
वह मूर्तियां दो भांति की हैं एक प्रकार आनन्द और दूसरी. 
भकार हू देती है यह शालग्राम शिला तीन वर्ण के विशेष . ” 
श्र वर के पजने योग्य नहीं हैं शालयरास शिला की बहुत बड़ी . 
बढ़ाई . हे जैसे कि उ्मदा के पत्थरों की माहिमा है शालयाम 
ओर नर्मदा की मूर्तियां स्वयं स्वरूप विष्ण और शिव हैं ओर 
शाल्थ्ाम शिला को तुलसीपत्र अति प्रिय है कदाचित्‌ तुलसी- : 
पत्र से अलग शालभास की मूर्ति रक्खी जाने तो बहुत हो दुःख :. 
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कफ 
प्राप्त होगाओर कष्ट ओर दुःख के विशेष सख्ती का वियोग होगा 


:  चालौसवां अध्याय/ ४७ 
चौंहें ४ कक) किसी - है | 
' बिशोग मीन हू मकर से इसी प्रकार राह का 
योग भी शालग्रांम को बहुत ढुःखदायी है ज़ब तुलसी शहर 
: शालग्राम इकट्ठा करे ओर एक ही स्थान पर रक्खे तब दोनों 
लॉक का सुख प्राप्त होता है यह विष्णु का, इतिहास मुक्ति देने 
बाला सुनने सुनाने से आनन्द देता हे शह्न॒चूड़ वध और शिव 
: का चरित्र सब मनोरथ पूरे करनेवाला है दुःख को दूर करता है 
आर अति पवित्र हे और जो कि इस इतिहास में विष्णु का भी 
यश कहा गया है इससे और भी अधिक आननन्‍्द॒दायक हुआ 
'शिव ओर शिव की लीला अति आश्चर्यदायक है वे भक्तों के 
'अधीन होकर केसी २ लीला करते हैं हे नारद | अब क्यो 
'सुनना चाहते हो। | | 
:.. _चालीसवां अध्याय। हि 
. नारदजी बोले हे बह्मन | जिस तरह शिव ने अन्धकासुर को 
'वध किया वह कथा सुमने की मुझे अमिलाषा हे कृपा करके 
वर्णन कीजिये ब्रह्मा ने कहा कि जब विष्णु ने नरहारे और 
शूकर का अवतार लेकर दिति के पुत्रों को मारा तब दिति ने 
बड़ा विलाप किया ओर कश्यप की शरण में जाकर सेवा करने 
लगी ओर हर प्रकार अपने पति कंश्यप के प्रसन्न होने के उपाश् 
में सब श्रृंगार आदि को छोड़ ब्रह्मचर्य स्वरूप धारणकर रहने 
लगी वह केवल कश्यप की इच्छा के अनुकूल मीठे वचन कह 
बहुत बकने से बची रहती कश्यप ने अ्रसन्न होकर कहा कि हम 
तुम्हारी सेवा से अति प्रसंन्न हुये वरदान मांगों 0323 
धर्म वर्णन किया और कहा कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको 
हम शिवजी की कृपा से नहीं दे सक्के दिति ने कहा कि देवताओं 
ने हमारे साथ शत्रुता करके विष्णु के छारा मेरे दोनों पृत्र ओर 
बहुत देत्यों को वध कराया इस बात का मुझे बड़ा ढुःख है 


. #म्ूद्र शिवहराण भाँपा पूर्वर्ड । 
इसीसे में आपकी शरण में आई हूं एके ऐसा पुत्र कृपा कीजिये 
ज्ञो देवताओं से वध ने हो सके कश्यप बोले कि अच्छा हम 
दिया पर झत्यञ्ञय जो रुद्र है जिसके समान कोई देवता और 
द्वेष्य नहीं उसके सामने विष्ण ओर ब्रह्मा का कुंद्ध नहीं चलती 
उसके समान और दसरा कोई नहीं उसके समान वही है जब 
नम्हारे लंडका उपजे तव उसको भी मांति समझा देना कि वह 
किसी प्रकार मृत्यक्ञण को कोधित न होने दे क्योंकि शिव के 
कोपित होने पर फिर ओर कोई वचानेवाला नहीं हैं यह बात 
बेद कहते हैं इतना कह कश्यप चुप होगये. ओर दिति कश्यप 
के तेज से गर्भवती हुई ओर इतना दिति का तेज बढ़ा कि कोई 
सतष्य बहुत तेज से उसकी ओर नहीं देख सक्का था ठशतर मास 
दिदि के पत्र उपजा जिसका विचित्र स्वरूप था अथात्‌ उसके 
हजार शिर ओर दो हज़ार अंखिं, हाथ, पांव और मजा थीं आर 
बहुतही सुन्दर तेजस्वी हुए पृष्ठ ऐसा कि जो सब देवता ओर मनि 
उसको उठछावें तो भी न उठसके ओर वह अन्धों के समान इधर 
5028 चलता था इससे उसका नाम अन्धक रकखा 
हि भे का अन्धर्क लाभ था उस। प्रकार उसने सब्र 

सी किये वह सतवालों के समान चलता ओर अपने 
समान दूसरों को वहीं समझता इसी प्रकार अन्धकासर ने 
संसार में बहुत उपद्व मचाये और सब रत्न देवताओं से 
मारकर छोनलिये उसने संसार मर को अपना स्व जम 

| पृ ध्््ण ५ 

आप्सरगन्धर्व ओर देवताओं को अपने घर डाल लिया और पर- 
लिये वी व पलट लि [आर पर- 

कीआओर धनद्॒ब्य कोष को छीत 
बेल्पो को साथ लि [इसी प्रकार अन्धक - 

का साथ लिये हुये तीनों लोक हें 
करता रहा औ मा 

र द्व्तदा ओर चनाश्दरा! का हे 
वंह इन्द्र की स | सहादःख देता था 
! तभा झे जा इच्शासन प्र बेह 
कंवेल देवताओं को 
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ही नहीं बरन्‌ इन्द्र को भी अपनी आज्ञा सुनाता और देवताओं 
को तो अपना चाकरही जानता था ओर इन्द्र को कुछ भी बड़ा 
न समझता था वह अंकुशरहित हस्ती के समान था जिसको... 
देत्य ओर देवता कोई रोंक नहीं सक्के थे एक दिन सब देत्यों. . 

, के अधिपति ने आकर प्रणाम के उपराब्त कहा कि हे अच्धक 
जितने देवता ओर मुनि हैं वह सब तुम्हारे श्ज्नु हैँ उन्होंने 
बड़े छल से देत्यों का वध किया है. इसी प्रकार इन्द्र देत्यों का 
बड़ा शत्रु है उसने पहिले देत्य को जो सबसे प्रथम उपजा था 
मारा ओर देवताओं ने सुनीश्वरों की सम्मति से हम दैस्‍्यों का. 
. बड़ा भारी वन जलाया हैं इससे आप पुरानी शत्रुता का 
विचार कर तीनों लोक की विजय कीजिये सो अन्धक तीनों 
लोक के विजय करने के निमित्त तय्यार हो गया ओर उसने 
बड़ी सेना इकट्ठी की यह दशा देख देवता ओर मुनि सब ढुःखी 
हुये ओर इन्द्र ने आप कश्यप के पास जाकर अति विनय से 
वर्णन किया कि हे पिता | तुमने देवताओं को बड़े आनन्द से 
. रक्‍्खा अब अन्धक सबको निकाले देता हे आप देवता ओर 
मुनीख्वरों के ऐसे दुःख को किस निमित्त नहीं देखते हो वह क्षण 
क्षण पर हमको आज्ञा दिया करता हे ओर चाहे वह हम से 
छोटा है पर हमको बड़ा नहीं समझता हम भाई होने के कारण 
संब कुछ सहते हैं अब बह देत्यों को. लेकर लोक का विजय. 
पाने की इच्छा रखता है अब बड़ा उपह्व होगा तीनों लोक॑ का . 
कार्य बिगड़ जावेगा । े द 
. इकतालीसवां अध्याय। रे 

ह हु ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! ऐसी बादें इन्द्रसे सुनकर कश्यप 
अति आश्चर्थ में होकर कहने लगे. क्रि हे इन्द्र ! जो के 
तुमको अन्धक ने दिया. है उससे कुछ भय मत करो हम उसको 


शिवपुराण मींपां पूरा । 
है हेगे । कहकर इृ् को वि अन्धक को वरलायी 

दूर कर देंगे यह कहकर इन्द्र को विदा कर ? हे हे 5 गेकि 

ओर कहा कि जो हम कहते हैं उसको छल छोड़े कल ः 

अदिति ओर दिति दोनों हमारी खियों से हक देवता 

उपजे वह बराबर हमारी सेवा करते हैं हमको हे दोनों प्यारे हैं हम 

तुम दोनों को बशबर सिखलाते हैँ तुम तीनों लोक को विजय: 
का विचार छोड़ दो क्योंकि बड़ा दुःख हैं तुम और इच्ड राज्य 

को आधी आधी करके शत्रुता छोड़ दो और एक ही मत से दोनों . 
काम किया करो मुझे तड़ न करो नहीं तो बड़ा दुःख पाआगे 

यह कहकर अंन्धक को विदा किया अन्धक कुद्द दितता चुपका 
बैठ रहा पर थोड़े ही दिनों में फिर देत्यों की संगति से उपद्ृव 
मचाने लगा और फिर वही बातें करने लगा जिससे देवता 
आदि को हुःख पहुँचे वास्तव में संगति से बड़ा फल है यह 
दशा आपने पुत्र की देखकर दिति अति असन्न हुई और एक 
दिन उसको बुलाकर समझाने लगी ओर जेसा कि पहिले 
कश्यप ने कहा था वही वात विचार कर कहा कि हे अच्धक | 
तेरे कर्म देखकर मुझे दुःख प्राप्त होता है में तुम से एक वात 
कहती हूं उसको करो फिर जेसा तुम्हारे मन में आवे बसा ही 
- करना अर्थात्‌ तुम शिवजी की सेवा करो उनसे शज्नुता मत रक्खो 
क्योंकि उनसे शब्रुता करके आनन्द वहीं मिलता और शिवकी 
बड़ी संतुति करके कहा कि शिंद का तथ किया करो अन्धक ने 
यह माता को आज्ञा सान सबों की संगति छोड़ी और इन्द्रियों 
. को जीत कठिन तप करने लगा अर्थात्‌ पहिले तीनों ऋतुओं 

में वन और जल में बेहकर पश्श्रित करता रहा फिर इन्द्रियों 
को जीत के केवल वनफल खाले लगा कुछ दिन तक ऊध्वेबाह 
हो एक पांव से सूर्य के सामने खड़ा रहा फिर केवल अंगुष्ठ के 
बल पर खड़ा रहकर शिव का ध्यान करता रहा जब इस तप से 


छुं१० 


बयालीसवां अध्याय. । । श्श 


भी शिव प्रसन्न त हुये तो श्वास रोंक तीनों प्रकार का प्राणायाम 
किया तब अन्धरक का तेज बहुत बढ़ा कि उसकी ओर देखा 
नहीं जाता था ऐसा कठिन तप करते हुये देख देवता मयभीत 
होकर हमारी शरण में आये हम सबको लेकर विष्णुजी के 
... निकट गये विष्णु सब हाल सुनकर हम सबको साथ लिये शिव 
के समीप पहुँचे ओर स्तुति की जो अति पविन्र है। 
बयातीसवां अध्याय।... । 
त्रह्माजी बोले कि हे नारद ! ऐसी स्तुति कर सब चुप हो खड़े 
' रहे शिव बोले कि हे विष्णुजी ओर ब्रह्माजी ओर सब देव- 
' ताओ ! हम प्रसन्न हुये जो कार्य हो वह कहो हम वरदान देने को. | 
. उद्यत हैं देवताओं मे कहा कि अन्धक के कठिन तप से हम 
अति भयभीत हैं इसलिये आप जाकर अन्धक को वरदान देव 
कि हमारा दुःख दूर हो जावे यद्यपि वह वरदान पाने से देवताओं 
- का पूरा शत्रु हो जावेगा कि जिस तरह कोई मनुष्य आग्निसे जल: 
.. कर पानी में कूद पड़ता है पर पानी के कूदने से भी उसे चेन 
'नहीं पड़ता बरन्‌ उसके फफोले पड़ जाते हैं ऐसे मनुष्यों के 
लिये बुद्धिमान वैद्य दरकार होता है इससे हम सबकी इच्छा है . 
. किआप कृपा करके अन्धक के कठिन तप की अग्नि को बुर्का 
. देंबे और फिर हमारे लिये मिषक्‌ के समान होकर चिकित्सा 
: * करें यह सुनकर शिव वरदान देने को चले और वाहन ओर 
' गिरिजा और गयों समेत पहुँचकर वरस्त्रूहि ? बोले अन्धक 
ने प्रणाम स्तुति की ओर कहा कि में केवल यह वरदानमांगता 
 हूँकि अपने पिता के वरदान के अनुसार में सिवाय आपके 
योर किसी के हाथ से न मार जाऊं ऐसा कीजिये कि मेरे पिता. . 
* का बचन ठीक हो शिवजी बोले कि अच्छा हम यही वरदान 
देते हैं पर जो तुम्त तीनों लोक के राजा होकर अपना घर्म _ 


है लि 
५४३ शिवप्राण भाषा एव । 


बिगाड़ कुकर्मी हो जावोगे तो हम निस्सन्देह बड़ा क्रीध करेंगे 
जिससे तम्हारा सब पाप नष्ट हो जावेगा ऐसी दशा में भी हम 
बडी दया करेंगे जिसमें तम्हारा श्रम निष्फल ने जाबंगा यह 
कह शिवजी अन्तर्धान होगये और अन्धक ने प्रसन्नतापूर्षक 
चर आकर अपने माता पिता से वर पार्न का हाल कह 
सुनाया जब कि देवताओं ने सुता कि शिवजी ने अन्धक को 
ऐसा वरदान दिया तो वे बहुत घवड़ाये ओर इच्द्र से जा-जाकर 
सब हाल वरदान पाने का कह सुनाया असी सत्र देवता. 
इन्द्र के पास जाकर सब हाल कह रहे थे कि चारा आर से 
देत्यों ने अन्धक के पास आकर देवता ओर दुंत्यों को 
पुरानी शत्रुता की गाथा कह सुताई पर अन्धक ने कुछ न 
कहा केवल इन्द्रपरी के देखने को रथ पर चढ़ चला और 
अपने घर के समान इन्द्रपुरी में पहुँच गया अन्धक को इसी 
तरह करते हुये देखकर इन्द्र ओर देवताओं समेत बहुत मच- 
-मीत हुये सो इच्च ते तुरन्त उठकर अन्धक को वराबर एक ही 
गहदी पर बंठा लिया उस समय अन्धक के तेज से देवता प्रभात 
के तारों के समान तेजहीन हो गये इन्द्र ने मन से ढःखी होकर 
अन्धक से आने का कारण पछा और कहा कि आपने बडी 
कपा का जो यहां आये जो आज्ञा हो उसे पालन करें जो 
हमारे घर में रल, घन, दृग्य आदि हैं उसे आप सब अपना . 
समभकर ले लीजिये अन्धक ते अहंकार से उत्तर दिया कि तम * 
कवल मुझ अपनी सब सामग्री दिखा दो ओर मे किसी 
वस्तु के लेने की इच्छा नहीं है ओर तुम्हारे पास जो ऐरावत 
हाथी आर उच्चे श्रवा घोड़ा आदि उत्तम २ रत्न हैं और उचेशी 
अप्सरा आदि मंहास्वरूपवती लियां बह सव मझको दिखला 
दी उनके देखने से केवल मैं प्रसन्न हंगा निदान निरुपाय होकर 


' वैयालीसवां अध्याय |. ४३ 


इन्द्र ने छापनी सब सामग्री दिखा दी और अन्धक ने सब सामग्री 
देखी और आश्चर्यक्र फिर इन्द्र की जगह पर बैठ गया और 

: बड़ा उत्सव हुआ और अन्धक ने आज्ञा दी कि द॒त्य की सभा 
छ् हो इन्द्र ने भयभीत हो सब चेलियों ओर गब्धवे आर अप्सरि 
से कहा कि भलीभांति नाच गाकर अन्धक को प्रसन्न करो सो 
“ऐसा ही हुआ और सब तरह के बाजे ताल स्वश्समेत बजंने 
लगे और सातोंस्वर इक्कीस मृच्छंना और तीन ग्राम के साथ 
गान होने लगा ऐसे ऋृत्य गान से अन्धक ने मोहित होकर 
चाहा कि अप्सरागणों को अपने वश में करूं पर देवताओं ने 
 नमाना जब अन्धक ने देवताओं की ऐसी अवशज्ञा देखी तो 
- अति क्रोधित होकर बड़ा नाद किया ओर देवता भी बदल गये 
इन्द्र ने देवताओं से कहा उठो ईश्वर का स्मरण करो भले प्रकार 
लड़ो क्योंकि ख्त्ियों के दे देने से मरजाना उत्तम है सो देवता तुरन्त 
लड़ने पर तेयार हुये ओर अन्धक ने पांच सो घनुष अपने 
- हज़ार हाथों से लेकर हर एक धनुष्‌ में बहुत रे बाण लगाये 
»आओर बड़ी लड़ाई हुई इन्द्र ने अन्धक के सामने आकर वज् से 
 अन्धक को बहुत सारा अन्धक ने क्रोधित होकर अपने प्रिशुल 
गदा आदि नाना प्रकार के श्र छोड़े सो इन्द्र देवताओं समेत 

- युडस्थल छोड़ माग गये ओरे देत्यों ने जो कुछ देवताओं की 
सामग्री थी सब लूट ली ओर इन्द्र को भी अपने वश कर लिया 
और अन्धक अपनी माता दिति को भी वहीं बुला राज्य करने 
लगा और डोंडी पिठाई कि सब प्रजा आनब्दपृवक रहे कुछ 
कोई सन्देह मत करे इन्द्र का राज्य बीत गया मेरे राज्य करने 
का समय है सब वर्ण अपने २ धर्म में स्थित रहकर हमारी आज्ञा 
पालन करें जो आज्ञा के विरुद्ध करेगा वह हमारे हाथ से मारा 
जावेगा यह आज्ञा देकर आप इन्द्रपुरी का राज्य, करने लगा। 


अ्क्ेी- ह्छ 


शिवपुराण भापा पूर्वार्द । 


; ०५: 6५ | नल ष्ट । | 
ततालीसवां अध्याय 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! उसके राज्य में कोई मनुष्य था 


४४ 


' जीव सिवाय देवताओं के दुःखी नथा न किसी को कुछ दुःख 


हो ' हश् पर के न्टे ञ्प्रो तर 
मिलता निदानदेवता अति दढुःखी हो हमारे पास पहुँचे और से 


' हचान्त कह दिया और यह भी कहा कि देवता यश्नमाग नहीं 


पाते पवन, सूर्य, चन्द्रमा तक उसके अधीन होकर उसकी _ 
आज्ञा पर चलते हैं हम सब देवता छिपे रहते हैं यह कह 
देवताओं ने हमारी बड़ी स्तुति की हसने कहा कि तुम कुद् 
खेद मत करो तुम्हारे सब हुःख दूर होजावेंगे आर बहुत स्‌ 
पुरातन इतिहास कहकर सो को साथ लिये हुये जि प्युजी के 
पास जा बहुत स्तुतिकर अन्धक के अन्याय का हाल वर्णन 
किया विष्णुजी बोले कि तुम सब अपने २ घरों को जाबो हम 
बेग ही जहां देत्य होंगे पहुँचकर उनको नए्ट कर देंगे यह सुन- 
कर देवता अपने २ स्थानों को पलट गये ओर विष्णुजी ने 
3 जत गरुड़ पर आरूढ़ हो अपने शर्तों समेत अन्धक के पास 
पहुँच बड़े शब्द से तिष्ठ तिष्ठ कहकर बाण चलाये जिनके : 
चलने से तीनों लोक जल उठे पर अन्धक ने वारुणात्र चला- 
कर दूर कर दिया इसी प्रकार विष्णुजी बड़े २ अख अन्धक 
पर चलाते रहे और अन्धक निवारण करता रहा ओर जब कि 
अन्धक ने विष्णु को अपने शत्ों से ठुःखी कर दियातो विष्ण॒जी 
ने कोपित होकर सुदर्शनचक्र को अपने हाथ में लेकर छोड़ 
दिया जिससे संसार जलने लगा जाना गया कि प्रलय होरहा 
है ओर अन्धक भी देत्यों समेत भयभीत होगया ओर शिव का 
करने दि अपने त्रिशल को चला लुदर्शन को अपना काम न 
करने दिया इसी प्रकार लड़ते २ किष्णुजी ने शिव का ध्यान 
करके मन में बड़ी.स्तुति की ओर कहा कि हे शिव! में देवताओं 


'तेतालौसवबां अध्यायं।.. ह २४४ 

के मनोरथ क्योंकर पूर्ण करूं आप आज्ञा दें शिवजी. बोले कि 
मुम्हे तुम्दारे बराबर कोई वस्तु बरन्‌ प्राण भी प्रिय नहीं है जो 
तम्हारा शत्रु है वह मुख्य करके हमारा भी शज्नु हे तुम्हारी सेवा 
बिन हमको किसी ने नहीं जाना हर मनुष्य हमारी भक्ति चाहता 
है तो तुम्हारी भक्ति पहिले कर ले तुम आप ही कुरीति से देव- 

. ताओ के पक्ष में उद्यत हुये हो जब तक अन्धक ब्राह्मणों से 
: शत्चुता न करेगा तब तक हम उसके ऊपर कोध न करेंगे क्योंकि 
'ब्राह्मग हमको गोरी से भी अधिक प्रिय हैं इससे तुम कोई . 
“युक्कि करो जिससे अन्धक हमारे तप और भक्ति को छोड़कर 

' आह्मणों से शत्रुता उपजाबे यह आज्ञा पाकर विष्णजी ने * 
“अन्धक से कहा कि तुम्हारी वीरता ओर बल देखकर हम अति 
प्रसन्न हुये वश्दान सांगो अन्धक मे गये से कहा कि वरदान लेना 
» छोटे मनुष्यों का काम हे हमकी किस बात की इच्छा है जो हम 
: तुमसे मांगें तुमको जो इच्छा हो वह मांगों वह तुमको देंदें . 
'बिष्णुजी ने अति प्रसन्न होकर कहा कि हम तुमसे वर मांगते 
हैं कि तुम शिवजी की मक्ति छोड़कर आप शिव बनकर विहार 

: किया करो अन्धक ने विष्णुजी की-साया में मूलकर कहा कि 

: तथास्तु' ऐसा ही होगा फिर विष्णुजी ओर अन्चक अपने २ 

' घरें को चलेगये ओर अन्धक ने आप अपने को शिव ठहरा- 
. कर तीनों लोक को वश कर लिया ओर सबको दुःख देने लगा 
. ब्राह्मणों के मान को स्थिर न रबखा औश आप अपने को पर- 
ब्रह्म प्रसिद्ध किया और जप, तप, यश, होम आदि सब बन्द 
. कर दिया ओर दैत्यों को दिवपति के स्थान पर नियत कर दिया 
तब देत्यों की सब रीतियों का प्रचार होगया जिनसे धरती प्र 

' बड़े २ पाप होने लगे देवताओं का मान हीन होगया वर्राश्रमत 
- धर्म कुछ शेष न रहा ल्ियां अनाचार से मेथुन-कसने लगी 


४१६ शिवपुरांस आपा पूर्व । 
पातित्रतर्म नष्ट होगया इतना कह ब्रह्माजी वोले कि हे नारद ! 
मंत्य के समय इसी प्रकार बुद्धि अ्रष्ठ हो जाती है । 
चवालीसवा अध्याथ।  : 

. ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद | उस समय देवता ओर मनी- 
ए्वरों की दशा बहुत बुरी थी वह देत्यों के मय से इधर उधर 
'भांगे फिल्‍ते थे जैसे कोई विक्षिप्त मारा २ फिरे ओर जब देवता 
ओर ब्राह्मण बहुत ढःख पाकर शाप देने लगे तब से अन्धक 
का तेज कम होगया एक दिन सब देवताओं ने इकट्ठे होकर 
- कहा कि अब तो अन्धक हमको कुछ घर) कर्म करने नहीं देता 
ने हम विष्ण और शिवजी की एजा करने पावें सब तरह से 
आपदा और दःख है कोन उपाय से यह सब सक्का हैं वृहस्पति 
बोले कि अन्धक शिवजी के सिवाय संसार सर से अवध्य है 
जब कि शिव ने प्रसन्न होकर वर दिया था ती उसके साथ यह 
भी प्रण'था कि जब तम पाप करते लगोंगे तब हम ऐसा क्रोध 
करेंगे जिससे तम्हार तेज घट जावेगा सो शिवजी ने पहिले 
ब्राह्मणों के दुःख देने का निषेध किया था सो अब बह समय 
आ गया है उत्तम हे कि हम सब चलकर शिवजी की शरण होतें . 
वे सब दुःख दृर कर देवेंगे सो है नारदजी | फिर तमको सब 
हु देवताओं ने इस छत्तान्त के कहने के लिये शिवजी के पास भेजा 

ओर तुम बहां से चलकर शिवजी को मन्दार के बन सें देखकर 
स्‍्तुते करने लगे तुम्हारी स्तुति सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हो 
कहने लगे कि हे नारदजी | किस कार्य को आये हो तममे 
अन्धक के अन्याय का सब हाल उनसे कह सनाया शिवजी ने 
कहा:कि तुम मन्दार के एप्पों की माला पहनकर अन्धक के 
पास जाकर हर त्रकार हमारी प्रशंसा करता और ऐसी युक्कि 
करना ज़िसमें वह कोधित होकर हमारे पास आधे सो तस बिडां 


च्य् 


० मी 
पंतांलीसवां अध्याय | ७४७ . 


होकर मन्दारपुष्प बन से तोड़ उसकी माला करण्ठ में लब्काये . 
हुये अन्धक के समीप गये अन्धक सब देत्यों समेत तम्हांरी 
माला को जिसमें उत्तम सुगन्ध थी देखकर आएचर में हुआ 
ओर कहा कि थे पुष्प कहां उपजते हैं उस उद्यान का. कौन 
रक्षक है ये पृष्प में अपने भुजबल से लिया चाहता. हूं तमने 
उत्तर दिया कि सन्द्राचल में जो वीरकानिक वन है उसमें यह 
पृष्प उपजते है वहां शिवजी के गण रक्षक हैं वे गण बड़े 
'बलिए हैं ओर शिव जिनके वराबर दसश नहीं हे अपनी री . 
' सहित उसी बन में विहार करते हैं उत्को जीतनेवाला सृष्टि में 
कीन है पर हां उन्तकी सेवा करने से यह पष्प मिल सके हैं उसके 
विशेष उस बन में ओर भी सेकड़ों प्रकार के पष्प हैं क्यों 
अच्छी सगन्ध टपकती है ओर कह तक्षों से रल्ल ओर कह्यों से 
वस्त्र ज्योर कई तरुओं से चारों प्रकार का अन्न वहां कुछ किसी 
. को दुःख नहीं होता न किसीको छुछ भूख, प्यास, चिन्ता, लज्जा 
खेद व्याप्त होता हे शिवजी की सेवा से मठष्य इन्द्र को जीत 

लेता है ऐसे २ उपदेश के वचन कहकर तुम तो बिदा हुये ओर 
अन्‍न्धक ने देत्यों की सभा रच मन्दार के फूलों की शशंसा की 
' और कहा कि तम सब उद्यत होकर हमारे साथ फूलों के लाने 
- को चलो कोई यहां रह न जावे यह कह अन्धक सेना सहित 
चला ओर शिव की महिमा -सल गया । 

पृताीसवी अध्यय । 

्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! अन्धक ने जाकर मन्द्राचल को 

देखा कि वह नाना प्रकार की ओषध और जड़ी बूटी से सुशोमित 
हे ओर सिद्ध सनीश्वर देवतागण उसकी रक्षा करतेहें ओर चंदन 
अगर, साल, चम्पा, बेल ओर रुद्वाक्षादि हज़ारों प्रकार के 
श॒क्ष वर्तमान हैं.ओर गन्धव, किन्नर, अप्सशादि नाचते गाते 


हट । श् धर दे 


शिवपुरांण भाषां पूर्वार्ध । 
चकोर, अरना, सिंह, बधेला आदि जीवों से भरा' 
बहार देखकर देवताओं को देखा ओर बड़े क्रोध 
मे कहा कि हे मन्दराचल | त्‌ हमकों भली विधि जानता है मैं 
अपने बराबर संसार में दसरे को नहीं समझता ओर किसी के 
थ से मरने के योग्य नहीं संसार मर मेरे वश्य में है देवता 

मनि, देव्यादि सब मेरे चेले है इसी प्रकार तुम मां हमारी 
प्रजा ओर अधीन हो हमारी आज्ञा सुनो कि आज से हम तेरे 
निकट के बन को अपने विहार ओर भोग के लिये नियत करते हैं 
जो त हमारी आज्ञा न मानेगा तो तेरे लिये अच्छा न होगा हे 
नारदजी |! इसी प्रकार अन्धक ने चारों प्रकार की राजनीति के 
बचन कहे पर शिवजी का पर्देत कल सी मत डशा आर अन्तधान 
हुआ जब कि अन्धक ने पर्वत को अन्तथोन होते हुये देखा तो 
क्रोध करके कहा कि देख मैं आज तुझे मस्त के समान किये - 
डालता हूं यह कहकर पवत को जड़ से उखाड़कर मे 
समान पीस डाला ओर वहुत योजन की हरी पर फेंक दिया तब | 
उस बंद के रहनेवाले सब थर २ कांपने लगे और पवत उठते 

बेठते, कांपते, भागते शिवजी के समीप गया उस समय 
शिवजी गोरी के साथ विहार कर रहे थे गांरी ने पर्वत को 
कापते हुये देखकर कहा कि त आज़ कये [है आर घरती 
आकाश आर पाताल भी कांपता है किसने इतना कोध . किया 
| शिवर्जी ने कहा कि नहीं जानते कि किसने इतना उपद्रव 
उठाया है देखिये आज कौन यमलोक को जाता है जिसने यह. 
काम किया हांगा उसकी अवश्य दंड दिया जावेगा चाहे वह 
हमार पुत्र भी होगा यह कहा ओर पर्वत को असन्न करके जो 
ठुकड़ पहाड़ के ₹ गिर पड़े थे वे शिवजी की कृपा से 

प्य 


द 
दत्यों की सेना में 


'छियालीसवां अध्याय... "४४६ 
हुआ तब तो अन्धक कोधित होकर कहने लगा कि हे पंत ! 
कप हर ५ कि ये परखल्ल हूँ तू ऐसा छल. क्‍यों करता 
3 अक्ट होकर क्‍यों नहीं लड़ता यह सुनकर शिवजी ने बड़ा 
क्रोध किया इतने में हम ओर. इन्द्र ओर देवता आदि सब 
शिवजी की सेवा में पहुँचकर स्तुति करने लगे वह ऐसी स्तुति 

. है कि जिसके सुनने सुनाने से दोनों लोक में मुक्ति मिलंती हे 

वियात्रासवी अध्याय । ह 

: बह्माजी ने कहा हे नारद ! जब शिव ने ऐसी स्तुति री तो 

- अन्धक पर अति कोघित होकर अपने गयणों से कहा।के तुम 
जाकर देत्यों को नष्ट करो सो गण चले और नब्दी सब गयों 
“के सेनानी होकर युदडस्थान में पहुँच बढ़ा भारी युद्ध करने लगे 
और गयों ने बहुत देत्यों को नाना प्रकार के श्तों से वध कर 

. डाला ओर नन्‍दी के तेज को कोई न सह सका नन्‍दी ने हुणंड, 
“थुंग्ड, जृम्भासुर, कुझ्ञासुर, कार्तस्वन, पाकहारीत, मदनसदन 
* आदि देस्‍्यों के अधिपों को माश जिससे सब देत्यों को बड़ा 
- दुःख पहुँचा ओर अन्घक अति शोकवान्‌ होकर भयभीत हुआ 
और शुक्र अपने गुरु के समीप जा स्तुति करने के उपरान्त 
“कहने लगा कि तुमने वहुत बेर देत्यों का हुःख मिठाया है हम 
- तुम्हारी शरण में आये हैं ओर तुम्हारी सेवा से देवताओं को 
“ब्रह्मा, इन्द्र; विष्णु और शिव समेत दरणवत्‌ जानते हैं. तुम्हारे 
. बल पर देत्य देवताओं पर ऐसे प्रवल हैं जेसे सिंह हाथी पर 
"और मोर सर्प पर तुम्हारी कृपा से विष्णु देत्यों से भयभीत 
' रहते हैं ओर वजव्यूह जिसको देवता वंज के समान तथ्याए 
. करते हैं उसके भीतर देत्य सन्देहरहिंत होकर प्रवेश करजाते है 
तम्हारी सेवा के बल से देत्य पर्वत के समान युदुस्थान में स्थिर 
: रहतेहें इस समय हे रुगो ! शिलाद के पुत्र नन्‍्ढीगय ते असेख्य 


. ४६४ शिवपुराण भाषां पूर्वार्द 


देत्यों को युद॒स्थानमें बंध करडाला हेओर हुए्ड ओर थुरड आदि 
अच्छे २ देत्यों को माश्कर धरती पर लिटा दिया अब जेसा 
उचित हो बेसा कीजिये हम आपकी शरण में आये हैं तमने जो 
विद्या प्राप्त की है उसके बरतने का समय यही है देत्यों को जिलाओ 
' कि संसार में तम्हारा नाम हो हगु ने हँसकर. कहा कि सहख 
वर्ष पर्यन्त जो विद्या हमने केवल धान की तुष का धुरआओं पीकर 
 श्राप्त की है उसकी सिद्धि देखो विद्या देत्यों को आनन्द देने 
वाली है हम मरे हुये देत्यों को झृ्यु निद्रा ले जगाते हैं और 
जिस तरह कि सखे धानों को पानी हराकर देता हैं उसी प्रकार 
हम देस्‍्यों को जिलाये लेते हैं. यह कहकर हर एक दैत्य पर 
अपना मन्त्र पढ़ा वे तरव्त जीकर यह समझे कि निद्रा से जागे 
है अन्धक अपने बीरों को जीदा देखकर अति प्रसच्च हुआ ओर 
शिवजी के गयणों ने श्ृगनन्दन की थह सिद्धि ननन्‍्हीं से घन की 
नन्‍्दी ने तरन्त शिवजी के पास जा विनय की कि जो देत्य हमारे 
हाथ से भारे जाते हैं उनको शुक्र बार २ $$ 
विजय दयोकर होगी यह सनकर शिद का रूप अति भयंकर 
होगया बन्‍्दी से कहा कि ब्राह्मणों में जो अति नीच शुक्र हैं 
उसको हमारे पास पकड़ लावो यह सुनकर मम्दी सम्देह छोड़ . 
दृत्यों की सेना में अवेश कर गये देखा कि शुक्र की रक्षा बहुत 
दृत्य करते है निदान नन्‍्दी ने सवको मोहितकर शुक्र को पकड़ 
लिया कि जैसे बाज लवा को पकड़ता है ओर घसीटते हुये 
ल चर यद्याप शहर चलाकर शक्ध ने अपना लहुठकारा चाहा पर 
नन्‍दी ने अपने शरार से ऋरिति उपजाकर सब सठों को जला 
दिया और शिवजी के पास शुक्र को पकड़ ले चले और शक्कर 
क्र शिवजा के आगे खड़ा करके कहा कि जो ३ चित हो वह 
ध्याप करें शिव ने कुछ न कहा आए शुक्त को आपते उतर में डाल 


! सैतालीसवां अध्याय।..... शहहे 
लिया कि जैसे कोई फंल खा लेवे देत्यों को अति ढुःख प्राप्त 
हुआ ओर विजय की आशा नरही जब कि अन्घक़ ने यह दशा. 
सुनी तो देत्यों को घिक्कार देने लगा और कहा कि आज के दिन 
में नन्‍दी का वध ही कर डालूंगा और शुक्र को छुड्ाकर इन्द्र 
को विष्णु ओर देवताओं समेत वध कर डालूंगा ओर जो कि 
. शुक योगशाल्ल में निपुण हैं इससे उनके मरने का कुछ भय 
नहीं यह कह फिर गणों ओर देत्यों से युद्ध होने लगा ओर 

नदी ने गयों समेत इतना युद्ध किया कि देत्यों की सेना बिखश- 
कर बहुत मागी॥_ 
मंतालीसवां अध्याय । हु 
.. ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद | अपनी सेना को भागते हुये 
देखकर अन्धक आप रथ पर चढ़ युद्धस्‍्थल में पहुँचा ओर 
कई एक वीर लड़ने लगे तब बलभद्ग, साख्य, विसाख्य, 
गणेश, सोम, नन्‍्ठी और नन्दीश्वर आदि शिव के गणशजों ने 
अन्धक के ऊपर एक ही बेर चढ़ाई की तब बड़ा भारी युद्ध 
हुआ ओर शुक्र ने शिव के उदर में ब्रह्माएड भर देखा इसी 
- प्रकार वह सो वर्ष पर्यच्त उदर में घूमा किया पर छिंद्र न पाया 
तब शिव के योग को करके लिए के छिद्र के हारा कि जिस मार्ग 
' से वीर्य आता है प्रकट होकर शिवजी की स्तुति करने लगा 
- ऐसी सावधानता शुक्र की देख शिव प्रसन्न हुये और कहा जो 
कि तम शक्र के मार्ग से प्रकट हुये. इससे तुम्हारा शुक्र नाम 
: होगा तम हमारे पुत्र हो अब अपने घर को सुखपूर्वक चले जावो 
शक् दैत्यों की सेना में आये जिनको देखकर देस्‍्यों ने बड़ा 
आनन्द मनाया और अन्धक शुक्र को रक्षापर्वक किसी स्थान मे 
बिठाकर आप लड़ाई करने लगा ओर गयों को दुःखी कर दिया 
यहां तक कि गण युद्धस्थान से भागकर खड़े हुये आर लज्जा 


६१ शिवधुरांण भाषा पूर्वादद । 
से शिव के पास जाकर कहा कि हमको देत्यगणों की सेना मारे 
डालती हे शिवजी बोले कि हमारा रथ साजो सो जिस प्रकार से 
कि त्रिपर के वध करने के निमित्त रथ तय्यार किया गया था 
उसी तेरह से रथ बनाया गया शिव अपने गयों के दुःख को 
स्मरणकर क्रोध के साथ रथ पर चढ़े ओर युद्धस्थान में पहुँच- 
कर अच्धक से लड़ने लगे जो वाण और हथियार अन्धक 
. चलाता था उसको शिव अपने वाणों ओर अन्य उत्तम शबतरों 
से निवारण करते थे और जो शिव शख्र छोड़ते थे उसको 

आअन्धक दूर करता था निदान अन्धक ने एक सुप्टिका शित्र को 
मारी शिव ने भी उसको मारकर एथ्दी पर सूच्छित करके गिरा ' 
दिया उस समय शिव की इच्छा से चामुरडा देवी जो दुगा का - 
, झूप हे प्रकट हुईं जो नाना प्रकार के शखर धारण किये जिसका . 
क्नवत्‌ शब्द महाभयंकर दंड्ा विकशाल स्वरूप महाकठोर आँखें . , 
लाल २ किये लाल ही कान बहुत ही लम्बे काली आँखें ऐसे - ' 
श्वृहूप से चामुरडा देवी सेना में प्रदेशकर देत्यों को विद 
करने लगी और अपने केशों को बिखराकर ऋ्त्य करने लगी 
अन्यकने क्ोधित होकर अपना शूल चरडी के सम्मुख कर दिया 
ऐसी ढिठाई अन्धक की देख शिवजी ने वड़ा क्रोध किया और 
' आपने त्रिशल से अन्धक को छेद लिया जिससे लहू की नदी 
बह निकली केदल अन्धक के अस्थि और उसे त्रिशुल पर रह 
गये बाकी लहू सब निकल गया और बह कमल के समान 
त्रिशूल पर रकखा रहा शिवजी ने शत्रुता बुलाकर अच्थक को 
उत्तम बुद्दे दी जिससे वह सतोगुण धारण करके देत्यभाव से 
ढूटा ओर शिवजी की स्तुति करने लगा | 

:.  अदतालीसोां अध्याय । 

' अन्धक नेबहुत स्ताते करने के उपराब्त कहा कि हे शिवजौ ! 


स्का तीज जसस+ बन ७-०० ++ + >>-+न« >>» » - 


'उनचासभवां अध्याय ।... हे ४६३: 


में तुम्हारी शरणागतहूं मेरी ओर दयाकी दृष्टि कीजिये यह स्तुति 
सुनकर शिवजी ने दया की दृष्टि से अन्धुकासुर की ओर देख 
दिया ओर उसकी बहुतसी प्रशंसाकर .कहा कि धन्य, २. हम 
तुमसे आते प्रसन्न हुये जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो 
अन्धक ने कहा कि मुझको अपना गण करश्के अपने. निकट 
रवखो ओर वीरमद के समान सुभको भी समझो ओर मुझको 
सारुष्यमुक्ति दो कि तुम्हारे चरणों की सेवा किया करूं शिवजी 
ने कहा कि अच्छा सो अपना गण बनाकर उसको सुक्क किया 
ओर उसको अपने साथ ले जाकर केलास पर्वत-पर स्थित हुये . 
इतना कह ब्रह्माजी बोले कि उस समय विष्णु व हम ओर देव ' 
ताओं ने पहुँचकर शिवशंकर को प्रणाम किया ओर हम सो 
ने अलग २ शिवजी की स्तुति की इस स्तुति ओर चरिन्न को 
जो कोई सने घनावेगा वह अपने कुलसमेत प्रसन्न रहेगा उसके 
सामने कोई दुःख न आविगा परलोक में उसको शिवजी: की 
समीपता प्राप्त होगी यह स्तुति सब देवताओं की. बनाई हुईं 
शिवजी ने सुनकर प्रसन्चतापृवक सबको बिदा किया ओर शिव 
सब गंणों समेत केलासपर्वत में विशजमान रहे । 
उचचाछहबा अध्याय । कं 
, इतना सुन मारद ने कहा कि हे ब्रह्मन्‌ ! इस चरित्र के सुने 
से मे बड़ी प्रसन्नता हुई अब आप ओर सदाशिवजी का. 
चरित्र सुनावें आपके बराबर शिवजी का भक्क कोन है बहा: 
बोले कि विष्णु के साथ जिस तरह से शिवजी का चुद्ध इक 
वह हम वर्णन करते हैं मन लगाकर सुनो कि मरीचि हमारा 
पत्रजों शिवजी का भक्त था उससे कश्यप उपजे, जो सदा- 
शिवजी के भक्त हैं उनके तेरह खियां थीं जिनसे बड़ी सन्तति 


हक 


हुई उसकी बड़ी ख्री दिति थी उससे बयासी देत्य.बडढ़े वीर 


शिवा भाषा पूर्वार्स । 


धीर उपजे जिनका नाम कमंकारउु ओर कनकाक्ष था जो 
बहुत समय पर्यन्‍्त तप करते रहे ओर कनककशिपु के चार 
पुश्न उपजे जिनमें प्रह्मद सबसे छोटा था अह्ोद से विरोचन 
शिव का बड़ा भक्त उपजा और विरोचय से वलि शिवजी का 
' भक्क बडा. उदार ओर देवताओं के साथ युद्ध करने में अति 
बलवान उपजा उसके एक लड़का बाण के नाम से अकट हुआ 
जो बड़ा शिवजी का भक्त था वह सत्संगति का मित्र और 
अपने प्रत नियम में अतिदढ ओर निशहईकार सहखदवाहु धारण 
किये था उसने अति उदारता से सर्व ब्रह्माण्ड का शज्य किया 
ओर इन्द्र के समान उसके नोकर थे उसने अपनी राजधानी 
शोणितपरं मे स्थापनकर बड़ी धसधास से राज्य किया उसके 
' शब्य से किसी को भी हशख नम था एक दिन वह शिवजी की 
भक्ति ओर प्रेम में आनन्दित होकर अपनी सहखबाहु से वाजा, 
बजाकर शिवजी के आगे ताण्डबगति से नृत्य करने लगा 
शिवजी अति प्रसन्न इये कहा बश्दान मांगो बाणासर ने विनती 
की के आप हमारे सदा सहायक शहा करें और मेरे हःख दर . 
किया करें सो शिवजी मानकर अपने कल समेत वाणालर के 
घर में स्थित हुये ओर अपनी शक्कि समेत वाणासर की रक्षा करने 
लगे एक दिन सब देवताओं के राजा शिवजी दे उगणों समेत 
जनमरढा नद। के. तथ पंथ बड़ा उत्सव रच विहार करने यार तो सव 
वेवता-सिद्. आदि सब शिवजी का विहार देखने आये उस ' 
समय नाच गाना बजाना और नाना प्रकार की आनम्द की 
बातें होने लगीं तो शबुओं को दुःख ओर पक्ठों को सुख प्राप्त 
डुआ तीनों प्रकार. की बाय बहनेलगीं सना इकार के फूल . 
अक अं मइुरवाण ले बोलने सगे मातों दे सी गायक . 
तिह वन पूल उठा ऐसे समय में शिवजी ने रुचि- 


३६४ 


: 'उनचासवां अध्याय श्श्प 
का कप हे बैक | 
'इवेक विहार किया ओर फिरते २ काम्त के वश हो नन्‍्दीगण 


: को बुलाकर कहा कि तुम तुरन्त केलास में जाकर गिरिजा को 


अपने साथ ले आवो वे अपना सब श्वृद्धार किये हुये आदें हम 


: उनके साथ विहार करेंगे सो नन्‍दी ने तुरन्त गिरिजा की सेवा 


में जाकर स्व हाल कह सुनाया गिरिजा ते कहा कि तम चलो 
हम श्वृक्ञर करके तुम्हारे पीछे आती हैं तन्‍्दी चला और 
गिरिजा श्वद्भार करने लगीं इतने में नन्‍दी ने शिवजी के निकट 
पहुँचकर कहा कि गिरिजा पीछे आती हैं शिवजी ने कहा कि' 


. तुम शीघ्र ही जाकर अपने साथ ले आवो तन्दी फिर गये और 
» गिरिजा से चलने को कहा गिरिजा ने कहा अच्छा चलती हैं 
: तुम बेठो यह कहकर उन्होंने श्द्मर करने में अपना बहुत 
: समय लगाया ओर शिवजी अप्सरबों के नाच ओर रह को देख- 
* कर बहुत ही कामवश हुये ओर गिरिजा ने जब कि आने में 


बहुत विलमस्ब किया तो सब सभा की ख्वियों मे सम्मति की कि 


. हम सब अपना २ रुप ओर ही प्रकार का पविन्र धारण करें 
' थह सोच सब ख्ियां अपना २ स्वरूप धारण करने लगीं कि 


शिवजी को सन्देह उपजे सो नन्‍दी ने उर्वशी के रूपए को और 


' केशवी ने लद्धमी के स्वरूप को ओर घताची ने काली के स्वरूप 
: को विश्वाची ने चरडी के रूप को ओर प्रेमगोजा ने साविच्नी के 


रूप को ओर मेना ने गायत्री के रूप को ओर पत्चावती ने 


 विजयस्थला के रूप को ओर जंया ने सहजन्या के रूप को धारण 


र्क 


किया और जितनी कि अप्सरा थीं. उन सबोने इसी तरह सब 


: देवपत्नियों के स्वरूप को धारण किया और ऊषा ने जो बाणा- 


सुर की कन्या थी गिरिजा का स्वरूप धारण, कर लिया ओर 


कहा कि इस समय शिवजी को अपने बश कर लेवें ओर भली 
भांति शिवजी के साथ मोग विलास करें यह सब सम्मति आर 
(4 


श्देई शिवपुराण मापा पूर्वार्द । ह 
स्वरूप का धारण करना गिरिजा जान गई और ऊपषा को 
बलाया और हँसकर कहा कि तुमने कामवश हो हमारे स्वरूप 
को धारण किया इसलिये हमारा वचन सुनो कि मधुमास कौ 
शुक्कद्मदशी को सोते हुये कोई मलुष्य तुमको मिलेगा उसके 
साथ मन भरके भोगविलास करना वही तुम्हारा पति है हमारा 
वचन सत्य हे यह कहकर गिरिजा अति प्रसन्नता से शिवजी के 
समीप गईं यह लीलाकर शिवजी अपनी स्व सभा समेत 
अन्तर्धान होगये और सब अप्सरा अति लजित होकर गिरिजा 
की स्तुति करने लगीं हे नारद | अब ओर चरित्र सुनिये। 
पचालवां अध्याय। 

ब्रह्मजी बोले हे नारद !एक दिन बाणासुर ने अपने तारडव- 
बृत्य से शिवजी को अति असन्नकर विनती की कि आपकी 
कृपा से में बढ़ा बलिष्ठ हुआ हूं पर जो आपने मुझको सहख- 
भुजा कृषा की हैं वह मेरे शरीर पर साररूप हैं क्योंकि उनके 
बल से कोई कार्य आजतक नहीं किया न कोई युद्ध तीनों लोक 
में मुझसे हुआ आपकी बराबर मेरे सामने कोई बलवान नहीं . 
है में तीनोलोक में केवल युद्धनिमित्त फिरता हू ओर में दिकपालों 
के पास युद्ध की इच्छा से गया सो मुझे आते हुये देखकर 
दिग्गज भाग गये हे शिवजी | मेरी शुजायें बल की अधिकता 
से खुजलाया करती हैं आप उनको दूर करें मैंने इन्द्र को जीत 
अपने अधीत किया है बह बुकसे सदा ही अपने मत में डरा 
करता हे मेंने अग्नि को आग के बदले ओर पिछ को पाककर्ता 
ओर वरुण को दारणल ओर पवन को बाजा बजानेबाला और 
कुबेर को हाथियों का रक्षक और सूर्य चन्द्र को मशालची 
42 ' बाकी 23 को अपने नगर का रक्षक कर 
दिया है इसी प्रकार मैंने सब ब्रह्मारड को जीतकर सबको अपने 


,  पंचासवां अध्याय । ५६७ 


अधीन कर लिया हैं पर मुझको युद्ध की बहुत बड़ी इच्छा हे 
आप कृपा करके सेरा मनोरथ पूरा करें या तो और कोई मेरे 
हज़ारों भुज़ा काट डाले या में उसकी मजा छांट हू यह सनकर 

: शिवजी ने बड़ा क्रोध किया ओर प्रकट में क्रोध और मीतर से 
प्रसन्न हो जाणासुर से कहा कितुमे धिक्कार हे २ कि तुझे 

. इतना गे हे तू देत्यों के कुल में महाअधम है तू बलि का पुत्र 
ओर मेरा भक्त होकर ऐसी ख़राब बातें बकता है यह तेश अहैं- 
कार वेगही मिट जावेगा हमारे समान कोई मनुष्य तेरे मिकट 

' आवेगा उसके साथ तू लड़के अपना अहंकार भूल जावेगा 
' वह आकर तेरी मुजा काट डालेगा केवल हमारी इच्छा से तेरे 
प्राण बच जावेंगे में तुकको वह समय भी बताता हूँ जब कि यह 
: सब बातें प्रकट होंगी कि जब तुम्हारा केतु जिसका शिर मलुष्य 
के शीश के समान ओर मोर का स्वरूप है पवन बिन गिरपड़ेगा 
ओर नाना प्रकार के अशकुन प्रकट होंगे तब तुम निश्चय 
' जानना कि अब वही समय आया है ओर युद्ध के निमित् 
: तत्पर होना यह कह शिवजी चुप हो गये और बाणासुर बहुत 
ही प्रसन्न हुआ ओर शिवकी बड़ी पूजा की फिर घर में जाकर 
अपनी ख्री से संब हाल कह सुनाया उसकी जी का नाम कन्दला 

' था वह भी शिवजी की बड़ी भक्का थी जब कि उसने सुना तो 
: अति चिन्तित हुई ओर कहा कि यह. कया आनन्द का समय 
है बरन्‌ बहुत बुरी बात हुईं क्या तुम इस बात को नहीं समझे 
तुम तो सब तरह से नष्ट होगये क्‍या तुमको शिवजी से यही 
वर लेना उचित था तुम्हारी बुद्धि अधिक अहंकार से नष्ट होगई 
शिव संदा अहंकार को. नष्ट करते हैं तुम्हारी सब. भुजा कट 
जाबेंगी तुम कभी. हारे न थे पर अब अवश्य ही हारोगे यह 
शिवजी ने तुमको शाप दिया है वर नहीं दिया इससे उत्तम दे 


शिवपुराण भाषा पूर्वा् । 


कि अब भी शिवजी को प्रसक्ष॒ करके उनकी इतनी सेवा करो 
कि वम्हाय भला हो यह कहा ओर महादःख से शिवजी की 
ध्याम में लाकर बाणासुर के चरणों पर गिर पड़ी तव आकाश 
वाणी हुई क्कि हे कन्दला | हम कं सन पे खेद म॑ करा उस 
समय शिवजी तम्हारे सहायक होंगे आर बाणाछुर के गवे को . 
नछ करके उस पर कृपा करेंगे यह सुनकर कन्दला कुछ असन्न 
हुई पर इस बात को वाणासुर ते कुछ थे जाना वह धर से . 
निकलकर बाहर आया ओर फिश अपने सबभ्यों को इकह्नाकर - 
यद के निभिस सम्मति की ओर सब मिलकर वाट देखने लगे ' 
कि देखिये कब समय आता है कि जब युद्ध होगा 
। .... इक्यावनव अध्य 
ब्ह्माजी ने कहा कि हे नारदजी ! अब तुमकी हम वाणासुर 
की कन्या अर्थात्‌ ऊषा का चरिच्न सुनाते हैं जो युद्ध का मल है 
ओर जिसमें बाणास॒र की सजायें कटगई यह सब लौला शिवजी 
शो जो शिवजी की इच्छा है वही होता हे सो वाणासर .. 
की कन्या जिसकी गिरिजा ने बर दिया था कि तुमको पति 
मिलेगा वह एक दिन ऊषा तिथि अथोत्‌ वेशाखसदी दादशी 
को शिवजी की एजाकर अधेरात्र को सोने लगी तब मिरिजञा की 
इच्छा से अनिरुद्ध कृष्णचन्द्र के पोते ने पहुँचकर ऊपा के साथ 
भोग किया ऊणा रोने पीटने लगी ओर अतनिरुद्व गिरिजा के 
अभाव से तुरन्त मतलब करके अपते घर चला आया ऊषा 
मुरदे के समान होकर बहुत रोई और अपनी सखियों से यह 
सब हाल कह सुनाया और उसके मिलने की इच्छा करके अपनी: 
सखियों से बड़ी प्रशंशा की ओर गिरिजा का ध्यान किया उस _ 
समय रुम्भाएंड का पृत्री चित्ररेखा जो ऊषा की सखी थी उसने 
ऊप्ता:की संग्र॒काया और पहिले जन्म का सब हाल कह सुनाया. 


नन्जा 
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ड्द्द 
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जिसको सुनकर ऊषा अति असन्न हुईं और अति विनय करू: 
कहा कि जिस पति को .भिरिजा ने कऋपापर्वक .हमकों शक्ति-के 
समय दिखाया है उसको तुम छिपाकर मेरे पास .लागे ओरें: 
मुमंसे मिला दो यह बात तुमको कुछ कठिन. नहीं है. जिसने 
हमारे मन : की छीन लिया है.जो तुम उससे हलको-न मिला “ 
वोगी तो में अवश्य ही मरजाऊँगी इसमें कुछ. सन्देह न होगा 
ओर कहा कि तुम सब हमारी सखी इस बात को समझ लो कि 
जिस मनुष्य के मिलने से रात्रि. के समय मुझको बहुत हुःख 
ओर सुख प्राप्त हुआ है जो वह मनुष्य न मिला तो मेरे मरते 
में कुछ संशय न जानना यह सत्य ही कहती हूं चित्ररेखा ते हँस 
* कर कहा कि हम तुम्हारे सब दुःख दूर कर देंगी जिससे तुम्नकों 
' बड़ा आनन्द प्राप्त होगा जो वह तीनों भुवन में हे तो तुमसे 
तुरन्त मिला दूंगी यह कहकर वह चित्ररेखा कपड़े पर सबके . 
स्वरूप लिखती गई और आदि से अन्त तक जितने देवता 
आदि आकाश के निवासी थे सबका रूप देखा जब ऊषा ने 
उनमें से किसी को न पहिंचाना तो फिर वह मनुष्यों के रूप 
' बना २ कर दिखलाने लगी जब चित्ररेखा यहुवंश के घराने का 
' लिखने लगी ओर शरसेन, बलुदेव, राम, कृष्ण, प्रचुक्ष, आनि 
रुद्ध का चित्र लिखकर दिखाया तो ऊषा ने तुरन्त अनिरुद्ध का 
: स्वरूप देख करके कहा कि यही है जिसने हमारा चित्त चुशाया 
“उसको युक्कि से लावो कि हमारा दुःख दूर होजावे वित्नरेखा ने 
यह जानकर कि यह .क्ृष्ण के पोते अनिरुंड पंर मोहित है. 
- शिवजी का ध्यान कर योगंसाया की ओर -ज्येष्ठ शुक्ष चतुदशी 
को कृष्ण के द्वार पर गई ओर योगमाया कर कृष्ण के मन्दिर 
में गई देखा कि. अनिरुद् अपनी खली के साथ मद्य.पी रहे है 
और जिनकी किशोर अवस्था श्यामरूप महासुत्दर स्वरूप का 
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देखकर अपने तामसयोग की प्रकट करके अँधेरा कर दिया. 
आर अपने शिर पर शय्या को जिस पर अनिरुड बेठे थे लेकर 

थोग के कारण उड़ी और लाकर ऊपा के पास रख द्या ओर 
आश्चर्य कर ऊषा ने उसको अति गुप्त रीति से भीतर ले जाकर 
चाह कि भोग विलास करूं उस समय यह ढत्तान्त हवारपालों 
ओर रक्षकों ने जान लिया और अति आश्चर्य कर ऊपाके अप- 
कर ओर छल पर पश्चात्ताप किया और ऊपा के घर के भीतर 
जाकर अनिरुद् को देखा कि वह तुर्ष्त मोग करना चाहता था 
यह देखा ओर तुरन्त बाणासुर के पास जा उनकी स्तुति कर. 
कहा कि.तुम ऐसे राजा तीनों लोक के हो जिससे ब्रह्मा भी डरते ' 
' हैं हे स्वामी | इस समय तेरी लड़की के घर में एक अकेला 
आदमी बेठा हे तुम चलकर आप ही उसे देख लो जो उचित 
हो उसके लिये आज्ञा दो यह सुनकर बाणासुर अति दुश्खी 
होकर क्रोधित हुआ ओर जाकर अनिरुद्ध को देखा ओर विचार 
किया कि यह मनुष्य कोई बड़ा वीर ओर हठयुद्ध करनेबाला 
हृढ़परण है ओर व्यभिचारी हे यह महाकानी सूख पापी किस 
युक्ति से यहां पहुँचा हे इसने मेरे कुलघम को न कर दिया 
य्रह विचारकर अपने वीरों को आज्ञा दी कि तुम दया छोड़ 
इसको आण ले मारडालो यह आज्ञा देकर उसने अभिरुद्ध को 
देखा ओर अनिरुद्ध का शरीर तेज से मरा हुआ देख बहुत “ 
कक किया सी दश सहस्न सेना अनिरुद्ध के मारने को खड़ी 
हुई ओर बिंधि मिंदि दाद कर कर अन्किद को चारों ओर से 
बेर लिया अनिरुद भी निर्भय होकर युद्ध के निमित्त खड़े हये 
ओर एक परिघ हाथ में उठाकर तुरन्त दर की ओर चले और 
इतना उस सेना को मारा कि एक भी न बचा फिर ओर सेना 
जो आईं उसको मारा फिर एक लाख वीर आकर ओर लड़ने 


| हेक््याब॑नंवों अध्यांध। . द्छे 


लगे उनकों भी अनिरुद्ध ने मगा दिया यह दशा बाणासुर देख 


अपने रथ पर आरूढ़ हो आप ही युद्ध करने को तत्पर हुआ 
उसके रथ पर कुम्सारड मन्त्री सारथी के बदले बेठा था अनि- 
रुद्द ने असि से सारथी समेत बाणासुर को दुःखी कर दिया तब 


'. बाणासुर ने अनिरुद्ध पर सांगी. चलाई अनिरुद्ध सांगी को: हाथ 
: से पकड़कर उसी सांगी को बाणासुर के ऊपर चलाया ऐसा 

युद्ध देखकर देत्य ओर देवता आश्चर्य में हुये निदान बाणासुर 
' अनिरुद्ध को बड़ा बली समझ अन्तधीन होगया ओर छल- 


लक्षिणी युद्ध करके अंनिरुद्ध को बड़ा दुःख दिया ओर नाग 


'फॉस से अनिरुद्ध को बांधकर बहुत से दुवेचन कहे फिर कुम्भाणर्ड 
' को आज्ञों दी कि तुरन्त इसका शिर काटडालो क्योंकि राजनीति - 


की यही आज्ञा है कि इसने हमारे कुल में लाउ्नन लगाया जों 


व्क्क 
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. अति पवित्र था इसके शरीर के खण्ड २ कर राक्षसों को खाने 
'के लिये बांट दो याकि भरे हुये पानी के कुवें में डाल दो कि यह 
जीता न बचे इसका मार डालना ठीक है कुम्भाण्ड ने शिवजी 


का ध्यान करके बाणासुर से कहा कि यह बात ठीक नहीं हैं 


क्योंकि इसके वध करने से आत्मघात का पाप होगा तुम भली 
भांति समझो कि यह दशा तुम्हारी शिवजी की अग्रसन्नता से 


, हुई है यह अनिरुद्ध कृष्ण का नाती शिवजी की हपा से बढ़ा 
. बल रखता हे इसी प्रकार कुम्मारड ने बाणासुर को बहुत प्रकार 


से सममाकर क्रोध दूर किया फिर अनिरुद को अच्छे उपदेश 


देकर भले प्रकार समझाया और कहा कि अब तुम बाणालुर 


का हाथ छोड़कर गुप्त कथन करो ओर कहो कि हम तुम से हार 


गये हमको प्राणदान दो अनिरुद्ध ने कहा कि है. मूखे ! तू क्षात्र- 
: ध्वर्म नहीं जानता क्षत्रियों को लड़ाई में सम्मुख होकर भश्ना 
आनन्द ओर मोक्ष देनेवाला है जो धर्म ही न रहा तो जाना किस 


४७६ शिवपुराश भाषा पूर्व । 
'काम का है वह मसष्य दोनों लोक में आनन्द नहीं उठा सका 
ऐसे ९ वचन सुनकर बाणासुर अतिकरोधित हुआ ओर चाहा 
..._ कि अनिरुद्ध का वध कर डाल इस दच्छा से त्रिशल उठाया तब 
आकाशवाणी हुई जिसको सबने अतिरुद्ध समेत सुना कि हे 
बाणासुर ! त्‌ यह क्या करता हे तू बलिका पुत्र शिवभक्क है यह 
बात अच्छी नहीं कश्ता यह बालक सार डालने के योग्य नहीं 
इसके शिवजी रक्षक हैं शिवजी सबके स्वाली हैं जिनके अधीन 
तीनों लोक हैं वही शिवजी पालमेवाले ओर प्रलय करनेवाले हैं 
वही तीनों गण अथौत बहा! विष्णु ओर हर हैं तुरको चाहिये कि 
ऐसे शिवजी की शक्तिसहित सर्वदा पजन किया करो तब जो शिव- 
जी कृपा करेंगे तो तुम्हारा गये नए होगा यह आकाशवाणी सुन- 
कर बाणासुर उस जगह से उठकर घर में गया ओर मोगविलास 
मैं कालक्षेप करने लगा अनिरुदने मी देवी का स्मरण किया और _ 


बनमें बड़ी स्तति की सो श्रीसहं|कालीजी प्रसन्न हुई वह गिरिजा! 
के समान एक शक्कि हैं ओर अतिरुद को जो तामफ्राँस में बेधा 


हुआ था नागफॉँस को जला डाला ओर पहिले के समान अनि- 


झड़ की आनन्द देकर आप अच्तधोन होगई अनिरुद्ध फिर भी 


ऊपया के समीप गये और जो धन में आया वह किये हम 
ने ऊषा चरित्र समाया | ॥ 


“2 


गा 


ब्रह्माजी बोले कि जब ' अतिरुद्ध को लेकर आकाश 
को चली तब अनिरुद्ध की ही बड़े जोर से रोने लगी जिसको 
सब यदहुवंशी और कृष्ण बलशम ने सु और अतिरूद्ध को न 
देखकर अंति चिन्तित हुये चार महीने तक उसको आलिरुद्ध का: 
हाल कुछ मालूम न्‌ हुआ कि कहां गये कौन ले गया निदान: 


: शिवजी की आज्ञा ले तुम हे नारदजी ! कृष्णजी के पास गये 


बनवा अध्याय 
द््र्‌ 


-  बीवनर्वा अध्याय | _ ,... पृछह 


ओर अनिरुद्ध का इत्तान्त आदि से अन्त तक कहा कृष्ण और 
' बलराम अति दुःखी हुये निदान राम और कृष्ण असंख्य वीरों 


की सेना साथ लेकर शोणितंपुर. को गये और गरुड़ भी 


: श्रीकृष्णजी की सहायता के निमित्त जाये और शोणितपुर को 


चारों ओर से घेर लिया ओर नाना प्रकार के.उपद्व मचाने 
लगे बाणासुर ऐसे उत्पात को न सहकर युद्ध की इच्छा से आया 
ओर रुद्र भी जिनकी रक्षा में शोणितपुरं था बाणासुर के संयुक्त 


, हुये हे नारद | उस समय बड़ाभारी प्रलय के समान युद्ध हुआ 
- कि कृष्ण ओर रुद्ध यह दोनों लड़ने लगे वीरभद्र प्रयुश्ष के 
. साथ कोपकर्ण ओर कृष्मारड दोनों बलराम के साथ लड़ेनेलगे 
- ओर आप बाणासुर सांगी लिये हुये लड़ने लगा और बाणा- 
- सुर के पुत्र ने साम्ब के साथ युद्ध रचा नन्दीश्वर जो शिवजी के 


'वाहन हैं गरुड़ के साथ लड़ने लगे इसी प्रकार सम्पूर्ण मट 


एक २ होकर युद्ध करने लगे ऐसा युद्ध देखने के लिये हम ओर 


सब देवता आदि आये शिवजी के गणों के साथ यदुवशी पण॑ता 
से लड़े सब तरह से राम ओर कृष्ण ओर प्रचुश्न हृढ़तापृवेक 


' युद्ध में स्थिर रहे कोई एक भी न हटा जहाँ एक ओर शिव ओर 
' दूसरी ओर कृष्ण हैं वहां भागना किस तरह हो सक्का है पर 
' जब राम ओर कृष्ण ने बहुत बड़ी चढ़ाई करके शिवजी के गयणों 
"को देत्यों समेत युद्धस्थान से मुँह फेर दिया ओर पीबे हटाकर 


गर्जने लगे तब शिवजी ने अति कोपित होंकर केवल अपने 


, नाद से परसेना को बहुत ढुःख दिया शिवगण भी लोटकर 

' लड़ने लगे कि कृष्ण अति कुपित होकश अति क्रोध से शिवजी 
-: के ऊपर अच्छे बाण छोड़नेलगे शिवजी ने सब बाण काटे कृष्ण 
>ने ब्रह्माख शिवजी के ऊपर छोड़ा शिवजी ने ब्ह्मशर छोड़कर 
£ उसको व्यर्थ कर. डाला इसी प्रकार जो वाण और शख् कृष्ण ने 
६ ६० | 
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की 7. शिवपुशंण आपां पूषारद्ध | 
शवजी 

शिवजी के ऊपर चलाये वह कोई फलदायक न हुये शिवजी ने 
काट दिये और कृष्ण की सेना को डाट दिया किसी शख्र को न 
छोड़ा केवल शखरहित होकर कृष्ण की सब सेना को भगा 
दिया जिससे कृष्ण अति कोपित हुये ओर उन्होंने शीतज्वर को 
शिवजी के ऊपर छोड़ा जिससे सबके शरीर थरथराने लगे 
ओर बहुत विकल हुये शिवजी ने पित्तन्वर छोड़ा जिसने शीत- 
ब्वर का सुख मोड़ दिया शीतब्बर शिवजी के पास पहुँचा स्तुति 
की शरण में आया शिवजी ने दोनों ब्वरों से कहा कि जो तुम 
को स्मरण करे उसको व सताओ प्रसन्न रहो जाओ हमने तुम 
दोनों को अपना सेवक बना लिया जब कि कृष्ण ने शिवजी का 
यह चरिन्न देखा तब ठुःखी हुये आनन्द जाता रहा प्रद्युद्ध ओर 
वीरमद ने बहुत समय तक युद्ध किया निदान वीरभद्र ने वही शक्ति 
प्रयुद्न पर छोड़ दी जिसने तारक को माराधा प्रद्ुक्ष अति विकल 
हो युद्धस्थलको छोड़ भाग गये इसी प्रकार बलभद्र आदि सम्पूर्ण? 
यादेववंशी वीर युद्धस्थान से साग गये तब गरुड़ ने अपने पंखों 
को फैल्ाकर बढ़ा उपद्रव किया नब्दीश्वर बेल ने अपने सींगों से 
पंखों को छेद उठालिया सो बड़ी कठिनता से गरुड़ बन्‍्द्री से छूट 
भाग शये ओर युदुस्थान छोड़ दिया कृष्ण अपनी सेना की 
यह दुर्दशा और उनका मागना देख चिन्तावान हुये और दारुक 
आपने सारथी से कहा कि देखो हम बाणासुर की भुजा काटने 
आये थे क्योंकि आप शिवजी ने उनको यह शाप दिया था कि 


कृष्ण तेरी भुजा काटडालेंगे हमको अपनी सास्य का बड़ा पश्चा- 
त्ताप, है कि इस समय आप जिन्होंने शाप दिया था हमसे 
विरुड हैं युद्ध करने पर्‌ खड़े हैं अपने वचन को झूठा करते 
ह हमारा हीनता करते हैं व जानिये इनके मन में केसी आई 
पके कई वचन. शिवजी से कहने हैं तुम उनके निकट हमारा 
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रथ ले चलो हम उनको बाणासुर के शाप की बात॑ स्मरण करा- 
, देंगे कि शिवजी बाणासुर की सहायता न करें सो दारुक ने ऐसा 
ही किया कृष्ण ने पहुँचकर हाथ जोड़ शिवजी की स्तुति की 
' शिर भुकाया अहंकार दूर किया शिवजी के शरणागत हुये ओर 
यह वचन कहे कि हे शिवजी ! तुम सबके स्वामी सबसे शेछ 
' हमको प्रसन्न करनेवाले हमारे कष्ट हरनेवाले सदा से रहे हम 
तुम्हारी आज्ञा से बाणासुर की भुजा काटने आये थे द्योंकि 
तुमने वाणासुर को यही शाप दिया था उस बचन का स्मरण 
' कीजिये मुझे प्रसन्न कीजिये बाणासुर की रक्षा छोड़ दीजिये 
कि हमको हर प्रकार की सिद्धि ओर विजय का अवकाश मिले 
: तुम्हारा वचन भी न ठले शिवजी ने कहा है कृष्ण ! तुम हमारे : 
बड़े और श्रेष्ठ ओर राम के मक्क हो हमने तुमको अपने बराबर 
. का पद दिया है तुम तो पूर्ण विष्णु के अवतार हो तुम्हारे काम 
हमको बहुत प्यारे हैं तुमने जो कुछ कि कहा सत्य हे ओर हम 
भी भक्ति के आधीन हैं उस भक्ति के करनेवाले भक्क के आधीने 
होकर यह लीला करते हैं हमारे देखते २ बाणासुर की भुजा 
क्योंकर कटसझी हैं अब तुम जाकर हम पर जुम्भणाल्ञ छोड़ना 
.. हम निद्वावश सो जवेंगे तब तुम अपना कार्य करना संसार में 
यश पाना यह सुन ऋष्ण अपने स्थान पर आये ओर शिवजी 
- पर उन्होंने जुम्भयाल्र छोड़कर सुला दिया फिर बाणासुर की 
सेना को हिलादिया।.. | रा 
तिस्पनवां अध्याय । 
ब्रह्माजी बोले कि जब वाणासुर ने अपनी सेना के बल की 
- न्यूनता देखी तो कोधित हुआ ओर महानाद करते हुये श्रीकृष्ण 
महाराज के समीप आकर सामने हुआ आर बहुत ही चुद 
, किया सव शख्र चलाये कृष्ण ने उसके सब शल्ल निष्फल कर 
पे ! मी 
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डाले और अपने शाहईधनुष्‌ को चढ़ाया और वहुत ही बाण 
चलाये सो बाणासर भी इनकी वीरता को मान गया ओर सब- 
को निवारण किया कृष्ण को वाणों से छा लिया दोनों सेना युद्ध 
'कश्मेलगी जब कुम्भारड यहुबंशी सेना को मारने लगा और 
. इनको अपनी वाशें से हखी किया तव अविलरासजों तने अपना 
'इल सशल हाथ में ले लिया और कुम्माएड के भाल को हल 
से हिलाया कम्माएड ने बलशम को त्रिशुल सार धरती 
पर गिश दिया फिर दोनों यद करने लगे गरुड़ ने कृष्ण की 
इच्छा पाकर दोनों पछू फैला दिये और असंख्य दत्यों को 
शगिशदिया यहांतक कि देस्‍्यों की सेना युद्धस्थान में रुक नसकी 

,  बाणासर ने अपना त्रिशल गरुड़ पर चलाया ओर धरती पर 
'गिश दिया जब गरुड़ सचेत हुआ युद्ध से भागगया फिर बाणा- 
सुर ओर कृष्ण इतना लड़े कि संसारभर में हाह्मकार होगया « 
बाणों की वर्षा से आकाश दिखाई न देता था देवता भयभीत 

- ओर निराश हुये कहने लगे कि न जानिये यह कया होता है 
शिवजी के चरित को न जाना उनकी लीला ने पहिचानी कृष्ण 
'ने बाणासुर के रथ के घोड़े मारडाले ओर बीरों के समान गजेने 
लगे फिर एक बाण बाणासर के हृदय में मारकर एथ्वी पर 
गिरा दिया जब बाणासुर चेत में आया तो कृष्ण पर त्रिशल 
चलाया कृष्ण ने त्रिश्ल और गदा काट डाली और उसको 
. अपने बाणों से पाट दिया वाणाल॒र ने कृष्ण के घनष को 
निष्फल कर दिया ओर कृष्ण ने भी बाणासर के सब श्र - 
५ व्यर्थ करडाले सेना मारडाली ओर वड़ाभारी युद्ध किया और 
शिवजी का शाप स्मरण किया और शिवजी से वहुत बल 
: पाकर बाणासुर को पकड़ लिया ओर आरी से उसकी सब 
भुजा काटडाली केवल चार भुजा रहने दीं बाणासुर को शिवजी 
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की कृपा से कुछ कष्ट न पहुँचा तुरन्त ही घाव भर गये 
उस समय कृष्ण को इतना कोप हुआ कि वीर भाव से चाहा. 
कि बाणासुर का शिर धड़ से जुदा कर डालू तो तुरन्त 
शिवजी ने जो सो रहे थे कृष्ण की ओर देख दिया और कुछ 
तिरी दृष्टि से अपनी भुज़ा ऊंचीकर क्रोधपूर्वक कहा कि हे. 
कृष्ण ; जो तुमको हमने आज्ञा दी थी वह तुम सब कर चुके. 
आअब चक्र न चलाना ओर बाणसुर का शीश न काटना यह 
सुदर्शन चक हमने तुमको दिया था हमारे भक्तों पर सह चकत 
नहीं चल सक्का देखो तारक और शव पर यह तुम्हारा चक्र न 
चला अब मत लड़ो हमारे मक्क पर इतना क्रोध मत दिखाओ 
अब इसके साथ प्रीतिकर अनिरुद्ध को ऊषा सहित. अपने 
घर लेजाओ कृष्ण ने स्वीकार किया शिवजी ने बाणासुर की 
बुलवाकर कृष्ण से प्रीति करा दी बाणासुर ने ऊषा ओर अतनि- 
रुद्ध को दान मान आदि से संतुष्टकर कृष्ण को दे दिया ओर 
सब रीतों के परने के उपरान्त कृष्ण विदा हुये ओर अपने नगर 
में पहुँचे वाणास॒र भी गण बनकर देत्यों से देवता हुआ बाणा*< 
सर ने देवताओं की वड़ी सेवा की जिससे शिवजी ते असन्न 
होकर उसे ऐसी गति दी । 
चोवनवां अध्याय । रु 

इतना सुन नारदजी बोले कि जब श्रीकृष्ण अपने कुल समेत 
अनिरुद्ध को साथ लिये हुये द्वारका चले गये तो बाणासुर थे 
क्या किया और शिवजी ने क्योंकर बाण[सुर को अपना गण 
बनाया ब्रह्माजी बोले कि श्रीकृष्ण चन्द्र के चले जाने के उपराब्त 
बाणासुर अपनी मूर्खता पर बहुत पहताया ओर अपने आह“ 
कार पर घिकार किया तब नन्दीश्वर ने उसको बहुत समझाया 
ओर कहा कि जो तुमने अपना अहंकार शिवजी को दिखाया 
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उसीका यह फल है. शिवजी तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे वे 
मकुब॒त्सल हैं तम इतनी. चिव्ता मत करो शिवजी का इच्छा 
भे जो कार्य हो उसी में प्रसन्न हो गये छोड़ शिवजी की 
हेवा और ध्यान में लगे रहो ताएडव सत्य करके शिवजी 
को रिकाओ यह बचन नम्दीश्वर के सुनकर वाणासुर अति 
प्रसन्न हुआ ओर शिवजी के समीप जा रोने लगा ओर अहूं- 
कार दृश्कर स्तुति करते लगा सकड़ा लकार से अशामकर 
ताण्डबंब॒त्य करने लगा ओर उससे एस शीति से पदगत प्त्या- 
लीढ़ प्रसखगत मदनबाणभत दरकव्पा आदि सब अकार की 
गंते ओर भाव दिखाये जिससे शिवजी असन्न हुये जो कि शिवजी 
को राग ओर नाच प्यारा है तो कृपाकर बाणासुर से कहा कि 
तेरे बाच राग ओर प्रेम से हम प्रसन्न हुये वरदान सांग त हमको 
बहुत प्रिय है इससे हमने इल प्रकार की लीला करके तेरे गये 
को नछ कर दिया है वाणासुर ने प्रसक्चतापृथक शिवजी का वचन 
छुन. हाथ जोड़ विनती को कि है शिवजी ! मेरा शरीर देत्यभाव 
से छूटकर मे निमय आपके गणों से गिना जाऊं और जो मेरी 
पुत्री ऊषा से लड़का उपजे उसको हमारा राज्य शोणितपर कृपा 
करो वह किसी समय देवताओं ले शत्र॒द्य न करे ओर मेरे कल 
से देत्यपत्त उठ जावे. ओर यह मी में आपसे मांगता हं कि 
मुभका आपका तवधाभक्ि शाप्त हो तम्हारे सक्की में से में विशेष 
भीति करू सब जीवों पर कृपा रदखू तुम्हारी साथासक पर कछ 
फल न करे इसके [सिवाय आह जो कुछ उचित हो सकको बर- 
दान दीजिये आप हर प्रकार से मुझे अपनी शरण में लीजियें 
इतना वर मांग बाणालुर शिवजी के चरणों पर मिर पड़ा और 
प्रेम की अधिकता से आंखों से अश की धारा उ ह चली और 


मरे श्रीति. के जिह्ा कुछ कह न छक्ठी यह वाणसुर की 


.फ्वपनर्वाँ अध्यायर्स, पर ४७६ 

, देखकर शिवजी ने अतिप्रसन्न होकर बाणासुर को- धरती सें 
उठालिया और हसकर कहने लगे कि हे बाणासुर | तुम हमारे 
बड़े भक्त हो हमने तुमको अपना कर लिया जो बेर कि तुमने 
मांगा वह सब हम तुमको देते हैं ओर तुम हमारे गयों के शंजा 
: होकर महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो किसी से परास्त न होगे 
हमारी कृपा से सब देवता तुम्हारे सेवक होंगे तुम पर माया 
अपना फल न करेगी ओर जो मुझको बहुत प्रिय हैं वह तुझसे 
बहुत प्यार रक्खेंगे यह कह बाणासुर को दया की दृष्टि से देखों 
फिर अपने दोनों हाथ वाणासुर के ऊपर फेर.दिये तब बाणाशुर 
ने शिवजी की वड़ी स्तुति की जिसको सुनकर ,शिवज़ी शो 
प्पन्त्धान हुये ओर बाणासुर महाकाल गणपति होकर शिवजी 

की सेवा में पहुँचा। कर हे 

पचपनवां अध्याय।..... .. :.: 

प्रह्माजी बोले कि हे नारद | अब हम नागासुर अर्थात्‌ गज के 
बंध का वर्रन करते हैं कि जिस तरह शिवजी ने उसको अपने. 
'त्रिशुल से वधकर अपना गण बनाया कि जब शिवजी की 
आज्ञा से जगदस्वा ने विष्णु ओर हम पर कृपा करके देवताओं 
और मुनीश्वरों आदि के उपकार के निमित्त महिषासुर का नाश 
किया तब उसके पुत्र गजासुर नामी ने बहुत दू /खी होकर अपने 
पिता के वध को स्मरणकर चाहा कि देवताओं से बढला सेब 
इसी इच्छा से वह तप के निमित्त वन में चला गया और हमार 
प्रसन्न होने के लिये उसने अति परिश्रम के साथ तप किया 
उसके तप करने की यह इच्छा थी कि जो खी या पुरुष कास- 
जित नहीं वे मुझे न मार सकें. सो. वह गजासुर हिमनग होगी 
मे स्थित होकर ऊर्ध्ववाहु किये आकाश में दृष्टि लगाये अगूछे 
के बल खड़ा हुआ इसी प्रकार वह बहुत वर्षोतिक खड़ा रह जि 
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मे उसमें तप का ऐसा तेज झलकने लगा कि से भी उसके 
सामने कान्तिहीन होगया जब गजासुर का तप पृ हागया 
. तो उसके शरीर से अग्नि की ज्वाला उठी जो अपने तेज से 

: संसार भर को जलाने लगी धरती पर दिकृपालों समेत जलने . 
लगी समुद्र नदी सहित घबड़ाने ग्रह नक्षत्र आदि गिरने लगे 
झह्ाउल्कापात हुआ दशों दिशा जलने लगीं सो देवता मुनि 
आदि महादुःखी हो मेरे समीप पहुँच गजासुर के तप का हाल 
कहने लगे कि तुम कृपा करके गजातधुर के पास जाकर वरदान 

दो कि हम ऐसे दुःख से हूटें हप आपकी शर्ग में आये हैं सो 
हम श्गु ओर दक्ष आदि अपने पुत्रों की साथ लिये हुये गजा- 
पुंश के तप के स्थानपर गये और उसके ऐसे तपकी देखकर सब 
आश्चर्य सें हुये हमने कहा कि हैं गजासुर ' हम भसन्न हैं जो 
इच्छा हो वह बर लो तो गजासुर ने नेत्र खोल प्रणाम किया फिर , 
स्तुतिकर कहा कि जो पुरुष अथवा री कामदेव के आधीन हैं वह 


चंद, हु 
+्क 


मुझको किसी दशा में न मारसके तीनों लोक में समकों कोई न 
जीत सके न मुकपर कोई शख चलाने के योग्य हो म॑ तीनों 
लोक से अधिक बलवान तीनों मद॒त को अपने आधीन करूं 
हमको तीनों लोक का सुख प्राप्त रहे यह सु हमने कहा कि 
अच्छा यह वर हमने तुमको दिया यह कहकर हम चले गये 
और गजासुर ने अपने घर पहुँच बहुत सेवा इकह्ठी कर तीनों . 
अुबन को जीतलिया ओर निष्करटक राज्य करता गहा और 
देवताआदि को अपने आधीनकर उसके सब रत्न छीन लिये 
अजा का पालन भली भांति करता था इसी प्रकार वह बहत 
दिनों तक राज्य करता रहा निदान वह धर्म के विरुद्ध पाप करने 
लगा ओर ब्राह्मणों को नाना प्रकार के इःख देने लगा और 


नो 


मरतृष्यों किन्तु देवताओं से थी सेवा कराने ल+। और तेपस्चियों, - 


'” देचपनर्वा अध्याय) -पंढरे 

। योगियों ओर धर्मवानों को बहुत सताने लगा क्योंकि 'इस- 
को अपने पिता के वध कां स्मरण संदा बना. रहता था 
अकस्मात्‌ एक दिन गजासुर आनन्दवन में जो शिवजी की 
राजधानी है बड़े अहंकारपूर्वक पहुँचा उसके जाने सें काशी- 
वासी अति भयवान्‌ हो शिवलोक में जाकर शिवजी की स्तुति 
करने लगे ओर जो २ उत्पात गजाहुर ने काशी में किये यें वह 
सब विस्तार से वर्णन किये ओर कहा कि गजासुर तीनोंलोक 
को जीतकर काशी में अपना चरण श्वखा हे उसमे सबको 
' अपने अन्याय से दुःखी किया है तुम्हारे सिवाय उसको ओर 
कोई विजय करनेवाला नहीं वह बड़ा बलवान हृष्ट पृष्ठ ओर 
'शरीरधारी है हाथी की गति चलता है. जिसके चलने से पर्वत 
चलते हैं ओर ठक्ष टूटकर गिर पड़ते हैं ओर जिसकी आज्ञा 
से बादल आकाश से उड़जाते हैं उसके भय से समुद्र सुख 
जाते हैं उसके शरीर की लम्बाई सो हज़ार योजन है ओर 
. उतना ही चोड़ान है और वह चोकोशण बना हुआ हे हक नाना 
अ्रकार की माया करता है वह इस समय वाशणसी क्षेत्र में सब- 
को कष्ठ दे रहा है जोकि तुम्हारे भक्तों ने उसके. हाथ से बढ़ा 
कष्ट पाया है इसलिये तुम देत्य का वधकर सबको प्रसन्न करो 
काशी सदा आपसे रक्षित रही है यह सुन शिवजी तुरन्त 
त्रिशुल लेकर गजासुर के वध के लिये काशाजी में पहुँचे 

. शिवजी ने.ऐसा भयंकर नाद किया कि देत्यसेना में बड़ा हाहा- 
' कार मचा तब काशीवासी जय रे शब्द्‌ कह प्रसन्न हुये जब 
, गजासुर ने शिवजी को त्रिशुल लिये हुये देखा तो शिवजी को 
धमकाकर बहुत॑ गर्जा शिवजी ओर गजासुर लड़ने लगे उस 
समय विचित्र युद्ध हुआ कि गजासुर ने जो २ शल्ल शिवजी 
प्र चलाये शिवजी नें सबको काटकर ऐसा भर्यकरहूुप धारा 


"हरे शिपपुरांण भाप पूर्षाद्ध । क्‍ 

जिसको देखकर सब दैत्य युद्धस्थान छोड़ भाग गये यह दशा 
देखकर गजासुर नद्ठी तलवार अपने द्वाथ में लेकर शिवजी के 
सारमे को चला ओर कहा कि अब तुमको जाने नहीं देता 
शिवजी के गण मागकर शिवजी के शरणागत इंये शिवजी ने 
गयणों को अमयकर इच्छा की कि अब गजासुर का वंध करना 
चाहिये और इस विचार से कि यह किसी ओर के हाथ सेन 
मारा जावेगा इसलिये तुरन्त अपने त्रिशल से ढुण के समान 


गजासुर के शिर को छेद लिया त्रिशुल के लगने से गजासुर . 


पवित्र होगया ओर दैत्यों के मार्ग से च्युत हुआ ओर अपने को 
'छत्र के समान शिव के शीश पर देख बड़ी प्रसच्चतापूर्वक शिवजी 
सें बिनती की कि हे शिवजी | तुम परबह्म हो मेरे बड़े भाग्य 
हैं जो आपके हाथ से मेरी रत्यु हुई ओर सब पापों से शुद्ध 


होगया मेरी यह विनय है कि आप कृपा करके सुझ्े परमपद्‌ . 


कृपा करें आप सबसे श्रेष्ठ झुत्युज्ञय हैं संसार में एक न एक 


दिन सब मरंगे ऐसी झत्यु जो मुझको मिली हे उसको वेदों ने 


३ 


बहुत कठिन कहा है मुक्के अब जीने की इच्छा नहीं हेइसलिये : 
आप मुझको मार्डालें ऐसे सात्विकी वचन सुनकर शिवजी ने 
कहा कि हम तुम्हारे ऐसे बचनों से प्रसन्न हुये बर मांगों गजा- 
सुर ते कहा कि जो आप इतने प्रसन्न हैं तो मेरी यह इच्छा है. 


कि आए मेरे शरीर के चलन का प्रतिदिन धारण किया करो 


ओर तुम्हारे त्रिशल ले हरदिन मेरे शरीर को स्पर्शन हुआ करे ा 


ब्य्ा 


5 रे हे | 
आर कृत्तिवासा के नाम से प्रासिद्ध हो जिसको मनुष्य सुख पर _. 
जाते है| अपना मनोरथ पावे यह बचत गजासुर का सुनकर - 


शिवजी ने कहा कि 'तथास्तु' फिर शिवजी बोले कि तेरा यह 


शरीर हमारा लिछ होकर झतिवासेश्वर के वास से झुयात हो - 
जिसके केवल दशन ही से मोक्ष प्राप्त हो और देश न करमेपाले के“ 


| |; रु 


छण्पनां अध्याय। -. श्घर्‌ 


शिवजी ने ग जाय जज घ किक माणे के समात् हो यह कहकर 
! गज़ासुर क। परमगति दी उस स्थान पर बड़ा उत्सव 
हुआ फिर हम सब विदा होकर अपने अपने लोक को गये यह 
शिवजी का चरित्र गजनाशन दोनों लोक में आवागमन से हुड़ा 
देता है जो इसको सुने सुनावे उसको शिवजी अपना करलेते हैं। 
... उप्पनवां अध्याय । 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! अब हम नसिहावतार का वर्णन 
सुनाते हैं कि जिस तरह पर विष्णुजी ने दसिहावतार - धारण 
किया ओर दिति के दोनों पत्रों को देवताओं के आनम्द देने के 
लियेवध किया शिवजी का केसा अद्भुत चरित्र हे कि जब विष्णु- 
जी ने नसिंहरूप धारणकर दिति के दोनों पुत्रों को नह किया तब 
दितिने बड़ा हुःख.किया ओर महाशोकवती हुईं तब हुन्दुभि ने 
जो दिति का भाई था उसे बहुत समझाया पर दिति के शाम्त 
न होने से वह ऐसा कष्ट न सह सका इससे उसने विचार किया 
कि किसी प्रकार देवताओं को कछ्ठ देना उचित हे क्योंकि उन्हों- 
ने विष्णुजी से हमारे बहनोई को मरवा डाला है वे किसके बल 
पर भरोसा रखते हैं किसके कारण अमर हैं मुझको कौन उपाय 
करना चाहिये जिससे वे दुःख पार्वे निदान बहुत शोच विचार 
कर उसने इस बात प्र निश्चय किया कि ब्राह्मण वेद से अपनी 
रक्षा करते हैं ओर देवता ब्राह्मणों से जब ब्राह्मण नह्ठ होजावे 
तब वेद भी विनाश को भ्राप्त होंगे जब वेद नष्ट हों तो आप ही 
देवता भी निर्बल होंगे तब सबको जीतकर देवताओं का शच्य 
हम भोगेंगे ओर जिस प्रकार से ब्राह्मण संसार में बढ़े का कि 
वह वेद के मार्ग पर चलते हैं उसी प्रकार काशी में ब्राह्मण का 
अच्छा घर है इसलिये पहिले काशी में जाकर, ब्राह्मणों को 


श्घ9 शिवपुराण आपा पूरा । 
मांरना चाहिये फिर ओर स्थानों पर पूहुँचकर सबको खाजाऊंगा 
यह विचार हुन्दुमि काशी में गया ऑर हज़ार ब्राह्मण का उध 
कर डाला कि जब ब्राह्मण कुश लेने के निमित्त वन में जाते थे वह 
वरन्‍्त उसी स्थान पर पहुँचकर ब्राह्मणों को खाजाता था यहाँ तक 
कि कोई हड्डी मी न छोड़ता था बह बड़ी साया करता का था वन 
में पशु नदी में मगर ओर एशथ्वी में मनुष्य दनकर ब्राह्मण कौ खा 
डालता था जब कि दोपहर के समय सुनीश्वर योग ओर ध्यान में 
लगते थे ओर सात्रि को भी उन्हींके समान अपता स्वरूप रच चख 
जाता उसने अपना स्वरूप बना बनाकर असंख्य मुनीश्चरों को. 
खाया और किसी ने इस बात को व जाया यहां तक कि वह हड्डी 
थी नहीं रखता था एक दिन रात्रि के समय एक शिवभक्क शिव- 


[| 
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जी की पूजा. करता था जब वह ध्यान लगाकर शिवजी का स्वरूप: 
देखने लगा तब हुन्दु्ि ने सिंह का स्वरूप बनाकर चाहा. 
कि उसको खाजाऊं पर अपने में इतना वल न देखा कि पर्वत. 
के समान बड़ा होकर उसको खाना तो क्या बरन्‌ उसको पकड़ 
ने सका तब श्रीशिवजी प्रकट हुये उसने चाहा कि शिवजी को 
भी ग्रास कर जा ओर शिवजी की ओर चला शिवजी महा- 
कोपित हुये उसको शिवजी ने पकड़ लिया और हाथों से मार 
मारकर सार डाला उस शिवशक्ल के प्राय बच गये नेत्र खोल 
शिवजी : के दृशन पाये उस समय सब काशीवासी इछछ्ा हुये 
ओर. दुन्दुमि को जो भयड्ूर रूप से पड़ा था देखकर प्रसन्न 
हुये क्योंकि उस समय तक बाह्मणों के गुप्त होजाने से काशी 
ब आश्चय में थे जह्मणों नेमिलकर शिवजी की स्तुति की 
ञ्म विनय की कि इसी स्वरूप से आप यहीं स्थित रहकर हर 
व्याग्न॒ के नाम से असिद होये अपनी नगरी काशी की रक्षा करें. 
पह सबस अष्ठ स्थान होगया क्योंकि यहां आए प्रकट हुये हैं: 
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तर है हे या 
तुम्हारे दशन से हम अतिप्रसन्न हुये यहां आकर: हमांरी रक्षा 
करो शन्नुओं का विनाश करो यह सुनकर शिवजी 'तथास्तु' 
कहकर बोले कि जो निश्चयपूर्वक हमारे रूप को देखेगा उसके 
सब ढुःख दूर करूँगा ओर उसको दोनों लोक में बढ़ा सुख कृपा 
किया जावेगा इस हमारे चरित्र का स्मरणकर जो युद्ध के निमित्त 
जावेगा उसको निस्सन्देह विजय प्राप्त होगी तंब हम और 
'विष्णुजी सब देवताओं समेत आकर शिवजी की स्तुति करने 
। हक फिर विनय की कि आपने दुन्दुमि को मारकर हम सबझो 
तीनों सुवन समेत रख लिया हम पर कृपा किया करो हम आप - 
के सेवक ओर आप हमारे स्वामी हैं यह सुनकर शिवजी तुरूत 
उसी लिड्ढ में प्रवेशकर अन्तर्धान हुये ओर विष्णु और हम 
' सब देवताओं ओर ब्राह्मणों समेत अपने अपले स्थान को गये | 
सत्तावनवां अध्याय । लक 
इतना कह फिर ब्रह्माजी बोले कि हे नारद | किसी समय में: 
उत्पल ओर विदल दो देत्य बड़े बलवान उपजे वें दोनों वन में. 
'जाकर बहुत वर्षा तक कठिन तप करते रहे ओर हमारी भक्ति 
में उन्होंने एक ही पाँव से खड़े होकर बड़ा कालक्षेप किया सो 
हम प्रसन्न होकर उनकेवबर देने को गये ओर कहा कि बर मांगों 
. तब दोनों भाई कहने लगे कि हम किसी मजुष्य के हाथ से ने 
मारे जावें ओर सबसे अधिक बलवान रहें हमने शिवजी का . 
स्मरणकर कहा कि ऐसा ही होगा सो वह अपने ९ स्थानों को 
चले गये उन्होंने तीनों लोक को जीत लिया वे हर प्रकार देव 
- ताओं को दुःख देने लगे उनके अधिकार घन ओर हर पार 
“ की वस्त बढ़ गई देवता ओर सुनि ढुःखी होकर हमारी शरण में 
आये ओर सर्व दत्तान्त कहा हमने कहा कि वे तो हमारे ब्रदाब 
से मारे जाने के योग्य नहीं केवल शिवंजी के हाथ से मंरेंगे: इस 


शिवएराण भाषा पूर्वाद। - 
कृपा से तुम्हारा दुःख दूर 
होगा सो देवता आदि बिदा हुये कुछ दिनों के पीछे तुम उन्हीं 
दैत्यों के समीप गये और तुमने उनकी बहुत अशंसाकर उनकी 
सामग्री को भी बहुत सराहा और फिश तुम गिंरिजा की पशंसा 
करने लगे और तुम बहुत गिरिजा की सुन्दरता की प्रशंसा कर 
बिदा हो चले आये दोनों देत्यों ने मिरिजा की इतनी भशंसा 
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सुनकर चाहा कि किसी ढव से गिरिजा को दीन लावें और बहुत 
समय तक हसी विचार में रहे कि कब गिरिजा हमारे हाथ में 
आवेगी यह सब उत्तान्तशिवजी जान गये एक दिल शिवजी ने 
एक विचित्र लीला रच आप तो गयणों के साथ वाजी खेलने लगे 
ओर गि्रिजाजी ने अपनी सखियों के लाथ इतना खेल किया 

कि जो सबके सन माया अकस्मात झत्यु के पञ्ञे में फैसे हुये 
दोनों देत्यों ने आकाशमार्ग से आकर गिरिजाजी को खेल करते * ; 
देखा और तुरन्त विमान उ तार गयणों के स्वरूप से गिरिजाजी 

के सामने गये आर इच्छा की कि शिवा की ले भागें यह दशा 
देख शिवजी ने गिरिजा से युक्िपवक कहा कि यह तुम्हारे गण 
नहीं बरत्‌ देत्य हैं यह किसी और पुरुष के हाथ से मारे नहीं 
जासक्े इनको तुन्हीं वध करो. यह शिवजी की सेन समभकर 
गिरिजा ने न कि दोनों का विनाश कहूँ सो मिरिजा ने युक्कि 

से अपने गेंद. को उन दीनों के ऊपर फेंक दिया वेदेर तक घूमते 
रहे अन्त में इथ्दी पर गि्रिकृर जर गये उस समय विष्णु और -: 
हम ओर सब देवताओं ने आकर उस स्थान पर जहां ज्येप्तेश्वर 
पा है शिवजी की ओर गिरिजा की स्तुति की और विनय 

को कि आप भक्तों के निमित्त अवतार धारण किया करते हैं 
जला कि इस समय भी गयब्दकेशलिडः आपका प्रकट हुआ 
निदान शिवजी से बिदा हो सब अपसे २ स्थानों को चले गये 


3] 
: से तुम शिवजी का ध्यान करो उनकी 
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ओर काशीवासी भी बिदा हुये ओर वह शिवजी का लि उसी 
सवान पर स्थित रहा जिसकी सेवा से दोनों लोक में असंरूय 
_. गन्‍द मिलता हे वह लि कुरडलेश के नाम से भ्रसिद्द है 
नारद ! यह चरित्र शिवजी का जो. हमने तुमको सुनाया बड़ा 


सुखदायक है जो कोई इसको सुने सुनावेगा वह दोनों लोक में 
: बड़ा ही आनन्द पवेगा यह उदेखणड जो हमने तुमको सुनाया 
उसके सुनने ओर पढ़ने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं कभी भी 
तीनों व्याधि सामने न आयें और असंख्य द्रव्य धन प्राप्त हो शज्नु 
भी कभी बलवान न हो और मोक्ष पाकर आवागमन से छूटे 


इति श्रीशिवपुरणँ' प्र्मानारदसंवादे पश्चसखण्ड: समाप्त ॥ ५॥ 
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पृहिला अध्याय। 

- “इतनी कथा सुनाकर श्रीज्ृतजी शौनकादि पुनियों से बोले 
कि है तापसो | जब ब्रह्माजी कहचुके तो नारद मुनि ने सस्देह- . 
युक्त होकर फिर पूद्ठा कि हे पिता |! आपने झन्बकासुर का कथा 
'कही पर मुझे उसमें कछ संशय उपजा हैं कृपा करके आप 
उसको निठत करें कि शिवजी मन्दरशचल को केलास छोड़ कर 
कब गये कृपा करके आप इस कथा को विस्तार से बर्रन करें 
ब्रह्माजी ने नारद की बहुत सराहना कर कहा कि पूर्व समय में . 
एक दिन शिव जो केलास के महाराजा हैं विश्वेश्वरपुरी को 
गये साथ में श्रीजगठस्वा गिरिजाजी महाराणी ओर बहुत 
गण भी थे सो विष्णु और हम भी देवता और अपने कुल 
परिवार ओर गयों समेत सुक्तिपुरी में शिवजी के समीप गये 
ओर इन्द्र, देवता, मुनि, सिद्, अहीश आदि सी सब विद्यमान 
हुये उस स्थान पर शिवजी के तेज और सभा के शृह्ार को 
हम कहां तक वरन करें अकथ्य है निदान शिवजी हम सबों 
को साथ लिये हुये विश्वनाथ के समीप पहुँचे पहिले सरि- 
कर्णिका में स्नानकर फिर विश्वनाथजी के दर्शन किये और 
आतिश्रम से विश्ववाथजी की पूजाकर शिवजी अति प्रसन्न - 

हुये फिर गिरिजा ने भी विश्वताथ की पूजा की फ़िर गयों 


छ 
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: ने विश्वनाथ के पूजन में अपना प्रेम दिखाया और- बड़ी 
: रतुते की फिर विष्णु-.हम फिर सब देवता, सुनि, सिद आदि 
. विश्वनाथजी की पूजाकर स्तुति करते रहे जब कि केलास- 
 वासी शिवजी को ऐसी लीला करते विश्वनाथजी ने देखा तो 
- विश्वनाथ पसन्न होकर. दोनों मुजा फैलाकर गिरिजापति से 
" मिले ओर प्रेत की अधिकता से आंसू बहे कुशल प्रश्न और 
अन्य संसारी रौतों के पूछने के उपरान्त विश्वनाथजी ने कहा 
“कि है गिरिजापति, चन्द्रभाल ! हम तुम एक ही रूप हैं कुछ 
किसी प्रकार का अन्तर नहीं है संसार के उपकार निभित्त तुमने 
- संगुण रूप धारण किया हे हम पर तुम्हारी बड़ी अनुबह हुई 
जो आप यहां आये अब जो आज्ञा हो कहिये यह सुन गिरिजा- 
पति शिवजी ने कहा कि हे विश्वनाथ | हम ओर तुम किसी 
प्रकार से दो ओर जुदा नहीं हैं तुम तो तीनोंलोक के स्वामी 
हो मुझको आज्ञा दो और आप इसी स्थान पर स्थित रहकर 
संसार का राज्यकर तीनों लोक का पालन कीजिये यह सुन 
अविश्वनाथजी हँसकर बोले कि तुम तो पूर्णरूप से शिव ब्रह्म 
' अनादि ओर आदि अच्त से रहित हो इसी स्थान पर अपनी 
 शजधानी नियत कर अपने गयणों ओर गिरिजा समेत रहो 
और कुछ दिनोंतक केलास के समान देवताओं आर मुतीश्वरों 
को लिये हुये यहां स्थित रहकर मश्तखण्ड को कृतार्थ कश्दो 
ओर संसारी मनुष्यों के समान अनुग्रहकर शत्रुओं का नाश 
:करो जितना कि तुम कैलास को प्रिय जानते हो उसी अकार 
.इस स्थान को भी प्रिय जानकर स्थित रहो जो कोई इस परी. 
"में रहे उसको मोक्ष दो आपकी आलज्ना में तीनों लोक है आप 
: से विरुद्ध होकर कहीं किसी का ठिकाना नहीं आप सबसे श्रेष्ठ 

“आर स्वामी हैं. आपके सेवक तीनों लोक हैं विष्णु, ओर बह्मा 
धर । | 


शिवपुराण भाषा पूर्वार्ध । 


! तम्हारे अधीन हैं उन्होंनितुम्हारा हा सेवा से ऐसे २ अधिकार 


पाये हैं और विष्ण ओर ब्रह्मा का रक्षा तुम्हार अधीन जब [कि 


इसको कोई दःख पड़े तब आपको उनकी सहायता करनी डचत 
इन्द्र इन्हीं दोनों की 


है बह्मासव लष्टि उपजाते है विष्ण पालत ह 

आज्ञा से शज्य करते हैं इसलिये संसार के उपकार के निर्मित्त 
इलक काय किया करता जा पोह छाम इलसे ने बने प्र उसके 
परे करने में अपना साहस अवश्य करता पंसे बचने विश्वनाथ- 
जी के सनकर गिरिजापति बोले कि हे देवताओं के देवता 


भा शी फल] 


महादेव | तम परबह्म हो काल हो जसी थाज्ञा आपने मुख न 


' ६० 


हे! ह 
4 «४ 
4 
2३० : 


उसका पालन करूगा थद्यापे केंलास पवत जहां हलाद चाकर 
शी नस ला भी 40] 
चाकर छठ हमको र् छ्ए | हे सह द्यः हू | प र; धन $ रन | लग | क्र 
५ हा १७] 


प्यारी हे हम काशी में रहेंगे यह सुन | 
होगये ओर सदाशिव के प्रणाश से ग॑ 
स्थान पर रहे जो मनुष्य वहां मे । 
माकि कृपा करते हैं और केलासनाथ भिरिज | 

समेत उसी स्थान पर स्थित हये उसी से कार्शी चड़ी सिद्धियीठद 
हुईं जहां जीव जप, तप, संयद ओर भक्ति बिना साक्ि 
वह काशी तीनोंलीक से अछ ओर प्रश्ासलेत्र * सं ये 
लोक में प्रसिद्ध हैं वहां शिवजी की समुण मिर्गुण दोने 
दयाभाव से अपनी सभा समेत विशजमाम हैं: 


| 
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दवता, जीन, सद्ध, नाग, देवताआ लमत उन्हीं दोनों सातियों 


पति शिवजी पु !] 
.कृष्ठ हरे ओर काशी 


.. दूसरा अध्याय ।. ६३. 
देनेवांली है गिरिजा भी उसी काशीस्थान में रहीं जो अन्नपूर्णो- 
श्वरी देवी के नाम से असिड हुईं इसी से काशी में कोई भूखा 
नह रहता वे अपनी प्रजा के सब मनोरथ परे करती हैं ओर 
जो शिवजी ने अपनी एक भूतति उपजाई थी जिसका मेरव नाम 
है उसने हमारा पांचवां शिरिकाट डाला ओर जिशूल को हाथ से . 
लेकर बड़ा नाद किया मेने उस. मुख से शिवजी की निन्‍्दा 
की थी इसी से भेरव ने शिवजी की आज्ञा से प्रकट होकर हमारा 
शीश काटडाला था सो भेश्व को हमारे शिर काटने से चारडाली 
हत्या लगी थी इससे वे संसार भर में किश्ते रहे जब कि वे 
काशीजी में आये तो तुरन्त उनकी हत्या-जाती रही जहां पर 
कि वह हमारा शीश गिराया उस स्थान पर शिवजी ने बड़ा रृत्य 
किया वह बड़ा तीर्थस्थल होगया ओर कपालमोचन के जाम 
से ख्यात हुआ वह तीर्थ सर्वपापों को नष्ट करता हे सो भेश्व 
जो शिवजी ही हैं. जिनका ऊपर वर्णन किया गया तो शिवजी 
ने इन्हीं भरव की कोतवाली का पद दिया ओर कहा कि तुम्हारा 
पाप नाश होगया यह लीला हमने इसलिये कही कि संसार में 
फिर ऐसा कोई कर्म न करे तुम काशीजी की रक्षा करते रहो 
पापियों को दरड दिया करो ओर सब प्रजा को हृताथ करो 
यद्यपि भेरव का चरित्र बहुत बड़ा है पर विस्तारभथ से कहा 
नहीं गया पर जब भैरव की उत्पत्ति ओर अबतार का वर्णन 
करेंगे वहां उनका वर्णन विस्तार से किया जावेगा। - 

दप्रा अध्याय। द 

ब्रह्माजी बोले कि एक दिन गिरिजापति गणों को साथ लेकर 
ननन्‍्दीश्वर पर आरूढ़ और गिरिजा को भी बैल पर साथ लियें 
आतन्दवन के देखने को चले ओर आनन्दवन में पहुँचकर 
गिरिजा से उस क्षेत्र की लीला कह उसकी स्तुति करते विचरनें 


४६२ शिवपुराण आाषा पूवा्ध । 

लगे उस क्षेत्र की प्रशंसा हक जिह्ना से होसकी है उसमें 
नाना प्रकार के सुगन्धित पुष्प जेसे सन्दार, कनेर, चम्पा, 
केतकी, अनार, चमेली, सालती, झुन्द, मोलसिरी, जाही, 
'जही, कमल जिममें भौरे अन्धे होकर लिपदते थे खिले हुये थे 
ओर उत्तमोत्तत ताल तमाल आदि ढक्षों पर पक्षी मधुर स्वर 
से गान करते तीनों प्रकार की पवन चलती मुनीश्वर नदी 
किनारे अपना-नियम करते सिंह आदि वेरभाव छोड़ अन्य 


जीवों को कुछ दुःख नहीं देते थे ऐसा उत्तम वन देखकर : 


गिरिजापति अति असन्न हुये ओर माली को बुलाया और | 
उसको पारितोषिकादि दे कृतार्थ कर दिया फिर वन के भीतर पैठे 
आर गिरिजा से कहा कि जिस तरह हम तुमको चाहते हैं 


. उसी तरह यह काशी हमको प्रिय है उसी प्रकार यह आननद- 


वन हमको प्यारा है जिसमें सरने से सोक्ष ्राप्त होती हे बरन्‌ 
यह ब्रह्मज्ञान का क्षेत्र है यहां मरकर तुरन्त भक्कजन आप. 
शिवजी होजाते हैं यह आमन्दवन हमको प्राण के समान प्रिय * 
है इसके रहनेवाले सदा प्रसन्न हैं यह मिरिजा से कह शिव 
आगे चले देखा कि आजनब्दवन में हरिकेश अतिग्रेम से तप 
कर रहे हैं ओर अशोकदक्ष के नीचे बेठे हुये शिवशिव कह रहे 
हैं उनमें केवल त्वचा ओर नाड़ियां दिखाई देती हैं मांस का 
नाम नहीं मानों तप आप ही रूप धार तप कर रहा है जिसके 
चारों ओर वन के जीव सेवा कर रहे हैं बड़े २ भयंकर जीव 
जसे सिह सपे आदि अपने स्वाभाविक वेरभाव को छोड़ रक्षा 
के लिये खड़े हैं' ओर उन हरिकेश पर नाना प्रकार की वन- 
स्पति उगी हुईं हैं. यह हरिकेश की दशा गिरिजा ने देखकर 
शिवजी से कहा कि इसको वर दीजिये जो यह मांगे यह तो- 
आपका भक्क हे तुम्हारे भरोसे पर जीता हे इसके माल पर 


२ दूसरा अध्याय। , ९३8:३ 
हस्तकमल रबखो यह सुन शिव ने बेल से उत्तर उसके शरीर 
को छूकर कृतार्थ कर दिया हरिकेश ने नेत्र खोल दिये शिव को 
देखा कि कोटि सूर्य की प्रभा समान महातेजवान ओर कोहिः 
चन्द्र के सदश भस्म रसाये पञ्ममुख त्रिनेत्र लाली लिये दरश 
' भुजा गोरशरीर गिरिजा वामभाग में माल में चन्द्रमा विशज- 

मान आगे खड़े हैं ऐसा स्वरूप देखकर यक्षपति अर्थात्‌ हरि 
केश अपने मन में फूला न समाया शरीर के रोम खड़े होगये 
मुख से बात नहीं निकलती थी फिर उसने शिवजी को प्रणाम 
. किया आर स्तुति करने लगा और कहा आपने जो मेरा शरीर 

' छुआ सुभे अमृत से भी अधिक स्वाद मिला में आपकी शरण 
. हूँ आप हमारे स्वामी हैं यह सुन शिवजी हरिकेश के मांगे 
बिन वर देने लगे कि हश्किश ! तुम बड़े भक्त हो तुमको हर 
: प्रकार का आनन्द प्राप्त हो यह काशीपुरी झके अति प्रिय है 
. -इसकी तुम रक्षा किया करो ओर शत्रुओं को क्रोधित होकर 
: दरड दो भलों का पालन करो तुम दृश्डघर और दृर्डकर' 
होकर दरडपाणि के नाम से प्रसिद्ध होगे ओर हमारे गयों के 
भी स्वामी होकर जिसको अनाचार करते देखो उसको शिक्षा 
.. करों ओर तुमको दो गण सम्भ्नण ओर उद्अ्म अपनी आज्ञा 
- के प्रतिपाल के निमित्त कृपा होते हैं वे पापियों को भली भांति 

. दण्ड ढेंगे ओर तुमको हम आज्ञा देते हैं कि काशी में हमारे 
भक्तों के सिवाय और कोई बसने न पावे व अभक्कों को यहां से 
हुःख दे निकाल दो तुम यहां अज्न देनेवाले ओर भाण के 
. दाता और ज्ञानदाता होकर हमारी आज्ञा से सुक्कि देनेवाले 
.. भी होगे जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करके हमारी पूजा करेगा वह 
- मुक्ति पाबेगा जो मनुष्य मोक्ष की कांक्षा करता है उसको उचित 
- हकि वह पहिले हमारी सेवा करके हमारी पूजा इस स्थान पर 


गे हे: है बार 
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करे तम हमारे गणों के आगे चलनेवाले होकर दण्ड का देना 
आपने आधीन समभो यह कहा और अपने बेल पर चढ़कर 
चले ओर पार्वती समेत अपने स्थान पर पहुंच उस दिन से 
दणडपाणि और दण्डविताएक काशी के निवासियों को आनन्द 
देकर वहां स्थित रहते हैं वे हुष्टों के लिये बड़े मबंकर शिवजी 
के भक्तों के दुःख दूर करनेवाले रहा करते हैं दोनों गण सम्श्रम 
घोर उदश्नम शिवजी के शनत्नओं को उपदेश करते ह आर 
दृण्डपाणि शिवजी की इच्छानुसार सबकाथ ऋरत ते हैं वीरभद्र 
ते दरडपाणि का अलवादर किया आर अप्रसन्न हाकर दूसर 
स्थान पर जा रहे अर्थात्‌ जद उन्होंने दरडपाण का सवा न को 
इससे वीरसद को काशी का वास प्राप्त न हुआ आर इसी से 
आग्स्त्यसति भी काशी में ने रहसके उसका दण्डपाणो का 
सेवा न करने से काशी छोड़ देती पड़ी आर एक सनप्य धनजय- 
नामी वश्य वण बड़ा घनवान्‌ शिवजी की साक्कि मे सन ने देता 
था इसी प्रकार उसकी माता सभी क॒छ प्रेम शिवजी से ने कश्ती 
थी जब धनंजय की माता मर गई तो धर्तजय उनके अस्थि 
काशी में लाथा पर उसको कुछ सी शिव का प्रेम ने था दणइ- 
पाणि ने शिवजी की इच्छा से यह चरित्र किया कि उसके गण 
न॑ वनजय दा मांता का हा | देखा गण का देखता हा था 
कि वे हड्डियां वहीं गप्त होगई ध्ेजय निरमुपाय हा घर लांट 
आया इसा भकार काशी मे रहकर जो दर्डफ्ाणि को सेवा से 
प्रसन्न न रक्खे तो वह काशी में रहने नहीं पाता और उस पर 
बड़े बड़े कष्ट पड़ते है सो जिसको काशी में ध्टसे की ३ च्द्वाहो वह 
दरडपारि की अवश्य पूजा करेओर शिव की मक्तिकर सुक्षिपावे। 
एंक्तर अध्याय | 

इतना सुन नारदजी दोले कि हे पिता | हमारी इच्छा है कि 


तीसरा अध्याय |... कह. 
आप हरिकेश के सम्पूर्ण ठत्तान्त आदि से अन्त तक वर्णन करें 


ह 


 अह्माजी बोले कि किसी समय में रत्नभद्ग मुनि यक्षपति गन्ध- 


: मादन पर्वत में रहा करते थे उनके घर में संसार की सर्व वस्तु 
: थी ओर वह बड़ा कुल परिवार ओर सन्तानवान था जितने यक्ष 


- थे उन सबका यही राजा था हाथी, घोड़ा, पालकी आदि सब 


: सामग्री. वख्र और र्नों समेत सब कुंड थी और वे महासुन्दर 


शिवजी की भक्कि में हद ओर ख््ियों की संगति से भिन्न रहा 
करते थे उनकी ख्री पतित्रता थी वह रल्मद्र की इच्छा बिन कोई 


. कार्य न करती रलभढ उसको बहुत चाहता था उसके समान 


पति की प्रिया खिां लोक में कम हैं वह रत्नभद्र को शिव जानती 
थी सो यह दोनों खी पुरुष संसार की मलाई के कार्य करते और 
इसमें शिवजी की प्रसन्नता जानते साध्ठ॒ को प्रिय जानते और 
शिवजी के समान साध को समझा उसकी सेवा करते ओर 


'शिवजी के पूजन पाठ में लगे रहकर सदा परिश्रम ओर प्रयत्न 


करते उनके मन शिवसन्दिर थे और उदारता में विख्यात थे 
ओर नित्य उठ पार्थिव पूजन करते ओर रुद्गाक्ष हाथ में लिये 


भस्म तन में लगाये जिसका त्ाम पूर्णमद्र था माता पिता अति . 


प्रसन्न हुये जब उनको जरावस्था भा हुई ओर दोनों मरे तो 
शिवपुरी में पहुँचे उनकी माक हो गई पूर्रभद्ग ने उनका क्रिया« 


“कम किया फिर आप राजा होकर चतुरद्विणी सेना से सदा. 


ड 
॥ मी 


आनन्द करता रहा पर जब कोई उसके सम्तान न हुई इससे वह 


इस विचार से कि पुत्र ढोनों लोक में आनन्द देता हे ओर स्वर्ग 


में पहुँचाता है और गहस्थाश्षम का अलंकार उसी से है ओर. 


“अपने कुल के लिये सूर्य के सदश है ओर जो संसार की अग्नि 


में जल गये हैं उनके लिये असतवत्‌ हे ओर जो ढुःखसागर 


. में डब गये हैं उनके लिये नाव है जिसके बिना ओर किसी 
६ & > ४ 


शिवपुराण भाषा. पूर्वा्ध । 


उपाय से गोत्र नहीं चलता अतिदृःखी हुआ उसको संसारी _ 
ख दुःख से बदल गया इस दुःख ले उसको सब पदार्थ अशुभ 
आर व्यर्थ सासने लगे उसकी छ्ली कनककन्दलातामा और 
पतित्रता मर्ता की प्यारी शिवमक्का दृढ़ बुद्धि धर्म मे आातद्ढृ थी 
उसको पर्णमद्र ने अपने समीप दुल्लाया और उससे कहा कि 
मुझे बड़ा दुःख उपजा है संसार को सासभ्री सत्र मर घरस 
उपस्थित है पर सुभाको कुछ भला नहा भासता में क्या करू 
कहां जाऊं मेरे हःख का दर करनेवाला कोत है सम्तान विन 
प्राण जीवन घन पद पर धिक्कार है बरल्‌ सहसख्रों घिकार है यह 
कहकर रोने लगा खी ने ठंढी श्वास खींचकर कह्दा कि तुम ऐसे 
बद्धिमान्‌ होकर दया व्यर्थ ढःख करते हो इसका उपाय में बताती 
हैँ. उपाय करनेवाले को लोक में कोई वस्तु अमग्राप्त नहीं 
जिनका मन शिवजी के प्रेम में मग्स है उनके सब सनोरथ पूरे 
होते हैं तुम शिवजी के शरण में जाओ क्योंकि उसकी सेवा से 
सब कुछ मिलता है वे सम्तान घन घर घोड़े हाथी स्ली सख 
आनन्द कुल भक्कि मुक्कि सब दे सके है जो शिवजी के भक्त हें 
उनको सब कुछ मिल सक्का हे विष्ण ने भी शिवजी की भक्ति 
करके पालना करने की पदवी प्राप्त की है ओर शिवजी की. 


कृपा से इन्द्रादि दिकृपति ओर शिलाद स॒नि अपने पत्रों सहित 


जिनका नाम रुत्युज्ञय ओर नन्दीश्वर प्रसिद्ध है ओर श्वेतकेत 
उपमुनि अन्धक देत्य जो शद्ढी करके विख्यात हैं और दधीचि 
मुनि, ब्रह्मा, शुक्र, विश्वामित्र अर्थीत्‌ कोशिक, वाणासर, गौतम 
बृहस्पति आदि सब शिवजी की भक्ति करके कैसे २ पद पर 
पहुँचे हैं अथात्‌ शिलाद मुनि के पन्न मृत्यज्ञय सदी के नाम से 
 असिद्ू होकर शिवजी के गणों थे गिमे गये श्वेतकेत काल- 
फॉंस में पढ़कर भी प्राण से बचा उपसति मे शि वज्छी की सेवा 


'. शहई' 


इम/ ., 


५. 


चौथा अध्याय | ... प६७, 


से क्षीरसमुंद्र पाया दधीचि मुनि ने सब देवताओं को पशस्त 
किया ब्रह्माजी ने सदाशिवजी की सेवा से यह पंद पाया है शक्क 
ने संजीवनी मन्त्र शिवजी से पाया विश्वामित्र ने शिवजी की 
: सेवा से दूसरी सष्टि बनाई गोतंस ने शिवजी की सेवाकर अपते 
पाप छुड़ाये बृहस्पतिं ने काशी में शिवजी को पजा सब, देव- 
: ताओं के गुरु होगये शिवजी तो वेग ही प्रसन्न होकर बर देने 
वाले हैं यह बात बेद पुराण कहते हें तुम निश्चय करके शिवजी 
की शरण जाओ यह सुन पर्णंद्र आनन्द में सग्न हो कांशी में 
गये ओर शिवजी के समीप पहुँच उनको भलीभांति गाना 
सुनाया क्योंकि नादविया में अतिचतुर थे उसने इक्कीस मच्छेना 
ओर पांचसो इक्यावन तान ओर बारह श्षतिमेद. जिनकी बहुत 
सी शाखा हैं शिवजी की सब सुनाई ऐसा अच्छा गाना यक्षपति 
का सुनकर शिवजी प्रसन्न हुये कहा वरदान मांगी पृरणभद्र ने 
: स्तुति की ओर चरणों पर ध्यान लगा चुप रहे 
चाथि। अध्याय । 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! पर्णभद्र की स्तुति सुनकर 
'शिवजी प्रसन्न हुये फिर कहा कि वर सांगो पूरमद् ने विनय को 
: कि मंमे सनन्‍्तान कृपा करो शिवजी अज्जीकार कर अन्तधान हो 
गये पर्श भद्र फिर प्रसन्न होकर घर आया ओर अपनी जी से 
घर पाने का. हाल कह स॒नाया कछ दिलों के उपशब्त पूर्णमद्र 
की खी गर्भवती हुई समय पाकर पुत्र उपजा जिससे उनको 
अति प्रसन्नता हुईं उसका नाम हरिकेश हुआ जब वह बोलक 
आ्याठ वर्ष का हुआ तो उसने शिवजी में बहुत शर्म बढ़ाया जब 
बह बालक लड़कों में खेलता तो मिं्ठी का शिवलिज्ञ बनाकर 
उत्तमोत्तम पष्प.मैंगाकर पूजन कर्ता ओर लड़कों से उस शिव 
लिड्>ं की पजा कराता आर शिव २ आंप कहता ओर दूसरों से 


के ४६६ शिवपुराण मौपा पूवार्स । 


भी कहलाता निदान शिवचरित्र के सिवाय उसके कौन ओर 
बातों में ध्यान नदेते यही चचो रखता उसको आंखों ने सिवाय 
शिवजी के ओर कुछ न देखा और सिवाय शिवजी के चरणों 
के जो कमलवत हैं किसी का ध्यान न किया ओर उनकी नाक 
ने ओर कोई सगनन्‍्ध न संघी उसका जक्वा ने शिवनाम के स्वाद 
के सिवाय ओर कोई स्वाद न चकखा उसकी त्वचा ने सिवाय 
सदाशिव को और किसी से स्पर्श न किया व उसके वाक्य ने 
शिवजी के विशेष कोई वचल स्वध्त में मी वणन किया हाथ 
शिवजी की पजा में और पांव केलासपति के क्षेत्रों में मठत्त रहे 
निदान शत्रि दिवस उसको हर बात में शिवजी से काम था वह 
हर अवस्था में शिवजी को देखता और सदा भस्म रसाय॑ रुद्राक्ष 
के स्वाद बस्र बताये शिव २ कहते हुये अहर्निश विताता 
परणभद्र ने यह दशा अपने पुत्र की देख कहा कि है पृत्र | तुम 
हमारे बड़े शिवजी के कठिन तप से उपजे हो त चित है 
कि गहस्थधर्म धारण करो तपश्चियों के मार्ग को छोड़ो हमारे 
घर में सब प्रकार का धन द्रव्य उपस्थित है तुम राजनीति को 
देखो यह भाग जो तुमने अद्लीकार किया है दरिद्वियों का है 
_ बाल्यावस्था से विद्याध्धपयणन ओर यवावस्था को भोगविलास 
में बिताकर तीसरी अवस्था तप से व्यय करो हमारे कल का 
यही अचार हे लिदान हरिकेश अपने पिता से विकल्पित 
होकर घर से सागगया जब नगर के बाहर गया तो उसे दिशा- 
असम होगया ओर अतिचिण्ता से पश्चाताप्‌ करणे लगा और 
कहा कि में तो बालकपन से घर में रहा अब कहां मारा मारा 
फ़िर मुझको कुछ नहीं सकता यह हुःख मुझे पिछले जन्म के 
पापों से सिला हां एक समय मैंने अपने पिता के पास शैव- 

गो से सुना था कि जिनको माता पिता छोड़ हें या कुल के 


अप 


ते 
पं । ++/ हर 


॥६। ४४ है 0 


| 


<],7 


/ 


. पांचवां अध्याय । * ४६६ 
लोग त्याग दें ओर जिसका कोई सहायक न हो और पापी: 
अधर्मी, दरिद्री, चिन्तित, भयभीत और जिनको कहीं शरण 
न मिले जिनके पास कुछ नहीं हे जिनको यह कुछ न सूमपड़े 
जो संसार में सब तरह से अनाथ हो ऐसे मनुष्य के सहायक 
शिव ओर काशी है इस बात को सन में विचारकर प्रसन्ष हुआ 

. ओर विदेशियों से काशीमार्ग पूछकर वहां पहुँच गया और बड़ा 
आनन्द पाया ओर मणिकर्णिका सें जाकर स्तान किया फिर 
विश्वेश्वर महादेव की पूजा की फिर आनन्दवन को गया और 

) हृढ़तापूवेक कठिनेतय करने लगा निदान जो वर शिवजी ने 

उसको दिया बह हम पहले कहचुके हैं हरिकरेश ने अपने कुल 

को तार दिया वास्तव सें शिवके मक्कों की ऐसे ही महिमा है उस 

के माता पिता काशीवासी होगये शिव के भक्क अकेले मुक्क नहीं 

' होते बरन्‌ कुलमर को मुक्क करते हैं यह चरिन्न दोनों लोक में 
आनन्द देनेवाला है। 

पांचवां अध्याय | मु 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद | इसीतरह शिव काशी में शज्य 

करते थे कि एक महावलवान ढुर्गनामी देत्य देवताओं को दुःख 

देनेलगा जिससे धर्म नष्ट होगया उसको वर था कि तीनोलोक 

में पुरुष के हाथ से न मरेगा इस वर के बल से उसने तीनों 

: लोक को जीतलिया ओर एथ्वी पर आकर ठहर उस समय 

विष्णु और हम सब देवता मुनियों समेत शिवजी की शरण गये 
यह सम्पूर्ण टत्तान्त सुन शिवजी ने गिरिजा से कहा कि तुम इस 

' शत्रु को वध करो यह आज्ञा पाकर 8 विन्ध्यवासिनी 

होकर सदाशिवजी के ध्यान के उपरान्त दुर्ग र्त्य को मारडाला 
तब से गिरिजा का नाम ढुर्गा अकद हुआ ओर देवता आदि 
को बड़ा आनन्द मिला फिर देवता दुर्गा की स्तुति करने उप 


शिवपुराण मापा पूर्वार्ध 


४०७० 
गन्‍्त अपने अपने लोक को चले गये इसी तश्रकार ब्रहुतदना 
तक शिवजी ने काशी में राज्य किया जब कि राजा दिवोदास ने 
कछ दिया ती | शेबजी ने काशा का छोड़ा आर मन्दराचल में 
जाकर बड़े उपाय से शजधानी पाई इतना सुन नारदजी 
. आश्चर्यकर ब्रह्माजी से कहने लगे कि वह दिवोदास कोन है 
जिसने शिवजी से काशी छुड़ाई फिर शिवजी नें किस उपाय से 
काशी को पाया बह्माजीने विध्तारसे यह कथा इस प्रकार छुनाई 
कि इससे पहिले पद्यकल्प स्वायब्सव सन्वन्तर से सनु क॑ कुल 
में एक शजा रिपजय उपजा जो अपने नाम के समान क्षात्रधर्म 
थे अति हढ था ओर ब्रह्ममझ और शिवपंजक था उससे राज्य 
छोड़ काशी में बड़ा तप किया इससे संसार में वड़ा काल उठा 
जिससे मतठणष्यों को बड़ा हःख मिला कितने सरगये कितने सहा 
'ख में पड़े इसी से लोग अपना घर छोड़ पवतों की कन्दराओं 
में चले गये जब देश राजाहीन हो गया तथ्र चोरी होने लगी 
मांसविक्रय सातों एक व्यवहार होगया धरम अछ हुआ सब 
' बात घस के विरुद्ध हुई यज्ञादि कम नष्ट होगये कोई प्रसन्न 
ने रहा देवता आंदे ने जाकर हमसे रोकर कहा कि आप कु 
उपाय करे हसने शिवजी का ध्यात करके ढःख का हाल जान 
लिया आर काशी में जाकर जयशब्द किया ओर जहां वह 
तप करता था बहा गये और उससे बहुत समझाकर कहा कि 
तुम फिर राज्य करो तुम्हारे राज्य करने दे वर्षा होगी जिससे प्रजा 
इस हुःखसे मुक्त होगी तुमको वासुक्ि अपनी कम्या देंगे उसका 
नाम अनहुमोदिनी हे वर पति ये अतिह है उससे तुम 
नव भिलगा राजा ने उत्तर दिया कि तुम्हारी आज्ञा 
९ रज्य करता हूं किदेवता . 
आकाश स॑ स्थत हों आर 548६ पाताल में र्ह्क्र फिर 


भर 


| 


, पाँचवाँ अध्याय-। ... ३३०१ 


एंथ्वी पर न'आबे हे नारद ! हमने अहंकारफ्वंक इसको मान 
लिया मुझको शिवमाया ने मोह लिया जिससे तीनों देवता 
आर इन्द्रादे सबने एथ्वी छोड़ी इतने में हम शिवजी के समीप 
गये शिवजी ने कहा कि किस देश का राजा मन्दरगिरि पर तय 


- कर रहा है हम उसको वर देने जाते हैं तुम भी साथ चलो 


निदान उसके पास पहुँचकर शिवजी ने कहा कि वर मांगों 
मन्दरगिरि ने कहा कि में काशी के बराबर हुआ चाहता हूँ आप 
मेरे ऊपर स्थित हों मेरी यही इच्छा है कि आप गिरिजा और 
गयणों समेत कुशह्वीप को चलें यह सुनकर शिवजी आश्चर्य में 
हो चिन्तित .हुये हमने कहा कि हे शिवजी |! हमने आपकी 
माया में भूलकर रिपुंजय को वरदान देदिया है कि देवता धरती 
पर न रहेंगे आप मन्दरगिरि की विनय को मारे मेरे वचन को 
सुन शिवजी अपना लिहः काशी में स्थित करके गयणों समेत 
'मन्दरगिरि को गये इस बात को किसी ने न जाना हे नारद ! 
उस समय भी शिवजी लिट्गरूप होकर काशी में स्थित रहे 
काशी की न छोड़ा उस लिक का नाम अविमुक्त इआ जो. 
आनन्दवन अर्थात्‌ काशी में वतमान है उस लि के नाम लेने से 
सर्वकार्य पूर्ण होते हैं पहिले हमने भी उस लिड्ड का हाल नहीं 
जाना जब शिवजी अपने अविमुक्वस्थान को छोड़कर मेन्द्र 
गिरि को गये ओर विष्णुजी भी अपना धाम त्यागकर सन्दूरं 
गिरि पर सुशोभित हुये तो सूते, मिरिजा, गणपति, देवता, युनि 
ख्रादि सब अपने २ तीर्थ छोड़ वहीं जारहे और शेष पाताल॑ं- 
लोक को चले गये सबके मनों में बड़ा दुःख उपजा जब हल 
सब चले गये तो रिपुंजय राज्य करने लगा उसने अपनी राज- 
धानी काशी नियत की ओर अपनी विद्या ओर बल से देवताओं 


की ऐसी रौतें प्रचलित कीं कि कोई मनुष्य उसके, राज्य में: 
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कुकर्म नहीं करता था देवताओं ने यथाशक्कि रिपुंजय के का 
में ककर्म देखने के बहुत उपाय किये पर कोई कुकम न देखा. 
तब तो देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति के समीप जाकर स्तृति 
करने के अन्तर कहा कि आप ऐसी युक्ति वताबें जिससे 
रिपुंजय को कोई पाप लग जावे ओर बह राज्य से निराश रह 
कर प्रतापहीन होजाबे हमलोग अपने रे पुराने चर्श को पावे 
पहिले तो बेद कहते हैं कि एथ्वी पर रहना ढुलभ है नो वहाँ 
का बास भी मिला तो परमपद मिलने में क्या सन्‍्देंह दे मुख्य 
करके काशी में जहां आप सदाशिवजी विराजमान हं कि मरने 
में मुक्ति भ्राप्त होती है जिसने काशी को छोड़ा वह मानों सर्व 
प्रकार से बिगड़ा मुक्ति उससे निराश होंगई काशीजी के 
चारडाल भी अन्य स्थान के राजाओं से मले हैं क्योंकि अन्य 
स्थान में आवागमन ओर झत्यु का भय रहता हैं. काशीजी में 
यह भय कहां है ऐसे वचन देवताओं के सनकर बृहस्पति बोले 
कि धर्म छोड़ने बिना राज्य नहीं पिलता और घर्मत्याग बिन 
वहां का पाना कठिन है सो राजा रिपुंजय घर्मवान हैं पर तुम 
कुद्व संशय मत करो उपाय करो जिससे रिपुंजय का घर्स नए 
होजावे जाना जाता है कि राजा रिपुजय अज्ञानी होगया है कि 
क्योंकि सबको ढुःख देता है वह अवश्य ही नाश को प्राप्त होगा 
क्योंकि देवताओं से शत्रुता करके कौन प्रसन्न रह्य है जब कि 
नल, दधीचि, शंख, ययात्रि, रावण, शणासुर आदि बहुत से 
देवता अपने धर्म को छोड़कर सुखी नहीं हये हैं तो मनुष्य 
क्या वच्तु ह्‌ तुम तंज को बलाकर कहो कि वह एथ्वी से अपना. 
अंश खींचले अग्नि बिन एथ्वी पर कोई कार्य न होग 

का राज्य अपने आप नष्ट होजावेगा यह उ क्‍ 
सुनकर सब देवता हँस पड़े. ओर इन्द्र ने तुरन्त अग्नि को... 
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. उलाकर सक् हाल कंहा अग्निने तुरन्त आज्ञा पालन की अर्थात्‌ 
_ रन इन्द्र का आज्ञा से तीनों प्रकार की अग्नि अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
: जलगत, जठरणत को एथ्वी से अन्तर्धान कर लिया जिसके 
रैंप होने से धरती के रहनेवाले महाहुःखी होगये ओर सब 
इकट्ठे होकर रिपुंजय के समीप गये जब रिपुंजय ने इस बात को 
सुना तो उसको निश्चय हुआ कि यह देवताओं ने मेरे साथ 
शत्रुता की है वह कुछ चिन्तित न हुआ और अपनी प्रजा से 
कहा कि तुम कुछ श्भा न करो में अपने बल से तुम पर कोई 
दुःख न आतनेदूंगा यह कहकर प्रजा को बिदा किया फिर अपने 
मन में विचारने लगा कि देवताओं ने आज अग्नि को बुलां 
: लिया है कल के दिन ओर किसी को बुलाबेंगे इससे मुझको 
. डचित है कि में देवताओं की सहायता न लेकर अपने ही 
- प्रताप से राज्य करूं: यह सोचकर उसने सब देवताओं को जो 
' उसके यहां रहा करते थे बिदा कर दिया और फिर उसने तीनों 
प्रंकार की अग्नि आप होकर सब प्रजा का भय दूर किया ओर 
“ आप ही पवन और जल ओर आप ही चन्द्रमा होकर प्रकाश 
' कंश्नेलगा निदान जिस वस्तु से प्रजा का उपकार होता था 
' उसने वही शरीर धारण किया यह देखकर सब देवता लजा में 
डुंब गये उनके उपाय ने कुछ काम न किया। 
जम बठवा अध्याय । 
. इतना सुन नारद बोले कि हे पिता | पूर्व में को+ ऐसा राजा 
: दिवोदास अर्थात्‌ रिपजय के समान नहीं हुआ जिस पर देव 
तांओं की युक्कि ने मी फल न किया ही सो हे बहान ! मुझे ह्च्दा 
है कि ऐसे प्रतापी राजा का ठत्तान्त विस्तार से सुनूं कि जिसने 
अपनी प्रजा को दुःखी ने होने दिया और फिर देवताओं ने 
'लज्ञित होकर ओर कोई युक्ति सोची या बेठ रहे ओर शिवजी 
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काशी छोड़ मन्दराचल पर्वत पर स्थित हे वहां उन्होंने क्यों. 
क्या चरित्र किये फिर उन्होंने क्योंकर काशी को पाया त्रह्माजी 
बोले धन्य हो हे वारद ! कि तुम सदेव शिवकथाम्त हे 
प्यासे रहते हो तुम सब बातें केवल शिवजी का चरित्र और 
लॉला जानो जिसके अधीन संसार भर है ऐसा संसार में कोन 
है जो शिवजी को कुछ दुःख देसके अब हम सम्पूर्ण कथा कहते 
हैं दिवोदांस शिवजी का बड़ा भक्क था उसने जत्र देखा कि 
काशी को शिवजी ग्राण के समान लसभते हैं तो उसने भी 
काशी की बड़ाई जानकर काशी में रहना अ््लीकार किया उससे 
देवताओं की कुछ न चली द्यीकि यह काशी में अतिनखता से 
रहा करता था उसने राज्य उत्पातरहित किया किसी को 
कद दुःख नव होता था युद्ध में सिंहदत्‌ था यद्यपि उसको राज्य 
को सर्व सामग्री जात्त थी और देवता भी उसकी आज्ञापालन - 
करते थे ओर गब्धव विद्याघरों से उसकी समा भरी रहती थी 
ओर धन द््य की कुछ गिनती न थी पर तो भी वह धर्म के 
भाग बिन अन्य कुकम में न चला सब प्रकार की कुचाल छोड़ 
अपना राज्य करता रहा उस दिवोदास ने सुर होकर शत्रुओं 
को जलाया चन्द्रमा होकर मित्रों को आनन्द दिया और जो कि 
धनुष्‌ को युद्स्थान में उठाकर विजय पाता रहा इससे उसको 
लोग इन्द्र कहने लगे वह आर्निरूप था क्योंकि उसने अपने 
शब्ुओं के नगर को अपने तेज से जला दिया और धर्म अधर्म 
में विवेक करके दरड देने के कारण धमेराजा जाना गया और 
बह अपराधियों को दृरड देता धर्मात्माओं और भले मनुष्यों 
की, आतन्द कृपा. करता ओर उसने ऋपते शत्रुओं के जीतने से 
वरुण की ओर वायु के समान चलने से पवन की और दरिडयों 
की धन देने से कुबेर की समानता प्राप्त वी ओर सबके पालन 
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: और शब्नुओं के जीतने से शिवजी का पद पाया और तप और 
योग के कारण विष्णु के समान.था और सबको भाग्यफल देने 
, ते भह उपग्रह से अधिक था उसके समान कोन कलावान था 
. जिसने स्व कलावानों को अपनी कला सिखाने से तप्त कर दिया 
. रुपमें अश्विनीकुमारसे भी.अधिक अनप था गानविद्या में विद्या- 
' धरों को भी जीत लिया गन्धर्दों को शिवजी के प्रसन्न करने के 
' समय अपने गाने से अहंकार रहित कर दिया इसी प्रकार उसने 
अपने गुणों ओर कलाओं से परिपर्ण देवताओं के सम्मान होकर 
. राज्य किया ओर यक्षों को नाना प्रकार के अधिकार सौंपे नागों को! 
-भी नाना प्रकार के पद प्राप्त हुये गुह्यक छिप रहे ओर उन्होंने 
 दिवोदास की सेवा में दृढ़ रहकर देत्यों के स्वभाव का त्याग 
“किया उसके ग्रताप से इन्द्र ने ऐशव् हस्ती ओर सूर्य ने उच्चेः- 
श्रवा घोड़ा दे दिया उसके वीर सब से अजित हुये जिनके सम्मुख 
' देवताओं का घेर्य भी जाता रहा उसने बड़े धर्म से राज्य किया 
 बरन आकाश के राज्य से एथ्वी के राज्य की इतनी बढ़ाई थी 
कि आकाश में तो केवल एक ही चन्द्रमा हे उसके यहां घरती 
पर असंख्य चन्द्रमाओं का घर था आकाश पर केवल एक 
कामदेव अनछ था धरती पर सर्व मनुष्य पूर्णकान के भरे थे 
आकाश पर इन्द्र पतों के पक काठनेवाले हैं पर धरती पर एक 
यही गोन्न अर्थात्‌ अपने कुल का मारनेवाला हुआ आकाश पर 
' चन्द्रमा पन्द्रह २ दिन के पीछे घटता है पर घरती पर कोई ऐसा 
क्षीण होनेवाला न था आकाश पर तो केवल एक श्कार के 

' नवग्रह प्रसिद्द हैं पर एथ्वी पर सब शह नवमगहों से सुशोभित ये 

. आकाश पर केवल एक सुवर्णंगर्भ अर्थात्‌ ब्रह्मा हैं धरती पर 
सर्वमन्दिर सुवर्ण केअलंकृत थे आकाशपर हंसादि केवल सात 
धोडे प्रसिद्द हैं पर धरती पर असंख्य जाति के घोड़े थे जिले 
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उसा तरह रप्ञ्नय का 


भ०ई 
अप्सशओं से अलंक्ृत 
का अंत काशी भी अप्सराओं से खाली न था स्वर्ग में 
केवल पतद्मा अर्थात्‌ लच्धनीजी एथ्वी में पद्माकर 
अर्थात सम्पूण कमल वह खाल वतन थी हक धन 
दायक केवल एक ही कुबेर है धरती मे घर २ असूख्य घनद्‌ 
उपस्थित हैं इसी प्रकार राजा घजा ओर नगर कोई धमशास्र 
के विरुद न चलता उसके शाब्य में कोई मनुष्य अपनी स्री के , 
पतिवाय दूसरी सी से मोगविलास में शरदत त हुआ खियां भी 
णतितन्रत धर्म मेलगी थीं ओर फोर मतष्य उसके नगर में धन- 
हीन; हिंसक, अधर्मी और निर्लज, चुगुली खानेवाला, दुश्शील, 
असत्यवादी न था और उसके नगर में मुख बअाह्मण, क्षत्रिय 
बीश्ता रहित, वेश्य व्यापार रहित ओर श्र सेबाहीन नथा 
चारों आश्रम अपने २ धर्म से हृढ़ थे और शेष अन्य जाते. 
अपनी परानी चालों में प्रददत थीं और ते छोह अनाचारी, दृष्ट . 
| में थी चारों ओर 
चमार आर यज्ञ 
बिन सांससक्षर का प्रचार ते था. बालक साता पिता की सेवा 
करते छोटे भाई अपने बड़े भाइयों की सेव 
तोकर चाकर अपने स्वामी की सेवा धर्मपर्य 
पर आपदा भी पड़े दुश्ड के शब्द को संन्‍्यासी के सिचाय और 
किसी के पास थे सभा वहां धतवानों से तपसयी का पद बड़ा था. क्‍ 
उससे योगी का बृरत सरुय कृए द बरह्मज्ञ] पट्यी श्रेष्ठ थी 
ओर उससे भी बढ़कर शिव के योगी को मानते थे स्थान २ पर 
ब्रह्ममोज होते ब्राह्मणों की सेवा को शजा से लेकर प्रजा तक . 
प्रिय जानते चारों ओर कु्बों, बाली, तालाव, पण २ पर फूल- 
वाड़ियां ओर उद्यान उपस्थित थे जिसके बनवानेवाले मन का 


है 
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मनोरथ पाते, सब भनुष्य तीथ, ब्रत, दान, देवाराधन में प्रदत 
रहते किसी को किसी से कु दुःख न था ओर ब्ह्ममक्ति के 
सिवाय ओर कोई कार्य न था सर्व खी पुरुष केवल बेढ की 
आज्ञा पर चलते ओर अपनी प्राचीन रीति को कुछ भी न बोड़ते 
वे सब धनवान्‌ ओर हृष्ट पृष्ठ होने पर भी कुकर्मों से बचे रहते 
ओर भअतिदिन शिव की भक्ति में मग्त रहते किसी को हृब्य, 
पुत्र, वृख, भूषण आदि का दुःख न था वरन्‌ सर्व खी पुरुष मानो 
रल ओर भूषणों की खानि थे सबसे अधिक दृज्यवान दिदो- 
दास राजा था क्योंकि जिसके राज्य में किसी को कुछ हुःख न 
हुआ उससे अधिक कोन धनवान हे क्योंकि उसमे अपनी प्रजा 
को अपने पुत्र के समान पाला उसके रक्षक शिवजी थे उसको 
कोई वस्तु दुर्लभ न थी हे नारद | सत्य हे जिसके सहायक 
शिवजी हों उसको किस तरह दुःख पहुँचे जिसके मनमें शत 
दिन सदाशिव रहते हैं उसको आनन्द के सिवाय दुःख नंहीं 
होसक्ला उसके राज्य में देवताओं ने दूँढने पर भी कोई दोष ने 
पाया और देवताओं ने युक्कियों के करने पर भी सिद्धि न पाई 
दिवोदास राजनीति ओर धर्म में बड़ा ज्ञानी ओर मित्र था वह 
तीनों शक्ति और पद्गुणों को धारण करके चारों उपायों को 
अच्छी तरह से जानता जिनके कारण उसझी हुरदेशा नहीं होती 
थी निदान जब देवता सब उपाय करके थक गये ओर राजा की 
हानि न हुई तब इन्द्र ने देवताओं समेत हमारी शरण में आकर 

- स्तुति कर अपना दुःख वर्णन किया और कहा कि जिस तरह 
, ,से राजा दिवोदास को कोई पाप लगजावे वह एथ्वी के शब्य से 
* हीन होजावे और हमको फिर एथ्वी मिले वह उपाय कीजिये 
. जब तक यह न होगा हमारे हुःख दूर न होंगे स्वर्ग से अधिक 
: शृथ्वी का पद है उससे अधिक तीर्थ का पद एध्बी में स्वोपरि 


क्या कक न्‍ का. अ्ड- अ्ः 


कक शिवपुराण भाषा पूर्वादद 


काशीक्षेत्र है हमने सोचकर उत्तर दिया कि दिवोदास बड़ा 
धर्मात्मा है हमने अपने प्रयोजन से उसको शजा बनाया था वह्‌ 
देवताओं को दुःख देकर तप के कारण बचा रहता है उसको 
हैःख नहीं होता पर जो दुःख तुमको हे वही कष्ट मुभे भी हे 
बंयोंकि हमको प्रयाग बहुत प्रिय था पर अब मुभको प्रयाग में 
इहना कठिन होगया प्रयाग बिन मुझे क्या आनन्द है कुछ सुख 
नहीं यह कह देवताओं को अपने साथ ले विष्णु के समीप गये 
ओर स्त॒ति करने के उपरत विनय की कि ऐसा कुद्र उपाय ' 
कीजिये जिसमें हमारे देवताओं को आनन्द प्राप्त हो दिवोदास 
राज्यहीन होजावे विष्णु ने अति खेद से कहा कि हे ब्रह्मा! सुक 
को बड़ा दुःख है में चाहता हूं कि दिवोदास धरती से निकाला 
जाये पर वह बड़ा धरमवान्‌ है काशी के पालन करने के कारण 
शिवजी भी उसको चाहते हैं मुझे ढन्दावन प्राणवत्‌ प्रिय था वह 
मुझ से छूट गया हमारा कुछ वल नहीं है यद्यपि हमारी इच्छा 
है ओर शिवजी भी काशी के न मिलने से बहुत दुःखी हैं अपना 
दुःख लदा कहा करते हैं बिन अपराध शिवजी भी उसके राज्य 
में कोई विश्न नहीं डाल सक्ले जो कि देवता आदि की कुछ युक्कि 
नहीं चलती इसका यह कारण है कि काशी मुख्य शिवजी का 
स्वरुप है जेसा कि परमशैव अर्थात विश्वनाथ ने भी इस बात 
को कहा था ऐसे काशी में दिवोदास धर्म के साथ रहता है उसके 
राज्य के नाश होने का क्या कारण हे पर हां जो सदाशिवजी 
का करें तो सम्भव है कि हम सबके कार्य पूर्ण होवें हम सब 
उनके समीप चलें अपना दुःख वर्णन कर देंउनकी सेवा करें 
निश्चय है कि शिवजी असन्न हों क्योंकि काशी उनको आतिप्रिय 
है यह सम्मति कर विष्णु ओर हम देवताओं समेत शिवजी फे 
पास गये ओर अखाम कर हाथ जोड़ स्त॒ति की। | 


ल्स्च्स्स्य्य्य्््ि- 


सातवां अध्याय । ३०६ 


सातवां अध्याय। 

इतना कह ब्रह्माजी बोले कि शिवजी ने स्तुति सुनकर कहा 

तुम सब मिलकर कहां आये हो हे विष्णु, ब्रह्मा और 
देवताओं ! अपना दुःख वर्गन करो तुमने क्या दुःख पाया सबने 
शोच विचार उत्तर दिया कि हे महाराज ! दिवोदास दृढ़ धर्म 
धारणकर पाप छोड़ एथ्वी का राज्य कर रहा है जहां नाना 
प्रकार का आनन्द प्राप्त हे यद्यपि वह ब्रह्म्मक्त हे पर हठ से 
उसने किसी देवता और नाग आदि को एथ्वी में नहीं रहने 
दिया यद्यपि दिवोदास देवताओं की सेवा में लगा रहता है पृर 
तीथे विन हमको आनन्द नहीं इसके सिवाय सबको काशी" 
' आतिप्रिय हे आपको भी प्राण के समान प्यारी है वह काशी 
निर्वाणपद सबको देती है इससे उचित है कि आप कोई उपाय 
इसके निकालने का करें दिवोदास के राज्य छोड़ने पर हम सब 
. राज्य पार्वे काशी को देखकर मन प्रसन्न करें शिवजी ने कहा कि 
दिवोदास ने हमारी वड़ी सेवा की है काशी जो हमारे दूसरे 
' शरीर के समान हे उसके रक्षक को ठुःख नहीं मिलसक्ला यह 
- कहकर शिवजी चुप होगये ओर काशी के प्रेम में सग्न होकर 
अपने शरीर को न सम्हाल सके आंखों से आंस बहने लगे 
' कुछ देर के पीछे चेत में आये ओर काशी की स्तुति करने लगे 
' कि हे आनन्द देनेवाली काशी | अपनी अप्रसब्नता दूर करके 
ममाको कब मिलेगी तेरे वियोग की अग्नि मुझको जलाती 
रहती है अम्गत मी ढुःख देता है जो तू हमको न मिली तो 
निश्चय जानना कि हमारा जीना कठिन है ऐसे २ अधीनवचन 
कहकर शिवजी मूरच्छित होगये ग्रिरिजा ने कहा कि हे शिव तुम 
तो सबके स्वामी हो संयोग वियोग सब तुम्हारे हाथ है ठुघ् 
तो तीनों लोक के राजा हो तुम्हारी कोप की दृष्टि से श्लय होती 
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है इसी प्रकार बहुत स्तुंतिकर कहा कि वेग ही काशी को सिधारों 
नसको कौन देवता मनि और मलुष्य रोक सकता हूं तुम तो 


स्वाधीन हो काशी क्यों छोड़ दी ६ काशी तो सर्वोपरि है जिसके 


निवासी यमराज से नहीं डरते मसाकों काशी अतिग्रिय है 


पापियों के लिये मोक्ष की जगह है इससे आप वह उपाय कर 
कि फिर काशी मिले मन को शीतलता प्राप्त हो ऐसी बातें 
'शिरिजां की सबकर शिवजी असन्न हो कहनेलगे कि है मिरिजा ! 
तम मुझे बहुत प्यारी हो पर काशी मुझको दूनी तुमसे प्यारी 
है अब तम्हारे अस्त के समान वचन पॉनिकर सुझे कुछ २ 
आनन्द मिलता हे पर तमकी सालूम है कि हम दिवादास का 
आदर ओर सान करते रहते हैं पिवाय इसके उसने ब्रह्मा से 
' बख्याज्ञा पांकंर काशी का राज्य लिया है क्योंकि उससे कहा था 
कि जो एथ्वी में देवता आदि ते रहें तो हम राज्य अड्जीकार 
करते हैं इसी से हमको काशी छोड़दी पड़ी दिवशेदास मभको 

त प्रिय है क्योंकि वह हमारी पुरी की रक्षा करता है वह 
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बहुत ही धरम में दृढ़ प्रजा के पालन में चतुर ओर हमारी सेवा 
में प्रदत्त है उसके राज्य को हम क्यों छीन लेव अपनी इच्छा 
को क्यों छोड़ें क्योंकि संसार में जो धर्मवान हैं पें उनका रक्षक 

इसमें कुबसन्देह नहीं उनकी कुछ भी हानि नहीं होती इस बातको 
तुम भलीभांति जानलो जो कोई हानि पहुँचाने की इच्छा रखता 


है तो उसकी आपही दुःख पहुँचता निददोद किसी के 
हानि पहुँचाने में उद्योग नहीं करते हमको कोई वात नहीं 


ह््सी 
काशी क्योंकर पा्वे कि अकस्मात्‌ योगिनियों को ऋपने सम्मख 
में देखीं उनको बुलवाकर विठाया और बहु 


। आाठवाँ अध्याय (५११ 


ध्छ ः पे 
करता है उसके धर्म में विश्न करो कि वह काशी को छोड़ दे वही 
उपाय करो कि हम फ़िर काशी में सुशोभित होकर आनन्द 
. डठावे इसी प्रकार बहुत कुछ सिखा पढ़ाकर भेजा आप समझ 
को देखते रहे योगिनीगणों ने तुरन्त काशी में पहुँच अपना 
देवस्वरूप बदला और वहां स्थित हुई ओर काशी को' देखकर 
- अतिप्रसन्न हुई फिर कई योगिनियां तपस्विनियों के समान 
हुईं ओर कई रोगिनियों का स्वरूप धार बहुत रोने लगीं कोई 
मालिनि कोई नाइन कोई दाई कोई रोटी पकानेवाली कोई 
बजानेवाली कोई गानेवाली कोई सामुद्विकविद्या की जाननेबाली 
ओर पुत्र देनेवाली कोई चित्रादि लिखनेवाली कोई मूर्ति लिखते- 
- बाली इसी प्रकार से बहुत रूप धारणकर घरों में आने जाने लगीं 
यद्यपि उन्होंने स्व प्रकार की उत्तम युक्षियां कीं पर दिवोदाल 
; के नगर सें कोई पापी न हुआ तब इकट्ठी होकर परस्पर कहने 
लगीं कि हम मन्दराचल पर्वत में जाकर क्योंकर अपना सुख 
' शिवजी को दिखलादें सो चोंसठ योगिनियां मणिकर्णिका के 
आगे स्थित हुई ओर शिवजी के समीप लज्मा से न जासकीं जो/ 
* उनको प्रणाम करता है उसको कोई हुःख नहीं पहुँचता। 
आठवां अध्याय । 
- ब्रह्माजी ने कहा कि हे मारद ! योगिनीगणों के न लोट 
जाने से शिवजी को चिन्ता उपजी तो रवि से कहा कि तुम 
काशी में जाकर तरन्त समाचार लावो कि योगिनीगणों के 
अधिक विलम्ब करने का क्‍या कारण है हमको बढ़ी चिन्ता है 
तम अपने उपाय से राजा दिवोदास का धर्म झष्ट करो कि वह. 
राज्य से हीन होजावे पर ध्यान रहे कि दिवोदास की कुछ प्रतिष्ठा 
जाने न पावे क्योंकि बह धर्मवान्‌ है अपनी बुद्धिमानी. ले उसके 
. धर्म को छुड़ा दो फिर यहां चले आवो तुम तीनों लोक में श्रेष्ठ 


दिवपुराण भाषा पूर्वाद । 
हो तम्हारा नाम जगब्नक्षु है तथाच सूर्य देवताओं का स्वरूप 
बदलकर काशी में पहुँचे ओर बहुत हम के स्वरूप उन्हेंनि 
रे पर उनकी भी कोई युक्ति न चली कहीं वह मिखारी कहीं 
उदार कहीं ज्योतिषी कहीं पर दीन मतिदीन कहीं योगी जंठाधारी 
कहीं नग्न कहीं वेद के विरुद धर्म करनेवाले कहीं बली हुये 
किसी स्थान पर उन्होंने इन्द्रजाल फैलाया कहीं उन्होंने ब्रह्म" 
ज्ञांन प्रकटाया कहीं वह मौमांसक कहीं विह्यन्‌ कहीं सर्वज्ञ 
किसी स्थान पर बाह्य कहीं राजकुमार कहीं नीच कहां उच्च 
इसी प्रकार उन्होंने असंख्य उपाय किये पर कुछ न चला एक 
वर्ष बीत गया निरुपाय हो उन्होंने अपनी निन्‍्दा की और कहा 
कि मुमको घिक्कार है कि में कुछ न कर सका में क्या करूँ कुछ 
नहीं चलती जो शिवजी के पास जाता हूं तो डरता हूँ कि जल 
ते जाऊं तब ब्रह्मा ओर विष्णुजी की भी कुछ न चलेगी इससे 
काशी में रहना ठीक है क्योंकि शिवजी की आज्ञा न मानने का _ 
पाप जो होगा वह सब काशी सें रहने से नह हो जावेगा काशी. 
शिवजी का रूप हे उसका सेवन बड़ा धर्म हे वाकी सव अन्धे 
कुबे हैं यद्यपिं त्रिवर्ग अर्थात्‌ अर्थ धरम काम अद्ीकार करना 
बहुत उत्तम है पर धर्म का स्वीकार करना बहुत ही अच्छी 
बात है यह तनु अवश्य ही मष्ट हो जावेगा उचित है कि ऐसे 
शरीर को पाकर धर्म को प्रीति के साथ बचावे अर्थ और काम . 
बचाने के योग्य नहीं क्योंकि विरुद्ध धर्मवालों को बैकुरठ नहीं 
का रा जो यह दोनों इस योग्य होते तो शिवजी इनको 
जे सं भरत कर डालते कह्यों का यह वचन है कि 
योंकि झा. के योग्य है पर हम इस वचत् को मूह जानते हैं 
व कप ययाति ने धर्म के लिये अथ छोड़ दिया: 
धी। और मुख्य शिषि राजा ने अपने शरीर को नष्ठ 
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, आाठवां अध्याय । ६१४ 
कर धर्म पकड़ मोक्ष प्राप्त किया इसके सिवाय राजा बलि और 
विरोचन प्रह्ाद ने धर्म के लिये दुःख उठाये सो काशी सेवन से: 
फोई अधिक धर्म नहीं है वह हमारी रक्षा करेगी और शिवजी 
' भी क्रोध न करेंगे जो मनुष्य काशी पाकर फिर उसको प्रसन्नता 
से छोड़ते हैं वे मानो रत्नों के बदले कांच लेते हैं जो शिवजी 
को छोड़कर कोई काशी सेवन करता है तो भी शिवजी ग्रसन्न 
होते हैं क्रोध नहीं करते सूर्य ने यही विचार कर अपने बारह 
शरीर घारे और अति प्रेम से काशी में स्थित हुये उनके यह 
बारह नाम हुये जो आगे लिखे जाते हैं वे सबकी कामना पूर्ण 
करते हैं प्रथम सूर्य लोलार्कनामी असिसंगम पर स्थित हैं वह 
सब तीर्थी का शिरोमणि हे दूसरा उत्तराक जो भक्ति करने पर 
बहुत बड़ा फल देता है वह उस स्थान पर है जहां पहिले प्रिय- 
व्रत ने जा सबसे पहिले ख्री हुई तप किया था ओर शिव और 
शिवरानी से वर पाकर गिरिजा की सखी हो गई उस स्थान प्र्‌ 
एक बकरी ने राजा की लड़की होकर सुक्कि पाई तीसरा सूर्य 
आदित्यनामी शास्बपुर में उपस्थित है वहां शाम्ब का कुष्ठ दूर 
हुआ था पांचवां सूर्य सयूषादित्य जो शिव गिरिजा की सेवा से 
शिव के दाहने नेत्र हुये ओर वह आठों वसुओं में भी एक बसु 
है छठवां खखोलांदित्य है जब कहू विनता से विवाद हुआ ओर 
बिनता हार गई ओर कहू की लोंड़ी हुई यह हाल सुनकर गरुड़ 
को बड़ा कष्ट हुआ इसी से गरुड़जी अर्ूत लेने के निमित्त 
सुरपुर गये और देवताओं के जीतने के उपरान्त अब्त लेकर 
: अपनी माता विनता के पास चले. गरुड़ कश्यप के पुत्र थे मार्ग 
में विष्णु ने रोका जिससे बड़ा युद्ध हुआ जब विष्णु गरुड़ को 
न जीत सके तो उन्होंने छल के वह सांगा कि हमको भी 
. अधत दो ओर हमारे वाहन भी तुम्हीं हो जाबो गरुड़ ने मान 
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कर अस्त दिया और विष्णु के वाहन हुये और विनता नें 
कंनिकस्थान पर खखोलादित्य रवि नियत किया उसी के तव से 
विनता की लज्ञा दूर हुई सातवां सूर्य अरुण आदित्यनाम हैं 
जिनको अरुण बिनता के लड़के के नाम से असिद्ध किया वे 
भहादेव के उत्तर ओर विशजमान हैं जिनकी सेवा से सबंकष्ट 
दर होते हैं आठवां सर्य बृहदादित्य जिनकी आतिपदिद्र महिमा 
है और जिनकी सेवा से हारीत मुतीश्वर जो अल्पायु थ॑ युवा 
ही गये वे रोगों को दर करते हैं जोर आनन्द और आरोग्यता 
देते हैं बड़े बंद्चिमान हैं उनका स्थान विशालाक्षी देवी के दक्षिण 
ख्ोर है शिवजी को बृहदादित्य वहुत प्यार है नवी सूर्थ केशवा- 
दिव्य नामक है जिन्होंने विष्ण से उपदेश पाया अथात्‌ एक 
दिन सभे ने देखा कि विष्णजी पादोदक तीथ पर शिवजी के 
लिडकी पूजा कर रहे हैं उसने तुरन्त उसी स्थान पर आकर 
विष्णुजी से पूद्दा कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो तुम किसकी पृजा 
करते हो विष्णुजी बोले कि शिवजी सबसे बड़े हैं हम उन्हीं की 
पुजा करते हैं तुमभी शिवजी के लिह़की पूजा करो यह सुनकर सूर्य 
हर दिनशिवलिक को पूजते हैं और उनको गुरु जानकर उसके 
ऊंपरस्थित हुये दशवां तय विभलादित्य वामी जिनको हरिकेश 
ने वनमें स्थापित किया था प्रबाहु का पत्र जो उच्चदेश में रहता 
था भाग्यवश कुष्ठी हो गया सो सब लड़के और घर छोड़कर 
काशी में आया ओर सर्य की पृजाकर अच्छा हो गया तब से 
बह मुख्य करके सुकुष्ठ के निदत्त करते में प्रसिद्ध है ग्यारहवाँ 
सूर्य कनकादित्य नाम विश्वेश्वर के दक्षिण छी ओर स्थित है 
हर दिन गड्ढा की स्त॒ति करते हैं इसी से उनका सुख गह्म की 
और है बारहवां सूये यम आदि 'य नामी उस स्थान पर है जंहां 
यमराज ते कठिन तप किया शा उनके देखने से यलपुरी जाना 


करत 


नर्वा अध्याय । ., ४१५४ 


नहीं पड़ता. वे यमराज के स्थान से पश्चिम की ओर और 
वारश्वर स पूरे है यमराज ने उनको स्थापित करके बड़ा तप 
किया था उस स्थान पर आकर जो कोई मनुष्य चतुर्दशी के दिन 
भरणी नक्षत्र सें श्राद्ध करते हैं उनको गया के समान फल होता 
हे हे नारद ! यह बारहों सर्य जो काशी में स्थित हैं हमने वर्णन 
किये इनकी कथा के सनने से रोग दोष दूर हो जाते हैं इनकी 
सेवा से शिवजी अति प्रसच्च होते हैं इनसे मलंष्य अखरड आ- 
नन्द पाता है शिवजी अष्टमृर्ति करके संसार भ॑ प्रसिद्द हैं इससे 
बारहों सूर्थ शिवजी के भक्क हैं बारहों सर्य के शिवजी बर देने- 
' बाले हैं वे मुख्य शिवजी के सेवक हैं सिवाय इसके पांचों देवता 
शिवजी के सेवक हैं जिस तरह सब नदियां समुद्र में मिरती हैं 
उसी प्रकार सब देवता शिवजी में लीन होते हैं शिवजी स्वृहूण 
होकर काशी में अपनी पजा कराते हैं जो कोई शिवभाव छोड़ 
कर ओर की पजा करे अर्थात्‌ ओर देवता को भी शिवहूप न 
. जानकर उस देवता के भाव से पजन करे वह महामुख जड़ 
पशुबत्‌ है यह वेद कहते हैं शिवजी सबभें प्रकट हैं ओर वे 
निगंग ब्रह्म आनन्द देनेवाले हैं यह सुनकर नारद अति प्रसन्न 
हये फिर ब्रह्मा से पछा कि यह बारहों प्रकार के सूर्य काशी में 
अपना रूप धारण करके स्थित हुये फिर उन्होंने कया किया 

सब वरणन कीजिये । 

नंवीं अध्याय । 

ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद | जब कि सूर्य काशी में स्थित 
रहकर शिव के पास लोट न गये तब शिवजी आते विकल हुय॑ 
ओर खेद से आंस बहाने लगे ओर बोले कि काशी पाकर कब 
हमारा दाह मिटेगा हाथ सूर्य भी लोटकर न आये इसी भ्रकार 
'बहुत धीरे २ रो रोकर काशी को घहुत स्मरण किया ऑर का 
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जो काशी का समाचार लावे उसको सब कुछ देने को उपस्थित 
. हूँ पर हां वेदज्ञ बह्मा निस्लंदेह वहाँ का दत्तान्त लासक्के 

समम समझे बलाया और अति आदश्कर वैठाया ओर यह 
कहा कि हमारे भाग्य फिर गये आगे जो हमने योगिनी 

गंगों और सं्य को भेजा था वह लोट पहीं आये नहीं जानते : 
कि क्या कारण हे काशी का प्रेम सेरे मदले हया के समान हे 
जिसका स्सरण बना रहता है हलका मन्दराभार पर अस नहीं 
जैसा कि. मछलियों को ताल नहीं भावा इस तरह विष मी टुःख 
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नहीं देता जिसतरह कि काशी का वियोग दुःख दे रहा है यद्याप 
चन्द्र भाल पर हे प्र काशी के वियोग का दाह नहां सिंटता 
इसलिये है बहन | हम तुस से एक इच्छा करते हैं कि तुम 
हमको प्राण के समान हो तुम काशी में जाकर हमारा कार्य पूरा 
करो कुछ विलम्ब मत करो मेरे ढःख का दिचार करो तमको 
काशी की यात्रा का पुण्य प्राप्त होगा हसारा दुःख दूर होगा यह 
सुन हम हंस पर आरूढ़ हो काशी. की ओर गये ओर अपने 
भाग्य की बड़ाई की हमने दर्बल ब्राह्मण बन काशी में प्रवेश 
किया ओर राजा दिवोदास को देखा सो राजा तुरन्त उठ खड़ा 
हुआ आर उसने हमको आदर सन्मानकर बेठाया फिर आग- 
मन का कारण पृद्ठा मेने कहा कि में तो बहुत समय से यहां 
रहता हूं ओर तुमको . सलीभांति जानता हूँ पर तम मभकों- 
नह जानते तुम्हारे बशबर संसार भर में कोई राजा नहीं है तम 
:तो म्ासुर देशपाल हो ओरे तुम्हारी प्रजा, सम्तान, भाई, बन्ध 
'आरोग्य और अच्छे हैं तुम्हारे भय से देवताओं को शक्ति नहीं 
कि शुद्यमाग छोड़ अशुद्ध को स्वीकार करें मनुष्य किस गणना ' 
'में है हम जिस कार्य को आये हैं वह यह है कि से यज्ञ किया - 
'चाहता हूं मेरे पास शुद्ध घन देवतों आदि उप ओर . 
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ह :भां अध्याय । के ५१७ 
. तुम्हारी राजधानी श्रीकाशी कममूमि है और सर्वोपरि है 
: सिवाय शिवजी के ओर कोई संसार भर में काशी से उत्तम नहीं 
जैसा कि वेद कहते हैं धर्म छोड़ने से सब जगह बड़ा पाप होता 
हे पर काशी में शिवजी की कृपा से कुछ पाप का मय नहीं काशी 
शिवजी का दूसरा शरीर है वह मानो सोक्ष देने को मुक्किरूप है 
तुम जो शिव के प्रसन्न करने को काशी का पालन करते हो यही 
कारण है कि किसी की युक्षि तुम पर नहीं चलती सिद्ाय इसके 
एक ओर बात में तुमको बताता हूं कि सिवाय विश्वनाथ शिवजी 
. के ओर कोई प्रणाम के योग्य नहीं जिनके प्रणाम कश्ने से सब 
का मनोगत मिलता है तुम ओर देवताओं के समान शिव को 
न जानना वे सबसे श्रेष्ठ हें जेसा कि वेद कहते हैं विष्णु, ब्रह्मा, 
इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, अग्नि, पवन आदि सब शिव की प्रसन्नता के 
निमित्त उपजे हैं जो ब्राह्मण कि कुछ प्रतिफल राजाओं को दिये 
. चाहते हैं वे इसी प्रकार का उपदेश देते हैं इससे हमने भी 
तुमको यह उपदेश दिया कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जावे आप 
हमारे यज्ञ में सहायता दें यह कह ब्राह्मण चुप हो गया शजां 
ने उत्तर दिया कि तुम आनन्‍्दपूर्वक यज्ञ करो जो इच्छा हो 
. बह आप लेवें में सबे प्रकार से आपका सेवक हूं जो मेरे घर 
: में हे वह निस्‍्सन्देह आपका है मेरी सब सासग्री ओर गताप 
” सब ओरों के निमित्त हे क्योंकि वेद में प्रजा का पालन बड़ा 
' शर्म कहा गया है ओर प्रजा के हुःखी होने से जो अग्नि 
 उपजती है वह बहुत ही तीदृण वज की आग्नि से भी अधिक 
फल रखती है क्योंकि वज्ञ की अग्नि तो केवल थोड़े मनुष्यों 
को जलाती है ओर प्रजा के दुःखं की अग्नि तो सबको 
 'भस्म कर डालती है हे ब्राह्मण | हमारी यही रीति है कि में 
सर्व ब्राह्मणों का दास हूं जिनसे मेरे-हुःख नष्ट होजाते है जंब 


अिसज-सलनअकन ब्लड लकरभपनललरवामम कट 
अल १ 


शिवप्राण भाषा पूर्वार्ज । 


नान की इच्छा होती हे तो में ब्राह्मगों का चश्ण धाॉकर 


असिषेक करता हूँ और जो ब्रह्ममोज करता हैं उसको 
कम नहीं समझता मेरी हच्छा अहानिश यह रहा करती 
रे घर कोई अतिथि आारे सझ्कों अपने घमे के सागनद 
कि मेरी इच्छा परी हुई कि आए मेरे घर पधारे आप यज्ञ करे 


सहायता दंगा यह बात सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न होकर हरिसिर 
यृ | 
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१७ 
४ शजा की सहाधता से दश अश्वमंप 


जझू करने को गया ओर ९! 
ले किये वह स्थान दशाश्वश्ेष् दक्ष के तास से प्रासद्ध हांकर 
नि छः श्र 


शर्थ होगया और गड् के मिक्द होने से बह स्थान आर भी 
बलिड़ स्थापित कर 


शुक्किदायक होगया हम उसी स्थान पं शशि र् 

स्थित हो गये ओर शजा में क॑ 7; पाया यद्यपि हमने 

शक्ति की और काशी को झ तर पाकर हस भी 
शिवकी आवज्ञा की पर 
| कोई 


4 
श्र 
अर ५३ 


बट 


2 कर 


7 


शिवजी के पास लोटकर मे गये साहे ह 
हसको कुछ संशय ते उपजा छा शीजी का 
सेव ता है उस पर शिव क्ोध नही कश्ते ऋझाशी निर्भयता 
आर लिष्कटटकता का स्थान है वहां शिवजी के भक्क मिथ . 
रहते है बड़े २ पापी काशी में 
विचार नहीं करते देखो सर्य मे क्या पाप वर हे; काशी से शरणली 
शिवजी को काशी गिरिजा से अधिर 
की देहहे हरएक सस॒ण्य वहां दोषसे प्‌ 


जिधे - 
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यमराज से भी पापी यहीं डरते और वहां किसी देवता की 
आज्ञा नहीं चलती जो आनन्द प्रापियों को काशीजी में है 


वह वेकुरठ में भी उहीं जो धरष्ण 
स्थापना करे वह अपने मत्न में किसी 
जानकर हमने शिवजी का लिए अपने स्थान में स्थापित किया 

उसका नाम न्ह्मेश्वर महादेव हे दे सर्व बलोरों के परी कर वाले. 


:. दश॒वां-वध्याय |. ४९६ 

हैं जो इस कथा को सुनता है उसके सब दुःख दूर होते हैं. 
दशवां अध्याय। हे 

... इतना पिन नारदजी ने पूछा,कि हे ब्रह्मन्‌ ! जब आप 
काशीजी : स्थित होगये तो फ्रि सदाशिवजी ने क्या किया. 
ब्रह्माजी अमसागर से डूवकर ओर शोचकर बोले कि हे नारद ! 

: आपने भक्तों के निमित्त शिवजी निर्मुण ब्रह्म मनुष्य के समान. 
होकर लीला ओर चरित्र करते हैं जब हमको आने में विलम्द 
. हुआ तो शिवजी बारम्बार चिन्तित होकर रोने लगे जिल्ना सें 
अक्षर नहीं निकलता था नेत्रों से आंसू चलते थे काशी के 
स्मरण में कहने लगे कि जिस तरह काशी मुक्कि देनेवाली है 
ऐसा कोई क्षेत्र संसार में नहीं. जिसको हम भेजते हैं वही वहां 
रहजाता है योगिनी जाकर वहां भोगिनी होगई और बह्माजी 
ऐसे बुद्धिमान्‌ होकर निरुपाय हो वहीं रहगये इसी प्रकार बहुत 
शोच कर जो वातें मनुष्यों की हैं वह उन्होंने कीं अर्थात्‌ शिव-' 
जीने अपने गणों को वुलाया सो १४ गण शिवजी के समीप 
आये उनके यह नाम हैं शंकुकरण, महाकाल, घण्टाक्श्ण, 
. महोदर, सोमनन्द, नन्‍्दसेन, कालपिक्ुल, कुकुट, कुकूट, मयूर- 

' बाण, गोकरण, तारक, तिलप्रण, सुर्तदर्भ, चरडकेश, विन्दृ- 
. कछाग, कपर्दी, संगलाक्ष, वीरभद्र, कियत, चतुर्शल्ल, निकुशुस 
तेजाक्ष, भारभत, अक्षक्षेमक, लाडूल, सुखादि, दुःखादि इत्यादि 
३५ गण शिवजी को बहुत प्रिय हैं शिवजीने कहा कि तुम 
सब काशी में जाकर -हमाश दुःख दूर करे तृत्त सब बड़े कार्य 
करने में कुशल हो सो जिस तरह से कि हमको स्कन्द, गणपते, 
: साख्य, विसाख्य, नेगमेयी, नन्‍्दी, शट्ढी जिय हैं उसीभकार तुममी 
मंभको प्रिय हो तुमसे काल भी मयभीत रहता हे देखो योगिनी, 
सूर्य और ब्रह्मा जो काशी में हमारी आज्ञा-से गये उनकी छुछ 


४१४ शिवपुराण सापा पूर्वा्द । 


ख़बर नहीं मिली हमको बंडा दुःख है शकुकरण | तम तरन्त . 
काशी में जाकर और बहां से लोटकर हमको प्रसन्न करो सो दोनों 
गण तरतन्‍्त चले जैसे कोई मनुष्य इन्द्रजाल की सायास गुत्त 
होजावे वे दोनों तरस्त अन्तर्धान होगये जब कि काशी में पहुँचे तो 
उनके मन मफलित होगये जो चिन्ता सनस थीं दूर होगई बह भी 
शिवका .लिएः स्थापन कर स्थित होगये और शिवक पास न 
लोगजाने से उनके ऊपर कछ पाप ने हुआ हैं सारद ! वास्तव 
में काशी को जो किसी तरह से पाकर फिर छोड़ते हैं उन्होंने 
बेद का अर्थ नहीं समझा मानो मिली हुई मुक्कि उनके हाथ से 
जाती रही है वे बड़े गख और शिवके विरूद्ध 6 शिवने दोनों 
की ढील को समझ कर दो गण आर भेजे वह भी काशी में ' 
शिवलिफ स्थापित कर स्थित होगये शिवके समीप लॉट ने गये 


स्व 
श्््य 


तब तो शिव को बड़ी चिन्ता हुई अपने शिर की हिलाया 
मन से काशी की बढ़ाई की ओर प्रशंसा करके कहा कि हे 
शी | तुमकी महामोहहारिणी कहते हैं परन्तु मेरे लिये 
सोहनविद्या होगई हमने वहुत गण भेजे तुमने सीह लिया 
श आर गयों के 

्दु 


यद्यपि इस बात का निःचय है पर हम फिर सी 

भेजने में सन्‍्देह न करेंगे क्योंकि बद्धिसान्‌ उपाय से भल -नहीं 

करते अपनी सिद्धि के लिये उपाय नहीं छोड़ते शयोंकि भाग्य . 
के लोट जाने पर कार्य करनेवाला आनन्द नहीं पाता देखो 

चन्द्रमा सृयश्रहर के होने पर भी आपसी गति नहीं पन्ने. 
जन्म के कार्यों का वाम संस्कार है ऐसे संस्कार के दर करने 


फू 


लिये उपाय कश्ना उचित है विचार करो कि संस्कार के बल से 
भोजन पकाने के लिये वरतन आदि सब उपस्थित हैं भोजन 
भी रक्खा हुआ है पर जब तक हाथ से सुख में न डाला जावे 
बह अपने आप मुख के भीतर नहीं जासक्का निदान भाग्य पर 


400७ आया मम 


दस्वां अध्याय | ४४३६ 


उपाय को प्रवल करके पांच गणों को सेजा पर वह भी काशी 

में जाकंर झतक पुरुषों के समान फिर न लोट आये उन्होंने भी 

शिव का लिए स्थापन कर काशी में रहना अद्जीकार किया 

शिवने उनको भी स्थित होते हुये जानकर कहा बहुत अच्छा 

हुआ ओर गण भी जाकर इसी तरह स्थित होते जायें क्योंकि 

हमारे गयणों का काशी में रहता हमारे रहने के समान हे पीछे 

हम भी काशी में जाकर रहेंगे यह विचार कर शिवने कण्डूर 

आदि चार गण ओर भेजे वह भी उपाय करके अधौर होगये 

ओर स्वामिद्‌ आदि चार शिव के लिहः स्थापित कर काशी में 

ठहरे इन चार लिखें की बड़ी महिला है जिनकी पूजा से फिर 

पाप सामने नहीं आते शिवने फिर तारकादि २२ गयणों को 
भेजा वे काशी में जाकर सब युक्ति करके थक गये निदान इकड्ठे 
होकर कहने लगे कि हमको सहसों धिक्कार हें कि शिवके गण 

होकर उनका काम पूरा न कर सके एक मनुष्य भी हसारे जाल 

में न आया हम मानो सदाशिव के शत्रु हैं इससे हम सबको 
नरक प्राप्त होगा क्योंकि जो शिवजी का कार्य नहीं करते वे 

मानो इन्द्रियों से रहित आय बिताते हैं उनको पर रे पर 

नरक हे वे करोड़ों शुभ कार्य कर आनन्द नहीं पाते जो सदा" 

शिव का काम न करके अपना मुख दिखाते हैं उनको अवश्य 

घर हक ० भ8 रस 8] दम 

ही नरक प्राप्त होता है वह मानो दुःख के रूप हैं ऐसी दशा मे 

गयों ने शिवजी का ध्यान किया तब उनको शुभ माते भात्त हुई 

कहने लगे कि जो मतुष्य विश्वासघाती ओर स्वामी को आज्ञा 

भछ्ठः करनेवाले. हैं उनका तीनों लोक में कहीं ठिकाना नहीं 

लगता केवल उनके लिये संसार भर में एक ही काशीजी का 

स्थान है उसी के रहने से वह पापों से शुद्ध होजाते है ऐसे 

ब्ेंद के बचनों को स्मरण कर निशचयपूर्वक राजा से दिपकर 


पश्य शिवपुराण भांपा पूर्वादध | 

शी में स्थित होगये और पिछली चिन्ता. को मुला दिया 
ओर शजा ने .भी. उनको नहीं जाना उन्होंने शिव अपने 
अपने नाम से स्थापित किये उन लिड्ठी की सेवा से किसने 
क्ष्या हीं पाया कर्पदेश्वरलिक़ की बड़ाई कान वखान सक्ता 
है उसी. स्थानपर, विमलोदक जिसके जल के रपश करने से 
सत्य शिव के समान होजाता है उसका इतिहास आनन्द 
दैता है.वह इस तरह पर है कि त्ेतायुग में एक वाल्मीकि * 
आऋदीश्चुर शेव काम ओर इच्छाजित हुये वह उसी कुरडपर 
समान कृश तंप करते थे एक दिल उन्होंने एक बड़े. भयानक - 
पिशांच को देखा सो ऋषीश्वर ने उसकी सालन स्वरूप से देख 
हःख का कारण एठा ओर उस पर प्रसन्न इध और उसको 
करड के भीतर शिवालक [दिखाकर सवा कराया आर उसके 
सवोहुे भस्म लगा दी जिससे वह पिशाच सुक्ति पाकर सुन्दर 
एब्छ्प धार शिवपएर के गया उस समय म॑ यह करड़ 
संसार में प्रसिद्ध हुआ उसका नाम प्शाचमोचन हें एक शिव 
के योगी को बहा भाज यमे 2३ कोटि दयमीज का फल 
मिलता है जो हस इतिह | समेगा बह होनों लोक में 


हद 


आतलन्‍्द पादेगा इस क्पदेश्वर लिड के सिवाय और गणों के 


स्थापित किये हुये लि भी वहां अतिप्रतिष्ठित हैं उनकी पजा- 
कर. सब गण आनव्द में रहे और अप्य जीव भी जो उनकी 
सेवा करते है वे लिस्वदेह शिवरुप हैं यह कथा ऋतिआनन्द 


देनेवाली है जो इसको पढ़कर कोई यात्रा को जाते बह सदा 

आनन्द में रहेगा कश्नी उसको दुःख प्राप्त 3 होगा और उसको. 
'भत॑ पिशाच कभी हुःख ने दे सकेंगे | 

व्यारहदा अध्याय | 

ब्रह्माजी ने कहा कि हे (शिवजी अपने गंणों केन 


(७ अनम.ल्‍क जी बुत मम 
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लौटने से अतिचिन्तित हुये कहाँ कि अब कोन जावे शाजा-में 
मुझको बड़ा ढुःख दिया हमारी मास्य विपरीत है क्योंकि हम 
: को कोई मित्र दिखाई नहीं देता यह विचार फिर कुछ शोचकर 
 हँसे-ओर क्राशी का स्मरण कर .कहा कि जो काशी में रहते हैं 
वह मानों मेरे उद्र में समाये हुये हें उनको कुछ मय नहीं है जैसे 
'हव्य को यज्ञ में जलते. हुये कुछ. भय नहीं: जो.काशी में लिड 
' के स्थित करनेवाले हैं वह हमारे. जड़म लिझुव्त्‌ हैं जो शिव 
' की कथा सुनकर. शिव काशी मुख पर लाते हें वे उच्चगति पाते 
' हैं पांच कोसतक काशीःहम्नारा शरीर हे वहां जो रहते हैं उनको 
- अति आनन्द मिलता हे जो काशी सेवन करते हैं वे हमारे 
शत्रु ओर पापी नहीं हैं हम ऐसी काशी की बढ़ाई भ्ली मांति 
जानते .हैं मुक्ति तो .कांशी की लोंडी.है जो हमारे शुद्धमन के 
- भक्क हैं-उन्को मी यह काशी की. बढ़ाई विदित हे इसी-से 
हमारे गयों: ने काशी क्ी.बड़ाई समझ; कर हृढ़ताएवक काशी 
में. अपना. स्थान बनाया हैः नहीं तोः ब्रहः ओर, किसी तरह 
से मुझको छोड़ वहां न रह सक्के अच्छा हुआ उनके: जारय 
- उत्तम हैं अब आरोंको भी . भेजना उत्तम हे यह हृढ़. विचारकर 
(गणपति को.बुलाकर आदर ओर. प्यारकर , गोद-में .बैठाल 
“लिया ओर कंहा-कि दिवोदास जो काशी में राज्य करता है.वह 
हमकों बंढ़ ठुःखदेरहा है क्योंकि उसी के कारण काशी मुझ 
से.छट गई सब देवताओंको बड़ा. दुःख है जबतक कि वह राज्य 
करता है हम. काशी. में.नहीं जासके आगे जो अच्छे लोग : हल 
जे काशी में, भेजे वह सब वहां रह गये मुझे काशी के देखे हुये 
बिना-चेन नहीं आता ऐसा कोन है जो वहां जाकर हमारा, काम 
करे हमारे गयों में कोई ऐसा दिखाई नहीं. देता जितने हमारे 
शंण हैं. वह सब युद्ध के कासों में अवीण, हैं. पर उनमें. कोई 
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५ हीं हु बिक 
ऐसा बुद्धिमात्‌ नहीं हमको कोई ऐसा देख नहीं पड़ता हु रे 
माई स्कन्दने सी बढ़ा काम किया है केवल तुस्हां हमको ही: 
. मान मासते हो तुम सब काम बुद्धि के वल से करते हो जिसको 
जैसा चाहो तुरन्त वैसा ही करोगे इससे तुमकी उचित है कि 
तम्त आपही हमार काम पूथ करों ओर काशी में जाकर स्थित 
-होजावो और सब गयों समेत छिपे छिपे रहकर राजाको दुश्ख 
पहुँचावो जिससे हमारा काम निकले और जो पिता पुत्र में 
शरीति होती है उसी को प्रकट करके हसारा कार्य सिद्ध करो 
यह कद शिव ओर मिरिजा दोनों ने आशिष आर स्तुति 
के उपर्त गणपति को सेज दिया गणपति चलकर मार्ग 

में बाला प्रकार के उपाय शोच आतनन्‍्दपृर्वक काशी में पहुँचे 
ओर ब्राह्मण का स्वरूप घार काशी में प्रवेश किया चलने में 
अच्छे शकुन हुये सो गणेशजी ब्योतिर्विद्‌ ब्राह्मण होकर 
काशी में घूमने लगे सब काशीदासी बड़ी प्रीति से उनका आदर 
'सब्मान करने लगे जद गणेशजी का आदर पूर्णरूप से काशी- 
वासी करते लगे तो उन्होंने एक यह नह वात रची कि रात्रि के 
समय आए नरुष्यों के अव्तःकरण होकर उनको दुस्स्वप्न 
दिखाने लगे आर फ़िर श्रभात को उसी स्वरूप से उनके घरों 
में जाकर स्वृश्षफल कहते थे उनको जहां तक कि हुस्स्वप्न थे 
“कि जिनका फूल मी बहुत बुरा होता है सब दिखा दिये जिनके 
सुनने से बहुतेरे मनुष्य काशी बोड़ इधर उधर भाग गये और 
गणेशजी ने किसी के भ्रह्मों को बुरा बताया जिनके सुनने से 
लोगों को बड़ी चिन्ता उपजी इसी प्रकार ऐसे बहुत उपायों से 
काशीवासियों को ढुःखी किया और माया करके घरों के भीतर 
जाकर लिया के मनों में बढ़ा सन्देह उपजाया जिसके सुनने 
सें 'ख्ियों को आश्चर्य हुआ ऐसी ऐसी ढातों से गणेशजी से 


ग्यारवां अध्याय | ४२१४ 


सब सी पुरुष प्यार करने लगे यहां तक कि दिवोदास की स्री 
भी गणेशजी को प्रिय जानने लगी ख्तरियां परस्पर गणेशजी 
की अतिप्रशंसा करती थीं कि जैसा हमने यह ब्राह्मण देखा 
'है ऐसा कोई आज तक नहीं देखा न सुना इसकी बात असत्य 
: नहीं होती यह ब्राह्मण महाशीलवान्‌ बुद्धिमान्‌ है यह तो थोड़े 
ही जलसान्न से प्रसन्न हो जाता है और यह अति सुन्दर, 
निष्क्रोध, शान्‍्त, बड़े आनन्द के साथ दूसरों के उपकार के 
लिये तत्पर रहता हैं किसी की निन्‍्दा नहीं करता यह बड़ा 
बुद्धिमान है अहंकारी व्यभिचारी कृपण नहीं इसके सब काम 
अच्छे हैं ओर यह बुद्धिमान, पवित्र, हद स्वभाव, बड़ा उदार, 
अतिष्ठित, शोचयुक्त, दयाभाव सहित है किसी से दान नहीं लेता 
दूसरों की पीड़ा जानता हे इसी प्रकार जो शुभ गुर हैं वह सब 
इसमें पाये जाते हैं यह उत्तम गुणों की खानि है ओर ज्योतिष 
विद्या मलीभांति जानता है इसके वशबर कोई देखा छुना नहीं 
गया निदान रानी गणेश को राजमन्दिर में ठहरा कर उनका 
आदर करती एक दिन दिवोदास की ज्ली लीलावती ने अवकाश 
पा राजा से बिनती की कि हे राजन | एक ब्राह्मण यहां आया 
है वह मानो सर्वविद्याओं की खानि है जाना जाता है कि वह 
/ ब्रह्म है जो शरीर धारण किये आया है हे राजन ! वह दशन 
करने के योग्य है राजा प्रसन्न होकर कहने लगा कि उसको 
हमारी आज्ञा से बुलावो सो लीलावती रानी ने अपनी सखी 
भेजकर उसको बुला लिया जब गणेशजी निकट पहुँचे तो राजा 
' मे देखा कि मानो ब्रह्मतेज आप स्वरूप धारण किये चला आता 
है राजा ने अगवानी कर बड़ी प्रसन्नता से अणाम किया गण- 
पति ने बेड के मन्त्र से आशीर्वाद दिया फिर राजा ने बिठाया 
दोनों ओर से कुशल प्रश्न ओर आदर के उपशब्त वातांलाप 
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हुआ जोकि वह दोनों धर्मवान्‌ ओर बुद्धिमान है 6 ण्सी 
संगति से राजा ने अति प्रसन्न होकर गणेशजी का तो. विंदा 
कह दिया और अपती रानी की प्रशंसा करने लगा और उससे 
कहा कि.जो प्रशंसा तुमने ब्राह्मणंकी की वास्तव में यह ब्राह्मण 
उसके योग्य है यह त्रिकालज है अब हम कल अभात को 
आह्यण की.बुलाकर मविष्य के लिये कई मश्ष करेंगे सा अभाते 
होते.ही राजा मे गणेशजी को बुलाया और बहुत अरकार के 
बहुमूल्य रत्नादि उन्हे भेंट दिये और अलग ले जाकर ब्राह्मण 
से यह पूछा कि मैंने देश का राज्य किया और प्रजा को पुत्र के 
सम्रान, पाला मैंने धर्मपूर्वक भोग भी. बहुत किये और हर 
प्रकार के दान भी दिये ओर ब्राह्मणों के चरण पूजने के उप- 
शब्त मैंने कोई दूसरी बात नहीं जानी हससे बढ़कर कोई बात 
नहीं समओ में आहायणों से अेछ देवताओं को नहीं जानता 
देवताओं ने मेरे ऊपर क्या २ उपद्रव नहीं किये पर ब्राह्मणों 
के चरण पूजने के कारण सेश कुछ ते होसका मैंने अपने धर्म 
को किसी समय नहीं छोड़ा ओर ४ मेरी कुछ निम्दा हुई पर 
'ऐसी बांतों के कहने से कुछ लाभ नहीं अब मेरी. इस बात को 
सुनिये.क़ि मेरे सनमें अब कोई अभिलाणा नहीं रही न किसी 
. वस्तु की इच्छा होती हे मेरे सन से त्याग दसा है ने जातू मुम्े 
क्या होगंधा आप भलीमभांति विचार कर सुस्े इसका उत्तर 
देवें ्राह्मण ने कहा कि जो आपने मुझसे पूदषा हे तो में - 
अवश्य है इसका उत्तर ढूंगा क्योंकि बिन पूछे राजाओं के 
सामने कोई उत्तर देना. योग्य नहीं यह बात राजनीति और 
बैदके विरुद्ध है, जिससे आपका मन नहीं लगता उसको हम 
कहते ५ है निश्चय जानना क्वि. रे बड़े भाग्यवान्‌ हो क्‍योंकि 
तुमको ब्राह्मणों से इतना पेम् है. तुन्हारा शरीर यश कौर्ति | ते 
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अलेकृत हे विद्या में. सबसे श्रेष्ठ हो . तुम्हारे ,बशबर : इन्द्र भी 
नहीं है क्‍योंकि सष्टिभर की कला सब तुम में हैं. तु्त बढ़ाई में 
विष्णु के संमान हो तुम्हारा तेज अग्नि के सम्तान है सत्यता में 
धमराज के समान हो युद्ध में निरतिके समान धन में कुबेर के 
संहश हो आज्ञा देने में रुद्र की बराबरी रखते. हो मांर उठाने 
में शेष के समान क्रोध. में सर्थ प्रसन्नता में चम्द्रमा,हो बुढि- 
मानी ओर निएुणता में बृहस्पति और. गस्म्ीरता में समुद्र हो 
नीति में तुमको शगु-के समान कहना उचित है ऊँचाई में हिसा- 
चल पर्वत ओर राज्य के कारण तुमको राजा मनु कहना उचित 
है पवित्रता में गढ़ नाम के समान मुक्ति देने में काशी हो और 
दाह के हर करले में.मेण नाश करने में शिव पालन करने में 
विष्णु ओर यश करने में ब्रह्मा ओश वाचालता में सरस्वती 
आर सुन्दश्ता में कामदेव हो और पद्मचा आर्थात्‌ लद्धमी आप 
तुम्हारे हाथ में हैं क्रोध में हलाहल विष ओर वचन में अछतं 
यह लक्षण मुख्य तुम्हारे मुख से प्रतीत है जेसा, कि हमने 
वर्णन किया अब ओर सुनिणे कि अठारह दिन के प्रीजे उत्तरसे 
एक ब्राह्मण तुम्हारे पास आवेगा वह जो तुश्नको उपदेश करे 
' उसे सत्य समझना उसके कहने को सामना. तुम्हारा मनोरथ 
पर्ण होगा यह कह ब्राह्मण राजा से आज्ञा लेकर अपने ढेरेकी 
लोटगया ओर राजा यह बचन ब्राह्मण का सुन प्रसन्न हुआ 
ओर इस भेद को गुप्त रदखा और समय को देखता रहा और 
गणपति भी अपने पिता- की आज्ञा पूर्ण करने से आतिप्रसन्न 
हुये और अपने बहुत स्वरूप कर काशी में स्थित रहे. जब कि 
'काशी दिवोदास के अधीन नथी उस समय में भी. गणेशजी 
काशी के बहुत से स्थानों में बतमाब थे सो वही स्थान गशेश- 
जी. ने मलीभांति सजांये.एक सिद्धस्थान है जबकि. विष्णु ने 
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आकर राजा को मगाया तब शिवजी ने फिर काशी को सिरे से... 
बसाया अर्थात्‌ शिवजी ने मन्दश्गिरि से आकर सबसे पहिले 
गणेशजी की बहुत प्रशंसा की फिर अपने मन्दिर में जाकर बड़े | 
आततव्द से रहे हर प्रकार से अपनी पुरी काशी की रक्षा करने 
में लगे रहे चारोंओर योगिनीगणों को रक्षा के लिये स्थापित 
किया और सात ओर गयों को स्थापित किया आठवीं ओर 
ब्रह्मा और विष्णु को रक्षा के निमितत रकखा जो भक्तों को बड़ा : 
आनन्द देते हैं यह शिवचरित्र दोनों लोक में अति आनन्द- 
दायक और सबकी कामना देनेवाला है। 
बारहवां अध्याय । ु ; 
इतना सन बारदजी बोले कि दिवोदास ने क्योंकर राज्य 
बोड़ा ओर शिवजी क्योंकर पर्वत से उत्तरकर काशी में पहुँचे 
. क्या-२ चरिन्न किये विस्तारसे वन कीजिये ब्रह्माजीने कहा कि :. 
शिवजीने जबकि गणेशको भी देखा कि काशीसे लोट न आये तो - 
अति चिन्तित हुये ओर महाखेद की हष्ठिसे विष्णु की ओर देख ' 
कर-कहा कि तुम संसार भर का आनन्द देनेवाले ओर विश्वम्भर , 
हो हमको तुम आण से भी अधिक प्रिय हो तुमसे कौन अधिक 
आनन्द देनेवाला हे हमने बहुत मनुष्यों को काशी भेजा पर वे 
सब वहां स्थित होगये त तो वे लोट आये न हमाश काम प्रा 
क्रिया.न जानिये कि उनपर क्या दुःख पड़ा हमको काशी के देखे | 
विना चन नहीं हमको काशी प्राण से भी अधिक प्यारी है यह 
. बात हम सत्य कहते हैं जोकि तुम हसारे मन का सब सुख दुःख 
जानते हो इससे में इच्छापूवंक तुमसे कहता हूं कि तुम आप 
. जाकर हमारा काम पूरा करो पर तुम भी ओरों के समान कि 
जैसा उन्होंने किया. है देसा न करना तुम तो सब थोग्य हो 
हमारी शेरणा से तुमने बहुत अवतार लिये हैं जिस तरह 
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हमारा. काम हो करना तुमको कुछ पाप न होगा अधिक क्‍या 
शत तुम हर प्रकार से सब कार्य करने के योग्य हो विष्णु 
ने कहा कि आप तो परअह्म हैं जब जो इच्छा आपकी होती है 
वहा करते हैं हमाश निश्चय इसी पर है यश अपयश के दिलं- 
वानेवाले आप ही हैं डूबी हुई नाव के आप ही केवट है 
जिसको आप अपनी आज्ञा दें उसके बड़े माग्य हैं वेद ने इस 
वातकों मलीभांति वर्णन किया है अर्थात्‌ जिसको आप अपता 
सेवक समझ लें वह भाग्य से भरपूर हे अपनी बुद्धि के अनु- 
“सार सब कोई उपाय करते हैं परन्तु सिद्धि आपके अधीन है 
संसार में सब कार्य मुरदे के समान हैं ओर यह जीव भी 
स्वाधीन नहीं पर आप सब कर्मों के साक्षी ओर जीवदान देने- 
व्राले हैं ओर मन्त्र भी तुम्हारे अधीन हे तुम्हारी सेवा से शुभ 
मति उपजती है उसी से सर्वकार्य पूर्ण होतें हैं आपकी सेंवा 
"किये हुये बिना न तो शुभकार्य ओर नसिद्ध कम पूर्ण होते 
और न कोई कार्य पूरा होता इस जीव को केवल तुम्हारी ही 
शुभरृष्टि से आनन्द मिलता जो कार्य कि होने के योग्य नहीं 
जो थे भी वृद्धिमानी ओर युक्तिं के साथ तुस्हारे स्मरणपृर्वेक 
- किये जायें तो ऐसे कार्य भी सिछ हों उनमें कुछ विश्न न हो 
तम्हारी प्रदक्षिणा करके किसी पनोश्थ को जावे तो सब काम 
,निकलसक्े हैं आप कृपा करके जी मुझको भेजते हैं में डावश्य 
माया के बल से काम पूरा करूंगा मुझकी कुछ मुह देखने की 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे लिये केवल वही मुहते शुभ 
है जब कि आपने आज्ञा दी में जाता हूँ है जाने पर भी में 
कार्य करने से नहदूंगा आप कृपा की दृष्टि रक्खें यह कह विष्णुने 
- शिवजी को बार २ प्रणाम किया और उनकी स्तुति और मजनकर 
काशी को चले दूरही से काशी को देखकर प्रसन्न होगये ओर 
ध्छ 
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शिर झूका काशी को प्रणाम किया ओर काशी के भीतर शुभ 
शकन होते हुये गये जहां पर गछ्ा ओर वरुणा परस्पर मिली हैं 

सबसे पहले विष्ण उसी स्थान पर गये ओर हाथ पांव धोकर 
सचेैल स्नान किया और जो दुःख उनको काशी के वियोग से 
था वह दूर होकर सन निगल होगया उसी दिन से वह स्थान 
पादोदक तीर्थ के शाम से असिद हुआ ओर अपने स्वरूप को 
विष्णु मे उस स्थान पर पूजा जिसकी पूजा से पापियां की पाप 
से मक्कि मिलती हे दही मार्दि आदिकेशव के नाम से आस 
है उस स्थान को श्वेतहीप कहते हैं सिवाय इसके उस स्थान ' 
(₹ आए बहुत दीथे जैसे क्षीरदुधि 
ड़ 


समान करने से सब पाप छट जाते हूं 
नाम भी नहीं रहता अध्य तीथ विस्ताश्मय ले वर्णन नहीं किये। 
तहहवां अध्याय! 
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वां 

त्ह्माजी बोले कि विष्णु अपनी केशवीनामक मूर्ति में प्रवेश 
करकुछ्द २ अंशों से निकल शिवके काथ से प्रदत्त हये इस बातको 
सुन्र नारदजी ने पछ्ठा दयों विष्णजी अंशांशी होकर निकले 
आर कहां गये बह्याजी बोले कि जिस कारण परा रूप 
. विष्णु का केशवी घूर्ति से बाहर थे मिकला वह यह है कि 
तब काशी मिलती है 
ने भाग्य से मिल जावे 
तो फिर उसे छोड़ना ह चाहिये त्याग कसनेवाला अतिपापी 
ग्यहीन ओर मूर्ख हे और जिल पर शिवजी की कृपा नहीं 
होती वह -काशी में नहीं रह. सक्का जिस .पर शिवजी वहुत ही 
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असन्न होते है वह सदा काशी में रहता है जो मनुष्य काशी में. 
स्थित नहीं होते उनका जन्म ठथा हे संसार के सर्वतीर्थ सेवकों" 
के समान काशी की सेवा करतेहैं काशी महाश्रेष्ठ और तीनों लोक॑: 
से निराली है जिसके रहनेवाले पापी नहीं हो सक्े काशी के बराबर: 
आर वस्तु नहीं है उसका सेवन तप, यज्ञ, पूजा आदि के समान: 
है वहां का चाणडाल भी ओर देशों के राजा से श्रेष्ठ हे तीनों 
लोक में सब स्थानों पर पाप का भय है पर काशीयासी जीवों 
को नहीं देवताओं को इच्छा रहा करती हे कि हम काशी में 
मरें क्योंकि वहां मरने से स्वर्ग से भी अधिक आनब्द मिलता 
है हे नारद ! इसी से विष्णु अपने पूर्ण स्वरूप से केशवीरूप 
धार काशी में स्थित हुये ओर अपने एक छोठे अंश से जो उसी 
मृति से निकाला काशी के भीतर गये और गरुंड ओर लक्ष्मी 
भी उस स्थान से कुछ दूर उत्तर की ओर स्थित हुये उस स्थाले 
को जहां गरुड़ ओर लक्ष्मी स्थित हुये घर्मक्षेत्र बोलते हैं जिसके. 
दर्शन से आनन्द भ्राप्त होता है विष्णुने अपना स्वरूष इस 
प्रकार का धारण किया जो तीनों लोक को अधीर कर देवे कि: 
अपने को उत्तमोत्तम बख्रों से भूषित किया और मधुरवाणी और 
ज्ञान ध्यान से सम्पन्न होकर आपको पुण्यकीर्त नाम से प्रसिद्ध 
किया और गरुड़ भी पुरयकीत अर्थात्‌ विष्णु के शिष्य होकर 
विनयकीत के नाम से विख्यात हुये जो पोथी हाथ में लिये गुरु 
की सेवा में लगे और लक्ष्मी मी मनुष्यों के समान उत्तम 
स्वरूप धारण किये गोमोक्ष नाम से प्रसिद्ध हुई और हाथ में 
पुस्तक लिये हुये मानो मृततिकार ने चित्र खींच लिया है जीवों 
का घैये उस रूप अनूप के देखने से जाता है सो विष्शु अपनों 
स्वरूप बदल यह चरित्र करने लगे कि जब उनके देखने के 

लिये काशीवासी समृह के समूह आये तो विष्णु ओर गरुढ़ 
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गरु चेले की तरह परस्पर संवाद करने लगे हक गुरु की 
स्त॒ति कर कहता कि हे गुरो ! बह धर्म दर्णत कीजिये ला 
संसार को आमन्‍्द मिले ठव गुरु अपने हे घुसकरा के 

शब्द से सबकी सुनाकर कहने लगे कि है शिष्य. पह ६ 
अश्दि है इसका करती कोई नहीं यह पुरानी है इस! अरकार 
चली आती है अपने आप उपज कर फिर आप ही नष्ट हो- 
जाती है यही बात अच्छे लोग आर देद कहते है ब्रह्मा स॑ लेकर 

तृर्ण पर्यन्त वशबर जम्य ओर सत्यु में हैं आत्माही इंश्वर 
घिवाय आत्मा के ओर कोई स्थासी नहीं हह्मा आदि जो देवता 
कहे जाते हैं काल मे उनको भी खाले से नहीं छोड़ा हां कोई 
शीघ्र उपजता है कोई विलस्व में मस्दाहे पर शर्यर धारण करके 
संब मश्जावेंगे जो इस बात पर निश्चय करता है वही चतुर हैं 
जो घन में दिवार करो तो प्रकट होगा कि संसार से न कोइ बड़ा 
न छोदा है. व कोई दुःखी है वे खुखी है आहार विहार में सब 
- समान हैं न.कोई दुरा है ने अच्छा है ने कोई पापी है न पापरहित 
क्योंकि भोजन सबको ढुत करता है पानी सबकी प्यास बुझाता 
है जी चाहे किसी प्रकार ग करने मे दमान है सवारी 
चाहे किसी प्रकार हो प्रयोजन केवल चढ़ने का है 
ब्रिद्लोना चाहे केस ही हो सोने में जो आनब्द प्राप्त है वैसा 
सबसे सुख ह बोर पदक देवत ञ्प् संत रत्प का भय लगा 
हब है. और ब्रह्मा विष्णु इसे हरते हैं जो शरीरधारी 
न न मन में एक से हैं यह सब झगड़ा मिथ्या 
अवरय ध्यांत्त रखते प्यहें कि किसी _ 

ज़ीव को दुःख देना बड़ा पाप है और जीदों पर दया करने 
थी पर दया करने के 

समान कोई धर्म नहीं चार बेद झख्ारह 

पर एक्मति हैं और दाम चार हे हे ण्चःशासख इस बात 
5 दीन जार बड़े हैं रोगी को ओषध देना 
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भयंभौत को निर्भय करना; भूखे को भोजन कराना, विद्यार्थी को. 
विद्या पढदाना ओर ओषध ओर मन्त्र के प्रभाव से धन सब्चित 
कर अपने शरीर को पालना यहां नरक स्वर्ग दोनों हैं और 
किसी जगह विचार न करो सुख को स्वर्ग और दुःख को नरक 
जाना आनन्द से मरना भी मुक्ति है ओर वासना सहित क्लेश 
.. के दूर होने को प्रमोक्ष अर्थात्‌ मुक्के समझना चाहिये वेद में 
- जो दो प्रकार की आज्ञा है एक प्रढकत्ति दूसरी निदत्ति उनका 

आशय यह है कि जो जीवहिंसा है वह प्रद्धति है और ,जिस 
स्थान में जीवों पर दया हे उसको निह्डलि समझता चाहिये 
ओर वेदान्तों का यह वचन है कि अगले प्रमाणों से अधिक 
ओर कोई विश्वास योग्य प्रमाण नहीं सो विचार करो कि यह 
लोग ठण काष्ठ को काटकर जीवों को मारडालते हैं ओर तिल 
थी आदि आग में जलाते हैं कि स्वर्ग मिले इससे ओर कोल 
' आश्चय की बात है इसी प्रकार के और भी बहुत धर्म कहे 
' ओर सब काशी के निवासी मोहित होगये और पुराने धर्म से 
- विमन होने लगे ओर इसी प्रकार लक्ष्मीजी ने भी काशीकी 
 खियों को धर्म सिखाकर अपने अधीन कश्लिया ओर बोदधर्म 
को उन्हें सुनाकर उत्तकी इच्छा पूरी की ओर शरीर के पालने. 
की शिक्षा दी और पातित्रत घ्म को दूर करा दिया अपने उपृ- 
देश से वर्गाश्नम को मिद्ा दिया उनके उपदेश का संक्षेप यह है 
जो खियों को सुनाया कि वेद जो आनन्दतह्म स्वरूप कहते है 
सो वह बहुत जन्म का नहीं है यह बात अशुद्ध है बरन, उसका 
आशय यह है कि यह तन जब तक इन्ह्रियों सभेत परिषरण हे. 
तब तक आनन्द करना चाहिये ओर जो कोई मनुष्य माँग तो 
शरीर भी दे देना चाहिये जिससे कि केवल प्र्थ्बी है भार है 
इसकी उत्पत्ति पर घिक्कार है जिसे शरीर को कोवे, कुत्ते, स्थार, 
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कृमि, कीट अपना भत्तय समभते हैं उसका वाश 308 हे 
एकदिन जल जावेगा उसके रखने से क्या लाभ है: इससे 
उसस है कि इससे ओर जीबों को लाभ पहुँचे और जो कि 
सर्वश्॒क्षि के उपजानेवाले अकेले ब्रह्मा हैं ती सब लोग परस्पर 
भाई के समान हैं फिर उन्होंने परस्पर विवाह्माद करक कुद् 
धर्म पर विचार न किया इस समय के मलुष्य बड़े व॒रे मन के हैं. 
व्यर्थही बेद पश चलते हैं जो मनुष्य चारवर्ण दगन करते हैं 
सो विचार करने से चारोंवर्ण का होना सूचित नहीं होता क्योंकि . 
शशीर एथ्वी है जहां से चार एश्न उपजे सी चाराबग अलग २ . 
वर्योकर होसके हैं यह जाति का विचार करना मिथ्या हैं 
ओर भी ऐसी बातें झूठ हैं जाति कुछ नहों यह वाते केवल 
वाग्जालही हैं बरन यह समझना चाहिये कि सनुप्य सब वरा- - 
बर हें इसी तरह आर बहुत दातें सिंखलाकर छियों के पातित्रत 
धंम को छुड़ाया सो सी पुरुष दोनों व्यभिचारी होकर अपनी २ 
च्छा के अनुसार परपुरुणों ओर प्रक्षियों के साथ भोग करने 
लगे ओर राज़ा के पुश्तन अपनी दासियों के साथ विगड़ गये 
पुरुष ख्ियों के कहे पर चलते लगे जो ल्ली मे कहा वही किया 
इसी प्रकार सब मतष्य धर्म के विरुद्ध छार्श करने लगे जिससे 
- चारा ओर पापरुपी सेला फेल गई सिद्धभी ऐसे आधर्म के कारण 
राजा समेत प्रतापही र शजा दिवोदास ने ब्राह्मण 
का वचन स्मरण दर राज्य से हाथ खींच लिया और मनपष्यों 
की यह दशा देखकर ब्राह्मण की बात को लत्य जाना वह मार्ग 
5 लता था किकब बआाह्ण आदवे और सेरा दुःख दूरहो इसी विचार 
में रांत दिन. डूबा रहता किसी से कुछ मनकी बात न कह ता। 
ध दादहवी अध्याय ! 
...अेह्लाजी बोले कि जब अठारहबां दिनआया जैसा कि ब्राह्मस 
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इनसकत१% 
है, 
ई 
हि 
हन 
॥] 
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अथात्‌ गणपति ने कहा था तो राजा अति प्रसन्न हुआ और 
भोर की निद्रा से उठकर नित्यकर्म से छुट्टी की और ब्राह्मण के 
आने की बाट देखने लगा सो दोपहर के समय विष्णुजी ब्राह्मण 
के स्वरूप से कई विभों को साथ लिये हुये अग्नि समान तेज घारे 
आये राजा ने दुर से देखा समझा कि वही उपदेश करनेवाले 
ब्राह्मण आते हैँ तो बहुत असन्न हुआ ओर अगवानी कर 
प्रणाम किया ओर आशीष पाने के अनन्तर ब्राह्मण को अब्त- 
पुर में ले गया पूजन, यजन ओर सेवन के उपशब्त उनका 
बहुत आदर ओर सम्मान किया और उत्तमोत्तम भेंट दी और 
अपने भाग्य की सराहना करने लगा जब देखा कि उनका प्ररि- 
श्रम दूर होगया तब राजा ने बिनती की कि हे महाराज ! में 
- सदा दुःखी रहा करता हूं इसका कारण जाना नहीं जाता राज्य 
का भार तो कुछ जाना नहीं जाता में क्या करूं कहां जाऊं 
' जिससे मेरा कए मिंटे ओर मुझे आनच्द प्राप्त हो इसी चिस्ता 
' में एक मास बीत गया है पर मेश कष्ट नष्ठ नहीं होता फिर 
' अपने राज्य पालन प्रताप विजय और ब्राह्मण के मान करने 
का वर्णन करके कंहा कि सुकको दुःख के उपजने का यह 
कारण जाना जाता है कि मैंने अपने तपोबल से गवंबान्‌ होकर 
देवताओं को दणवत्‌ समझा हे मेरी यह दशा है कि मैंने सब 
. भागों को भोगा पर अब सुझको रोगरूप भालित होते है रीति 
हे कि जो कोई मनुष्य बराबर एक कल्पपयन्त जीता रहे तो भी 
वह मरने से नहीं बचता ओर मुमको राज्य करता चक्की के 
चलाने के समान हो गया है इससे आप ऐसा उपदेश करे 
जिससे हम आवागमन से ढूठें में आपको शरण में आया.ह 
जो आप मुमसे कहें उसको आधर्धीनतापूवक स्वीकार करूंगा 
मुझको तो आपके दशन से अति आनन्द मिला है मुझको 


४३६ शिवपुराण भाषा पूर्वार्ध । 


इस बात का भी विचार आता है. कि देवताओं की शत्रुता 
से किसी ने भी आनन्द नहीं पाया जेसा कि त्रिपुर, राजा 
बलि, ठत्नासुर, उपन्रत, दुधीचिसुनि, सहखबाडु आदि की ह 
कृंथायें साक्षी हैं इन सबको इन्हीं देवताओं ने नष्ट कर दिया. 
बरन उन्होंने शिवकों बहकाया और छल किया यद्यपि उनमें _ 
बहुत से शिव के पूजक थे तो भी शिव के हाथों से नष्ट होगये . 
देवताओं के भी बड़े २ छल हैं इसलिये बहुत से मनुष्यों का 
वचन है कि देवताओं की शब्ुता आनन्द नहीं देती पर मुझको 
इस बात का कुछ भथ नहों हे कि देवता छुमले विरुद्ध हैं 
क्योंकि में ब्राह्मणों का सेवक हूं जो बढ़ाई देवताओं ने यंज्ञ, 
जप, तप से प्राप्त की हे वह मैंने ब्राह्मणों की सेवा से पाई है 
हम उनके समान हैं कुछ भी कम नहीं झुझे आपसे यह इच्छा 
है कि आप मेरे उपदेश करनेवाले होकर सुस्द्रे आवागमन से . 
छुड़ा देवें यह सुनकर विष्णुजी आह्यण का रूप धारे थे उन्होंने . 
दिवोदास की बड़ी प्रशंसा की और कहा हे शजन! जो कुछ कि 
हमको कहना था वह तो तुमहीं कहचुके हो तुमने जो कहा वह : 
सत्य है तुम्हारे अ्ताप को हम जानते हैं तुम्हारे समान न कोई 
राजा रे न होगा तुमने देवताओं के साथ कुछ शब्रुता -. 
नहीं को क्योंकि तुम बुद्धिमान हो तुप्त धमात्मा और वेदज्ञ हो 
-तुम्हार राज्य मे कोई काय बेद के विरुद्ध चहीं होता तुमने प्रजा 
. अच्छी तरह पाली जिससे देवताओं को भी आत्न्द्‌ प्राप्त हुआ : 
ह पर हां मुझे एक बड़ा पाप मालूम होता हे अथात तुमने जो 
शिवजी को काशी से दूर कर दिया यह बड़ा भारी पाप हुआ 
जा यह पापकेलाी ढब से दूर होजाबे तो अति प्रसन्नता के. . 
'साथ तुम्हार तान्ा अकार के रोग दूर होजावें अब इसके दूर 
करने का केबल उपाय यह है अर्थात्‌ बेद का वाक्य यह हे कि 
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चौदृहवां अध्याय। “ गज 
जो कोई मनुष्य शिव का लिए स्थापित करता है उसके सर्व 
पाप नष्ट होजाते हैं वह हर प्रकार से निर्मल होजाता हे मनुष्य 
के शरीर में जितने रोम वत्तेमान हैं उतने पाप शिवलिकु स्थो-- 
'पन करनेवाले के विनाश को प्राप्त होते हैं मुख्य करके काशी: 
में शिवलिह स्थापन करके किसी पाप से स्वप्न में मी डरना 
न चाहेये जो काशी में एक लिए भी शिवजी का- स्था- 
पित कर दे तो माजों बहुत देशों में शिवलिक्ग स्थापित कर 
- चुका समुद्र के रल्लों की संख्या है जो उसमें उपजते हैं पर शिव- 
लिए के स्थापित करने की बढ़ाई असंख्य है इससे उचित है 
कि आप शिवलिट्ग की स्थापना करें इससे तुम बड़े यशवान्‌ 
होगे ओर अपना मनोरथ पाओगे विष्णु ने यह कहा और चुप 
होकर कुछ देर तक पढ़ पढ़ाकर राजा के शरीर को अपने हाथ 
से स्पशकर कहा कि हमने ज्ञानहष्ठटि से देखा हे वह तुमले कहता 
हूं धन्य है तुमको तुम बड़े ज्ञानी शुभ गुणयुक्ष हो तुम्हारे समान 
एथ्वी पर दूसरा शजा नहीं जिस मनुष्य को कुछ धन अथवा 
देश की इच्छा हो वह प्रभात के समय प्रतिदिवस तुम्हारे नाम 
की जपे हम तुम्हारे सबनीप आने से अति लाभयुक्क हुये यह 
कहकर ब्राह्मण हँसते हुये बार २ शिर को हिलाने लगे ओर 
'फिर कहा कि इस राजा के बड़े भाग्य हैं जो अब सुक्कि पावेगा 
जिस किसी को हम, बह्मा, इन्द्र, देवता, मुनि आदि ओर शेष 
ध्यान करते हैं वे शिवजी उस राजा को प्रति दिन स्मरण करते 
हैं जेसे इसके भाग्य हैं वेसे तीनों लोक में किसी के नहीं उसको 
संसार के अलम्य पदार्थ प्राप्त हे इस तरह बहुत बात अपने 
मन में समझ फिर ध्यान छोड़ राजा से कहने लगे कि हमारी 
इच्छा पूर्ण हुई तुम इसी शरीर से परमपद्‌ चले जाओगे सर्व 
प्रकार से परम आनन्द पाओगे जब तुम शिवजी का लि६ट्ठ 
क््ट ॥ 


शिवपुराण झाषा पूर्योर्द ] 
कर झत्यु से छूटोगें आज . 


धड्े 
शोगे हब. तम शिंवपुर मे जा 
के सातवें दिन शिवजी के गण तुम्हारे लेने को आदेंगे दा रे 
धर्म का फल इसको जानते हो हम केवल कै आह मरे 
जभते हैं कि तमने वही पद पाया जिसमे काशी को भ 
अतार्थ हो जाता है क्योंकि काशी 
प्रकार की वह तुम्हारे समान इृता4 है 
बहत प्रिय है यह कहकर ब्राह्मण 
सेवन कश्मेबाला शिव को बहुत कि 
आंथात्‌ विष्णु चुप हां ग ये शजा अति प्रसच्च हुआ आर दिप्य 
समेत शजा ने विष्णुरूपी ब्राह्मण को उनकी आज्ञानुसार सब 
कछ दिया ओर कहा कि तुमने मु को भव्सागर से पार उतारा 
जो कढ किये आपको हूं वह सब तुच्छ है सो विष्णु विदा होकर 
खपने स्थान को गये ओर काशी भर में अमणकर वहाँ स्थित 
हुये और समान के उपरान्त शिवपूजा की आर गरुड़ को शिव 
के समीप भेजा और शिव के आगमन की वाट देखते रहे ओर 
अग्निविन्द ब्राह्मण को देश कृष्त किया ओर पदत्चनद के ऊपर 
बैठकर प्रीति से शिव का स्मरण करते लगे । 
पम्द्द्वां अध्याय । 
नारद के. प्रश्न करने के उपरब्त ब्रह्माजी बोले कि राजा ने 
ब्राह्मग॒रूपी. विष्णु से उपदेश पाकर अपने प्रश्धति जनों को 
बलाया सो सब राजा, प्रजा, मनन्‍्त्री, सरडलेश्वर अपने परिवार, 
पुरोहित, यज्ञ करानेवालों, सेनापएतियों, सेना, राजकुमारों और 
वेदपाठियों आदि सहित आये फिर राजा ने रिपुंजय अपने बड़े 
पुत्र की बुलाया फिर अपनी सब स्लियों को बलाया जब सब आ 
चुके तो जो ब्राह्मण ने कहा था वह सब हाथ जोड़कर प्रसन्नता 
के साथ सबको सुना दिया और कहा कि झब हम सात. दिन 
जोर एथ्वी पर हैं फिर अवश्य ही शिवपरी को जावेगे यह सुन- 
कर सब लोगों को आश्चर्य उपजा पर किसी ले राजा के भय॑ 
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। | एन्द्रृंहबां अध्याय) -. १३६ , 
से कुछ न कहा फिर राजा तुरन्त उठकर घर के मीतंर गये और. 
सामग्री इकठ्ठीकर शुभ लग्न पा रिपुंजय को युवशज का अभि- 
पेक किया फिर काशी में आकर बड़ी सामग्री इकडी. की. ओर 
गड्ढा के पश्चिम की ओर शिव की पजा की ओर जितना घन 

ःृ देशों के जीतने से इकंड्ा किया था ओर जो हृ्य कि शभ रीति. 
' से संग्रह हुआ था वह सब शिवालय के बनाने में व्यय कर दिया 
काशी में वह स्थान प्रसिद्ध है उसकी बड़ाई तीनों लोक में 
विख्यात है जिसके केवल स्मरण करने से कुछ दुःख नहीं उप 
जता उस शिवालय में शिवलिड् नरेश्वर के नाम से स्थापित 
किया फिर राजा के मत सें अति प्रसन्नता: उपजी ओर उसका 
मुख सर्य के समान चमकने लगा कार्शीगरों को बड़ा पारितो 
षिक दिया सब बाजे बजने लगे. और सब काशी के देवताओं: 
अथात्‌ वासियों को बहुत कुछ दिया ओर अध्य मदुष्यों को भी 
भरपूर कर दिया और सब सामग्री इकठ्ठी करके षोडशोपचार' 
से पूजा की राजा के मन में दुःख था वह दूर होगया, शजा ने. 
शिव को सबसे अछ्ठ समझा ओर काशी के रहनेवालों को जी 
मनुष्यरूप में शिव हैं बहुत आदर किया ओर जितने लिक 
काशी में सुनने देखने या विचार से विदित होते हैं उन का 
पूजा कराई ओर जितनी काशी में देवताओं की मूर्तियां थी उन 
भी पूजा फिर शिव के ध्यान में डूबा और सिवाय: शिवलिएू के 
ओर किसी देवता की राजा ने आप पूजा न की ओर पूजन और 
प्रणाम के अनन्तर ध्यान में सम्न हुआ जब विष्णु के बताने के 
वनसार सातवां दिन आया उस दिन राजा ने शिवलिक्ष की बड़ी 
पूजा की और पूजन ओर भरणाम के उपरान्त स्तुति करने लगा 
तब आकाश से उत्तम विमान एथ्वी पर उतरा उसके ऊपर शिव 
के गण चारों ओर बैठे थे उन सबके चार २ भुजा थीं जिनका 


०: शिवपुराण भाषा पूर्वाद्ध | 


वेज हर तक फैल गया सर्ववत्‌ दीछि थी वे सब हाथों में त्रिशूल 
लिये हुये थे उनके पांच ९ मुख और तीन २ आंखें उत्तम सुन्दर 
शरीर जंठाजंट धारे सी से अरलक्षत सब नीलकरठ शशि भाल 
पर शरीर में भस्म स्साये शरीर भर में सर्प लिपटे निदान हर बात 
में शिव के समान थे और बहुत छ्लियां भी विसान पर विराजमान 
थीं जो अपने हाथ में चैवृर लिये हुए थीं मानों संसार मर का सुन्द्र- 
सता केवल विधान में झा गेठी थी शिवगण विमान से उतरे और 
उनसे आपदडी एजा सी ओर गयणों ने राजा की थाज्ञानुसार राजा 
के श्र की स्पश किया सी राजा तुरन्त ही देवताओं के समान 
दिव्यटेह होगथा उसके शरीर में सम्पणा लक्षण शिव और 
गणों के समान प्रतीत हुये और तुरन्त दिसान पर आरूढ़ हो 
अपना समाज दाइर 


घ्ण ष्छै जं न त्रि+र < गया ब्पोर गयणा 
में गिना गया सुक्लि झाप्त हुईं 5 


ग्रे वह स्थान जहां से राजा 


शिवपुर को गया था पपाल »ी के नाम से बड़ा तीथे हुआ जो 
लिए दिवोदासेश्वर के ताथ से प्रसिद्द है उसकी प्रजा से फिर 


मनुष्य को आद्यगमृत का मय नहीं रहता यह बड़ा पवित्र इति- 
हास है जिसके पढ़ने रुल्मे रे होते हैं कुछ 
कष्ट नहीं रहता तीनों लोक में सिद्धि शप्त होती है। 
किक. 


नारद के प्रश्त के उपरान्त बहा बोले कि हे नारद ! विष्ण 
का आज्ञानुकूल गरुड़ शिव के समीप आये और आदर सम्मान 
कर खड़े हो स्तुति की शिव ने पद्धा कि तम कहां से आये गरुड़ 
ने कहा कि सब वेद पुराण और सब गण इस बात पर एक मति 
हैं कि संसार में वृह सबसे अधिक चतर है जो आपकी सेवा और 
आजा पालन करें ययदि आप सब कुछ जानते हैं पर आप 
ससारा राते से पृछते हैं पर मुझको इन बातों से क्‍या प्रयोजन 


सोलइब़ां अध्याय |  * छूए३ 


रा 8 हूं यह कहा ओर सब यौगिनीगंणों 
हे चरत्र को सब कथा वर्णत की और कहा 
के विष्णु ने मुझको आपके पास ज्ेजा है यह सुनकर शिवजी 
आर गिरिजा अतिप्रसन्न हुई और वीरमद के आनन्द का 
ने नहीं हो सक्का इसी प्रकार ओर सब, गण भी महाप्रसन्न 
हुये शिवजी ने. गरुड़ से कहां कि तुम हमारे बड़े हितकारी, हों 
तुमसे आधेक आर कोई मुझको ज्िय नहीं जो इच्छा हो 
मुकसले वरदान ले लो तुम हमारे उत्तम मकू ओर प्राण 
से प्यार हो हमारी आज्ञा से विष्णु के वाहन हुये गरुड़ ने प्रीति- 
सागर में डबकर विनय की कि सभाको ओर वर क्या चाहिये 
इससे अधिक आर क्या है कि हमने आपके चरणों को. देखा 
इन्हीं चरणों के प्राप्त होने को ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मुनि आ 
कैसा २ तप करते हैं जब कि आप पक पर प्रसन्न हुये तो में 
: माया के बन्धन से स॒क्कि पा चका मुझको यही बड़ा वरदान हैः 
हां जो आपने प्रसन्न होकर वर के लिये कहा है तो मेरी यह 
, इच्छा है ।के समझको भाक्कि श्राप्त है आपके चरणाश्विन्द की 
प्रीति कदापि कम ने हो आपके भक्कों की सेवा करूं किसी से 
शत्रता न हो शिवजी ने कहा कि यही होगा फिर शिवजी ने सबको 
 घलाकर चलने की तय्यारी की उस समय सन्दरागिरि महा- 
दःखी हो शिवजी के चरणों पर ग्रिपड़ा और कहा कि महाराज 
“ मम मत छोड़ों शिवजी बोले तम खेद न मानो तुमको में बहुत 
प्यारा जानता हूं हम तम पर लिछुरूप होकर स्थित रहेंगे ओर 
मन से ठमकी कभी ने सलादेंगे इसी अकार बहुत सममाकर 
उसका कष्ट हर किया ओर, लिझ्रूप होकर मन्दरोंगेरि पर 
ध्थत हुये फिर काशी जाते लगे ओर शुभ लण्न पाकर, चले 
' चलने के समय सबको बड़ा आनन्द हुआ. जिस तरह।शेवजी 


“ /2॥€ 


न्श 
रत 


६ (ए 
धर शिवपुराण भाषा पूषाद्धे 


गिरिजा ज्योर परीसहित चले और जो असन्नता चलने केसमय 
हुईं उसको कोई कोटि मुख से भी वर्णन नहीं कर सक्का शिवजा 
ने गरुढ़ से कहा कि तम आगे जाकर विष्णु को हमारे आने 
का समाचार दो सो गरुड़ उसी समय विष्णु के समीप आये 
जब कि विष्ण अग्निबिन्द नामी एक मनुष्य को उपदेश दे रहे 
थे कि गरुड़ ने पहुँच कर विष्णु को प्रणाम किया। 

शत्रहवों अध्याय 
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विष्ण से कहा कि महाराज | शिवजी आते 6 यह सुनकर 

विष्ण अतिभ्रयज्ञ हुये खोर ध्वज देखी. जो असंख्य सर्यों के 
॥ ओर जिसके प्रकाश से 

'होगया मामाप्रकार के बाजों का शब्द सता जय २ हुआ यह 

मान देख विष्णु ले भी कह शिव फिर अग्निविन्दु से 

के छूले कि तुझको मुक्कि प्राप्त हो सो अग्नि- 

बन्द में ऐसाही किया ओर सक्त हुआ और गरुड़ को सब 


रे ध्2 


गा क हे 


72 
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ऊउल दुद्र बहा का बलाया अ 8 

पल 
है] 


४ ५ 
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ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! प्रणाम के उपरान्त गरुड़ ने 
' समान ऋाजकली ओर जिसके चारों ओर उजियाला 
ब्ध्ू 7 
कृड्ठा कि हमरा बक् छले दि 
योशिनीगण और सब सर्यों 


पड 
4, 
मे 


जार 
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सलाप आय आर बहा की सबके 


दि ३? 
््‌ 


आगे करके प्सन्नताएूदक चले ओर काशी के भीतर शित्र को 
देखकर अखगान किया हमने चावल, प्रल, फूल हाथ में लेकर 
रुद्वतूक्क पढ़ आशिष दी दयोंकि हमको शिवने संसारी शीति से 
भणाम करने को निषेध किया उन्होंने संसारी जीवों के समान 


ध्र 
| 
“2 


आप मुझे प्रणाव किया छोर धिष्ण ने शिव को प्रणाम किया 
गणपति की ओर जब शिवले देखा तो गणपति चरणों पर 
गिरपड़े शिवने गणपति को उठाकर शिर संघने के उपरान्त 
अपने आसन पर बेढाया कर बहुत प्रकार से गणेश की 
प्रशंसा की योगिनीगण शिवकी इच्छा पाकर प्रणाम के उपरान्त 


2/ ६ 
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| ! सन्नहवाँ अध्याय है १४३, 
मल गाने लगीं ओर बारहों सूर्यते सी अणाम किया शिवसे 

: विष्णु को अपने आसनपर बाई ओर बेठा लिया ओर. हमको 
दाहिनी ओर वैठाया आर गणों की ओर देखकंर केवल देखते 
दी से उनका सत्कार किया और योगिन्िियों का शिरः हिलाकर 
आदर किया ओर बारहों सूर्य से यह कहकर कि बैठ जाओ 
आनन्द दिया तब जब कि शिव काशी से बाहर बैठे थे उत्तमो- 
त्तम सभा अलंकहृत थी कोन ऐसा.था जो उससमय आनन्द से 
फूला न समाता ओर काशी के सजुष्य तालाब के कमल के 
समान विराजमान थे ओर जोकि चन्द्रणा शिवके वियोग से 
"मुख मूंदे थे शिवके आने से फूल उठे उस समय हससे शिवको 
प्रसन्न देखकर बिनती की कि है सदाशिव | मुझसे कुछ आप* 

- की सेवा हो नहीं सक्की इसको क्ष करना फिर काशी की बढ़ाई 
' ब्णन की शिवने कहा कि हम तुमसे प्रसन्न हैं तुम कुछ मय 
मत करो तुम किसी प्रकार दरड के योग्य नहीं क्योंकि पहिले 
तो ब्राह्मण हो जिसकी बड़ाई बहुत है दूसरे अश्वमेधयञ्ञ 
“करने से कोई पाप नहीं रहता तीसरे तुमने हमारे लि काशी 
में स्थापित किये इससे तुम्हारे सब पाप लष्ट होगये जो 
मनुष्य काशी में एक लिए भी स्थापित करे उसके असंख्य 
पाप नष्ट होजाते हें सिवाय इसके ब्राह्मण से चाहे हजारों 
पाप हों पर वह दरड के योग्य नहीं जैसा कि वेद कहते 
हैं. जो आह्मण को -दरड देते है उसका आलन्‍्द थांड हा 
दिनों में जाता रहता है इसी अकार शिवने योगिनी छूवे और 
गयों को भरोसा देकर उनकी लज्जा दूर की फिर शिवने हि 

. को देखा पर जिह्ना से कुछ नहीं कहा ओर सन में शिव अ हे 
विष्ण दोनों अति प्रसन्न हुये उस समय सबों ने शिवकी बाह्‌ हे 
स्तृति की सो शिव ओर गिरिजा बहुत प्रसज्ञ हो. शुभहडि € 


१४९. :... हिवपुराश भाषा पूर्वा्ध । 


सबकी ओर. देखने लगे उस समय गोलोक में पांच गो आकर 
शिवके सम्मुख खड़ी हुई जो शिवकों अतित्रिय हैं ओर जिनकी 
लेवा के लिये विष्णु को गोलोक में बसाया उनके नाम सुनने 
से-सवंपाप नष्ठ होजाते हैं. देवता ओर पितरों को आनन्द प्राप्त 
होता है उनके नाम यह हैं सननन्‍्दा १ सुमना २ शिवा 
सुराभ ४ कपिला ५ शिवने प्रसन्नता से उनकी ओर देख दिया 
सो उनके थनों से दूध टपक कर कुरडरूप होगया जो कपिला-. 
हद के नाम से असिद्ध हुआ उससे स्तान से कोई पाप नहीं 
रहता शिवकी आज्ञा से सब देवताओं ने उसमें समान करके: 
तपंण किया ओर शिवसे कहा कि यहां रनात करने से हम 
अति पसन्न हुये हैं तुम्हारे धर्म से हमने अतिप्रसन्नता प्राप्त 
का हमारी इच्छा है कि इस स्थान की वड़ाई बहत हो शिवमने 
कहा कि हे विष्णु ओर सब देवता | हम कहते है कि यह सब 
से बड़ा तीर्थ है जो ममुष्य इसमें तर्थण श्राद आठि करेगा 
उसकी गा से भी अधिक फल प्राप्त होगा इसको शिव- 
गयारुय तीथ कहे और हमारे नाम ठपभध्वजादि कहकर एक 
पाप भी किसी को न रहेगा और दहव, शहद, घी, जल के 
. तन चारायुग में काशी के भीतर वर्त्तमान रहेंगे इससे हम 
3 शस्वरूप से स्थित होंगे और सबको वर देंगे और यहां: 
हे काई किसी दशा में मरेगा उसको शाक्कि दी जावेगी शिव 
व को यह. वर दे रहे थे कि लन्‍्दीश्वरगण आये दोनों हाथ 
जाड़ आति से शिव की स्तुति करने लगे। 


हु शा छ् | | | 
नन्‍्दाश्विर ने कहा कि हे महाराज शिवशंकर दीनवन्ध एक्‌ 
डपा का हाष्टे इधर भी करदीजिये मैंने आपकी आज्ञा से आठ - 
बैल का रथ सजाग्रा:हे जिनके गले में घररे एडे हये हैं और 


. अठारइबाँ अध्याय | ' ४४४ 
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कि है. और से गर्दन भें भूषण पहिनाया गया है रथ में 
. लगे हैं और सूर्य, चन्द्रमा, पवन, गंगा, सरस्वती, अह्मा, 
व्याहाते आदि सब अपने २ उचित स्थानों पर अलंछत है 
: अथात्‌ यह सब रथ की सामझी हैं ऐसा जो रथ बना हुआ है 
उस पर आप सवारी कीजिये यह कह नन्‍्दीश्वर चुप हो गये 
ओर विष्णु हम और देवता आदि अति प्रसन्न हुये ओर 
. शिवने भी असन्न होकर दया की दृष्टि से देख पूर्ण भक्ति कृपा 
.. की. फिर शिवजी ने चलने का उद्योग किया सब लोग इस 
“इच्छा को जान गये फिर सुस्माताओं ने नीराजन करके शिवजी 
* की स्तुति. की उस समय. बड़ा उत्सव हुआ सब मनुष्यों की 
'जि्ऑला से जय २ शब्द प्रकट हुआ नाना प्रकार के बाजे बजने 
लगे.शिवजी को उठते हुये जानकर विष्णु ने अपना हाथ दिया 
शिवजी उठ खड़े हुये गयणों ने अपने २ इसरू बजा दिये जिससे 
: चारों ओर शब्द-पूर्ति हो गया ओर तीनों लोक के निवासी 
: आये जिनका ब्योग संक्षेप से वर्णन करते हैं अथात्‌ तेतीस 
' करोड़ इन्द्रादि देवता दो कोटि तुरह्गगण एक कोडि भेरवीदल 
* नवकोटि चामुण्डीसमाज ओर वीरभद्ग की सेना ओर दूसरे 
. गण अष्टकोटि जो बालक समान हैं ओर ढियासी हज़ार मुनि 
- ब्रह्मझानी ओर सप्तकोटि गणेशजी के गण श्रीगणाधिष के 
. साथ जिनका स्वरूप श्रीगणेश के समान था हाथोंमें फरता लिये 
' और घरों के रहनेवाले अन्य ब्राह्मण ओश् आठ कोटि पाताल 
' के निवासी नाग अर्थात्‌ तक्षक आदि तीन कोड़े हय वा! 
. शिवजी के नौकर दनु ओर दिति की सन्तान अर्थात्‌ देत्य आर 
दानव दो दो कोदि त्ाये आठकोटि गन्बर्व और की 
; राक्षत और यक्ष और पहुवाले पर्वत ओर बे पर के आठहजार 
“ओर गरुड़ छःअयुत ओर एक अयुत विद्याधर ओर साठहजाइ 
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ईश्वर और तीनसी वंशपती और वनकी ओपधि आदि शरीर - 
धारण किये ओर आठलाख सात समुद्र उत्तमोत्तम रत्न भट 
' लिये और तीनहज़ार ओर पांचअयुत नदियां और आठों दि- 
धगज सब उस स्थानपर आये जहां शिव थे और शिव को देख- 
कर अतिप्रसन्न हये सब मिलकर शिवजी की सेवा करने लगे 
और हर से खिलाखिलाते थे कोई नाचता था काश गाता था 
कोई जय २ का शब्द उच्चारण करता था कोई ध्यान मं लगा 
था कोई शिर से पांव तक शिव के स्वरूप को देखता था कोई 
शिवजी पर चँवर डलाता था कोई हाथ जोड़ सताते करता इस 
प्रकार सबको सेवा करते देख शिवजी ने सबका आर कृपा की 
दक्षि से देख दिया ओश सवका आदर करके शिवजी रथ पर चढ़े. . 
ओर शिर्जि को बाई ओर बेठाया जब शिवकी गिरिजा समेत . 
रथ पर विशजमान देखा तो इन्द्रादिकों ने बड़ी स्तृति की इसी 
प्रकार विष्ण और हम सबोने अपनी २ स्ताति पढ़कर सुनाई 
सोशिवजी सबकी ओर कृषा से देखकर काशी के मीतर गये 
ओर अपने शरीर काशी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हथे ओर 
जय काशी! आर जग आनततम्दत्न इसी सझार बहलत से वचन 


[, 


शिंव मुखपर लाये ओर ग्रेम की अधिकता से शरीरभर गद्ग 
हुआ जिछ्का रुकमे लगी उस समय जेर्ग पू शिवजी के 

ने गुफा से [निकेश कर शिवजी के दशेन !केये शिवजी ने भी 
उनको निकट बुलाकर दर्शन दे अ्रसज्न किया फिर काशी 


दर 
के 


निवासी सर्व ब्राह्मण आये शिवजी उनका भी आदर करके वरुणां - 
के निकट पहुँचे ओर दो मन्दिर हिसाचल के बनाये हसे देख- 


कर असन्न हुये. आगे जाकर अपने सबत की तय्यारी के लिये 
विश्वकमा को आज्ञा दी सा विश्वकर्मा ने शिवजी की आज्ञा 
से तुरच्त-सजगण्ह नामित किया ,जिससें तीनों लोक से अभ्रिक- 
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सामग्री लगाई शिवजी का मन्दिर अति आश्चर्यदायक तस्यार 
हुआ सा शिवजी गिरिजा पुत्रों गणों और देवताओं आ 
समंत आते असन्न हो उसमें अवेश कर गये सर्वद्ःख नछ होगये 
आर संसारी रीति के अनुसार सबको प्रतिष्ठित करके बिदा 
करा दिया और आप गिरिजा और परिवार समेत वहां जाकर 
प्रसन्न रहे जो इस चरित्र को सनेगा अथवा पढेगा उसको 
बहुत ही आनन्द प्राप्त होगा. यह शिवजी और काशी का ज्या- 
ख्यान किसी पाप को जलाये बिना हीं रहता सब्र पाप नए हो 
जाते है आर दोनों लोक के सुख ग्राप्त होते हैं ओर शिवजी 
गिरिजा ओर गयणो समेत प्रसन्न होते हैं औश उसकी तीनों 
लोक में कोई वस्‍्त अलब्य नहीं । 
उल्नचासदा अध्याय । 
इतना सन नारदजी ने पूछा कि हे पिता ! जब शिवजी चले 
तो वह तरनन्‍्त अपने भवन में स्थित हुये वा मार्ग में कहीं 
ठहरे और जो मनप्य योगी, ब्राह्मण आदि दशेनों के निमित्त 
आये उनका चरित्र,विस्तार से वर्णन कीजिये ब्रह्माजी ने कहा 
कि पहिले शिवजी जब काशी में आये तो सबसे पहिले जेगी* 
घषञ्य अपने सक्त के घर में गये वह शाति.दिन- एकान्त मे रहा 
करते थे और- शिवजी के ध्यान में डूबे रहते उनके ओम से 
शिवजी ओर गिरिजा ओर सब गण उसके अधीन थे जब कि 
शिव काशी की छोड़ भन्दर्शचल पवत पर जा रहँ.थ तबसे 
जअैगीपब्यमनि ने यह पतिज्ञा की कि में. उसी समय, अन्न ओर 
जल करूंगा जब फिर शिवजी के चश्णकमल देखूगा सी यहाँ 
उद्योग कर वह एकान्त में जा छिपे ओर शिवजी के ध्यान 
मे रात दिन रहे सो उन्होंने अहासी हजार वर्षतक न तो 


जप 


पानी पिया न भोजन किया यह बात या तो शुनि में योजबल 
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की शांक्ि से की वा उनपर शिवजी का एग इंपा थी मुनि की 
बड़ाई सिवाय शिव के ओर कोन जानसक्का है इसा कारय शिव 
'जै सैकड़ों उपाय अपनी काशी के लिये किये वयाककि दिव सक्क- 
बत्सल हैं धर्मात्मा राजा की हानि अपने भक्क के लिये डाचत 
सेममभी जेगीषयव्य की कुटी में शिवजी के जाने का कथा इस 
भांति है कि शिवजी ते नन्दीश्वर गण को आज्ञा दी कि यहां 
: एक गर्त है जिसके भीतर एक हलारा मक्क जगापव्य रहता है 
उसके शरीर में केवल चर्म ओर अस्थि रह गई है उन्होने. 
हमारे दर्शन के निमित्त बड़े २ दुःख सहे अथात्‌ जब से हमने . 
काशी छोडी तबसे वह अश्न जल रहित रह ह हमका उन्हें 
दशैन दिये बिन आनन्द नहीं इसलिये तुम हमारा कमल गुफा 
के भीतर लेजाकर इसी कमल से सुनिके शरीर का स्पश करना 
ह भलेचंगे होजावेंगे उस समय तुम तुरम्त उन्हें साथ लेकर 
आना सो नन्‍दी ने ऐसाही किया सुनि से शिव के दशन किये: 
ओर अति प्रेम से मच्छित हो एथ्वी पर गिर पड़े जब चेतन्य 
इये तो तुरन्त स्तुति कश्ने लगे जो आप उन्होंने बनाई थी 
ओर कहा कि में.तीनों लोक में आपको सर्वोपरि समझे कर 
आपकी शरण में आया हूं ऐसी स्तुति सुन शिव अति प्रसन्न 
हुये कहा कि वर मांगों जो हमारा हे वह सब तुम्हारा है मुनिने 
विनय का कि जो आप प्रसन्न हैं तो हमारे शिर पर अपना 
हरतकनल रांखय धरा छच्छाह कक आपद प्‌ 7 णोॉ से्‌ कभी दर 
न रहूँ आपके निकट ओर आपके प्रेम में डूबा रहू दूसरी यह 
इच्छा है कि जो लिक् कि मैंने आपका स्थापित किया है उसमें- 
आप गणपतिओर स्कन्द सहित स्थित होें शिवजी बोटे 
बहुत अच्छा एसाहा होगा बोर विन तम्हारे मांगे हम यह दर: 


जा छा के 


तुमक्रा दंते है. कि तुमको योग प्राप्त हो जिससे निर्वाणपद 
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मिलेगा तुमह! योगशा्व के आचार्य होगे तुमहीं सबको उप- 


को दूर करोगे ओर जैसे हमारे: 


ग्र 


देश करोगे और सब संदेहों 
गण रड़ी और सोम ओर नस्‍्दीश्वर हैं वेसेही तुम भी हमारे 
एक गण होगे हमारे भक्त जरा और झत्यु से वर्जित हैं तुम 
मुझे बहुत प्यारे हो यद्यपि संसार में बड़े २ संयप्त नियम ओर 
भी हैं पर तुम्हारे नियम के समान एक भी नहीं है. अधीत्‌ 
तुम्हारा नियम है कि बिन हमारे देखे मोजन नहीं करते पानी 
नहीं पीते वास्तव में जो सनुष्य हमारे दर्शन बिन भोजन करता 
' है उसके समान दूसरा पापी नहीं है और जो हमारी पूजा बिन 
जल पीता है वह तो मानो नरक में प्रवेश करता है मानो वह बुरी 
वस्तु का खानेवाला है उसके समान पापी संसार में दूसरा नहीं 
हम तुम्हारे ऐसे नियल से अतिप्रसन्न हैं तुम हर समय हमारे 
निकट रहोगे तुमको जीवन्युक्ति प्राप्त रहेगी तुम्हारी समानता 
. किसी भक्क के साथ तीनों लोक में न की जावेगी तुमको कमी 
कुछ दुःख न होगा जो लिह् तुमने हमारा स्थापित किया हे 
. बह जेगीषच्यकेश्वर के नाम से असिद्ध होगा जो मनुष्य उसकी 
तीन वर्षतक सेवा करेगा वह पूर्णयोग पावेगा उसके दर्शन से 
सिद्धि और आनन्द प्राप्त होगा ओर लिन्‍्दा ओर पाप नह 
होजावेंगे और जो मनुष्य तुम्हारी गुफा में तुमको मणाम, और 
दरडवत्‌ ओर स्मरण कर जावेगा वह छः महीने में सुगमता- 
पर्वक योग पाकर सिद्ध होजावेगा उसके सब पाप नह होजावेंगे 
यह हमारी आज्ञा है इसका नाम ज्येष्ठेश्वर क्षेत्र होगा इस 
स्थान पर आने से सर्व प्रकार की असन्नता प्राप्त होगी यहां पर 
एक शिवयोगी के मोजन कराने से करोड़ योगियों के खिलाने 
का फल होगा और जो तुम्हारा लिछू स्थापित किया हुआ है. 
उससें हम पूर्णरूप से सदा स्थित रहेंगे पर कलियुग में यह लिड् 
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सबकी हृष्टि से छिपा रहेगा जो योगी योग के साधनेवाले हैं. 
उनको योग दिया जावेगा उसके दशीन से सब पाप नट्ट करूगा 
जो स्तति तमने बनाकर पढ़ी वह सब स्तृतियों की शिरोमरि 
होगी इसके पढने से सब सनोरथ परे हांगे बड़े ९ पाप जाते 
रहेंगे पशय बढ़ेगा भय दर होगा सवयोग साथने के लिये अति 
लाभदायक होगा हमारी सांक्छे बढेंगां हाच न र्सिं पावेगी | 
इसके पढने समने से लोक में कोई ऐसा काय नहीं जो न हां 
सकेगा इससे यह त॒स्हारी स्तुति चुक्कि से पढ़ने के योग्य हैं 
ह सुनकर मुनि शिवजी के 
करने लगे शिवजी ने उनको 
एथ्वीपर से उठा कर अपने हृटय से लगा लिया आर [विष्णु 
ओर हमले भी समनि को लिपटा लिया ऐसी दयालता शिवजी 
की देख सबको आनन्द प्राप्त हुआ सबके मन में शिवजी के 
मने दल किया. ओर सबने शिवजी की सठति की ओर शिवजी -: 
की सेवा में प्रठत्त हो जय ९ करने लगे जब शिवजी ने आगे 
जाना चाहा तब सब ब्राह्मण अग॒वानी को घयाये | 
दावा अध्याय । 

: नारदजी ने पछा कि जो वात्तो ब्राह्मणों ओर शिवजी में हुई 
वह वरणन कीजिये वे बाह्मण कितते थे ब्रह्माजी दोले कि जब सदा- 
शिवजी काशी को छोड़ सन्दर गिरि पर चले गशे भे तव काशी के 
ब्राह्मणों ने अति ख्दी हो पम्सति की आर उपने घरों का प्रेम 

छोड़ केवल काशी का प्रति को दृढ़कर क्षेत्नसंन्य स लिया और 
शिवजी की प्रीति में अटल हो झाशी में स्थित हये और अपने 
एड से एथ्वी खोद ढक्षों के सलादि निकाल खाते थे उस स्थान 
का नाम पुष्करिणी हुआ जिसके दर्शन से सब अथे परे होते हैं . 
उस स्थान पर उन्होंने शिवलिह स्थापित किया और सदा 
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शिव का तप करते रहे और उन्होंने यक्तिपर्वक रुहाक्ष की २ 
: पहिन कर शरीर में भस्म लगाई ओर प्रतिदिन शतरुदवी का. 
. जपकर शिवलिए की पूजा किया करते थे और शिवजी के ध्यान 
में भठ़त्त रहकर शिवजी के स्मरण के सिवाय ओर कह नहीं 
ह॒ जानते थे और शिवजी के उत्तमोत्तमं त्रत रखकर पाणों के करने. 
से बचते थे और उन्होंने अपने २ स्थानों में शिवलिकः स्थापित 
, कियें थे जब कि ऐसे ब्राह्मणों ने शिवजी का आंगमन सना तो' 
: अतिग्रंसन्न हो शिवजी के दृशन को चले उनकी. संख्या नीचे: 
रलिखेकेझनुसार थी। . .... 
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:.. यह सब .पूर्वोक्त ब्राह्मण शुभ वस्तु हाथ में लिये हुये 
जय २ कहते शिवजी के समीप आये ओर शिवजी का एक 
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हछ्ि से दशन कर कृतार्थ हो गये उन ब्राह्मण ने शंकर- 
सक्ल पढ़कर स्त॒ति की शिवजी ने प्रसन्न होकर कुशल उइढ्ा 
ब्राह्मणों ने कहा जद आप छपा करते हैं तो कुशल ही दे हुःख 
कीई नहीं और कहा हे महाराज ! जब आपने काशी का 
छोड़ दिया तो हमारे मनों थे दुःख ने अपना स्थान किया 
आर हम सबने सम्मति की कि सब छोड़ काशी में पड़े 
श्हें क्योंकि काशी को शिवरूप करके वखाता गया है यहां के 
शहने से कह हानि मे होगी सो हम सब यहां स्थित रहे आर . 
खापके ध्यान में लग आपको देख बड़ा फल पाया इससे अधिक 
आोर कोई फूल वेद ने भी नहीं कहा धन्य हैं आपकी काशी 
जो तीनों लोक॑ से निराली हैं जहां रहने से काई पाप नहें 
रहता यहां रहकर जी आपका ध्यान वह सबसे श्वटष्ट है 
ओर बह धन्य हैं फिर ब्राह्म॒ग्ों ने काशी की बहुत स्तृति कर 
कहा कि काशी ओर शिवजी एकही रूप ह इतना कह बअ्रह्मा- 
जी बोले हे नारद ! वास्तव में काशी शिवका स्वरूप और 
शिव काशी का अड् हैं यह वात निश्चय करके बेंद कहते 

जेसे कि गोशीैशंकर एकही तल हैं वेसेही काशी ओर विश्वनाथ ; 
उकही हैं इनमें कुछ भी अन्तर नहीं है जेसे कि शब्द ओर 
अर्थ में कुछ भिन्न भावना नहीं वेसेही इसमें भी मिन्नता नहीं 
जो मनुष्य काशी में बसकर शिवका भजन करे उसके समान 
काई भाग्यवान्‌ मनुष्य तहीं निदान काशी की प्रशंसा के वचन 
सुन शिवशकर अतिप्रसन्न हुये और श्रीसख से बोले कि तम 
भव धन्य हो कि तुम सबने मुझको अपने अधीन कर लिया 
तुम्हारी जो काशी पर इतनी यक्कि है तो ठम सब रुक हो जो 
काशी के भक्क हैं वे अवश्य मेरे मक् हैं जो दोनों के सक्क हैं 
उनका बराबरी कान कर सक्का है जब तुम दोनों प्रकार से मेरे . 
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भक्त हो तुम्हारी बराबर ओर कोई हमारा भक्त नहीं है तो हर 
अकार से तुम निर्भय.होगये हो यह काशी हमको अतिग्रिय है 
इसके सेवन करनेवाले पापी नहीं होसक्ले यह काशी हमारे सिवाय 
तीनोंलोक से भिन्न है यहां किसी दूसरे की आज्ञा न यमराज 
को कुछ चलसह्की है तुम काशीवासियों से न हम और नकाशी 
दूर है तुमको जो वर चाहिये मांग लो हम असब्नता से देवेंगे 
काशी में क्षेत्रसन्‍्यास करनेवाले मुझे अतिप्रिय हैं वे इस भव- 
सागर से पार उतर जवेंगे ऐसे अछूत वचन शिवजी के सुन वे 
ब्राह्मण मानों अमूत पीकर जीगये वे सब बार २ प्रणाम करके 
प्रसन्न हुये और दोनों अपने हाथ वांध सब ब्राह्मणों ने यह 
' वर मांगा कि आप काशी को कभी न छोड़ें हमको केवल यही 
 बर दीजिये ओर काशी में ब्राह्मणों का शाप किसी पर फल ये 
करे यहां के मरने से साथुज्यमुक्कि मिले ओर आपके चरणों का 
प्रेम अधिक हो माया की बन्धि में कोई न फँसे ओर जो लि 
कि हम सबने यहां स्थापित किये आप उनमें सदा शक्तिसहित 
स्थित रहें शिवजी बोले कि यही होगा और फिर सबकी ओर दया 
की दृष्टि से देख सबके दुःख दूर कर दिये और फिर श्रीमुख से 
' काशी की वड़ाई बखान सबको बिदा कर दिया सो सब ब्राह्मण 
बिदा होकर शिवजी की पूजा में प्रदत्त हुये ओर शिवजी वहां 
स्थित रहकर अपने भक्कों समेत नाना भरकार को लीला 
करते रहे। । ्ि ० 
क्‍ इक्कीसवां अध्याये। |. ' 

ब्रह्माजी बोले हे नारद ! शिवजीने काशी में स्थित होकर 
विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि पूर्वकाल के समान शिव- 
नगरी तरन्‍्त रचो ओर सब उत्तमोत्तम शिवालय बनाओ आए 
' गयों के रहने के लिये उत्तमोत्तम मन्दिर सजाओ और देवताओं 
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लिये भी उसीके अनुसार भवन रचो ओर गिरिजा 3 यक 
पत्ों के लिये मन्दिर अतिसन्दर निर्माण करो फिर विश्वेर का , 
महाराज का मवन बनाओ निदान हरअकार से हमार सनदर 
अति सन्दर बना दो जैसा कि तुमको बर दिया था यह सुत्त 
विश्वकर्मा ने अतिंकृतक्ृत्य हो दर्डप्रशाम के अनन्‍तर का 
न्दिर बनाये जहां जिसका स्थान था वहां नये शिरसे सवनवना 

आर उनको माणि ओर वहमत्य वस्त ओर साना म्रकार के रहो 
से अलंकृत किया गणपति का शॉन्दर बड़ा कारागरों से बताया 
जिसे देख आश्चय होता है आए विश्वनाथ का सन्दिर ऐेसा 
निर्मित किया जिसकी अशंसा हम वर्णन नहीं कर सक्के जो 
पर्सख्य सत्ों ले झअलंझत ओर लाना प्रकार की शिलाओं से 
सशोभित जिसमें तीनों लोक को ससब्पदा लगाई वह सबापारे 
घन्दिश बचा इतना सूप नारद ने इश्त किया कि आप विश्वनायथ- 
जी के सन्दिश का विस्तार से दर्णन कीजिये ब्रह्माजी बोले कि है 
बारदजी | उस सुन्दर सन्दिर की सीतें सुबर्ण की रत्नों से जड़ी 
| | हु अरिति और 
में बारह सहख खब्भे और 
इक्यासी ९ बूधर थे जिनको देख चोदह भुवन की सुन्दरता 
 लजित होती ओर जो शिलायें कि खम्मों की हढता के निमित्त 
लगी हुइ थीं केवल चन्द्रकान्तिमणि की थीं और उसमें पद्मराग 
ओर मरकतमणि की पुतलियां वनी हुई थीं जिनके हाथों में 
, ली के दीपक बने डुड थे जो रावदिय जला करते थे ओर 
उत्तम सफद पत्थर पर रह्षों की बेलें और ढँटें और सब देव- 
रल थे वह सब गणों ने इकट्े किये थे और जितनी उत्तमोत्तम 
मणि नागों के कोषों में थीं वह भी सब गरणों ने तुरन्त ला दीं 
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_इक्ीसबां अध्याय) - शभए 
न हल 
आर राव ने असंख्य सुबर अपने पास से भेजा था इसी 
. अकार ओरे देत्वों में जो शिवभक्क थे उन्होंने नाना प्रकार के रत्न 
अ्षित किये यह जो हमने वर्णन किया इसको केवल संसार की 
. रीति समभजा नहीं तो शिव को क्या इच्छा है क्योंकि जो. वह 
चाहें तो असंख्य रल्नों के दक्ष उत्पन्न कर दे ते कि दूसरों का 
धन लेवें निदान विश्वताथ के समान दूसरा मन्दिर न था जिसकी 
शोभा एक मनुष्य से सुन हिमाचल मोहित होगया हतता सुन 
नारद ने आश्चयपूर्वक ब्रह्मा से पृद्धा कि आप इस कथा को 
५ (८ च्‌ ९ हर हि सर 
वेस्तारपृंवक वर्णन कीजिये ब्रह्मा बोले कि जिस संमय-में शिव 
काशी में पहुँच मन्दिर की तथ्यारी करने लगे थे उन्हीं दिलों 
गिरिजा की माता सेना ने अति खेद से ठंढी स्वास भरकर 
कि बहुत सा समय बीता कि गिरिजा का हाल में नहीं जानती 
में निश्चयपूवक जानती हूँ कि जो मिरिजा को यहाँ आनन्द था 
वह वहां कया होगा क्योंकि गिरिजा के पति के पास सस्म ओर 
. बुड़ढ़े बेल के सिवाय ओर कया होगा यह सुनकर हिसाचल 
अतिचिन्तितं हुये कहा कि जब से गिरिजा गई मानों हमारे घर 
से धन चला गया यदद कहकर हिमाइल ने गिरि 
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रिज्जा के देखने 
ओर उसके धन देने के लिये तस्यारी की आर अपने साथ दो 
कोटिं त॒ला मुंका ओर सो तुला हीर.ओर ग्यारह लाख तुला 
विश्ननाद ओर पोडश सहस तुला इन्द्रनीलमणि और नव कोटि 
तुला पद्मरल और विहुम रत्नादि साथ लिये और उत्तमोत्तम 
- बस भपण और छत्त ओर सोने की कुद गखना नहीं इसी भकार 
हिमाचल यह सब सामग्री मिरिजा के देने को खदाकर आदि 
अहंकार से मन्दराचल में पहुँचे जब सुना कि शिव काशी को 
परे तो चलकर काशी में आये देखा कि असंख्य रल्नों से 
मन्दिर अलंकृत हे कलश सोने के और पताका उत्तमात्तम 
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संरियों की बनी हुई हैं ओर विश्वनाथजी का मन्दिर जी बहुत 
ऊंचा और आंश्चर्यदायक है देखकर मन में हिमाचल हे 
'लजित हो अहंकार हीन हुआ ओर कहा कक के कोई ४ 
मन्दिर तीनों लोक में नहीं जो वन इसमें दिखाई देता है वह - 
के घर ओर वैकरठ में भी नहीं ह इसी विचार मे था कि उस 


एक काशी का मनुष्य दिखाई दिया (हता | ॥ मे पल्ा कि वह 


किसका नगर है उस शिवसक्त को शिव ये विदेशियों की सेवा 


का काम सौंपा हुआ था वाला परम ५ हक 
मन्दरमिरि से आये इादिन बोते है वे ऋदी 5६ ेश्बर में गिरि- 
ज्ञादि साहिल शत है तुध ता कठ पंख जे | पड़ते हो कि 
गिरिजापाति को नहीं जानते जिनकी सेदा तीनों लोक करते हैं 
यह कृह उसने काशी का सब दुत्तान्त कह सुनाया फिर जो 

न्दिर शिवका काशी में बनता था उसका हाल कहा हिमाचल 
इस प्रकार से शिवजी को घन में पूरो देख आते भसन्न हुये 

ए उस परुष को वे किया ओर फिर अपने 
सनम शोचने लगे कि शिव 


ह आर मिरिजा महाधनी हैं में 
उनके सामने तण के समान सी नहीं भें आजतक सत्यमान 
भले हुये था कि शिवजी 


द्री जानदा था अब मे परे 
विश्वास हुआ कि शिवजी से बड़ा कोई नहीं हे में भेंट नहीं 
करूंगा क्योंकि मेरे पास भेंट करने के योग्य सामग्री नहीं है 
बहुतही न्यन सामग्री हे फिर उसने अपने सेवकों को बुलाकर 
प्राज्ञा दी कि रातभर से एक शिवालय बनाओ सोर न होने 
पवे क्योंकि जो काशी में शिवालय बनाता है उसके दोनों लोक 
का दःख निदठत्त होजाता है सो रात भर से शिवालय वन गय। 
हिमाचल ने चन्द्रकान्तिमणि का शिवलिज़ बनाकर शिवालय 


में स्थापित किया और उसकी स्थापना में आसंख्य घन व्यः 
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या और एक पाटी जिसमें अपना नाम ओर गोत्र आदि 
सब लिखा था शिवालय में लगा दी और तुरन्त पद्चनद में 
स्तानकर कामराज शिवजी की पजा में प्रदत्त हुये ओर जो 
कुल धन दण्य शेष रहगया था वह सब इधर उधर फेंक दिया 
. ओर आप साथियों समेत घर पहुँचा ओर हिजाचल.ने जो रत्न 
 फके 3 थ॑ वह अपने आए इकट्ठे होकर शिवलिकु बन गया 
_यह दोनों लिह अर्थात्‌ एक जो हिमाचल ने स्थापित किया 
और दूसरा जो शेष रत्नों से बल गया पश्चनदहुद ओर हृस्त्ता 
के तठपर प्रकट हुये यह आख्यान पढ़ने और लुननेवालों के 
लिये आनन्द॒दायक ओर भाक्षि का बढ़ानेवाला हे | 
'बाइसवां अध्याय। क्‍ 

ब्रह्माजी बोले है नारदजी | जब प्रभात के सभ्य हएडन ओर 
मुर्डन नामी दो गणों ते उठकर दो बये शिवालय देखे तो 
अतिप्रसन्न हो दोड़ दोड़कर जाके शिवजी से यह सब इत्तान्त 

* कहा कि महाराज किसी बड़े घनवान भक्त ने आपका शिवालय 
वरुणानदी के तट पर बनाया है कल सम्ध्यतक उस स्थान: 
पर हमने कोई मन्दिर नहीं देखा था इस समय हमने देखा है 

' शिवजी ने गिरिजा को रथ पर चढ़ा वरुणानदी के निकट पहुँच 
शिवालय देखा यद्यपि वह एक राज्ि में दना था पर ऐसा उत्तम: 
था कि उसके समान दूसरा न था शिवजी गिरिजा सहित भीतर 
गये ओर चन्द्रकान्तिसणि का शिवलिह देख उनको यह इच्छा 
हुई कि इसके बनानेवाले,को जानें इतने में उनकी दृष्टि पाटीपर 
पड़ी उसको पढ़ शिवने गिरिजा से कहा कि अपने पिता के 
बनाये हुये शिवालय को देखो वह. तुम्हारे देखने को यहां आया 
था पर. उत्तम अवकाश भेंट का न पाकरलोद गया आर हमारा 
' लिछ्न स्थापित कर गया तुस्हारा पिता धन्य है झड़ मुझे वह 
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बहुंत प्रिय जान पड़ता है गिरिजा ने यह बात सुनकर अति 
प्रसन्षता ओर प्रेम से कहा कि यह शिवलिड्र हमारे पिता ने 
वरुणा के तटपर स्थापितंकिया हे इसमें आप पूर्णाश से रातदिन 
स्थित रहें ओर यह लिक गिरीश्वर के नाम से श्सिद्र हॉकर 
इस के पूजनेवाले दोनों लोक में आनन्द पावें शिवने कहा यही 
होगा फिर शिव ओर शिरिजा ने इस लिक् की ओर भी बहुत 
प्रकार के वर दिये और सबसे उस लिड्ट की पृजा कराई फिर वहां 

से निकलंकर शिव और गिरिजा वाहर आये इधर उधर भ्रमण 
करते थे जब धीरे २ कालशज के समीर पहुँचे तो कालराज के 
उत्तर एक उत्तम शिवलिक्ष देखा गिरिजा बोलीं कि यह लिड् तो , 
इस समय नवीन दिखाई दिया है जिसके तेजका प्रकाश आकाश 
तक फैला हुआ है इसकी उत्पत्ति, स्वरूप ओर अमा वर्णन 


५४ 


कीज़िये शिवजी मे उसर दिया कि ठुम्हारा पिता हिमाचल बहुत 
के हि 
रज्लादि लद॒वाकर लाथा था 


| इसारा लिछ स्थापित कर जो 
धन कि उसके पास शेष शहरया था बह यहां फेंक गया उसके 
पुरय से सब इकझ्ा होकर यह लिंड वन गया इसका नाम 
'रलेश्वर होगा हे गिरिजा | हमारे लिये या तुम्हारे लिये जों. 
कीई अ्ुष्य भक्षिपूर्वक धन संकल्प करता है उसका फल इसी 
प्रकार का हीता है ओर दोनों लोक में आनन्द्र मिलता है और 
जोकि काशी के शिवभक्कों सें छह लिए रक्षों-का है इससे हम 
इसका नाम रहेश्वर रखते हैं और जो सुवरर कि तम्हारा पिता 
डालगया हे उससे तुम इस लिकुका शिघ्ालय बनाओ क्योंकि 
शिवालय बनवाने में सर्वे कर्म जो आपूर्ण रहजाते हैं वह पर्ण 
होते हैं ओर लिड्ड स्थापित करने से हर बर्त ग्राप्त होती है... 
'इसी अकार कलश चढ़ाने ले भी वही फल होता है ध्वजा के 
स्थापित करने से जितने पर्व ध्वज के हों उतने कल्पपर्यन्त 
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४ ' लेइसवां अध्याय ... 2 ४५६ : 
हमन बअक > सिर रे | जे 
बेर बे बल दिले उतने लव हल मिल, 
ह ७. ने समय तक वह मनुष्य शिवंपुर में. 
स्थिति पाता है यह सुन गिरिजाने गंणों. को शिवालय बनाने: 
. की आज्ञा दी सो सोम और नन्‍्दी आदि गयों ने हिमाचल के. 
फेंके हुये सुवर्ण से शिवालय बना दिया जिसको देख गिरिजाने 
बहुत श्रसन्न हो सब गयों को बहुत वर दिये फिर शिव ने: 
गिरिजा के कहने के अनुसार रल्लेश्वर शिवलिद्ग को यह वर 
7 कि जो कोई इस लिड़ की पूजा करेगा वह माजों सब 
 लिड्ढीं की पूजा करचुका यह लिछ अनादि लिखे होगा सो एक 
नाचनेवाली ख्री केवल रल्लेश्वर शिवलिह में दृत्यकर सुक् होगई 
' यह कथा विस्तारभय से वर्णन नहीं की फिस शिव और भिरिजा 
' अपने स्थान पर आये ओर हर प्रकार के आनम्द में लगे रहे: 
इतना कह श्रीत्रह्माजी बोले कि हे नागठ | शिव और गिरिजा 
परत्रह्म हैं केवल संमार की मलाई के लिये ऐसे ऐेसे चरित्र ओर 
'लीला शरीर धारण करते हैं इस चरित्र के पढ़ने सुनने से . 
दोनों लोक में मुख प्राप्त होता है ।. ही, 
देईसर्वां अध्याय । 
ब्रह्माजी बोले कि है नारद | जब तक भवन तथ्यार नहीं 
हो चुका तबतक शिव काशी में अमण करते रहे ओर बहुत से 
शिवालयों में पहुँच बड़ी लीला ओर उत्सव किया किये और 
विराजेशपीठ जो प्रसिद्ध स्थल हे वंहां पर शिवजी ओर स्थानों 
से अधिक ठहरे और त्रिलोचन शिवलिु जो वहां. पर है 
उसकी बड़ाई वर्णन की और विष्णु से काशी की महिला मे 
सब शिवलिड़ों की स्तुति जो काशी में हैं और तीथीदिकी की 
_ बड़ाई वर्णन कर रहे थे कि इतने में नन्‍्दीश्वर ने आकर विनय 
की कि महाराज भवन बन चका है में रथ साजकर लघ्या हू 


४६० शिवपुराण भाषा पूर्वार्ध । 


आप कृपा करके चलिये क्योंकि इन्द्र और ब्रह्मा आदि सब 
द्वास्पर स्थित हैं अब सब की यह इच्छा हे कि आप वहां चल- 
कर सुशोमित होवें शिवजी अति प्रसन्न हो गिरिजा सहित 
भवन में गये उस समय बड़ी ध्रमघास हुई वाजे वजने लगे बेद- 
ध्वनि ने चारों दिशा पूरित कीं और दान वहुत हुआ उस समय 
सब लोक भर में आमनन्‍्द छागया हम सब प्रसन्न हुये गन्धर्व 
गानेलगे अप्यश नाचने लगी उसमे पवन बही आकाश से 
पुष्पों को दुफ्ि हु लिंदाते से साग्रआ आनन्द की इकट्टी हुई 
उस समय कोई ऐला सरुष्य तू था जिसके मत से कुछ दुःख 
रहा हो से मनुष्य आननन्‍्दसागर भें डइब गये फिर हम विष्ण 
और देवताओं मे शिटजी का आभिषेक किया और सब तीर्थों, 
का जल छोड़ा और उत्तमोत्तत बख और अषण शिवजी और 
भ्रिजा ने पहिने विष्णु और हस सबने भेट दी आरती उत्तारी 
विष्णु ले एक बेर सुख की चार बेर चरणों की दो बेर नाभि की 
सातबेर सबाक को आती उतारी इस तरह चोदह बेर आरती 
उताशे जाती है फिर हम ऋर विष्णु ओर सब देवतादि ने 
एक एक उतुति बनाकर पढ़ी ओर दिनवय की कि हमारी पालना 
प्रसन्न होकर कशे यह कह हस सब उप होगये। 
॥ चोबीशवा अध्याय । 
... अह्माजी बोले हे नारद ! ऐसी स्तुति सुन शिवजी प्रसन्न हु 
आर जिसने जो मांगा उसको वही वर कृपा किया फिर विष्ण 
को हमारे सहित निकर्ट बेठाकर उनसे कहा कि आपके समान 
हमारा कार्य करनेकला दूसरा नहीं है तुम्हारी वड़ाई से हमने 
काशी पाई जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर माँगो विप्णने प्रणाम 
फ गा मर भा कपा करो शिवजी बोले- यही. 
' पें॥ बड़ाह बशन की फिर सक्कमरडप . 
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की ग्राथा कह सुनाई जहां पर कि महानन्द ब्राह्मण ने मुक्ति पाई 
थी उसका दूसरा नाम कुकुटमसडप है यह बात सुनकर नारदजी 
ने पूछा. कि कंब से उस स्थान का नाम कुकुटमरडप हुआ ओर 
. कृपा करके महानन्‍्द की कथा सुनावो त्रह्माजी बोले कि विष्णु 
' ने शिवजी से वित्तय की कि आप मुझको यह भविष्यत्‌ कथा 

सुनावें मुख्य करके कुकुटमएडप की कथा कहें कि क्योंकर वह 
तीनों लोक को सुखदायक होगा यह सुतकर शिवजी बोले-कि 
. हम भविष्यत्‌ कथा कहते है कि अब जो हापर युग आदेगा 

उस युग में यहां एक मनुष्य महानन्दनामी ब्राह्मण उपजेगा 

वह ऋग्वेद में बड़ा परिडत होकर दानादि ते लेगा ओर वह 
- महाशीलवान्‌ शुभ कार्यकर्ता ओर छलादि से रहित रहकर हर 
प्रकार से शुभकार्य करेगा कुछ दिन के उपरान्त उसका पिता 
' मरजावेगा और जब वह तरुण होगा तब कामदेव के बेग से 
एक अन्यजाति की खी को बिठाकर अपने प्राचीन भाहें को 
- छोड़ उसके साथ भोग विलास करेगा और उसके आधौन 
होकर मय्यादि पियेगा जो वस्तु अमच्धय हैं उनको खादेगा और 

० पे व्‌ श्‌ (जे 

धनवान विष्युभक्ों को देख आप भी वैष्णव बनकर शिवभक्कों 
की निन्‍्दा करेगा इसी प्रकार शेव बनकर वष्णवों की निंदा 
करेगा निदान इसी प्रकार वही ली होकर अपने सब घन नह 
कर देगा ओर मस्तक में तिलक लगाकर रबत वह एहुचक 
बड़ी माला पढने हुये वड़ी धूर्तता करेगा झूठ बोलने के लिए 
. बड़े २ उपाय करेगा वह. अपने छल से सबको धोखा दा । 
प्रकट में निर्मल पर हृदय में महामलिन ओर उस पर यह कि एक 
पर्वत का निवासी तीर्थस्नान के निमित्त आबेगा जो बहुत बन | 
- देते को साथ लाबेगा वह चक्रतीथ में स्नान कर यह दांत कहेगा 
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कि में जाति का चारडाल हूं पर धनवान हूँ दान देना चाहता 
३ कट 


इ६२- शिवपुराण माषा पूदोद्ध। । 
हूं, पर यहां कोई दान लेना अद्वीकार न करेगा ोर अंगुली द 
उठा उसकी ओर सैनंकेर सब कहेंगे कि यह जो बेठा है तुम्हारा 
दान लेंगा यह सुनकर वह चारडाल उसके पास जाकर दान 
लेने के लिये विनंती करेगा तब महानन्द कहेगा कि जितना धन 
तम लाये-हो वह संब सुझूको दो ओर किसी को नदी तोमें लेता हूँ 
| चांण्डाल कहेगा कि जो हृव्य में लाया हैँ वह सब शिवजीकी अस- 
जता के निमित्त हे में तुमको शिव के समान जान सब तुमको देकर 
प्रसन्ष करूँगा काशी में जो अति नीच हैं वे भी शिव के अंश 
हैं उनके समान आर कोई नहीं निदान बह चारडाल महानन्द 
को दान देकर चला जावेगा ओर महानन्द को उसी दिन से. 
सब चारडाल मानने लगेंगे सो महासवन्द घर में गुप्त रहा करेगा 
ओर लजा ओर संकोच के कारण. अपनी सखी सहित नगर से 
निकल जबेगा ओर काशी छोड़ कीलक देश को जावेगा मार्ग 
में ढगों का समृह आकर उसको पकड़ बन में ले जावेगा और 
धन हृण्य लेने के अनन्तर वे कहेंगे कि आब हस तुमे मारे 
डालते हैं जिसको स्मरण करना हो करले तव सहानब्द को बुद्धि ' 
उपजेगी कि जिसके लिये हमने यह धन लेकर धर्म खो दिया वह 
भी खो दिया और मरते के समय हमने काशी भी छोड़ी इसी 
 अकार वह अपने कुल का स्मरण करेगा निदान ठग उसको मार 
डालेंगे फिर चारों ठग काशीमाहात्म्य सुनकर काशी में आवेंगे 
ओर मुक्कमरडप के समीप स्थित होकर प्रति दिन गछ् स्नान 
कर शिवकथा छुब निर्मल होजंदेंगे फ़िर दे हमारी कृपा से 
मोक्ष पर्वेगें उस समय से इसका नाम सुक्रमरडप होजावेगा। . 
_ .. ीसवात्रध्याय। . . 
दा ' यह कथा शिव से सुनकर विष्गु 
अति अंसन्न हुये इतने में बड़े शब्द से घरटा स॒नाई दिया शिव 


- पद्ीसवां अध्याय । - .: ६३. 
ने नन्‍्दी से कहा कि देखो यह शब्द कहां- होता है मुझे वे: 
. मजष्य आतिश्रिय हैं जो घरटा किः मुझको बहुत श्रिय है: 
. बजाते हैं सो नन्‍दी ने देख आने के पीछे विनय. की कि महाराज - 
-बिज्ञारमरएडप जो आपका. घर है वहां यह उत्सव होरहा हे. 
। आपकी पूजा आपके भक्त कर रहे हैं यह सुन शिव आतिप्रसन्नता 
से उठ सर्वत्षभा सहित उस स्थान पर गये उस स्थान का नाम 
. रह्मरडप था जो ःइट्रारमरडप के नाम से असिद्ध है सो शिव- 
.. गिरिजा सहित पूर्व॑मुख बेठ गये और हम दाहनी ओर ओर 
विष्णु बाई ओर बेठे इन्द्र पंखा डुलाने लगे अन्य. देवता चारों. 
* ओर स्थित हुये ओर सर्वगण पीछे खड़े होकर सेवा में मठ. 
: हुये उस समय शिव ने अपना दाहना हाथ उठाकर बिष्णु के 
हारा सबसे कहा कि यह लिंड़ हमारा जिसका नाम विश्वनाथ 
“ है देखो यह परम ज्योतिःस्वरूप है और सबको आनन्द देता 
“ है और इसका नाम अविमुक्त ओर मुक्किद भी है इसकी सेवा: 
- से कोई पाप रह नहीं जाता तीनों लोक में विश्वेश्वर के समान 
“और कोई हमारा दूसश लि नहीं हे. यह पूर्ण संदाशिव है और . 
. हमारी परमज्योति ओर सर्वलिज्ञें से श्रेष्ठ हे तीनों लोक के 
सार यह तीन हैं अथीत्‌ विश्वेश्वर हमारा लिए १ मणिकरणिका रे 
" और काशीपुरी ३ यह कहकर शिव ओर मिरिजा ने विश्वताथ 
. का पूजन किया और बड़े उत्सव और आनन्द के उपराष्त 
: स्तुति की फिर वीरभद्र और गणपति ले एजन किया फिर 
. विष्णुने लक्ष्मी सहित उनको पूजा फिर हमने सावित्री सहित पूजा 
' की निदान सबने करमपूर्वक उनको पूजा ओर बड़ा उत्सव इुआ 
नाना प्रकार के बाजन बाजे ओर नाच गान सब कुब इस 
' देवताओं की पत्नियां मलीविधि नृत्य करने लगा आर किल्नर क्‍ 
. और गन्धर्ष उत्तम रीति से गाये आकाश से फूलों की वर्षो 


जलाकर 
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हुईं मतीश्वरों ने स्तुति की उस समय वेद आर पुराण सब 
शरीर धारकर आये ओर उन्होंने शिव ओर गिरेजा का स्तुाते 
की जो अति पवित्र ओर रोचक हे फिर विष्ण ओर हम सब 
देवताओं ने स्तति की उस समय शिवने गिरिजा सहित अति 
प्रसन्न हो कृपा की दृष्टि से सबकी ओर देख दिया जिससे हम 
सबके मनोरथ परे होगये फिर शिव सबके देखते २ गिरिजा 
ओर पुत्रों सहित अन्तधोन होगये ओर विश्वनाथ के लिछू में 
सभा गये इस बात को कोई मलणष्य ने जाननसका शिव का प्रभाव 
आश्वर्यदायक है फिर अपने लोक में जाकर केलासवासी हो 
गये ओर लिहुरूप करके काशी में स्थित रहे यह देख सब 
चस्से में रहगये ओर स्त॒ति करके सनसानी मक्ति पाई ओर 
आपने २ अशों को काशी में स्थापित करके चले गये ओर 
शिवका नाम जपकर उनका ध्यान करके प्रसन्न रहे ओर सदाशिव 
ओर गिरिजा के चरित्र वर्णन करते रहे जिनके वर्णन से मन में 
शिव की प्रीति उत्पन्न होती हे यह शिवचरित्र अति आनन्द का 
देनेवाला.है इसके पढ़ने से शिव आतिप्रसन्न होते हैं । 


इति श्ीशिवप्शणं पहुखरड़े बहयनारदसंवादे 
काश्युपास्यानवएँन नोम पश्च- 
विशोड्ष्याय: | ६४ || 
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कि हे ब्रह्माजी | आप शिवजी के सब अवतार 


नारदने पूछा कि हे 


: बर्णन कीजिये जिस प्रकार शिवजी ने अवतार घार कर अच्छे 


ध्रच्छे चरित्र ओर लीलायें कीं जो शिवजी के सेवक हैं उनको 


: धन्य हे वह मुक्ति को प्राप्त होते हैं ओर अन्य मनुष्यों को भी 


पार लगाते हैं उनके समान तीनों लोक में कोई नहीं श्रीक्रह्माजी 
बोले कि हे पुत्र | शिवजी परत्रह्म निशण ओर सगुण स्वरूप 
वपुधारी सत्‌ चित्‌ आनन्द सर्वव्यापक निरुषाधि अलख निर- 
अन ज्योतिस्स्वरूप हैं जिनको वेद भी नेति २ वर्णन कश्के 

उनका आदि ओर अन्त नहीं विचारसके सब अपनी बुद्धि से 


“ उनकी स्तुति वर्शन करते हैं ओर मुचीश्वर भी उसी प्रकार 


स्मरण करके ध्यान धरते हैं वे विना पांदों के चलते बिना नेत्री के 
देखते बिना कान सुनते बिना मुख के खाते जिह्ना बिना पढ़ते विना 
हाथके सब कामत करते विना नाक के सँघते विना गुदाक बल का 


'व्याग करते हैं जिनके ऐसे २ कार्य है. उनका हम वर्णन नहीं 


३ जो 


करसक्षे हैं वेद कहते हैं कि ऐसे निगुशरूप जो शिवजी हैं उन्होंने 


' सगुणरूप धार सब चरित्र किये ओर परमशक्कि ऑर शिवजी 
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ते अवतार धाश्ण करके अपने मक्कों के मनोरथ पूर्ण किये जिस 
समय कि विष्णजी नें अह्माजी को प्रकट किया तब शिवजी 
. बरदान देने को आये तब शिवजी से विष्णुजी ने यह वरदान 
मांगा कि आप भी अवतार धारण कीजिये शिवजी ने तथास्तु 
कहकर कहा कि युक्तिपृवक हम भी अवतार लेंगे ओर हमारा 
नाम रद होगा जो देवताओं के दुःख दरिद्र दृर करेगा ओर .' 
तुम्हारे ओर तुम्हारी शक्कि के कष्ट मिदावेगा यह कहकर 
शिवजी अम्तघान होगये ओर रुह्रअवतार हमसे उत्पन्न हुये ' 
वही कैलास पर्वत पर स्थित हैं ओर अनेक प्रकार की लीला 
करके अपने भक्कों को सुख देते हैं ओर अपनी शक्कि के संग 
विहार करके सर्व उपाधियों से रहित हैं उस अवतार ने अपने 
सन्तों की रक्षा की ओर सती के संग विवाहंकर सब हुखों का 
नाश किया गिरिजा को हिमाचल के यहां से ब्याह लाये और : 
संसार में बहुत लीलायें की ओर स्कन्द का अवतार लेकर : 
तारकाझुर को मारडाला ओर अन्धक, त्िपुर ओर जलन्धर को 
नष्ट किया जिससे उनके मक्क सुखी हुये इसी प्रकार नाना प्रकार 
के चरित्र किये जिससे उनके भक्कों के कष्ट दृर हुये ओर अन्य 
देवताओं का अहंकार जाता रहा उनके सेवक हम, विष्णुजी . 
आर देवता, मुनि, सिद्ध आदि सब हैं हम. सब-रात्रि दिन उन्हीं 
का पूजन करते हैं और अपने मनोरथ सिद्ध करा लेते हैं. यह 
शिवजी का पहला अवतार हे क्‍योंकि वेद भी कंहते हैं कि. इस 
अवतार के स्वरूप चरित्र ओर नाम सब परमशिव के ऐसे हैं 
यही शिवजी अपने भक्तों के निभित्त अवतार घारण करते हैं , 
अब हम शिवजी के सब अवतार वर्णन करतेहें हे नारद ! तुम _ 
चित्त लगाकर सुनो।.. डी 
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. ,. अवबतारों का वर्शव। 

.अम पांच आबतारों का वर्णन-जिस समय हमारी यह 
आमलापा हुद्द कि जाट उत्पन्न करें तो पहिले हमने श्रीसदा- 
शिवजी का ध्यान किया शिवजी ने-दर्शन दिये उनका नाम 
स्याजात था उनके शरीर का रूप श्वेत और ललाई लिये 
था उनके साथ चार शिष्य थे हमने उनको पहिचाता ओर 
प्रणाम करके स्तुति की शिवजी ने दयालु होकर धमको 
शक्ति दी ओर कहा कि सृष्टि उपजावों फिर वामदेय का 
अवतार धारण करके अपने चार शिषप्यों को साथ लिये दर्शन 
दिया उनका शरीर लाल था फिर तत्एरुव का अवतार धारण 
कर पीतवर्ण से सुशोमित चार शिष्यों समेत प्रकद हुये और 
मुझको सुलभ ज्ञान दिया फिर श्यामरूप ऋवतार धारण करके 
मुझको दशन दिये अन्त में इंशान आवदार हुआ इस अदतार 
का श्वेतवर्य था ओर चार शिष्यों को संग लिये थे उन्होंने सम; 
योग आर ब्ह्नज्ञानकी शिक्षा दी यह पांचों अवतार अति पविन्न हैं 
ओर केबल हमारी ही इच्छानुसार प्रकद हुये थे दूसरे आठ अब- 
तारों का वर्गन-यह आठों अवतार शव १ भव २ रुद्र ३ उप्र ९ 
भीम ५ एशुपति ६ ईशान ७ महादेव ८ हैं और यह जल १ एथ्वी 
'९ अग्नि ३ आकाश ० यज्ञ ५ वायु ६ चन्हमा ७ सूर्य ८ में रहते 
हैं सो यह आठों भी मुख्य श्रीसदाशिवजी के रूप ह->सीसरे एक 
अवतार-बाराह कल्प में जो वेवस्वतमन्वन्तर होता है आर जो 
सातवां मनु प्रसिद्ध हे वह भी शिवजी का अवतार है हर रो 
अवतार नारीश्वर है जो हमारी रक्षा के निमिच होता है चौथे 
अह्मईस अवतार-जो व्यास कि दापर और कलियुग में अब 
तार लेते हैं वह मुख्य हमारे अवतार हैं आश वह अद्ठाईस है 
अथीत्‌ वह सदाशिवजी व्याल का अवतार लेकर योगशाल 
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ओर पशणों को बनाकर अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं ओर वेद 
और .पराण के धर्म को स्थित करते हैं उन अवंतारों के यह 
नाम हैं श्वेत १ सुतार २ सुहोत्र ३ ककया ४ साख्य ५ जगाक्ष ६ 
जैयीषव्य ७ दधिवाहन ८ ऋषभाख्य ६ #छः १० तप ११ आत्रि 
- १९ बाल १४ गोतम १४ वेदशिर १४ घेमुकरण १५ गुहवाल १७ 
शिखण्डी.१८ जगामाली १६ अद्ृहास २० दाहक २१ लाइली २२ 
शेतत्रिशल २३ दरडी २४ मण्डेश्वर २५ सोमसुरमा २६ लक्कू- | 
केश .९७ सहिष्ण २८ ॥ नम्दीश्वर अवतार-जब शिलाद 
मुनि ने बड़ा तप किया तव शिवजी ने उनको दशन देकर कहा 
कि वरदान मांगो शिलाद ने कहा कि शझको ऐसा पत्र दीजिये 
जो कमी मृत्य को न ग्राप्त हो शिवजी ने एय्मस्तु' कह नन्‍्दी 
अवतार धारशकर शिलाद की अभिलाषा एण की ओर जब हमसे . 
ओर विष्णुजीसे मगड़ा हुआ तो सदाशिवजी भेरव अवतार ज्यो- 
तिस्स्वृरूप होकर शरीर धारण करके आये और हमारा मूगड़ा 
दृश कर दिया थाउस समय हम श्रीसदाशिवजी को अपना पुत्र. 
#विचार कर निन्‍्दा करने लगे इसलिये सुझको अहंकारी समभ्क 
कर शिवजी ने कोधकिया ओर मेरवरूप धारणकर मेरा पांचवां 
' शिर काटडाला ओर वीरसद्र का अवताश लेकर इस वातको 
भासेद्ध किया कि जो शिवजी के विरुद्ध हैं उन्तको स्वप्न में भी. 
सुख नहीं सो जो रे शिवजी के विरुद्ध थे उ्तको दरड दिया 
ओर सहख भुजा से नाना प्रकार की लीला की ओर जब कि. 
विष्णुजी ने नरसिंह अवतार धारण करके हिर्ण्यकशिप को - 
' मारा तब नरसिंह अबतार ने इतसा कोध कियां कि पहिले से 
भी अधिक उन पर हुःख पड़ा वह सब शिवजी के शरण हुये 
शिवजी ने शरभ रूप धारण करके नरसिंह के मद को नए किया- 
ओर देवताओं को सुख दिया उस सम्य से शिवजी का नाम 
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हि के शिवजी ने नरसिंह के मद को हर लिया. था 
कारी हमें छुर संग्राम हुआ तो देवता जीतकर बहुत ऋहं* 
शर हुये सो शिवजी ने यक्षरूप धारण करके अवतार लिया 
आर उनके मद को नष्ट किया अर्थात्‌ शिवजी ने देवताओं को 
एक घास काटने को कहा सो सब देवताओं से वह न कट सकी 
इससे ढेवता बहुत लज्जित हुये और शिवजी ने दशरूप महा: 
काल के धारण किये ओर दशों देवियों के पति हुये ओर तन्द- 
विद्या को प्रकट करके अनेक भक्कों को मुक्ति दी ओश फिर प्याश्ह्‌ 
-रद्र का रूप धारणकर कश्यप के झह उत्पन्न हुये और दिलि के 
पुत्रों को मारकर देवताओं को सुक्कि दी और बड़ी २ लीला 
की ओर अआत्ें के पृत्र होकर संसार की सीमा स्थित दी ओर 
ब्रह्मतेज प्रसिद्ध किया और विश्वानर के तप को देखकर असकें 
यहां जन्म लिया ओर कालविहार को जीता ओर प्रह्मद झुतिं 
का अवतार घारकर विप्णुजी के नह को तोड़ा और अदूत 
ज्नकर इन्द्र को अहंकार से रहित किया औश शम्नचन्द्रजी के 
मनोरथ पर्ण करने के निमित्त कपीश अवतार घारकर हनुमान के 
नाम से विख्यात हुये ओर बहुत लीला कश्के रामचन्जी-कें” 
सब कार्य सिद्ध किये ओर बहुत राक्षसों को माय ओर लद्मणजी 
के प्राण की रक्षा की ओर जब गिरिजा ने भेस्व की कुदृष्टि देख 
भेरवको शाप दिया ओर कहा हे पुत्र | जो सुम मुझको मनुष्य 
की सी दृष्टि से देखते हो इस हेतु तुम मनुष्य बनो तब मेरवजी ने 
भी शाप दिया कि तुम मी हमारे प्रकार होजाओ ओर वहा हल 
तुम्हारे पुत्र हों इस कारण शिवजी ने एथ्वी पर अवतार लदा 
मिरिजा का तो नाम शारदा हुआ ओर शिवजी का नाम महंश 
हआ ओर महानन्दा वेश्या ने शिवजी की वहुत भाकि की 
शिवजीने वैश्यरूप धार कर उसके ढुःखों का नाश किया ओर एक 
ह॒ छ्य्‌ 
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शजा भद्गायप' नामी ऋषभमुनि का शिष्य ओर शिवजी हि का. 
बड़ा भक्त था शिवजी ब्राह्मण बनकर गये ओर उसको कष्टों से. 
रहित किया और आहुक नामी मील जिसकी खी को आहुकी 
कहते थे शिवजी ने रूप धार उनको कतार्थ कर दिया वह दोनों 
हूसरे जन्म में नल ओर देसयन्ती हुये शिवजी ने हंस बनकर | 
: दोनों को मिला दिया और राजा मुनि के छोटे लड़के नभगाकय 
. जे अपने माइयों से माग ने पाया शिवजी ते कृष्णदशन नाम, 
खअवतार लेकर उसको भाग दिलवाया ओर जब राजा सत्यरथ 
लड़ाई में माश गया तो उसकी शादी जो गर्भवती थी वनमें . 
आग गई वहां उसके एक लड़का उपजा रानी तो मरगई पर 
लड़का शेता रहगया सो शिवजी उस .पर दयालु हुये ओर 
मिक्षक बनकर एक ख्री को उपदेश दिया कि इसका पालन करो. 
आर फिर शिवजी ने उसी लड़के को बाप की जगह राजा बना 
दिया ओर इन्द्र का अवतार घारकर उपमुनि ब्राह्मण की परीक्षा ' 
ली जब उसको पापों से शुद्ध पाया तब दोनों लोक का सुख 
दिया ओर जब गिरिजा ने बड़ा तप वन में किया और सब 
देवता शिवजी की शरण में गये तब देवताओं को विदाकर 
'जटिलरूप धारण करके भिरिजा की परीक्षा ली ओर फिर वरदान 
देकर उसके साथ अपना विवाह किया और नटका रूप घारकर 
हिमाचल के झह बड़ी २ लीला की ओर ब्राह्मण वनकर मेंना | 
को बहुत भठकायां और शिवजी अश्वत्थामा दोणाचार्य के पृत्र 
हुये ओर फिर किशत होकर अजुन का दुःख दर कर दिया ओर 
उसको वरदान देकर कौरवों को नष्ट किया और गोरख होकर 
. थोगशाल को असिद किया ओर यथायुक्कि योगियों के धम को . 
स्थित किया उनके दो बड़े शिष्य थे जिनमें से एक गोपीचन्द्र 
था:ओर जिस, समय कि अधरमियों ने अपना शोच त्याग करकें: 
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भ्रष्ट होना चाहा कि भक्तों आदि को दुःख प्राप्त हो तब शिवजीने 
ब्राह्मण के घर अवतार धारा और शंक्रजी कहलाये और अधर्म 
का नाश किया और शंकरजी ने अद्ेत और संन्यास मंत उप- 
जाया ओरे ज्योतिलिंड़ जो सूर्य देंवता के स्थित किये हुये हैं 
वह भी शिवजी के अवतार हैं यह सब भक्तों के फलदायक और 
सुखी रखनेवाले हैं इसी प्रकार शिवजी ने बहुत अवतार लिये 
जो अपने भक्कों के सम्मुख बड़े २ चरित्र करते हैं यह चरिज्न 
तीनों लोक के सुखदायक हैं जिनके कहने और सुनने से बहुत 
सुख मिलता है यह अबतार संक्षेप में तुम से कहे आब जो सुना 
: चाहते हो सो कहो । 
एप अध्याय । 
कैलासवासी शिवजी का वर्णन । 
नारदजी बोले कि हे ब्रह्माजी ! तुम संसार में परमशैव हो 
मेरी इच्छा है कि शिवजी के अवतारों का वर्णन विस्तार से सुर्न 
यह सुनकर ब्रह्माजी प्रेम में डूब गये जब चेते तो कहने लगे 
कि हम तुमको शिवजी की लीला लुनाते हैं उन मनुष्यों के-धन्य 
भाग्य हैं जो इस लोक में शिवजी की मक्कि रखते ओर उस 
लोक में केलासवासी होते हैं शिवजी निगुण सबसे श्रेष्ठ 
निष्पाप हैं ओर ब्रह्मा ओर विष्णुजी के उत्पन्न करनेवाले हैं उन्हों< . 
ने हमको ओर विष्णुजी को प्रकृति से उपजाया ओर कहा जाओ 
संसार को उत्पन्न करके. उसका पालन करो तब हमने ओर 
. विष्ण॒ुजी ने प्रार्थना की कि तुम भी अवतार लेकर प्रलय किया 
करो तो उन्होंने समय पाकर हमारे भवरों के बीच से अपने 
. अश से अवतार लिया ओर महेश कहलाये ओर केलास 
पर्वत पर वास करने लगे शिवजी ओर महेश में कोई भेद नहीं 
जो उनको भिन्न २ समभते हैं वे कष्ट भोगते हैं महेशजी दुःख 
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दरिद्र हरते और पापों से रहिंत हैं और बड़े: दयावान्‌ हैं और 
शरीर धारकर भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं उन्होंने शवरी 
किये गल्लाजी को जलने से बचाया ओर काल को जलाकर 
मंस्मासुर को उसी के हाथ से मरवा डाला और करोड़ों पापी 
भक्तों को मुकि दी और इपृत्त सक्का के निमित्त करोड़ों 
अवतार धारे ऐसे अबतारों को शिवजी का दूसरा रूप विचारों 
उन्होंने हलाहल विष को पीकर देवताओं के प्राण बचाये 
डा पापी इन्द्रयुज्ल शजा अज्ञानता में नाम लेने से 
कि को प्राप्त इुआ ओर उन्होंने नन्‍्दवेश्ण ओर किरात को 
मुक्त करके अपना दाश्पाल बनाया और शिवजी ने मिक्षुक 
का रूप बनाकर दारुकबन में जाकर चरित्र किये और फिर 
मुनीश्वरों से अपने आप शाप लिया उसी समय से शिव- 
लि पूजा लोक में प्रचलित हुईं ओर काशी के राजा की लड़की 
जिसका नाम सुन्दर था वह शिवालय में साडू देती थी इससे 
बह मक हुई ओर एक बड़े भारी चोर को तार दिया और 
रावण को राज्य दिया जब उसमे ब्राह्मणों को हुःख दिया तो 
शिवंजी ने अधम विचार कर अपने तेजकी शबण से ले लिया _ 
आर अपना बाय शमचच्द्रजी को देकर शवण को मार डाला 
आर राजा श्वेत के निमित्त कालका नाश किया राजा दाशाई को 
उसको ख्री .सहित तार दिया ओर पश्माक्षरी मन्त्र की तीनों 
लोक में बड़ाई प्रसिद्ध की और मित्रशठ पर दयालु हुये जो 
अपने राज्य को छोड़ बेठा ओर फिर ज्ली सहित मुक्त हुआ , 
और चन्द्रसेन ओर श्रीगर्भ दोनों ने तेरस का मत करके मक्ति 
अति का और धमंगुप्त ने सी इसी ब्रत से मुक्ति पाई और ' 
शिवजी ने राजा चन्द्राहृद को तक्षक. के भय से रहित किया ः 
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और सीमन्तिनी स्तर सोमवार के ब्रत्‌ रखने से मुक्त हुई और 
शिव ने इन्द्र ब्राह्मण को तार दिया और पिडल को अपनासा 
वरना लिया वह सामन्तिनी की पुत्री थी ओर पद्मा और पशुपति 
को भी मुक्त किया और दुर्जन नामी यवनदेश का राजा भस्म 

लगाने से मुक्कि को प्राप्त हुआ ओर सुधमी महसेन का पुत्र 
आर मन्त्री का पुत्र तारक रुद्राक्ष घारण करके शिवजी की झपा 
से पार लग गया महाननद्रा को और उसके कुलको भी जलते 
से बचाया देवर्थ ब्राह्मण की पुत्री शारदा को कृतार्थ कर दिया 
आर विडम्ब ओर उसकी ख्री वीचिका जो व्यभिचार के कारण 
दोनों भ्रष्ट होगये थे उनको अपना यश सुनाकर कृतार्थ कर 
दिया और इच्द्रके मद को विचित्र चर्त्रि कश्के हशा और जब 
व्रृहस्पति की बनाई हुई स्तुति सुनी तो प्राण छोड़ दिये और 
अब चन्द्रमा अपनी गुरुकी खी को जगा ले गया तब शिवजी . 
ने उसका अहंकार तोड़कर बृहस्पति की उनकी खली दिला दी 
इसी प्रकार शिवजी ने अनन्त चरिज्र किये जो भक्तों को सुख देते 
हैं यह शिवजी का पहला अवतार है जो कैलास परत पर 
विराजमान हैं वे अपने गणों को सड़ लिये संसार की मलाई 
के निमित्त नाता प्रकार की कथा: वर्णन करते हैं ओर सनक 
सननन्‍्दन शिवजी की बड़ी सेवा करते हैं कभी तो शिवजी 
केलास पर्वत में बड़ छक्ष के नीचे बेठते हैं और गृढ़ ध्यान 
लगाकर अपने को देखते हैं ओर समाधि करके अहंब्रह्न को 
प्रकट करते हैं ओर कभी महाराजा बनकर आलनन्‍्दपूर्वक अपने 
भवन में बैठकर विहार करते हैं कभी धर्म की वात्तो करते 
ओर कभी लड़कों को खिलाते हैं कमी तपरूप घाश्ण कर के सप्ल 
होजाते हैं ओर कभी मुरडों की माला पहन कर सांपों की सेली 
बनाये मस्म धारण करते हैं कमी संसार त्याग कर भूत भ्रेत 
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उत्पन्न करते हैं और कभी छोटे लड़के की सदर्श खेलते हैं. 
कभी परमहंस होकर एकान्त में बेठते हैं ओर कभी सशूण 
ूप धारण कर गिरिजा के संग विहार करते है. कभी हम आर 
विष्णु जी उनकी सेवा करतेहँ कभी उनके सामने अप्सरा आदि 
नाचती हैं ओर शत्रि दिन स्तुति करतीं हैं कमी वे भ्रदोषफाल 
में भस्म धारण करते हैं और गिरिजा सहित बैठकर विष्णुजी 
को बिठालेते हैं उस समय सब देवता आरती करते हैं विष्णु- 
जी झड़ बजाते हैं सरस्वती वीणा अलापती हैं लक्मीजी . 
शग ढोड़ती हैं हम ताल वजाते हैं इन्द्र मी बांसुरी लेते हैं 
इंसी प्रकार अपने १ भजन स्वर सहित कहकर शिवजी को 
प्रसक्ष करते हैं ओर शिवजी भी अपनी शक्ति को लिये सगुण 
हुप धारण करके नाना प्रकाश की लीला ओर चरित्र करके 
अक्कों को सुख देते हैं यह दूसश रूप शिवजी ओर गिरिजा का 
भक्कों को प्रसन्न करनेवाला है हे नारद | शिवजी अनन्त अब- 
तार धारकर भक्तों की प्रसन्नता के निमितत अनन्त लीला करते 
हैं चाहे जेसा बुद्धिमान हो ओर वह एशथ्वी के कण ओर आकाश 
के तारे गिनलेबे पर शिव के चरिन्रों का अन्त पाना दुर्लभ है. 
करोड़ों नाम रूप लीला ओर चरित्र शिवजी के हैं करोड़ों युग 
मुनीश्वरों को शिवजी के वर्णन करने में व्यतीत हुये परन्तु 
बा भी आदि ओर अन्त न पाया है नारद | तुमने शारदा 
शेष-ओर २ देवताओं ने शिवजी का यश गाया पर कुछ भी 
अन्त न पाया शिवजी के समान सुख देनेवाला! कौन है जो वे 
अपने कंठिन मार्ग को असिद्ध करें तो कोई भुनि अथवा देवता " 
न सममभे देखो वे अपने शरीर में: तो भस्म धारण करते हैं पर 
भक्ती को राग हज देते हैं आप तो दिगम्बर हैं पर ओरों को : 
दुशाला दंते हैं आप हलाहल विंष पीते हैं ओरों को अमृत 
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: देते हैं आप तो मुएडों ओर सांपों की सेली पहनते हैं पर 
8 को रल देते हैं आप प्रेतों की सभा में विशजमान हैं पर 
ओरों को अनेक प्रकार की सेना देते हैं आप तो श्मशान समि 
में रहते हैं पर सेवकों को बड़े २ घर देते हैं आप बैलपर चढ़ते 
हैं पूर भक्तों को हाथी घोड़े की सवारी द्वेते हैं सर्वदेवता सेवा 
. करने से प्रसन्न होते हैं पर शिवजी विना सेवा के प्रसन्न होजांते 
हैं हे नारद ! ऐसे महाराज और स्वामी को त्याग कर मर 
सनुष्य इधर उधर भटकते हैं यह प्रथम अवतार जो शिवजी 
: का हमने वर्णन किया परिपूर्ण अवतार शिवजी का है वेद में 
लिखा है कि इस अवतार के स्वरूप चरित्र लीला ओर नाम 
आदि सब शिवजी के समान हैं वही शिवजी अपने मक्कों के 
 निमित्त सगुण रूप घारण करते हैं ओर नाना प्रकार की लीला 
ओर चरित्र दिखाते हैं अब हम इन अबतारों का वर्णन जो 
' शिवजी ने धारण किये करते हैं। 
जी तीसरा अध्याय। का 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद | हम अब शिवजी के पांच अब 
तारों का वन करते हैं जो ब्रह्महप होकर वेद में वरणन किये 
' गये हैं उन्होंने प्रथम मुझको छष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी 
और फिर ज्ञात दिया हर कल्प के आदि में उपदेश देते रहे. 
जिससे मैंने सृष्टि उत्पन्न की-पहिला अवतार-जब कि ख़ेत- 
लोहित उन्नीसवां कल्प आया तो मैंने विचारा कि सृष्टि उत्पन्न 
करनी चाहिये यह विचार शिवजी का ध्यान किया शिवजी 
बालकरूप धार शिष्यों को संग लिये श्वेतलोहित वर्ण से प्रकट 
हुये जो बड़ी कृपाद्टि से देखते थे ऐसा बालक देखकर मुझको 
प्रीति उपजी ओर मैंने यह विचार कर कि कोन हे शिवजी का 
- ध्यान किया तो मुझको यह मासतित हुआ कि यही तो स्वामी 
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परब्ह्मे हैं. फिर मैंने स्तुति की ओर कहा कि आपके समान कोन 
जो मेरे लिये प्रकट हुये मुझको ऐसी शक्कि दीजिये कि मैं 
सृष्टि उपजाऊं और आपकी भक्षि मेरे हृदयस न जावे आर 
सृष्टि के उत्पन्न करने में दोषी न होऊं शिवजी ने तथास्तु कहा 
ओर बोले कि तमको हृदय से हमारी प्रीति है इससे हम अकट 
हुये क्योंकि हस मक्कों के अधीद है हमारा ताम सवाजात है हम 
गांब्यास को अलिदड करके अपने शिष्यों को सुक्क करेंगे फिर 
शिवजीके ऋआछु से चार लड़के उपजे उनका श्वेत वर्ण था और 
शिष्य के नाम से प्रसिद्द होकर योगशार्र की रीतों के प्रकट 
करने को शाखपादी हुये उमके यह ताभ हैं सनन्‍दल १ नन्‍्दन २ 
विश्वनन्द ३ उपनन्दन ४ इन चारों शिप्यों को लेकर शिवजीने 
योगशास को सव संस 
गसन से निर्भय होजाते है दे हमको सुख देते रहे क॒ 
हमको सष्टिकर्स में दुःख नहीं हुआ अपने मक्की को मुक्ति दी ओर 
योगशाख् को प्रसिद्ध किया-दूसरा अद्ृतार-जब वीसवां रक्न- 
कल्प आया तो उसमें हमारा रक्कबर था हमने लालदख ओर 
लालही माला पहिनी ओर जष्टि के उत्पन्न करने की अभिलाषा 
करके श्रीसदाशिवजी का ध्याद किया वह बालक का रूप धार 
लालवंख लाल नेत्र किये लालही गहने पहिद कर प्रकट हुये 
मैंने उनका नाम बामदेव जानकर प्रणा आर स्तुति की 
आर प्राथता की कि आप ऐसी कृष्त करें जिससे में सष्टि बनाऊं 
शिवने एक्मस्तु कहा ओर चार लड़के उपजाये जिनका वर्ण 
रूप, वख आदे सब लाल थे उनके नाम यह हैं विरज १ विवाह२ 
विशोक ३ विश्वभावन ४ शिवजी चारों शिष्डों समेत योगको: 


: स्थापित करके हमको शिक्षा दी ओर सृष्टि उत्पन्न करने की. 
शक्ति दी-तीसरा अवतार>जब कि पीतवास इक्कीसवां कल्प 
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आया तो मैंने सृष्टि उपजाने की शक्कि ग्राप्त करने के निमित् 
शिवजी का ध्यान किया शिवजी का रड्. और रूप पीत था भजा 
सुडोल और सर्व अलंकार पीत ही धारण किये मेरे सम्मुख हुये 
मैंने ध्यान करके पहिंचाना और स्तुति की और शिवगायत्नी का 
जप किया उनका नाम तत्पुरुष हुआ मेंने प्रार्थना की कि मुझको 
खष्टि के उत्पन्न करने को शक्ति ओर अपनी प्रीति दीजिये शिवजी 
ने सुनकर चार लड़के जो पीतवर्ण पीत ही वल्ल आदि धारण 
किये थे उपजाये उन्होंने ओर शिवजी ने संसार भर में योग- 
शाख्र प्रकट किया-चोथा अवतार-जब एक हिव्यसहख वर्ष 

' पीतवास कल्प का व्यतीत हुआ ओर प्रिब्रत कश्प आया तो 
मैंने सष्टि उपजाने के निभित शिवजी का ध्यान किया. शिवजी 

' बालक बनकर काले बख्च, काला यज्ञोपवीत, मुकुट ओर काली 
भस्म धारण किये प्रकट हुये मेंने शिवजी का अघोररूप पहिं- 

' चाना ओर स्तुति करके शिवजी को दृण्डबत्‌ की ओर कहा कि 
' मुभको सृष्टि उत्पन्न करने की शक्कि दीजिये शिवजी ने तथाहतु 
कहा फिर अघोर अवतार ने कहा कि यह हमारा हूप कष्ठों को 

: दूर करेगा ओर हमारा मन्त्र सबवे कार्यो को सिछ करेगा यह 
कहकर अपनी भुजा से चाश बालक उत्पन्न किये जो शिवजी के 
रूप के समान थे उन्होंने अघोर योग को प्रसिद्ध किया जिसमें 

- सब जीव तुल्य वर्णन किये गये हैं इसके समान कोई वस्तु संसार 
भर में नहीं-पांचवां अवतार-इंशान इस प्रकार प्रकट हुआ जब 
विश्वरूप तेईसवां कल्प आया तब हसत्े पुत्र के निमित्त शिवजी 
का.ध्यान किया कि सष्टि अतिवुद्धिमान्‌ ओर विद्यावान्‌ हो और 
शिवजी सबदा प्रसन्न रहें प्रथम विश्वरूपा भवानी प्रकट हुई 

/ उनकी सर्वसामग्री, रूप, वल्ल ओर भूषण आदि सब रेत थे 
/ फिर वैसे ही वख आदि से ईशान शिवज़ी प्रकट हुये मैंने ध्यान 
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है प लक. गैर 
करके पहिंचाना कि ईशानरूप हैं और स्तुति करके मरणाम और 
दृण्डवत्‌ की ओर प्रार्थना की कि ऐसा यत्र कीजिये जिससे सृष्टि 
की ढद्धि तुरन्त हो ओर में आपका प्यारा बना रह शिवजी हा 
'उब्मस्तु' कहा और झुमको अच्छी रीति की शिक्षा दी मैंने 
सृष्टि उपजाई और ईशान शिवजी ने शक्ति विश्वरूपा सहित 
चार पुत्र उत्पन्न किये जिनका वख आदि श्वेत था उनके नाम 
श्र शिखण्डी ३ और अध॑मुर्डी ७ ईशान 


| पक 


प्रकट किया जिससे मनुष्य आवागसन से निर्मय हुये हे नारद: 
जी ! इसी प्रकार पांचों कल्पों में शिवजी ने पांच अवतार धारण 
किये ये अवतार संसार के मतुष्यों को आनन्द देते हैं और 

हनकी कथा के अवण करने से आनन्द प्राप्त होता है । 


खोया अध्याय। 
बल्माजी बोले कि हे नारद ! झब हम अष्ठयूर्ति अथात्‌ आठ . 
अबतारों का वर्णन करते हैं जिनके भीतर सर्व संसार मासता है 
जला सूद में रह ओर सणि आदिक पिरोये हों वेसे ही उन अब- 
तारों में संसार है उन आहों आवतारों के यह नाम हैं शव १ 


( 


भव २ रुह ३ उम्त ४ भीम ५ पशुपति ६ ईशान ७ महादेव ८ 
प्रह झाठों ऋवतार एथ्दी १ जल २ भारत ३ पवन ४ आ- 
काश ५ यश्षयूमि ६ सूर्य ७ चन्ह्र॒मा ८ में रहते हैं अर्थात्‌ शर्व- 
रूप होकर एथ्वी का भार अपने झूपर लिये हैं और संसार 
भर को प्रसन्न रखते हैं और जब मवरूप धारण करके जल में 
रहते हैं तब सब जीवों के क्लेश नह करते हैं ओर रुद्ररूप होकर. 
अग्नि से प्रकाश करते हैं और उम्रहूप घारकर सब जीवों को 
जीता रखते हैं और पशुषति रूप घारकर क्षेत्रज्ञ हैं जिससे 


“चौथा अध्याय)... (७६ 


संसार भर को सुख मिलता है और ईशानरूप घारण करके सर्य 
में हैं जिससे एथ्बी ओर आकाश प्रकाशित है और महादेवरूप 
होकर चन्द्रमा में हें जो सब जीवों की पालना करते हैं यह 
आठों रूप शिवजी के हैं शिवजी से भिन्न कुछ नहीं शिवजी सब 
में प्रकट है जिस प्रकार कि एथ्वी पर जल डालने से दक्ष की 
ठाद्धि होती हे अथांत्‌ उसके सींचने से जड़, टहनी, फल और 
फूल आदि हृढ होते हैं उसी प्रकार शिवपृजत से सब दृढ़ हो 
जाते हैं और जिस प्रकार कि लड़के की प्रीति पिता को होती 
. है उसी प्रकार संसार भर से प्रीति रक्‍खे-तब श्रीसदाशिवजी 


' उस पर दयालु होते हैं जो मनुष्य किसीसे बुराई रखता हे वह 


शिवजी से वेश बिसाहता. है ओर कमी सुक्कि पाता ही नहीं यह 
सममकर शिवजी का भजन करना उचित है किसी से शम्रुता 
न रक्‍्खे यह आठों स्वरूप जीव को झुख देते हैं जो मनुष्य 
अपनी भलाई चाहे वह इनकी सेवा करे उनके घरित्रों के श्रवण 
आर कथन से लाभ प्राप्त होता है यह' कथा अति पविन्न हे ओर 
शिवजी की भक्ति की ढाड्धि करती हे'ओरश घुक्कि देती है इतना कह 
श्रीब्रच्माजी बोले कि अब हम अर्धनारीनर के अवतार का बरणेन 
करते. हैं कि जब हम झष्ठि उपजादे लगे तो यद्ययि हमने माता 
के सहृश सन्‍्तानों की ढाद्दि चाही. परन्तु किसी भकार छष्टि की 
टद्दि न हुई इससे हमको चिन्ता हुई तब आकाशवाणी हुई कि तुम 
मैथनी स्ष्टि उत्पन्न करो-यद्यपि हमारी भी अधिलाज हुई कि 
ऐसी सष्टि उपजावें पर हमारी युक्कि निष्कल हुईं यह देखकर 
हमने यह विचारा कि. बिना शिवजी की सहांयता के हमारा 
मनोरथ सिद्ध न होगा इस कारण तप करने लगे शिवजी प्रसन्न 
हुये ओर अधौगीरूप धारण करके आये हमने स्तुति की शिवजी 
ने कहा. कि हम तुम पर अतिप्रसन्न हैं और तुमको वही वरदान 


हे ना॥ई.. अर 
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देते हैं जिसकी तुमको इच्छा हे यह कह फिर शक्ति की अपने शरीर 
से अलग किया जिससे दो स्वरूप अलग रे.दीखे यह चरित्र- 
देख मैं बहुत प्रसन्च.हुआ ओर आकाशवाणी ओर सृष्टि को 
, दद्धि न होने का ठततांन्त सब वर्णन किया ओर हसने शक्ति से 
कहा कि आप॑ दक्ष हमारे पुत्र के घर अवतार घारें और शिवजी: 
भी अवतार धांरण करके तुम्हारे साथ विवाह करें यह सुनकर 
शक्ति ने एक्मस्त' कहा और अपनी भर्वों के बीच से अन्य 
शक्तियां उत्पन्न की वह शिवजी को देखने लगीं-शिव्जी ने मुस- 
क्राकर कहा कि ब्रह्माजी ने बड़ा तप जप किया है इसलिये. 
उसके मनोर्थ परे करो शक्कि ने प्रसन्नतापृर्वक हमारे कार्य पूर्ण 
किये ओर फिर शिवजी के शरीर में सभा गई-शिवजी भी वर- 
दान देकर अन्तधोन हुये-मैंने यह वरदान पाकर भेथनी सष्टि 
उत्पन्न कील्‍्यह अवतार अमिलाषा को पूर्ण करता हे और 
कहने ओर सुननेवाले को छुख ओर लाभ देता है । 
5... अचतवाअध्याय। न 
. « त्रह्माजी बोले कि हे भारद | जो बाशहकरप इस समय में 
बीत॑ रहा है. इससें वेवस्वत ना मु हैं जो हमारे प्रपौच्र हैं इस 
कल्प के दर छपर युग मेंड्याल अवतार भकट होता है-जो-श्रुति 
शाखा का विस्तार करता है किर ज्यासजी संसारी जीवों की 
कुबुद्धि देखकर पुराण बनाते हैं कि उनको लाभ शाप्त हो परंतु 
संसारी जीव ऐसी २ युक्कियों से भी पूर्ख रहते हैं यद्यपि व्यास: 
जी का मत अतिसुगम हैं कुछ कठिन नहीं और उनसे वेद का 
सार भाप्त होता है ओर वे वर्चन अतिमनोहर हैं परव्तु तो भी 
उन भू्खों को वे बचन समझ में नहीं आते उस समय शिवजी 
संसार को ऐसी मू्खता में देखकर कलियुग में व्यासजी के 
कहने से अवतार धारते हैं व्यासजी के मत को असिद करते हैं. 





पांचवां अध्याय | श्र 


वही चरित्र शिवजी का हम विस्तार से वर्णन करते हैं-पहिला 
अवतार-प्रथम हापर के पहिले मन्वन्तर में हम व्यास हुये 
वेद को चारभाग अथांत्‌ ऋक्‌ १ यजुः २ साम ३ अथवेण ४ 
में बांट और उनकी शाखाओं को बढ़ाया फिर पुराण बनाये 
क्योंकि संसारी जीवों की बुद्धि युग के प्रवेश से नछ हो गई थी 
हमने युक्षिपूवक वेद की रीतियां पुराणों में इस प्रकार मिलाहीं 
कि लोग प्रसन्न हों जेसे कोई किसी रोगी को तीखी कडुई ओषध 
नदे पर मीठी ओषध देकर प्रसन्न करे यद्यपि मैंने और व्यासजी 
ने अनेक प्रकार से यत्न किये कि व्यासमत असिदझ हो परुच्तु 
यत्न निष्फल हुआ ओर किसी ने भी पुशणों को न पढ़ा तब 
मैंने चिन्तित होकर शिवजी का ध्यान किया ओर स्तुति की दि 
हे महाराजाधिराज ! दापर व्यतीत हुआ और कलियुग आः 
|| '। पर किसी ने भी पुराणों को नहीं छुआ हमारा मत प्रसिद्ध 
४ होता इससे उचित है कि आप दयालु होकर सहायता करें 
हमारे धरम को हंढ़ कीजिये ऐसी २ आ्राथना मेरी सुनकर शिवर्जी 
प्रसन्न हुये ओर शरीर घारण किया ओर ह्वापर के अन्त ओर 
कलियुग के आदि में एक ब्राह्मण के गह छागलागिरि में जे 
हिमालय पर्वत का एक भाग है जन्म लिया उनका नाम श्वेत 
हुआ उत्पन्न होने के समय जय २ कार हुआ नाना प्रकार के शजे 
बजे आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई तीनों लोक में सब मनुष्य और 
जीवआदिक प्रसन्न होकर वहां आये ओर शिवजी की स्तृति की 
शिवजी ने प्रकट होकर अगमयोग प्रकट किया शिवजी के चार 
बड़े शिष्य हुये वह आश्रम जाननेवाले बड़े योगाभ्यासी निष्पाप 
थे उनके नाम यह थे श्वेत १ श्वेतशिष्य ३ श्वेताश्व हे शेतलो- 
हित ४ शिवजी ने उनको योग का ध्यान सिखाया आर योग को 
संसारभरमें प्रकट किया इससे सर्वसंसारी जीवोने योगको बड़े २ 
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य्नों से सीखा और वेद और पुराण से अच्छे २ धम और मत 
ब्रकेट किये शिवजी ने रेवेंतरूप घारण करके व्यासजी को असन्न 
किया-दूसरा अवतार-दूसरे संत्यताम छापर में व्यासजी ने 
प्रजापति का अंबतार-लियां ओर वेद के भाग किये आर स- 
पार के लामनिमिंत प्रशाण बंनाये परन्तु यह सवाचप्फल हुआ 
चोर किसी ने भी वह पे त्त््ड कार ते किया व्यासआ न दःखी 
होकर शिवजी का ध्यान किया शिवजी ने असच्च होकर एथ्वी 
पर अवतार लिया उनका मांग सुतार हुआ उन्हांने व्यास्जी 
के मत को प्रसिद्ध किया और गोगशाह्व का प्रकाश किया उनके 
चार शिष्य थे हंद्ुमि १ सत्यरूप २ ऋचीक ३ कतुमान्‌ ४ 
उन्होंने शिष्यों साहिस व्यासजी का. घमें भ्कट करके संसारी 
जीवों की बहुत असन्न किया-सीसरा अवतार--तीसरे हापर में 
शुक्रजी ने व्यासजी का जन्म लिया और वेदों के भाग करके 
 घुराणों को बर्णया सिद्धता ने होने के कारण शिवजी का ध्यान 
किया तब कलियुग के आदि में शिवजी ने अवतार धारा उनका 
नाम दमन था उंजके चार शिष्य थे विशेक १ विकेश २ उ्यास ३ 
सुप्रकांश ७ दमन शिंव अबतार ने योगाब्यास की रीतियां 
निकाली ओर अपने चेली धहित संसार में उनका प्रकाश किया 
ओर पुणथणों के मत को स्थित कर के सर॒ष्यों को मक्ति का मार्ग 
दिखा दिया--चोथा अपतार-चोथे दापश में बृहस्पति ने ब्यासजी . 
'का अवतार लिया और वेद के माग करके पराणों को प्रसिदद 
किया पर कलियुग के कारण उनकी अभिलाषा पूर्ण न हुई 
'इसलिये उन्होंने शिवजी का ध्यान किया शिवजी ने प्रसन्न होकर 
सुहोत्र अवतार एथ्वी पर छारण किया ओर व्यासजी के मनो 
'रथ पूरे किये उस समय मी शिवजी के चार शिष्य हुये जिन्होंने 
'ठयासजा के मत का ब्रकट करके योगास्यास की शिक्षा दी उनके 


'.. पांचवां, अध्याय । .. एृट३ 


यह. नाम हैं सुमुख १ ढुगुख २ ढुर्मद ३ हुरतिकम ४-पांचवां 
अवतार--पांचवें हापर में सविता देवता ने व्यासजी का अवतार 
लेकर वेदों के भाग किये और पुराण बनाये तब भी शिवजी ते. 
सूर्यदेवता की प्रार्थना से एथ्वी पर अवतार लिया उनका बाम 
कनक था. उनके चार शिष्य थे उन्होंने व्यासजी के मत को 
प्रकाश किया उनके नाम यह हैं सनक १ सत़ातन २ समन्दन, ३ 
सनत्कुमार. ४ उनके नाम यह हैं अभु १ विशु २ निर्मश्त ३ 
निरहेकृत 2-छठा अवतार-छठे हापर में मनुजी ने, व्यास 
जन्म धारा ओर अपना ताम महत्‌ रदखा उन्होंने अन्य व्यासों 
से जो व्यतीत हुये अच्छे २ पुराण बनाये ओर उनकी. छादि के 
निमित्त शिवजी का ध्यान किया शिवजी ने प्रसज्ञ होकर एथ्व्ी 
पर अवतार लिया उनका नाम लोकाक्ष था उन्होंने थी पुंशणों 
को अपने चार शिष्यों सहित प्रकृट किया उनके नाप्त यह हैं 
सुधामा १. विरुज रे शह्भ के अम्युज़ ४-सातवां अंबतार- 
सातवें द्वापर में शतकतु ने व्यालजी का जन्म लिया ओर वेद 
के भाग करके पुराणों को बनाया जिससे मजुष्य नाना प्रकार के 
मत ओर धर्म देखकर आश्चर्यवान्‌ हुये प९₹ उत्तको किसीने 
अक्वीकार न किया तबं व्यासजी ने श्रीसदाशिवजी का स्मरण 
किया शिवजी ने जेगीषव्य का अवतार ,धारणकर चार शिष्य 
उपजाये उनके यह नाम हैं. सारस्वत १ पराहल रे मेघनाह 
सुवाहन ४ शिवजी ने चार 'शिष्यों संयुक्त उस मत को फेला 
दिया फिर जैगीपव्य ते योग को प्रकट किया यर्यपि वह शिवजी 
के अवतार थे पर उन्होंने शिवजी की ऐसी माक्कि. की जिससे 
दासत्वभाव अकट हुआ. जैगीषव्य के समान ओर, कोह अत 
करनेवाला नहीं हुआ अर्थात्‌ जब से शिंवजी काशीपुरी को त्याग 
करके मन्दरमिरि पंर गये तब से न तो उन्होंने जल पिया और 
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न कछ खाया उन्होंने यही शरण किया था कि जब तक शिवजी 
के दर्शन म होंगे तब तक पानी पीना अयोग्य है जगीपब्य को 
कथा समने ओर पढने से आनन्द प्राप्त होता हैं । 
बठा ओर सातवां अध्याय।... 

इतना सन गारदजी ने पछा कि हे पिता | यह तताइद र्कि क्या 
कारण था कि शिवजी ने काशी छोड़ी तो त्रह्माजी ने सम्पूर्ण 
कथा आदि से अन्तवक वर्णन की कि जिसतरह काल पड़ा और 
गजा विवोदास के वर पाने से काशी देवताओं से रहित हुईं 
ओर शिवजी की विन्ध्यादल पर जाय रहे ओर फिर शिवजी ने 
काशी के वियोग से हःखी होकर कमपवेंक योगिनीगण ओर 
धर्य और बहा और अपने ४५४ गयणों को दिवोदास के धर्म 
हुडठाने के निमित काशी में सेजा ओर वे फिर काशी में रहकर 
न लोटे फिर गसएति बहां गये फिर जो ९ चरित्र विष्णु, आर 
गणेश ने वहां किये ओर फिर विष्णु ते ज्यों बाहइमत के देवता 
का स्वरूप धारण करके सबका धर्म अए करडाला ओर फिर 
सजा दिवोदाल ते कवि विष्णु का आदर करके उससे अपना 
ठत्तान्त कहा और उसने शिक्षा पाई ओर फिर वह वहां सबसे 
विष्णुरूपी ब्राह्मण का उपदेश कह काशी छोड़ गोमती नदी के 
तट पर गंया ओर फिर काशी में आकर उसने शिवलिहः स्था- 
पित. किया आर जिसतरहद शि 
विमान पर चढ़ा काशी लेगये ओर गरुड़ 
शिवजी काशी में आये और जिसतरह से 
पति का आदर कर विष्णु को दूसरे सिंहासन पर विठाया और 
ब्ह्माजी को दाहनी आर स्थान दिया फिर नब्ही के कहने से 
पेज ह4 रथ पर शिवजी का आरूढ़ हो काशी में जाना और 

ह च्पो 


कक 
तुरन्त जर्गीषज्य की गुफा में जाकर दर्शन दे ब्येघ्व शक्ल 


ही 


दे यह दत्तान्त सुन 
कि शिवजी ने गरणं- 


छ्क 
आकर 


* आव्वों अध्याय । * घट 


पक्ष की चतुर्दशी को वहीं पर स्थित रहकर ज्येह्ठेश्वर लिछुःका 
स्थापित होना ओर ज्येष्ठा नाम देवी का प्रकट होना और फिर 
: वहाँ पर नन्‍्दोश्वर को भेजकर जैगीषज्य को गुफा में से बुलाना 
आर यह वर देना कि हम कांशी में रहेंगे इसी प्रकार सम्पर्ण 
कथा आदि से अन्त तक कह सुनाई । मर 
... आठवां अध्याय। ५ 
ब्रह्माजी ने कहा कि अब हम शिवजी के आद्वाइसों अवतार 
का वर्णन करते हैं चित्त देकर सुतरो जब कि आठवें छापर में 
वशिष्ठ॒मुनि ने व्यासजी का अवतार लेकर बेद के चार भाग 
किये ओर पुराण बनाये तो उनका प्रचार न होने से उन्होंने 
. शिवजी का ध्यान किया शिवजी ने दधिवाहन नाम अवतार 
लिया और कृपाहह्टि से व्यासजी के मत को प्रकट किया शिव- 
जी के चार लड़कों के यह नाम हैं कृपिल १ आसुरि ९ पश्च- 
 शिख ३ शार्वल ४-नवां अवतार - नवें हापर में सारस्वत ने 
'व्यासजी का ज॑न्‍्स लेकर बेद के भागकर पुराणों को बनाया पर 
सिद्धि न हुई इसहेतु शिवजी का ध्यान किया शिवजी ने प्रसन्न 
होकर ऋषभ का अवतार लिया उनके चार शिष्य यंह थे पराः 
शर १ गर्ग २ भार्गव ३ आंगिश्स ९ जिन्होंने योगाम्यास कर*« 
के व्यासजी को सहायता दी ओर उनके मत को प्रकाशित 
किया ओर निदत्तिधम की प्रसिद किया हे तोरद ! ऋषभजी के 
चरित्र अति प्रसिद्ध हैं जो मनुष्य उनको पढ़ता अथवा सुनता 
है वह आपही. शिवरूप होजाता हे उन्होंने मद्रायुष- को कसा 
: सुख दिया और उसके क्लेश सब दूर किये ओर केवल एक दिन 
वी सेवा से मुद्र ब्राह्मण और कड्ठाली को मुक्त किया-दंशवां 
अवतार-दशवें हापर में त्रिधारा नांम व्यासजी ने वेद को चार 
भागों में किया ओर पुराणों को बनाया फिर शिवजी को स्मरण 
[८] ; 


| है ५ 
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करके उनकी स्त॒ति की शिवजी ने ऋगुश्वु्ज जो हिसालय पर्वत 
का एक भाग है उसमें अवतार धारण किया ओर उनका नाम 
शुग था उनके चार लड़के थे निश्मित्र ) जगद्वोधन र गुप्तन्दक्ू 
3 तपोधन ९ सो शिवजी ने इन्हीं के द्वारा व्यासजी की अभिलापा 
पर्ण की-स्यारहवां अवतार-ग्यारहवें दापर में त्रिठत्त नेव्यासजी 
'का जन्म लेकर वेदों किये ओर पुराणों को बताया और 
फिर शिवजी का ध्यान कश्के वरदान मांगा शिवजी ने कलियुग 
में गहाजी के द्वारा अवतार लिया उनका नाम तप था तप के 
चार पत्र उत्पन्न हुये सम्बोदर १ लब्नाक्ष रे लम्बकंश दे प्र- 
लम्ब ७ जिंप्होनि व्यास के मरोरथ को पूर्ण किया-वारहवां 
अंवतार-बाशहवें छापर में मरद्याज ने व्यास का जन्म लेकर शिव 
जी का ध्यान किया शिवजी ने एथिवी पर अवतार लिया और 
हेसकिश्वक में विशेजमान हुये उनका नाम अआंजि था उनके चार . 
पुत्र सरोज १ समवुद्धि २ साथु गम शब ४ थे जिन्होंने व्यासजी 
के सनीरथ सिद्ध किये-तेरहवां अवतार-तेरहवां दापर में ध्म- 
नोशुयरण ने व्यास का अवतार घारकर वेदों के माग किये और 
अुशरणों को प्रकट किया परन्तु सब यत्र निष्फल हुये शिवजी गन्ध- | 
मादन-पवत पर दालखिल्य ऋषि के आश्रम में उत्पन्न हुये उनका 
नाम बालिथां उनके चार पुष्र हुये जिसके नाम यह हैं सुधासा१ _ 
"कश्यप २ वाशछ ३ दजा ४ उत्पन्न हुये आर ब्यासजी के मनो- 
स्थ प्रो किये-चॉदहवां अवतार--चोदहये दापर में रक्ष जिनका 
नाम बिश्री भी है उन्होंने ब्यासजी का अवतार घारकर बेद और 
पुराण के सत्र की: असिद्धु ऋरके शिवजी का ध्यान किया शिवर्जी 
'अिरिसे के कल:में उत्पन्न हुये उसका नाव गौतम था उन्होंने 


: ज्यांस केसचंकाय सिद्धकिये उसके चार पत्र उत्पन्न हये अ्यत्रि १ 
देव॑सतू: ९ अबल २ सहिष्णु 0-पत्हवां आवतार-पन्द्रहवे 
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: « सवा अध्याय | पृ८७छ 
_छापर से त्रय्याजाणन वेद के चार भांग .किये ओर पशणों को 
अकट किया और फेर शिवजी का ध्यान किया सो शिवशंकर 
'गज्ञतट पर हिमालय पवेत के पीछे जन्मे उनका नाम. वेद्स्वर 
था उनके चार पुत्र हुये गुण १ गुणवाह २ कशरीर ३ क॒मेन्न ४ 
' जिन्होंने व्यासजी की सहायता की और निद्धत्त मत को हृढ 
किया-सोलहवां अवतार- सोलहवें हापर में धनञ्ञय ने व्यास: 
का जन्म लिया और यथाविधि वेह के भाग किये ओर पशसरणों. 
को बताया और अपने मत की दद्धि.न देखकर शिवजी का. 
ध्यान किया शिवजी ने एथ्वी पर जन्म लिया उनका नाम 
गोकरण था गोकरण उस बन का भी नाम था जहां शिवजी, मे 
अवतार लिया फिर वह वन अचघहर क्षेत्र कहलाने लगा जिसकी 
सेवा करने ओर जिसमें रहने से सर्वकार्य सि होते हैं शिवजी 
ने अपने चार पत्रों कश्यप 3 उशना रे च्यवत्त रे ब्रह्मपति. ४ 
सहित व्यासजी को सिद्धि दी-सत्रहवदां अवतार-सन्नहवें ह्वाणर 
में कृतञ्ञय दे व्यासजी का जन्म लेकर. वेदों के चारः भाग. किये 
आर पराणों को प्रकेट किया पर.निष्फूलता के. कारण/शिवजी को 
ध्यान किया शिवजी ने हिमालय पवत को: चोटी. पर सहाय 
अवतार लिया उनका नाम गफ़ावासी भी था..उन्होंने व्याक्षेजी 
के मंनोरथ पर, किये उनके चाह पत्र .थे.उत्तथ्यं ३ बामदेव दे 
महायोग ३ मंहाबल ४। ; 
४ प्र वी अध्याय | पी * 
225 ब्ह्माजी बोले कि जब अठारहये हापर मे छातअथय नेबयास 
'का रूप धारण कर वेदों के भाग किये ओर: पुराण की जुकद 
करके मनोरथ सिद्ध न देखा तो शिवजी. का अंयर्नििक्रेयां शिविजों 
में हिमालय पहाड़ के एक शिखर में जिसकी सिदेक्षत्र ज्र। हि 
है उसके शिखण्डनामी पंवते पर बने में >अवतार' लिया: डनओ 
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नाम शिखरडी था शिखरडी के चार पुत्र थे वाचश्रव १ ऋचीकर 
' शावाश्य ३ सजनीश्वर 9 इन सबने व्यास के काय सिद्ध किये- 
उन्नीसवां अवतार-उन्नीस वें द्वापर में मरद्गाज ने व्यास का जन्म 
लेकर वेदों के भाग किये और पुराणों को प्रकट किया पर सिद्धि 
प्राप्त नहुई इसलिये उन्होंने शिवजी का ध्यात किया शिवजी ने 
हिमालय पर्वत पर जटासाली का अबतार लिया ओर चार पूत्र 
उत्पन्न कश्के व्यासजी के मनोरथ सिद्ध किये उनके यह नाम हैं 
. श्ण्य १ कोशल्य २ लोकाक्षी के जुध्स ४-वीसवां अबतार- 
बीसवें ह्वापत में गौतम ने व्यासजी का जन्म लिया और बेडों के 
. भाग किये ओर पुराणों को निर्मितकर शिवजी का ध्यान किया. 
शिवजी ने हिशालय पर्वत के पीछे अद्ृहाल का अबतार धारा 
उसका नाम भी अद्वह्मस था उन्होंने अपने शिष्यों सहित व्यास 
की कामना पूरी की शिष्यों के नाम यह हैं सीसन्‍्त १ बरबवरी 
' बुद्ध ९ ऋण्बन्धु ३ किप्किन्धरा ४-इक्कीसवां अवतार-इक्ीसवें 
ढापर में व्यास ने अवतार धार पूर्वोक्त सर्वकार्य कर शिवजी 
का ध्यान किया शिवजी ने दारुक अवतार लिया इसी कारण वह: 
वन दारुक कहलाता हे उनके चार पुत्र थे प्रक्ष ) दललायन २ 
केतुमानु * गोतम ४-बाईसवां अवतार-बाईसवें छापर में 
सूष्णायल जुनि ने व्यासजी का जन्म लेकर शिवजी का ध्यान 
किया ओर शिवजी ने काशी में अवतार लिया उनका नाम 
: लाइली था उनके चार पुत्र उत्पन्न हुये जिनका सज्लनि १ सधु- 
उड्ड ५ श्वेत रे गुतकान्त ७ नाम था-तेइसवां आअवतार-तेई- 
वेहापर में दणबिन्दु ने व्यास का जन्म लेकर पुराणाद़ि रच 
शिव का ध्यान किया शिंवजी ने कालिझ्जर पर्वत पर महाकाय - 
जप वत नाम अवतार लिया वहां भी शिवजी ने चार पुत्र उत्पन्न 
किये-ओषधि १ बृहदक्ष २.देवल ३ कब्य ९--चोबीसवां अव- 
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तार-चौबीसवें हवापर में कुक्षि जिनको वाल्मीकि भी कहते हैं. 
उन्होंने व्यासजी का जन्म घारणकर .रामचन्द्रजी की लौला 
और चरित्रों का बखान किया.फिर वेद के चार मागक्र पुराणों 
“को श्रकट करके शिवजी का ध्यान किया सो नेमिष वन में शिवजी 
ने शलीनाम अवतार लिया ओर व्यासजी की कामना परी की 
उनके चार पृत्र यह थे शालिहोन्र १ सहजहोत्र २ यवनाश्व ६ 
हिचु ध्न ४-पश्चीसवां अवतार--पश्चीसवें दवापर में बह्मसप्त ने 
शिवजी का बड़ा तप किया और शिवजी की आज्ञानसार वेद 
ओर पुराणों को बनाया उनके पत्र उपसन्‍य ने बालअवस्था से 
शिवजी की बड़ी भक्ति की जब उनका मत ने फैला तब प्यास 
ने निराश होकर शिवजी का ध्यान किया शिवजी ने दरडी मसण्डी 
का अवतार लिया उनके यह चार पुत्र इये बहुल १ कुए्डकरो २. 
कम्मार्‌ड ३ ग्रवाहक ४-बलब्बीसवां अवतार-सब्बीसवें दापर 
में पराशरव्यास हुये जो हमारे पोन्न और शक्कि से उपने थे 
ओर वेशम्पायन के पिता थे वह संसार में सबसे उत्तमोत्तम 
धरम के प्रकट करनेवांले हुये उनके समान शिवजी का भक्क कोई 
नहीं हुआ उन्होंने वेद के चार भाग किये ओर अठारह पुराण 
बनाये शिवजी ने दयालु होकर उनके प्रकट करने को अवतार 
'- धारा उनका नांस सहिष्णु था वह भद्गताट नगर: सें विराजमान 
हुये वहां शिवजी के चार शिंष्य हुये उलूक १ विद्युत्‌ ९ संबल,< 
अश्वलायन ४ यह सब व्यासजीः के सहायक हयेन्ससाइसदब्र 
'अवतार-सत्ताईसवें दापर में ज्ञानक ने व्यांसावतार लू काथ 
सिद्ध करके शिवजी का ध्यान किया. शिवजी ने ममासक्षत्र मे 
'अबतारं लिया उनका नाम सोम्यकर्म था उनके चार शिष्य 
के यह नाम हैं अक्षपाद १ संसुनिकुमार २ उलूक रे. बत्स के 
, सौम्यकर्म-अंबतार ने योगशास्र को अ्कट किया आर उुराण 


कप 
पृ६० शिवपुराण भापा उत्तराद्ध । 


मत को स्थित करके अद्दैत धर्म को ढढ़ किया ओर मुनीश्वरों 
को पढ़ाकर उनके दाशा मत को असिद्ध कर दिया जा मनुष्य 
इस मत के विरुद्द थे उनको जीत॑ लिया फिर ब्यासजी ऐसी 
अवस्था देखकर कि हमारे मत के कोई विरुद्ध नहीं वहुत असन्न 
हुये और शिवजी की बड़ी स्तुति की और उनके शिष्यों की 
प्रशंसा संसार भर करने लगा यह हापर के २७ अवतार हमने 
कहे अब वह अवतार अर्थात्‌ जो शिवजी ने कलियुग के आदि 
में लिया कहते हैं मन देकर सुनो । 

8 दशवां अध्याय॥.. ३ 

' आद्ाईसवां अवतार-ब्ह्माजी बोले कि अश्वइंसतर हापर में 
विष्णजी ने देवताओं की स्तुति सुन कर व्यासजी का अवतार . 
लियाओर वेदके साथ करके पुराणों को प्रकट किया पर उनके प्र- . 
सिद्ध नहोनेसे शिवजी की स्तुति करके उनका ध्यान किया शिवजी - 
ने व्यास की प्रार्थदा सुनकर अवतोर लिया और उनके सहायक 
हुये यह सुवकर नारदजी ने कहा कि हे ब्ह्माजी | मेरी अमि- 
लाषा है कि आप इस कथा को विस्तार से कहें ब्रह्माजी ने कहा 
अच्छा हम इसकी विस्तार से कहते हैं तुम ध्यान धर कर सुनो 
जिससे अति सुख प्राप्त हो ओर अनेक. प्रकार के कष्ट निदृत्त - 
होजावें वरयोंकि इस कथा में दोनों इेश्वरों अर्थात्‌ शिवजी और 
विष्णुजी की लीला ओर चशित्रि हैं इन दोनों ले मनुष्य जन्म .. 
लेकर बड़े २ चरित्र किये और बड़े दीतदयालु और भक्तों के .. 
' सुखदायक हें-पूवकाल में देवासुरसंग्राल हुआ था उसमें बहुत 
देत्य मारे गये समय पाकर वह सब देत्य फिर एथ्वी पर उत्पन्न _ 
हुये ओर कुसंगति में रहकर कुमार्ग में चलने लगे और युग के 
प्रभाव से उनकी बुद्धि तष्ट होगई सब विपरीत वातें करने लगे : 
आर अभिमानी होकर आपको मूल गये ओर इन्द्रियों के वश .. 


: दशा अध्याय । ..' सा] 


इये सबसें शत्रुता फैल गई ओर पांचों देवताओं का पजन 
त्यागकर वेदके विरूद्ध बिचरने लगे इसी प्रकार देवताओं मे 
सखार को सत्यमाग पर न चलते देखकर विष्णजी की सेवा में 


: परड्च रते हुये अपना ढुःख वर्णन किया और उनसे दुःख के. 


निढत्त की इच्छा की सो विष्ण भगवान ने अद्भीकार करके. 


. पराशर के पुत्र होकर जन्स लिया उनका नाम हेपायन था जोर. 
- उनकी माताका नाल सत्यवती था उन्होंने वेदके चार माग करे; 


उनकी शाखाओं को फेलाया ओर फिर पराण बनाये यद्यपि 
बड़े २ यत्र किये कि वह प्रसिद्ध हों पर कछ फल न हुआ तथ हेपा- 
यनजी देवताओं आर सुनीश्वरों सहित विष्णजी की शरणमे गये. 
विष्णुजीने कहा कि तुम जाओ कछ चिन्ता न करे हंस आवतार: 
लेगे यह सनकर सब आनन्दपवेक अपते २ घर आये विष्णज़ी 
ने बस॒देव यद्वंशी के यहां अवतार लिया जिसके समान दसरा: 


. राजा न हुआ ओर उनकी ख्री देवकी के समाल कोई स्त्री पतिं- 


ब्रता नहीं हुईं विष्णुजी का ताम कृष्णजी हुआ- जिनके सास. 


' जपने से स्वेकाय सिद्ध होते हैं ओरः उसको स्मश्ण कश्नेवाला 


मनुष्य तरजाता है ओर वसुदेव की दूसरी जी रोहिणी नाम से 


न्‍. व्क 


र 


हा जा 


' शेषजीने अदतार लिया उनका सलाम बलदेव था जिनकी सेवक 


देवता ओर सनि आदि हैं कृष्णजीने ब्रज में आकर यशोमति 
ओर द्वज के पति तनन्‍्द को'अपनी लीला विलास से झाति भसझ्े 


किया और सब गोंपियों को कमारलीला से मोहित किया आर 
प्तना आदि को जिनको राजा कंस ने भेजा था. मारडल। ब्पोर' 


गोपियों के संग लीला ओर खेल किये जो सुख कि बड़े ९ 
योगियों को बड़े तप से ग्राप्त नहीं होता वह अजवासयां क॑ 


सहजही पाया ओर शत्रुओं को मारकर सेवका को ओर भक्तों 


: को सुख दिया उच्होंने सबसे उत्तम अपना आचरय से को 
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दिखाया ओर अहंकारियों का मद नह्टे किया ओर ग्यारह वर्ष 
पर्यन्त प्रजमें विशजमान रहकर बलदेव सहित मथुरा में गये 
वहां उन्होंने बड़े बड़े चरित्रिकिये ओर कंस का उसके कुल- 
संयक्व नाश किया ओर यद्वंशियों को बहुतही सुख दिया और 
बहुत से शत्रुओं को मारकर असंख्य सक्का-के त्राण वचार्य और 
जरासन्ध के वलके अभिमान-का नाश किया और कालयवन 
को नष्ट करके भक्तों को आनन्दफ्वेक्‌ रणखा फिर बहुतसी राज- 
कम्याओं के साथ अपना विवाह किया ओर रुक्सिणी आदि जो 
बड़े ९ महाराजों की कन्या थीं उनसे विहार किया ओर बड़े २ 
चमत्कार दिखाये जिससे श्रीकृष्णजी का वंश उत्पन्न हुआ उसको 
हम संख्या महीं कर सक्के कृष्णजी की रानियां १६१०८ थीं 
जिनसे दश २ पुत्न उत्पन्न हुये जो बड़े दीर थे यह चरित्र श्री 
ऋष्णजीने कर के गृहस्थघम को दिखलाया और उसकी बड़ाई की 
आए गिरिवर प्देत को अपनी कनिश्ठिका से उठाकर भक्तों को 
| इख दिया और पारएडवों पर दयालु होके उनको कौरवों से ब- 
बचाया आर सुदामा को गुरु के घर की वालो स्मरण कराके 
उसकी धन आर झात से भमरपश किया ओर टप्रोपदी की लाज 
रख ली ओर घिदुर को अपना मक्क बना लिया ओर पारडवों से 
राजसूययज्ञ पूण्ठ कश दिया अद्यभारत सें एक पक्षी के अरडों 
को बचा दिया फिर एथ्वी का भार दाना प्रकार से उतारा तद- 
ननन्‍्तर यदुवंशियों के कुल को अभिसानी देखकर ब्राह्मणों से 
शाप दुलवाकर उनको नष्ट कर दिया और जब अपसे लोक को 
सिधार तो प्रथम अपसे कूल का लाश कृर दिया ओर उद्धव 
अपने मित्र को अद्देत झान सिखाया और फिर उनको बदरीवन 
में भेज दिया ओर व्याधा को निर्वाणपद दिया छोर जो उसमे 
किया था उसका बुरा न माना और फिर श्रीकृषष्णजी दारुक- 


दशुवां अध्याय ) - १६३ 


: साइथी को सुक्कि देकर अपने लोक को गये यह हमने कृष्णचरित्र 
संक्षेप में कहा है जिसके सुनने से मुक्ति प्राप्त होती. है और पाप 
दूर होजाते हैं कृष्णजी ने घसे को फिर स्थित किया पर व्यासजी 
को कुछ असन्नता न हुईं क्योंकि उनका निद्त्ति मार्ग प्रसिद्ध न 
हुआ उनको शात्रि दिवस यह शोच था कि किसी प्रकार हमारा 
मत फेले तब व्यासजी ने शिव का ध्याव किया और कहा कि 
' है कृपासिन्धों ! मैंने यद्यपि वेद के आशय पुराणों में प्रकट किये 
परन्तु कलियुग के अभाव से इनको कोई नहीं समझता अठ्त्ति 
मत की तो बढ़ती होजाती है पर निदवत्ति की हानि होती है इससे 
आप अवतार लें और हमारे मत की छद्धि करें ओर निदत्ति 
“ मार्ग को हृढ़ करें शिवजी ने दयालु होकर ब्रह्मचारी का शरीर 
धारण किया ओर बड़ी २ लीलायें कीं ओर. योगभाया से सब 
संसार को मोहित कर लिया कि उस शरीर से एक श्मशान में 
पहुँचकर देखा कि एक मुरदा पड़ा हुआ है सो योगमाया से 
'उस शव में प्रवेश कर गये और एक पर्वत की कन्दश में स्थित 
हुये सो हम ओर विष्णु दोनों यह हाल जानकर उनकी सेवा में 
गये उनका नाम लाकुलीश था जहां शिवजी विशजमान हुये 
'डसे सिदक्षेत्र अथवा कायाचत्वार कहते हैं शिवजी ने चार 
शिष्य किये ओर व्यासजी के धंल को प्रकट किया उनके नाम 
: यह हैं उशिक १ गर्ग २ मित्र ३ रुनध ४ इससे तीनों लोक में 
आनन्द हुआ ओर सबका दुःख नछ होगया ऐसे २ चरित्र 
लाकुलीश शिवजी ने किये हे नारद ! हम तुमको. सबका सार 
_मुनाते हैं जिससे तुमको पूरा विश्वास आत हो कि हर दापर के 
: अन्त में विष्णुजी आप अवतार लेकर वेद के भाग करते हैं 
: और हर कलियुग के आदि में शिवजी 3 धारते हैं ओर 
विष्णुजी हर बेर चार शिष्य करके वेद, योग ओर आश्ररों को 
चिकि 5 (4 ० 
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वि «अर 
प्रकूट करते हैं और बह लिड्ग का पूजन करके भस्म धारण करते 


हैं हे तारद | हमने यह कथा .विष्णुजी से सुनी है जो इस कथा 


को सुनेगा अथवा पढ़ेगा वह मुक्त होगा दध्िवाहन अवतार से _ 


लाकुलीश अवतार पर्यन्त २८ अवतार हैं ओर सब ४ २है। 


ग्यारहवाँ अध्याय । 
नम्दिकेश्वर अवतार का वणन। 


ह श्रीन्रह्माजी बोले हे नारद | झब हम नब्दिकेश्वर अवतार : 


का वर्णन करते हैं कि शिलादमुनि शिव के बड़े भक्त हुये वे 
शिव की भक्ति करने से महाधनपात्र ओर ऐश्वयवान थे पर 


उनके कोई पुत्र न होता था इसलिये शिलाद ने इन्द्र का अति . 
कठिन तप किया सो इन्द्र प्रसन्न होकर वर देने को गये ओर ' 
कहा कि वर मांगो शिलादथुनि ने प्रणाम कर हाथ जोड़ विनय 
की कि मुझको एक पुत्र कृपा कीजिये कि जो माता के गर्भ से - 
ने उपज कर अथघर रहे इन्द्र ने कहा कि तुम ऐसा हठ मत करो 
हम ऐसा पुत्र नहीं दे सके वरत हम केवल ऐसा पुत्र दे सक्के 

हैं जो माता के गर्भ से उपज कर भरे तुम मली भांति विचारों .. 


> अक 
टन 


कि संसार में कोन है जिसको रझुत्यु नहीं ऐसा पुत्र तो विष्णु 


ओर ब्रह्मा भी नहीं देसक्के देखो ब्रह्मा और विष्णु के लिये भी 


वेद कहते हैं कि वे शिव से उपजे ओर वह भी समय पर मरते 


(0 प 


हैं यह बात सुनकर शिलादमुनि ने इन्द्र से कहा कि हम तो . 
कैवेल उसी भाति का पुत्र चाहते हैं जेसा कि हमने कहा तब 
इन्द्र नेशिलादमुनि के हठ को. हृढ समझकर कहा. कि ऐसा ..। 


हैँ 


पुत्र छत्युंजय शिवजी देसक्के 


कक है क्योंकि शिवजी झत्यु के वश में. 
गे ् वे काल का जीते हुये हें यह कहकर इन्द्र तो चले 
गये और शिलाद शिवजी का तप करने लगे इसी प्रकार दिव्य 
सह वष तप करते शिलादमुनि को बीद गये और शिलाढः -:. 


ग्यारहवां अध्याय। . ४६४ 


का शरीर च्यूंटी, सप॑, बिच्छू आदि कृमिकीठों का घर बन-गया 
आर शरीर में केवल अस्थि और चर शेष रह गया रक्त और 
मांस का चिह्न भी न रहा सो शिवजी ने प्रसन्न हो सुन्दर स्वरूप 
धार शिलाद मुनि के समीप आ उसको अपने हाथ से स्पर्श 
किया जिससे शिलादसुनि हृए पुष्ठ हो आरोग्य हो गये शिव 
वोले कि तुम क्या चाहते हो सो शिलादमुनि ने बहुत स्त॒ति के 
अनन्‍्तर एक पुत्र मांगा कि जिसको काल न ब्यापे ओर वबंह 
अमर होकर माता के गर्भ बिना उत्पन्न हो शिवजी बोले कि 
' संसार में कोई है कि जो उपज कर मझत्यु से बचे हां हम रूत्य॑जय 
अर्थात्‌ काल के जीतनेवाले ओर माता के गर्भ दिना उपने हैं 
इससे हम आय तुम्हारे पुत्र होंगे हमारा नाम नन्‍्दी होगा और 
आगे ब्रह्मा ने भी एथ्वी में हमारे अवतार लेने के लिये तथ 
किया था हमने उनकी वर दिया था कि समय पाकर हम एशथ्वी 
में अवतार लेंगे सो ब्रह्मा को हमने आप वर दिया था वह भी 

परा होगा ओर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने से मानो एक पन्थ दो 
कार्य होंगे में संसार का पिता आओरे तुम मेरे पिता हुये यह कह 
शिव अम्तथीन होगये ओर शिलादमुनिने अति प्रसन्न हो यज्ञ 
करने की इच्छा की ओर सर्वसामग्री इकट्ठी करने के अनन्तर 
. यज्ञ करने लगे सो शिव उसी यज्ञ के बीच में से उपजे जो 
प्रलयथकाल की अग्नि के समान देदीप्यमान सहासुन्दर त्रिनेत्र 
चार भजा धारण किये जिनमें. शंल, टड्ू, गदा कै लिये 
हुये और जठाओं का. मुकुट शिर पर धारे दोनों कानों में कुएडल 
पहने मेघ्रवत्‌ गम्भीर शब्द से शोमित और उनके साहू वा- 
लकों के समान थे उस समव आकाश से मेघ वर्षो करने लगे 
ओर किन्नरादि आकाशचारी याने बजाने लगे देवताओं ने पुष्प- 
वृ्टि की और सबने शिव का अवतार पहिंचाना उस समय बड़ा 
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उत्सव हुआ ओर चारों ओर से जय ३ का शब्द परत इआ। 
पर . बारहवा अध्याथ > 
: ब्रह्माजी बोले हे नारद ! शिलादमुनि.ने उस बालक से कहा. 
कि तमने उपजकर हमको अति आनन्दित किया इससे तुम्हारा ' 
नाम नन्‍्दी है तुम तो शिव हो मुझको अपनी शक्ति कृपा करो 
यह कह शिलादमुनि स्तुति करने लगे सो सब देवताओं के विदा 
होने के अमन्तर शिलादसुनि नन्‍दी को साथ ले अपने स्थान को 
गये नम्दी ने मार्ग में यह लीला की कि पहला तन छोड़ मनुष्यों 
का शशीर धरा इससे शिलादसनि ने बढ़ा ढुःख माना पर अन्त 
में निरुपाय हो संसारी यीतों को पृणा किया आर नन्दी मनुष्यों . 
के बालकों के समान खेल किया करते जब नन्दी की दश वर्ष की 
अवश्य हुई तो शिव की आज्ञा से मित्रा ओर वरुण दो मुनीश्वर 
शिलादमुनि के समीप आकर कहने लगे कि यह वालक सव- - 
विद्यानिधान होगा पर इसकी आयु अति त्यून होगी यह कहकर . 
दोनों मुनि तो चले गये ओर शिलादमुनि को महादुःख उपजा : 
ओर इस महाचिन्ता ले वह नब्दी को लिपट कर रोने लगा ओर 
मुच्छित हो धरती पर गिर पड़ा तब तो नन्दीश्वर मनुष्यों की 
तरह समझाने लगे कि आप इतना दुःख न सोने हम कोई इसका _ 
उपाय करेंगे कि हम शिवकी सेवा करके काल को जीत लेवेंगे 
यह समभाकर नन्दीश्वृर रुद्रज॒प करने लगे तो शिव गिरिजा- 
सहित तुरन्त नन्‍दी के समीप आये ओर रहा कि तुमको कुछ . 
इत्यू का भय नहीं तुम हमारे समान शिव हो हमने दोनों मुनी-. 
श्वरों को केवल तुम्हारी परीक्षा के निमित भेजा था तुम तो : 
स्त्युज्ञय हो तुमको कुछ मय तहीं यह कह शिवने ऋपने शरीर _ 
को नन्‍दी के शरीर से लगा दिया और शिरिजा और सबगयों 
की ओर देखकर कहा कि यह तन्दीर्वर जरा और रत्यु से 


- -बारावों अध्याय कै: . 8७ 


दा हमारे समान बलिष्ट होकर मु बहुत प्रिय होगा और 

के गले हना दा कि तुरन्त ही नन्‍दी, भी ज़िनेत्र और दशभुजा 
घारी होकर शिवके तुल्य होगये उस समय शिव ने नन्दी का हाथ 
पकड़ कहा कि तुप्तकों क्‍या करदूं यह कहा ओर अपनी जटाके 
ऊपर से पानी छोड़ा जिससे नदियां बहने लगीं उनके यह नाम 
“हैं जटोदक १ त्रिखोता २ ठुषध्वनि ४ स्वर्णोदक ४ जटक ५ 
और जो शिव का लिड्ड-नन्दीश्वर ने स्थापित किया था उसका 
नाम भुवनेश्वर हुआ उसके निकट सरमद नांस बड़ा तीथ हो 
गया जो मनुष्य उन नदियों में सतान कर सुबनेश्दर की पूजा 
करें वह तीनों लोक में बड़ा सुख पावे और शिव की सायुब्ध 
मुक्ति प्राप्त करे फिर शिव, ने गिरिजा से कहा कि हम नन्‍्दीश्वर 
का अभिषेक करेंगे और वह सब गयणों का एकही स्वामी बनाया 
जवेगा गिश्जा ने इस बात को-अति प्रसन्नता से मान लिया 
फिर शिव ने सब गणों का स्मरण किया सो वे सब आये ओर 
विनय की कि दया आज्ञा है क्‍या समुद्र को सुखावे वा झत्यु की 
नए्ट करदें अथवा यमराज को उनके दूतों समेत बाँध लावें अथवा 
ब्रह्मा को पकड़ लावें वा इन्द्र को देवताओं सहित पकड़े अथवा 
दानव ओर देत्यों को जला देवें दा अग्लि ही को पकड़ लावें 
अथवा इनके सिवाय ओर कोई आपका वेरी हो उसका वश्ष करें 
वा आप किसी पर प्रसन्न हुये हैं, शिव बोले कि यह मन्दीश्वर 
हमारा पुत्र है और सबका स्वामी और मुझको प्यारा हे यह 
तम्त सबका अधिपति ओर स्वामी है तुम सब. मिलकर इसका 
अभिषेक करो सो सबने मानकर जय. २ शब्द पूरित किया 
ओर ब्रह्मा ओर विष्णु और सब देवतादि ने इकट्ठे होकर 
मनन्‍्दीश्वर का अभिषेक किया ओर बह्मा ने शिव की इच्छा जान 
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कश्मरुत की कंन्या सयंशा के साथ ननन्‍दी का विवाह करा दिया - 
इस समय बड़ा उत्सव हुआ ओर नन्‍्दीश्वर ख्री सहित सिंहा- 
सन पर बेढे लक्ष्मी ने मुकुट आदि भूषण नन्‍दी कोदिय आर 
गिरिजा ने गले का हार कृपा किया ओर विष्णु ने अपने रथ 
की ध्वजा कृपा की ओर हमने कनकहार दिया फिर शिव नन्‍्दों 
को नाना प्रकार की वस्तु दे उत्तकी सर्व छूल परिवार सहित 
अपनी परी को ले गये जहां नम्दी शिव का गिरिजा साहत ध्यान 
किया करते हैं ओर केलास में पहुँचकर शिव का नाना प्रकार 
की सेवा में लगे रहे है मारद | शिव की महिमा देखो कि उन्होंने 
एक भक्त के लिये आप बालक का अवतार धाश जो इस चरित्र 
को पढ़ेगा वा मन लगाकर सुद्देगा वह धत, ल्री, पृत्र और 
खआनव्द से इस लोक में सरपर रहकर परलोक में मुक्लि पावेगा 
तेंतालीसवां ऋवलार पण हुआ 
हे अध्यार [ 

। रव अवताए का वरणेत | 

हाजी बोले कि हे शारह्‌ | खब हम भेरव अवतार का 

वरणन करते हैं कि एक दिन स्कन्ठजी के पाठ कृम्भज जाकर 
कहने लगे कि आप मुझे भेश्व चरित्र सुनाइये मेंने बहुत 
. मनुष्यों से भेरवजी के अनेक चरित्र सुने हैं यह भी श्रवण 
किया है कि वे काशी के कोतवाल हैं. उनसे सब संसार वरन 
काल तक डरता है एक तो भेरव भतों में सी हैं जिनके अधीन . 
सब योगिनीगण हैं और जो सर्व संसार को सयानक दृष्टि 
आव उसका ताम सी भेरव है इन्हीं भेरव में वे मी हैं या. 
आर कोई भैरव कब और किस कार्य के निमित्त उपजे थे यह 
व ढत्तान्त आप मरे सतनादे यह बात कृश्मज़ सनि से सन- ह 
कर. स्कन्द मुनि बोले कि भेरव सदाशिवजी के पर्ररूप है न 
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तो बे भूतों में हैं ओर न भयानक वे तो आपही सदाशिव हैं 
ख लोग नहीं जानते किन्तु ब्रह्मा और विष्छ मी कूल 


शक 


जनको 
वंग सहिमा नहीं जान सक्के और न नारद और शारद और 
टवता सतत आईदे उनका पार पा सक्के हैं यह कछ अचरज की 
बात नहीं है वरन शिवजी की माया को कोई वहीं ज्ञान सक्का 
पर हां जिनके ऊपर शिव कृपा करें उनके सामने माया नहीं आओ 
सक्का एक समय सब देवता मुनि आदि इकट्े वेठकर विचार 
करने लगे कि सृष्टि में कोन ग्रम॒ है यद्यपि बहुत विचार 
पर कुछ न जाना तब तो सब चिन्तिद होकर कहने लगे कि 
चलो मेरुपवेत पर चलकर ब्रह्मा से पछे वे मल बात वहलादेंगे 
निदान ऐसा ही किया और सुझसे स्तति के अनम्तश पछा कि 
"महाराज आप वतावें कि ब्रह्मा कोन है और कोन दोषों से रहित 
अविनाशी, सबके मनके जाननेबाला, निगुण, सशुण, स्वेसंसार 
का स्वामी, विश्वम्भर, प्रलयकाल जिनकी आज्ञा से तम भी 
प्रजा को रचते हो आर विष्णु उन्हीं की आज्ञा से पालन करके 
हर प्रलय करते हैं आर जिनके भय से शेष एथ्वी को धरे हुये 
'ह ओर जिनके अनुशासन से सथ प्रकाश किये रहते हैं छोर 
'जिनकी आज्ञा से चंन्द्रमा ताशगरणों समेत आकाश में प्रकट होते 
उनको बताइये इतना सन हमने कहा कि हे देवताओ | वह हम 
हीं हैं हमारे नामों को सनकर तुम आपही समझ लो के परवहा: 
हमहीं हैं ओर कोई हमारे नाम बह्मा, स्वयम्सू, घाता, अज 
परमेष्ठि आदि बोलते हैं यह कह स्कन्दजी. बोले देखी ऋह्माओ 
शिव की माया से क्योंकर मोह कर अपने को परबहा वर्णन करने 
लगे शंकरजी की माया अति बलवती है यह वात्तों हो रही थी 
कि विष्णजी उत्तमोत्तम चतुर्भजी स्वरूप धारण किये पीतास्वर 
हे क्रोध से नेत्र रक्त किये थे प्रकट हुये उन्होंने देवताओं से 


| 


है 
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कहा कि देखो बह्मा की मर्खता यह ऐसे मुख वचन क्या कहता 
है हे ब्रह्मा | तम बेद पराण के विरुद्ध ऐसी वात क्‍यों कहते हो 
री बामिकवल से उपने हो तम्हारी बड़ाई हमारे अधीन है 
गे ध्याज्षा से सृह्ठि एघदे हां हम सब तुम्हार सब 
कमों थे सहायता करते हैं और हम रब सष्टि को उपजाकर 
उनकी रक्षा में प्रद्त रहते हो ८ ४दो का भार उतारते है हम 
परम ज्योति ओर परव्नह्ञ हैं "व परमात्य निगुण और निदाप 
हल ऋआ ! “8 हे गरे विरुद्ध होना मानो 
यहापुरुय हैं हमसे बड़ा कोई 
झ|की ब्रह्म करके वखाता हैं तम अ- 
पने नाम पर गबे सत करे सत्य २ झह्े निदान इसी प्रकार ब्रह्मा 
ओर बिण्णु ने बहुत विद्यद दिये और शिवजी की किसी ने कुछ 
ने जानकर आपही आए बहन ठहराया । | 


३] 
क्नाडटट 
/प्जु 
दर 
ग्पि 
£:| 
/र्ि 
यान, 


जिसको पर्त्रह्म कह देवें वही परजहा माना जा 

पुरा निणेय समझा जावे सो इसी प्रयोजन से ब्रह्मा ओर विष्गा 
' ले वेदों की बलाकर अति नम्नता से के वेदों ! संसार में 
तुम्हारे बचन पर सबका: पर्ण. विश्वास हे तुम यह बला दो कि 
प्रत्रह्म कोन हैं यह सुनवेद बोले जोकि तुमने हम पर इस वात 
का रचखा ता हम सत्य हा सत्य कहने जिससे तुम्हारे प्तो का : 
संशय दूर हो जावेगा पहिले ऋग्वेद ने कहा कि जहां सर्व 
जविधारी स्थित रहते हैं ओर करोड़ों ब्रह्मारड दिखाई पड़ते 
हैं जिनको वेद्‌ परम तत्त्व करके दर्णन करता है और जिनको 
संन्तों ने सबसे श्रेष्ठ ठहराया है वे सदाशिव ही हैं ध प्रलय में 
भी नष्ट नहीं होते यह कह ऋग्वेद चुप हो रहा सजुवेंद बोला 
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कि जिसको सर्व जीव यज्ञ करके सेवन करते हैं जो परंमानन्द्‌ 

: स्वरूप है ओर जिसका ध्यान योगी मन में करते हैं ओर बिन 
>त्तका इच्छा के दशन प्राप्त नहीं कर सक्के और जिनको हम 
नेतिं २ वरणन करते हैं वे शुद्ध सदाशिव हैं फिर सामवेद ने कहा 
कि जिससे तीन लोक प्रकट होते हैं ओर जिसको योगी अति 
विचार से समभते हैं ओर जिसके अंश से उत्पत्ति करनेवाला 
ओर पालन करनेवाला ओर प्रलय करनेवाला हे वह केवल 
सदाशिव है फिर अथवणबेद बोले कि जिसको सन्त परत्रह्म 
वणन करते हैं उसकी भक्ति करके उसका यश गाते रहते हैं जो 
केवल आपही मुक्ति के देनेवाले हैं वह सदाशिव हैं यह वचन 
वेद के सुनकर दोनों देवता बहुत ही हँसने लगे ओर शिव,की 
माया से मोहित होकर कहने लगे कि योगियों का पति, कुरूप, 
जटा धारण करनेवाला, विष खानेवांला, नग्न शरीर, बेल पर 
चढ़नेबाला जिसके भूषण सर्प हैं श्मशान की भस्म शरीर में 
मर्दन कर भूतों की संगति में रहता है बह परत्रह्म क्योंकंर हो 
सक्ला है जिसकी संगति से सबको ग्लानि हे यह कहकर दोनों 
हास्य करने लगे तब तो प्रणव ने कहा कि हे रष्टि के उपजाने- 
- वाले ब्रह्मा ! ओर हे पालनेंवाले विष्णो | हमारी बात मन लगा“ 
'कर सुनो तुम अपने मुखों से ऐसी विपरीत बात मत कही तुम 
तीनों लोक के उपदेश ओर विश्वासित हो वेद के मत को 
ख़रडन मत करो वेदों ने सत्य ही कहा है परम शिवका कुछ रूप 
रेख नहीं है पर वे तीनों लोक में नाना प्रकार की लीला करते हैं 
तम्हारे लिये उन्होंने स्वरूप धारण किया है वे तीनों लोक के 
अन्तर्यामी हैं वे तुम्हारी विनय के अनुसार ब्रह्मा के शुमध्य से 

* उपजे और शिव के बहुत लीलाधारी रूप हैं जिन्होंने अपने मक्तों 
के लिये बड़े २ चरित्र किंये हैं हम शिवके चरित्रों के मुंल वंणेन 

; े 
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करते है जिससे तम्हारी मति परबअह्म के विरुद्द न हो ओर 
तमको अटल बद्धि प्राप्त हो सो कहते हैं कि जब कोड जीव न 
था बश्न संसार, निर्मण, प्रकृत, एरुप, ब्रह्मा, विष्णुवण, राष्टि 
आदि कछ सी न था तब केवल अद्वितीय, निर्मुण, माया से 
परे, ज्योतिमात्र सदाशिव थे जिनको बेद नोते २ करके बखानतें 
ओर अहनिश वर्णन करके फिर सी उनके भेद को नहीं जानते 
ऐसे निर्गजण स्वरूप शिव के नाम से विशजमान € वहाँ अलख 
निरज्जन स्वरूप शिव तीनो गणोंसे श्रष्ठह जिनके अशस तम तीना 
देवता उपजे हो उसमें शिवजी के एर्ण अंशसे हर हैं तुम दोनों को 
उनकी सेवा करती उचित हे जो ओर शिवजी शिवलोक में रहते 
और जो शक्ति सहित अब- 
स्थित हैं ओर शक्ति रहित 
ग्रे सब प्रकार की लीला 
कोई जानने नहीं पाया जो 
वे मायाजाल से परे हैं जिन- 
के चरित्रोंकी वेद ओर पराण 
माया से भ्ुलकर पशुओं 
है र ही शिव लीलाधागी अपनी इच्छा 
के अनुसार बहुतसे हुप धारण करतेहें कमी शरीर धारते कभी 
शरीररहित कभी योगी ओर कभी भोगी कभी भतों की संगति 


[4 


मे आर कभी तग्न शरीर से भस्म लगाये सेलीके सपण पहिने 
जा रखाये हुये कभी परमहंसी गति को दिखलाते कभी अपने 
में आपही को देखकर ध्यान करते हैं कभी चक्रवर्ती राजाओं 
के समान नाना प्रकार के भोग भोगते हैं और श समेत 
सिंहासन पर बेठकर राज्य करके प्रजा पालन करते हैं और सब 


देवता ओरे देत्य उनको प्रसच्च करके ऋपना२ सनोरथ पाते हैं उन 


९४ 
+ 


83 
!? 
2 
_क्णान- न, 


न्र्फरी 
कट 


(५६ 


४ 
> “भ थी 


णग्ष्ट् 


है| 


रे 


श् के 


(१५ *: 
4 


।.म 


'# ७, 


.क] 


चर । 
| 
शा 
शक 
शत 
की 6७5 2 
त्ञ्जे) 
दि है 
» व 
238» ....८ 
(उप 
शा धप 
2] 
| 


| 
7 
+य्स्क्सै 
म+4४| 
5) 
५8] 
+क्कलनल:ु 
(27५ 
433 
अमपालाज 


धन /६९ 


श्र श्ह्‌ 
३ 


द्वा 
या 


कक 


_न्‍ध्याक दै 


श््धु 
/चन्च 
दय्ं 
| /02892 2 


के सब देवता ओर रु 


| 
ल््न 
६5३ 
कि 
2४ 
त 
१2 "34 
कप 
री 4] ध्् 
बज 
4६४ 
40 
गधे | 
2 ८॥ 
कु हा 
> र( 


पं ग्र! 8/ 
(29, 


. ऐैल्रर्पा अध्याय |... . ६5 
का यश लक्ष्मीजी गाती हैं विष्ण रूदड़ बजाते हैं ब्रह्मा वाल देते 
ह सरस्वता वाणा धारण करती है इन्द्र बांसुरी बजाते हैं वे शिव 
ऐसे हैं यद्यपि यह सब बातें प्रणव ने सुनाईं पर उन दोनों के 
मनस कुछ ने आया कारण यह था कि शिवजी की माया से वे 
इस बात को नहीं मानते थे इतने में शिवजी ते इच्छा की कि 

“इनका सोह दूर कश्ता चाहिये। 

एन्द्रहवां अध्याय । 

स्कन्दजी बोले कि हे कुब्मज ! इतने में दोनों के बीच एक 
ज्योति प्रकट हुई जिसके प्रकाश से सब एथ्वी और आकाश 
परणा होगया उसमें से एक सन्दर स्वरूप उपजा जिसको-देख 
ब्रह्मा ने पांचवे सुख से यह कहा कि हे विष्णों | हमारे ओश 
तुम्हारे बीच में यह केसी आश्चर्यदायक ज्योति प्रकट हुई हे 
; जिसमें किसी मतउष्य का स्वरूप दिखाई देता है यह कह वह 
कह ही रहे थे कि बह्मा को इस प्रकार का स्वरुप भासित हुआ 
कि एक मनष्य नीललोहितवर्ण, चन्द्रभाल, त्रिशल हाथ में 
सर्पो का भूषण बनाये खड़ा हुआ हे सो ब्रह्माजी ने कहा कि 
तम तो वही हो जो हमारी छ के संध्य से उपजे थे तम्हारे रोने 
के कारण हमने तम्हारा नाम रुद्र रदखा था ओर भी बहुत से 
. नाम रख्खे थे तमकी उचित है कि हमारी शब्ण में आवो हम 
री रक्षा करेंगे जब कि बह्माजी ने मोहवश ढिठाई से यह 
वार्ता की तो ऐसा गय॑ बह्मा का देख शिवजी ने महाकोप किया 
और एक मनुष्य को उपजाया जो मक्कों को आनन्द बेनेवाला 
और शत्रओं के लिये अति मर्यकर है उसके भाल भे चन्द्रमा 
' तीों नेत्र लाल शरीर में सर्प लिपटे हुये निदान हर अकार 
अपने समान अपनी लीला के लिये प्रकट किया उस उपजे हसे 
' मनुष्य ने हाथ बांध शिवर्जी से बिलती की कि हमारानाम रख 
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दो और जो मुभे-काम करना है. वह कह दो शिवजी वोले कि. 
तुम काल के समान भासित होते हो इससे तुम्हारा नाम काल- 
राज हुआ ओर जोकि तुम विश्व के भरण का शर्क्ति रखते ही 
इससे तम्हारा नाम भेरव भी है और जोकि तुमसे कालको भी 
भय . होगा इससे कालमैरव भी तुम्हारा नाम है ओर जोकि 
तम गयों के ढुःख मिटानेवाले हो इससे अमरादिक भी तुम्हें 
कहेंगे ओर तम भक्तों के पाप खा डालोगे इससे तुम्हारा पाप 
भक्षण भी नाम है इसी तरह ओर भी तुम्हारं नाम हगि आर 
सब भक्कों के मनोरथ तमसे पर्ण होंगे अब अपना काम सुनी 
"कि पद्मस॒त जो ब्रह्मा हे यह महाशत्रु हैं इसका भलीभाति 
शिक्षा दो और इसके सिवाय ओर भी जो संसार में इस विधि 
के विरोधी हैं उनकी दरड दो ओर हमारी सुक्किनगरी अथांत 
जो काशी हमारी है ओर हमको ग्राणके समान प्रिय है उसका 
स्वामी हमने तुमको किया तुम सदा के लिये वह स्थान अपना 
समझो अर्थात्‌ तम काशी के कोतवाल होकर सबको शिक्षा 
दोगे काशी में तुम्हारी दुह्मई फिरेगी तुम वहां अपना राज्य 
करोगे ओर जो मनुष्य काशी में पाप करें उनकी उपदेश करो 
तुम्हारा तेज तीन लोक में कोई न सहसके ओर जो कोई काशी 
में शुभ अशुभ करे करते हैं उनको चित्रग॒प्त नहीं लिख सक्के 
वहां यमराज की आज्ञा नहीं चलती यह सन कालभेरव प्रसन्न 
हुये और मनमें सोचने लगे कि ब्रह्मा को क्या दरड देना चाहिये 
फ़िर विचार किया कि ब्रह्मा ने पांचवें सखसे शिवजी की निनन्‍्दा 
कर. उनको पुत्र' बनाया हैं इसलिये उचित हे कि उसका वहीं 
पाच्रवा शर काट डालूँ इस इच्छा से भेरव क्रोधित हुये पहिले 
उनका खरूप महाभयानक होगया सो बाई अगली के नख से 
ब्रह्मा. का पाचवां शिर काट लिया उस समय बड़ा हाहाकार मच 
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हर आर देवता ओर मुनि आदि सब कांपने लगे और विष्णु. 
भी हाथ जोड़ स्ताते करने लगे ओर ब्ह्माजी भी कांपकर महा: 
ढुःखी हुये और शतरुद्री का जप करने लगे और. शिवजी की 
शरण मे गये सो शिवजी ने कहा कि हे विष्णो ओर ब्रह्मा! 
कुछ भय मत करो तुम दोनों सष्टि के उपजानेवाले और पालन- 
कती ओर में प्रलय का करनेवाला हूं तुम मुझको अपने समान 

अ्य हो हम तुम तीनों देवताओं में कुछ भेद नहीं है पर जिस 
मुख से ब्रह्मा ने निन्दा की केवल उसे हमने कृपा करके दरड 
दिया हमने यह चरित्र कर तुम्हारा मोह दूर-कर दिया :जब 
तुमने वेद ओर पुराणों की आज्ञाओं को न-सममा तो मुझको 
तुम्हारी मलाई के लिये प्रकट होना पड़ा इसके पीछे भेरव से 
शिवजी ने कहा कि हे भरणकर्ता भेरव |! जो काम करना वह 
समम वूककर करना ब्राह्मण चाहे केसाही अष्ट होगया हो-पर 
उसका वध करना महापाप ह तुमको ब्रह्मा का पांचवां शिर काट 
डालने के कारण दोष लगगया है उसको दूर करे ओर क़ाया- 
पालब्रत धारण करो यद्यपि तुमको पुण्य पाप कुछ नहीं है पर 
वेद के अनुसार सब करना चाहिये कि अन्य मनुष्य भी ऐसा 
करें तुम शिरको हाथ में लिये हुये मिक्षाटन करते सबेलोकों 
की परिक्रमा करो यह कहकर शिवजी ने एक ख्ी प्रकट की 
जिसका शरीर बहुत बड़ा था उसका नाम ब्रह्महत्या रक्खा वह 
महामयंकर ओर महाभय देनेवाली सामझी धारे जिसका सथ' 
दायक रक्क शरीर रक्व ही वस्र पहिने सवशरीर- में रुधिर लगाये 
बड़े भयानक दांत जिसकी जिह्का रुखसे निकली हुई आकाश 
तक शिर उठाये हाथ में खप्पर लिये जिसमें से-लह पीती थी 
ओर प्रलयकाल के मेघ समान महाभयंकर त्रह्महत्याको शिवजी 
ने प्रकट करके उससे कहा कि काशी हमारी नगरी है वहां जब 
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तक भेरव लोट न आवें तब तक उनको न छोड़ना चाहे कोई 
करोड़ों उपाय करे ओर सिवाय काशी के तम्हारी तीनों लोक 
में गति होगी यह रहस्थ कृहकर शिव अन्तर्धान होगये और 
भेश्व ने भी शिवजी की आज्ञा स्वीकार की आर ब्रह्मा का शिर 
लिये हुये भिक्षा मांगते फिरे ओर ऊंचे शब्द से सबको अपना 


मनुष्यों की शिक्षा के निश्चित उन्होंने ऐसा किया। 
पालहदी अध्याय 


(रद | भेश्वको ब्ह्महत्या ने छोड़ा और 
शब्द करती हुई चली जहां भेरव जाते वहां 
व्‌ संसारमर में शमण करते फिरे ओर सातों' 
6 
रथ 
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में वही ख्ी थी ओर कोई वहीं था यहां तक कि वह पाताल 
निदान उन्होंने ऊपर 

तु बह न हटी इसी प्रकार भेरव 
लला[ऊ पयन्त फेरे जहां भेरव शिर लेकर जाते थे वहां के 
निवासी अन्न धन से पृि थे 
“रव नारायणलोक को इस इच्छा से चले कि वहां जाने से 
पापसे छूटेंगे विष्णु ने मेरव को देख लक्ष्मी से कहा देखो पर- 
बह्म शिव आते सती धन्य हे ओर हम तुम सब शुभ 
5. | कप स्वरुप से सदाशिव हैं जिनके ताम लेने और 
दशन करने से फिर मनुष्य का शरीर हीं मिलता वहीं कृपा 
करके यहां आते हैं जब कि भेरव निकट आसे तो विष्णु ने सर्व 
उमा सहित उठकर भेरव की स्ताति की और कहा कि तमतो 
सब पापों के दूर करनेवाले और भक्तों के आनन्ददायक और 


अविनाश हो तम यह क्‍या चरित्र ओर ली जा कर रहे हो हम- 
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शे 

से वर्शन करो ओर जो तुम हाथ में शिर लिये हुये अमश कर 

ले इसका दया कारण है तुमतो संसार के महाराजाधिशज 
ह तुम्हःर सीख सांगना आश्चर्य देता है भेरव बोले 

हम ब्रह्मा का शशर काट पापी हुये उस अधर्म से. छटने के 
करण सदरार माफरते है विष्ण ले कहा कि सकसे तीनों लोक 
के माहनेवाली अपनी साथा को हर रखिये तम. सष्ठि भरके 
स्वामी हा जी तुस्हारी इच्छा होती हे वही सब करते हो वह सब 
तुमकी शोमायमान है तम तो संसार से भिन्न हो तमको 
पुर॒ुय पाप से कछ प्रयोजन नहीं तम्हारे नाम जपने से सर्वपाष 
सांग जते हैं जब तुम प्रलय में सब देवता, देत्य, सुनीश्वर 
आर वरणाश्ष्ों को नष्ट कश्ते हो तब तमको क्यों पाप नहीं 

गता उस समय ब्रह्मा का तो अभावही कर देते हो अब 
केवल तमकी एकही शिरके काटने से पाप लग संक्का हे अन्य 
कस्पों के ब्रह्माओं के शिर तुम्हारे गले में पढ़े हुये हैं उत्तकी 
ब्रह्महत्या तमको क्यों नहीं लगती अंब अपने को पापी ठहराते 
हो तुम्हारी विचित्र लीला है देवता और मुनि उसको कोई नहीं 
, ज्ञानते ओर जिस भांति किस के उदय होने से अधियारा जाता 
रहता दे उसी भांति तम्हारे मक के चाहे वह केसा ही पापी 
हो पाप नष्ट हो जाते हैं जो मनुष्य एकवेर तुम्हारा ध्यान करतों 
है उसके हःख ओर ब्रह्महत्या आदि पाप दर होते हैं तुम्हारे 
नाम लेने से पापी का पते चेष्ठ हो जाता हैं चाह काइ शराध्ु 
भी तख्हारे नास शिव, शंकर, शशिशेखरादि ले वह भी आवा* 
गमन से छटे ओर वह सदा केलास में स्थित रहंगा तुम्हारा 
नाम श् है तमको यह शिर हाथ -सें लेकर अमण करना 
उचित नहीं है हमारी बड़ी भाग्य हैं कि जिसका दा गी योग 
करके नहीं पाते वह हमारे लोक में आज विशजमान हुये हंस 


श््वो शिवपुराण भाषा उत्तराद । 


धन्य हैं और हमारा लीक धन्य है जो आप ऐसे स्वामी: को 
आज देखते हैं. आपकी दृष्टि अम्रतकासा गुण रखती है जिसको 
देखकर फिर आवागमन का भय नहीं रहता जो अच्छे लोग 
तम्हारा भजन करते हैं वे स्व और मोक्ष ढण के समान जानते 
है विष्ण यह कह रहे थे कि भैरव ने भीख मांगी सो लक्त्मी ने 
भिक्षा देकर प्रणाम किया और भेरव आगे चले ओर पीछे २ 
ब्रह्महत्या साथ हुई । | 

हे सत्रहवां अध्याय । है 

: स्कन्दजी बोले कि हे कुम्मज ! विष्णु ने ब्रह्महत्या को मेरव 
के पीछे जाते देखकर कहा कि भैरव का पीछा छोड़कर 
जो तुमे वर चाहिये वह हमसे मांग ले ब्ह्महत्या ने हँसकर 
कहा किं में शिवजी की आज्ञा से भेरव के पीछे फिरकर अपने 
को शुद्ध करती फिरती है भेरव को कुछ दुःख नहीं देती हूं जो 
कोई भेरंव का नाम लेता है में तुरन्त उसका घर छोड़ भाग 
जाती हूं हमारा अधिकार भेरवपर केवल इतना ही है कि यह ' 
बांत केवल शिवजी की आज्ञा से हुई है उस आज्ञा को कोन 
भद्ठ करं सक्का हे यह कहकर ब्रह्महत्या उसी प्रकार भेरव के. 
पीछे चली भेरव ने विष्णु के ऐसे विश्वास को देखकर कहा 
कि जो.इच्छा हो वह हमसे वर मांग लो हमको यह चारडाली 
हत्या कुछ दुःख नहीं देसक्की हम यह आपही संसार के लिये 
चरित्र कर रहे हैं विष्णु बोले कि हमको यही बड़ा वर मिला 
. कि आप हमारे लोक में आये हम यह चाहते हैं कि हम प्रति- 
दिन आपके चरणकमलों का ध्यान किया करें और हमको 
हरदिन आपके दशन मिलें भेरवने कहा अच्छा यही वर हमने 
तुमको दिया तुमभी देवता और मुनीश्वरों को वर दिया करो 
ओर तीनों लोक के स्वामी होकर आनन्दपूर्षक बेठे रहो-यह 


समहवा अध्याय |. ६०६. 


कहा आर सब देशों की परिक्रमा कर काशी की ओर चले वह- 

गे वेशबर तीनों लोक में कोई क्षेत्र नहीं और जहां 
सबका परसशक्क भाप्त होती हे जब भेरव काशी के समीप 
पहुंचे तव नह्हस्या आतिमथवती हो चिल्लाने लगी जब 
कार करके एथ्वी के नीचे चली: 
शिर धरती में गिर पड़ा मेरव 
देवता ओर गनीश्वरों ने जय २. 
चले लगे हे कृबम्भजसनि ! काशी की 


कर 0०९ पी 


हिसा देखी वह सब्से श्रेष्ठ हे यह काशी शिवजी को केसी 
प्यारी है कि जो पाप भेरव का और किसी स्थान सें नहीं छटा 
था वह काशी के भीतर जाते? छटगया हम उसकी सहिला कहां 
तक कहें बह चीनोंलोक से नियली और मोक्ष देनेवाली परी है 
बह सबसे ओए कपालमोचत जिसके दशनहीसे सब पाप 
नष्ठ होजाते हैं ओर जिसके स्मरण से बड़े २ पाप छठ जाते हैं 
आर मुक्ति मिलती है ओर वहां देवता ओर पितरों के तर्पण 
करने से ब्रह्महस्यादि छट जाते हैं इसके समान दसरा तीथ नहीं 
| कि वेद ओर पराणादि कहते हैं ओर जो कि मार्ग शीघ्र की 
कृष्णअएसी को सेश्व का अवतार हुआ तो उस दिन जो कोई 
बतत करें उसके ज॑ के पाप दर होजाबें इसी प्रकार उस 
हिन जागरण का सी यही फल है ओर जो कदाचित्‌ भेर्व के 
; बाशी में इस त्रत को करे तो जो पाप किये हुये 
हों वे सब दर होजाये कोई भी दोष न रहे ओर जो उस दिन 
पज़न करे तो एक वर्ष के बड़े २ पाप सब. जाते 

ओर जो अछएली, चतुर्दशी और रविवार को कोई भेश्व को 
शात्रा करेगा उसके सब पाप छूट जावेंगे ओश जो-कोई भेरव 
श्क्रिः उसको तीनों प्रकार के पाप न लगेंगे: 


छ्छ 


_दम्आमामार, 
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9। 
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ह ] 
45 हक, 
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यह मैरव का ब्रत सब बतों का राजा है ओर चारों फल का 
देनेवाला है जो मनुष्य दोनों लोक में सुख भ्रात्त काने खा इच्छा 
रखता हो वह इसी ब्रत को निश्वयपूर्वक करे इस नत के करने 
ले मेरव अत्यन्त प्रसन्न होते हैं इस भेरवचरित्र के सुनने से 
मुक्कि होती है.ओर बड़ा आमंेन्‍्द मिलता है चवालिसवां अब- 
तार पूर्ण हुआ। ; है 
ही अठारहबां अध्याय | 

वीरमढ अवतार का वरन... 

: ब्ह्माजी बोले हे नारद ! इससे पहले इन वीरभद्र अवतार 
का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं अब संक्षेप में कहते दे कि 
देक्षप्रजापति हमारे पत्र ने दुद्धि की हीनता से शिव के साथ बेर 
बढ़ाया ओर उत्तकी निन्‍्दा की पर शिवशड्ूर ने ऐसे बचनों का 
कुछ विचार न किया इतने में वह यज्ञ करने लगा सब देवता 
ओर हम भी अपने परिवारों सहित उस यज्ञ में आते गये यद्यपि 
बड़ी धृमधाम थी पर शिवजी बिना कुछ शोभा न थी दधीचि 
अनि ने सबकी समझाया कि तुम सब जाकर शिवजी को यहां 
लावी पर यह बात किसी को. ने भाई यहांतक कि विध्ण ओर 
हमने भी शिवजी को झुला दिया अन्त को दधीचि गुनि यह. 
बात॑ कहकर कि यह यज्ञ पूर्ण न होगा बाहर चले गये इस 
बांत को दक्षमजापति उत्तम समझकर हस सबकी सहायता से 
यज्ञ करने लगा संयोग से सती अपने पिता के यज्ञ का होना 
 मुनकर अंति प्रसन्न हुई ओर शिवजी ते हठ करके आज्ञा पा 
दक्ष के यहां गई ओर वहां शिवजी की अति अप्रतिष्ठा देख 
कोधित हुई ओर कहा कि है दक्ष ओर ब्रह्म और विष्णु ओर. 
सब देवता और मुनि आदि ! तुम सबकी शुद्धवुद्धि जाती रही' 
है तुम सबने शिव बिता यज्ञ करता चाह है इसका फल तुम 


अठरहवां अध्याय) ६११ 

ह 2 33300 हज कर सती जलगई सत्र होहा- ह 
हज़ार गयों ने अऋ थी बज मे अप 
8 की न नी असन्नता से अपने आाण छोड़ दिये और 
५ गा की जिन्‍्हाने उपद्व उठाया उन सबको श्शु ने सन्‍्त्रों 
के बल से उद्चाटन कर दिया. उन सबने भागकर शिवजी के 
उस पहुंच सबदत्तात्त वन कर दिया और शिवजी ने हे नारद ! 
' तुमस सब इत्तान्त पूछा और फिर तुम्हारा वर्णन सुन शिवजी 
ने अति कोपित हो अपनी एक जठा उखाड़ कर शिला पर मारी 
. उस समय पव॑त और नदियों समेत तीनों लोक कांप उठे उस 
जटा के प्रथम भाग से एक मनुष्य चतुर्मुजी स्वरूप त्रिनेत्र 
किये सहासयानक हाथ में त्िशूल लिये वीरभद्वनामी डपजा 
आर शिवजी के सामने आख़ड़ा हुआ और उसने अपने रोमों 
से अपने समान असंख्य गण उपजाये वे सब अइहास करते 
थे और जदा के दूसरे साग से श्रीमहाकाली महामयानक 
स्वृरूप धारे अपने साथ करोड़ों योगिनियों को लिये हुये बड़ा 
शब्द करते प्रकट हुईं फिर वीरभद्र और काली ने हाथ जोड़ 
कर शिवजी ले अपना काम पूछा तब शिवजी ने बढ़े कोप से: 
आज्ञा दी कि तुम दक्ष के यहां पहुँच उसके यज्ञ को विध्यंस . 
कर सबको दरड दो यह आज्ञा: पाकर वह सब सेना चली 
जिसके चलने से चारों ओर शब्द पूरित हुआ ओर वीर्मढ् 
चले जिससे एथ्वी कांप उठी ओर वायु प्रचएड चलने लगी 
वीश्मद के रथ में बीस अयुत सिंह लगे हुये थे ओर रथ बीस 
' कौस लम्बा था जिसमें असंख्य छन्न लगे थे और बह गण जो 
'वीरभह से उपजे थे सो चौंसठ करोड़ थे वह भी वीरभद्र के 
साथ. चले इनके सिवाय ओर.बहुत से 280 विसान पर 
आरूढ़ हो चले. जिनमें अति प्रसिद्ध गण थे और यह सब 
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सेना की संख्या जो गणों के साथ चली चोसठ करोड़ थीं और . 
सहख कोटि मतों की सेना थी आर क्षत्रपाल मी पत्ती सेना 
समेत चले ओर भैरव भी असंख्य सेना लेकर साथ हुये इस 
थ्रकार इतनी सेना लेकर वीरसद्र चले जिसको गणना नहीं हा 
सक्की यह दत्तान्त दक्ष की ली बीरती थे जाना जिसमे सती का 
आदर किया था उसने सवसे समझा कर कहा कि अब कशल 
नहीं हे शिवजी महाकोपित हये यह बात बरतनी सबसे कह 

ही थी कि सेना पहुँच गई ओर जहां हिमालय परत के सुबर्सो 
के शिखर है और सायाएरी के मिकट जहां गद्ञाबहरही है उस ' 


देश का ताम कनखल हे वहीं पर दक्ष यज्ञ कर रहे थे निदान 
वीरमढ़ ने पहुँचकर प्रलय की आभ्ति के समान हकिर उम्र स्वर 
से कहा कि हम शिवजी की आता से आये है तुम से किसी 


की बिन वध किये ने छोड़ेंगे ! 
उच्चीजदी अध्याय | 

' ब्रेह्माजी बोले हे नारद वीरमद ने यह कह पन्चस्थानकों जला 
दिया ओर सब गयणों को आज्ञा दी कि अकाल प्रलय करो यह 
सुन गणों ने सहाक्रीध कर यज्ञ के विधमान देवताओं और 
मनुष्यों की दाढ़ी केश आदि सब उखाड़ डाले ओर सबको 
शर्तों से मारा ऐसी मार देख दिवपालों ने कछ सामना किया . 
पर वे.सब वीर्सद से परास्त होगये और इच्द्र की सजा उठ 
ने सका आर जिशल से विकल होगये और अनल की शक्ति 
काटकर. उसे त्रिशुल से घायल कर दिया और यमराज का 
कालदरड काटकर मच्छित कर दिया ओर नेऋईति का खड़ 
तोड़कर उसके हृदय में त्रिशल मारा छर वरुण की पाश काट 
उसको अपने बाण से घायल किया और पवम की ध्वजा नष्ट 
कर उस फरसे से माश ओर कुबेर की गदा तोड़ उसे अपने 


कीि+ 
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निशूल से छायल किया और चन्द्रमा को लात सें मार आर 
नाठा वजुओ का नुशल काट दुःख दिया इनके सिवाय ओर 
जो युद्ध के लिये खड़े थे उन सबको अपने शज्लों से हना यह 
दशा देख सब देवता भाग खड़े हुये. ओर: उनका कोई उपाय 
. ने चला आर गया ने महानयंकर अद्ृहास किया ओर यज्ञ को 
नष्ट करने लगे इससे अन्निम॒नि मागकर दिष्ण के: चरणों पर 
गिर पड़े ओर कहा कि हमारी रक्षा करो हम आपकी शरण में 
6 आप यज्ञरूप आए यज्ञ की रक्षा करनेवाले हैं हम देवताओं 
आर सुने आंदे के दुःख को कहां तक वरणन करें यह जो शिव 
के गण आये हैं इनको निवाश्ण करो सो दक्षप्रजापति भी विष्णु 
से यह विनती करके चरणों पर गिर-पड़े और बड़ी भारी स्त॒ति 
की आर कहा कि ऐसी कृषा कीजिये जिससे यहा गण निदत्त 
हों कढाचित्‌ गयों ने हमारा यज्ञ नष्ट कर डाला तो हमारी बढ़ाई 

अन्तर पड़ जावेगा ऐसी २ विनयेकर दक्ष हाथ जोड़ विष्णु 
के आगे खड़ा हुआ ऐसी देवंताओं ओर दक्ष की विनती सुननः 
कर विष्णु गयों पर कोधित हुये ओर लड़ाई के लिये खड़े होगये 
आर सब शख विष्णु के स्मरण करने से आये विष्णु रथ पर 
आरूढ हो छू के निमित्त चले ओर गयों के सामने खड़े होकर 
' ज्वलित अग्नि के समान दिखाई दिये ओर गयणों को अपने 
बाणों से विकल करके युद्धस्थान से मगा दिया तब श्रीमहाकाली 
भहाकोपित होकर बड़ा शब्द करती हुड्ड विष्णु के सम्मुख चली 
और काली की सेना भी विष्णु के ऊपर चढ़ थाई ओर 
विष्ण को चारों ओर से घेर लिया ओर क्षेत्रणाल भी अपनी 
पेज लेकर विष्णु से लड़ने को चले ओश भेरव भी विष्यु के 
सामने चढ़ धाये सो इन तीनों ने विष्णु सेबड़ा युद्ध किया 
विष्ण की बहुत सेना मर गई निदान विष्णु ने सबको परास्ते 


६१ शिवपुराण भाषा उत्तराद । 


कर अपना तेज ऐसा बढ़ाया कि कोई उनसे सिड़ ने सका अन्त 
को भैरव और काली आर क्षेत्रपाल विष्णु की सेना के भौतर 
पैंठे कि जिस तरह राहु चन्द्रमा को घेर लेता हा तब तो विष्णु 
ने अपना धनुष्‌ हाथ में लेकर सो बाण चलाये ओर साथ उसके 
अपना शंख बजा दिया उस समय जो सब देवता वीरभद्र के 
मय से भाग गये थे सब विष्णु के समीप आ गये आर दोनों 
ओर से महासंग्राम हुआ श्रीमहाकाली ने हैंसकर अपना मुख 
'एथ्वी से आकाश तक फैला दिया ओर बहुत सी सेना अपने 
मुख के भीतर डाली ओर कहयें का शिर तोड़कर खा लिया 


किक 
(हा हु 


ओर क्षेत्रपाल ने सो बाण चलाकर बहुत सेना मार डाली और 
भेंरव ने भी अपने जरिशल से असंख्य सेना बध की इस प्रकार 
काली. भेरव ओर क्षेत्रपाल में देवताओं ओर विष्णु की सेना 
बहुत ही मार डाली ओर विष्णु ने सी सब वाणों को जो चलाने- 
वाले थे छोड़ दिया ओर योगयाया से सब बाणों को अभि 
सन्त्रित कर चलाया फिर योगमाया से अपने समान बहुत से 
पाषेद शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुये प्रकट किये जिन्होंने 
गयों को मारकर बड़ा भय दिया ऐसी योगमाया विष्ण की 
देखकर वीरभढ ने अति क्रोधित हो अएना त्रिशल चलाया 
जिससे. विष्णु की योगमाया सब न होकर अकेले बिष्णजी 
रह गये और वीरभद ने अपनी गदा विष्णुजी के मस्तक में 
मारी सो विष्णु न सहकर एथ्वी में गिर पड़े ओर दोनों सेना 
मे हाहाकार सच गया ओर विष्णु ने फिर उठकर अपना चक्तक 
हाथ में लिया जो प्रतयकाल के असंख्य सर्यो के समान प्रका- 
शमान था उसकी आशग्नि चारों ओर फेल गई ओर आकाश 
ओर प््थ्वी जलने लगे उसको देख सत्र ग्णु आश्चर्य मे हो 
विप्यु के सामने ठहर ने सके वीरभद्र ने शिव का ध्यान किया 


दे ' बौसवां अध्याय। हर 
कि उनका चक्र के शोक देने 
वीरमढ़् ने चक्र पे लत दिया दम के के कर अ हे 
बासवा अध्याय | ह 
ब्ह्माजी बोले हे नारद ! विष्णजी के हाथ से चक्र न चल 
५ जिलक चलने से प्रलय हो जाता है ओर विष्णु भी पर्वत 
5 समान खड़े रह गये विष्णु ने भनन्‍्त्र पढ़ा जिससे शरीर तो 
डोल सका पर चक्र को कुछ भी चलने की शक्कि न हुई उस 
मय हमने आकर विष्णु को समकाया कि जो होना हे वही 
हांगा आप हथा ही हठ करते हैं क्या दधीचि सनि का वचन 
अन्यथा हो सक्षा हैं जब आप इसको शिव की इच्छा जान 
इस विषय से परिश्रम ते करें आप अपने वेकरठ को चलें 
सो विष्णु अपने धाम को चले गये तब वीरभनढद् नाना प्रकार के 
उपद्रव करते हुए यज्ञ के पास पहुँचे पहिले तो यज्ञ के स्थान 
को फूक दिया ओर किसी गया ने यज्ञ करानेवाले की दाढ़ी 
उखाड़ डाली ओर जो शिव के विरुद्ध मनीश्वर थे उनकी मार 
डालां कह गयों ने यज्ञ का स्थान किसी ने यज्ञ का सामान अष्ठ 
कर डाला और जितने यज्ञ के पात्र थे वह गज्गाजी में फेक दिये 
आर जल डाल सव यज्ञकरड बी दिये उस समय मख हरिण 
का रूप घार भाग चला वीरभद्द इस बातकी जानकर उसे आकाश 
से पकड़ लाये ओश उसका शिर तरनन्‍्त काठ डाला ओर घर्मशज 
प्योर् दक्ष प्रजापति ओर कश्यप के शिर पर अपनी लात मारी इंस 
के सिवाय कृष्टनेमि ओर कृशाश्व ओर अद्विश्स मुनीश्वरोंके शिशें 
को लात से मारा और सरस्वती की घाक काट डाली जो देवताओं 
वी माता थी ओर नख से भग के नेत्र निकाल लिये और भ्रगुसुनि 
| सछें उखाड़ डालीं ओर मुष्ठिका के पहार से पृषा के दात तोड़ 
ले ऐसी बातों से मी संतोष ने रखकर दक्ष को पकड़ उसका 


; ही: 


दा 


> 


| 
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शिर काटने लगे पर जब शिर न कटा तो चीरमद्र ने शिव का 
ध्यानकर शिवजी की आज्ञानुकूंल उसका शिर मराडकर आग. 
में डाल दिया इसी प्रकार बहुत से उपद्रव कर यथाशर्क्ति सब 
को प्रतिफल दिया और उसी चितासूमि में त्लय करनवाले 
रद्द के समान विराजमान हुये उस समय हम बअह्या ओर तरिप्शु 
आदि ने शिव के निकट जा विनय की कि आपके गण वीरभद्र 
ने यज्ञ को विध्ंलकर लब॒को विकल कर दिया हे दक्षत्रजापत्ि ने 
वास्तव में बहुत ही निर्दुद्धिता का काम किया कि आपको अबू- 
धूत समझ यज्ञ में न बुलाया आपने जो दरड सब्रको दिया वे 
उसके सब योग्य थे पर हमारे अपराधों पर दृष्टि न करके अब 
दया कीजिये अब सबको यह शुभ दति उपजी हैँ कि आप सर्वो- 
परि हैं आप कृपा करके यक्ष पूर्ण करें और बह उपाय करें जिसमें 


दक्ष जी उठे ओर इस प्रकार सबको आनन्द दो क्योंकि सबने 


निश्चय करके यह वात ठहराई है कि तुग्हारे साग विनयज्ञ न 
होगा जो आप सब प्रकार दण्ड त / 
पाप फैल जाता आपकी बड़ाई छोड़ 
प्रसन्न हुये और वीश्सद् की ओर दया की 

आर वीश्मद् शिव के चरणों पर मिर पड़े वि 
जो आज्ञा मुके मिले उसका पालन करूं 

अब तुम सब गण कोध दूर करो क्योंकि अपना २ सब दुरणड 
पाचुके है यह कह सब गणों को बिदा किया ओर सबकी ओर 
ठपा को दृष्टि से देख दिया जिससे सबके आह पर्व के समान, 
ह/गये आर जो मर गये थे वह सजीव महुष्यों के समान उठ 
खड़े हुये ओर दगु के बकरे की दाढ़ी जमाई ओर दक्ष के 
शरार पर बकरे का शिर करके उसको जिला दिया दक्ष नेविचित्र 


जाते अब हम सब आपकी शरण में आये हैं सो शिवजी 
दष्ठि से देख दिया 


इकीसर्वा अध्याय... « ६१७ 


पा है की शिवजी ने यज्ञ के पर्ण कस्ने के लिये 
6 आ और सबको यज्ञभाग देकर शिव- 
जी को भी पूर्ण शाग दिया इसी प्रकार अशिवशडूर यज्ञ पूर्ण 
कर अपने गणों सहित केलासपर्बत को लौट आये ओर विष्ण 
आर हम ओर सब देवता आदि अपने २ लोकों को चले गये 
लेने अपदी घुद्धि के अनुसार वीरभद्वावतार का चरिन्न कह 
सुनाया जो इस यशिन्नि को पढ़े वा सुनेगा वह इस लोक-में 
असन्न रहकर अन्त में शिवपद पावेगा इस अबतार की 
कथा वड़ी आमन्द देनेवाली है । 
इक्कीसवां अध्याय । 
शरभ अवतार का वर्णन | ' 
ब्रह्माजी बोले कि है नारद | खब हम शरभ अवतार का 
वरणन करते हैं कि पूर्व॑काल में दिति के दो पुत्र कनंककशिपु 
डा पत्र ओर कनकाक्ष छोटा पुत्र उत्पन्न हुये जो देवताओं के: 
बड़े शत्रु ओश जिनके अधीन सब संसार था संसार भर में केवल 
उन्हींकी आज्ञा चलती उन्होंने देवताओंको बढ़ा ढुःख दिया और 
दोनों ने मिलकर संसार मर का ध्म अछ् करडाला ओर अधिक 
पो के कारण संसार में बड़े उपद्रव उठने लगे उनमें से जो 
छोटा भाई कमनकाक्ष था उसको तो विष्णु ने वाराह अवतार 
धार कर सारडाला ओर जो कनककशिपु था उसके चाह पृत्र 
उपजे उन चाशें में से प्रह्ाद सबसे बोटा था वह बड़ा सत्य- 
वबादी, तपस्वी, धर्मवान्‌, आत्मज्ञानी था ओर विष्णु का बड़ा मक्क. 
हुआ उसमे उपजतेही व्रिष्णु की पजा की सिवाय विष्णु के 
उसमे संसार में ओर कुछ किसी वस्तु को न देखा और जो 
विष्णुजी का अष्टाक्षरी मन्त्र हे उसको प्रतिदिन आननन्‍्दसे जपता 
एकदिनिकनककशिपुने प्क्रादको गुरुके पास विद्याध्ययन के लिये 
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हर्ट । शिवपुराण भाषा उत्तरा् | 
सौंपा वह गरु के यहां भी वही विष्णुका अष्टाक्षरी मन्त्र पढ़ा करता 
थाओर जो गुरुराजनीति आदि पढ़ाता वह प्रह्मद न पढ़ते एक 
दिन कनककशिपु ने प्रह्मद को परीक्षा लेते के लिये सा पास 
ब॒लाकरपढ़ने का हाल कुछ पूछा और कहा किहे पृत्र ! जो गुरु से 
पढ़ा हो वह सुनाइये तह्ाद ते उत्तर दिया कि हमने विष्यु का 
नाम पढ़ा.है जिसकी लेवा से दोनों लोक में आनन्द प्राप्त होता 
है उस बेकुरठवासी विष्णु के समान संसार में ओर कोई नहीं 
है-यह सुनकर कनककशिपु ने प्रह्मद को अपनी गोद से फेक 
दिया ओर कहा कि विष्णु कोन है जिसके चरणों की प्रीति: 
तुमको उपजी है तुम विष्णु ब्रह्मा ओर शिवआदि देवताओं 
को छोड़ कर हमारी सेवा किया करो मुझसे बड़ा ओर संसार 
में कोन है मुझसे देवता ओर देत्य सब डरते हैं ऐसा वचन 
पिता का सुनकर प्रह्मद ने कुछ भय न किया ओर ऊंचे शब्द 
से फिर विष्णु का नाम लेकर कहा कि हसपर उपकार करने- 
वाला वही है यह कह विष्णु के चरणों में ओर सी प्रीति बढ़ा- 
कर अन्य बालकों से भी प्रीति कराने लगा हे नारद | यह 
धरम बड़ा आनन्द देनेवाला है कि अपने स्वानी के चरणों की 
सेवा. न छोड़े निदान कनककशिपु ने ऐसी बुद्धि अपने पृत्र 
. अह्ाद की देखकर देत्यों को बुलाकर आज्ञा दी कि इसको 
' मार डालो यह बालक हमारा शत्रु होकर हमारे विशेषियों की _ 
-: सैवा करता है यह आज्ञा सुनकर देत्योंने प्रह्मद को कितनाही 
-मारा प्र भह्वाद के शरशीरमें एक घाव तक भी न लगा क्योंकि 
- विष्णु-ले प्रह्माद की रक्षा की कनककशिपुने प्रहमद का न मरना 
: सुनकर कोध करके प्रह्मद को अपने पास बेठाया और कंहा 
: कि है पुत्र! तेरा स्वामी कहां है मुकको बतला दे में तेरा वध 
करता:हूँ वह तुमे. बचा लेवे यह कहकर खट्ले प्रह्माद का शिरः 
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काठने को तय्यार होगया पर प्रह्मद को कुछ भी मय न हुआ 
उत्तर दिया कि वह सारा स्वामी सब जगह वर्तमान हे 
. अब सबसे विद्यमान है बिन उसके कोन मारनेवाला है वही 

स्वार्ी भक्ष का रक्षक है यह सुनकर कनककशिपु ने कहा कि 
फिर दयी वह देरा स्वाली उस खस्भे में दिखाई नहीं देता यह 
कहकर खज्ले से सलवार चलाई उसमें से महाभयझ्कूर शब्द 
निकला ओर फिर भक्क के पालनेवाले विष्णु नरहरिरूप होकर 
उसी खब्से से निकल आये ओर ब्रंह्मा का वर स्थिर रखकर 
कनमककशिपु का उदर विदीरी. कर मारडाला ओर सिंह का सा 
श्र शब्द कर देत्यों को भी मारा ओर महाक्रोधित होकर 
बड़ा भयानक रूप बनाया जेसा कि प्रलय की अग्नि हो फिर 
नरहरि ने बड़ा शव्द किया जो तीनों लोक में छा गया ओर 
तीनोंलोक भयभीत हुये एथ्वी कांप उठी पर्वत जलने लगे 
दिग्गज ने रहसके तब नरहरि ने अपना स्वरूप और भी अधिक 
भयानक कर सहख चरण ओर सहखहीनेत्र धारण किये. ओर 
तीनों अग्नि और सूर्य प्रकट होकर तीनों मुवनों को जलाने 
लगे ऐसा स्वरूप नरहरि का देखकर देवता वहां ठहर न सके 
बरन कुछ दूर भाग गये ओर विष्णु ओर हम ओर बड़े २ 
देवता हरही से स्तुति करने लगे ओर हमने प्रह्माद से कहा-कि 
तुम नरहरि को शान्त करके सब लोगों के दुःख दूर करो महाद 
इस वात को सान नरहरि के पास गये पर तोभी उनका कोध 
ने गया बृरन वह ओर चिल्लाने लगे तब तो इन्द्रादि सब देवता 
वहां से भागकर शिवजी की शरण में गये ओर हम आर इन्द्र 
आर दिवपति आदि देवताओं ने शिवजी की स्तुति को ओर 
विनय की कि हम सब आपकी शरण में आये है ऐसा उपाय 
कीजिये कि जिसमें तरहरि का कोध शान्‍्त हो इसी, भकार का 
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क्रोध वीरंमद्व ने दक्ष के यज्ञ के विगाड़ने के पीछे किया था 
जिसको आपही ने दूर किया था हमको इस क्रोधाग्नि का 
. बुझानेवाला दूसरा दिखाई नहीं देता। 
क ु बाइसदी अध्याय । गि 
. : अह्याजी ने कहा हे नारदजी ! ऐसी स्तुति सुनकर शिवजी ने 
 असन्न हो इस इच्छा से कि नरहरि का क्रोध दूर करें वीरभद्र 
अपने गए का स्मरण किया सो वीरभद्र अड्टहास करते नरहरि 
के समान करोड़ों गणों को साथ लिये हुए आये वह महाभयद्भधूर 
रूप था उन्होंने हाथ जोड़ शिवजी से कहा कि मुझे क्या आज्ञा 
होती है शिवजी बोले तुम जाकर नरहरि का क्रोध शान्त करो 
तुम उनको नजतापूवेक समझाना कद्ाचित्‌ उनके क्रोध की 
अश्नि तुम्हारे समझाने से दूर ने हो तो हमारा भाव बल करके 
दिखा देना ओर केवल वचनों ही से उनका गये नष्ट कर डालनां 
ओर उनका संकोच मानकर उप्को दरड ते देना अधिक तेज. 
को अधिक ही से दृश्करना ओर व्यूत को न्यू से निवारण 
'करना इसी प्रकार नरहरि के शरीर को अपने में सिलाकर हमारे - 
पास लाना यह सुन वीरभद्र शान्तरूप बन गये और नरहरि के - 
प्रात -जाकश जैसे पिता अपने पृत्न से उपदेश के वचन कहे तैसे 
कहने लगे कि हे विष्णु |तुमते नरहरि अवतार संसार के स्थित : 
होने के निमिस लिया है तुम प्रलय होने का उपाय मत करो 
. तुम तीनों लोक-के पालन के निभिल हो झब शिवजी की आज्ञा 
“मान अन्तर्धान होकर सबको आनन्द दो और दूसरे अंबतारों - 
की चाल चलो यही शिवजी की आज्ञा हे तुमको शिवजी ने. 
अलय करने को अपना तेज वहीं दिया तुम्हारे समान-तीनों 
: लोक में दूसरा शिवभक्त नहीं है तुमने उत्तम रीति से वेद के धर्म - 
स्थापित कर देत्यों को नह कर दिया जिस-कार्य के निमित्त यह _. 
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3 कक) धारण किया वह कार्य सगमता से एण हो गया 
( अपना भयानक स्वरूप बनाये हुये हो इसलिये 
उचित है कि इस रूप को निछत कशे यह वीरभद्र का वचन 
सुन नरहाईं ने आम्लि के समान हो अति कोप से उत्तर दिया 
कि तुम अपने घर चले जावो जहां से आये हो यह वचन मेरी 
इच्छा के विरुद्ध कहकर क्यों सेश क्रोध बढ़ाते हो इस समय 
दस यहा जानते है कि हमकी कोन निशत करनेवाला हे तीनों 
लोक हमारे अधीत हैं संसार में हमारा सिखानेवाला कोन है 
| सबके स्वामी हैं से संसार हमारी कृपा से स्थित है हमारे 
तेज से सब संसार है हमारी नाभिकमल से ब्रह्मा उपजे हमको 
वेद सत्‌ चित आनन्द कहता हे हम सबके स्वामी, स्वाधीन 
छप्तिकर्ता, पालनकत्तों और प्रलय के भी करनेवाले हैं ओर 
पर्व संसार के शजा हैं वह कोन है जो हमको सिखाता है ओर 
ने अपना भारी प्रभाव तमसे प्रकट कश्के तमको हमारे हूर 
़उश्ते के लिये भेजा है हम काल के नष्ट करनेवाले ओर संसार 
के न करनेवाले भत के भत हैं ओर देवता हमारी कृपा 
जीते है वीरभद्र ने कहा कि तंम उसको चलकर क्यों नहीं देखते 
जो प्रलय का करनेवाला है जिसके हाथ में पिनाक ओर जिशू्त 
है यह तुम्हारे बचन बहुत ही अयोग्य हैं तुमको निश्चय करके 
दःख प्राप्त होगा यह शीति हे कि मरने के समय सबका बुद्ध 
रुछ होजाती हे तम्हारे भेजे हुणे जितने अवतार हुये जो दशा 
नकी हुई है वही तुम्हारी मी होगी अर्थात्‌ शिव को धकर तुम्हारा _ 
१२ लष्ठ कर देवेंगे तूम शिवकी बड़ाई ओर प्रताप नहीं जानते 
उनकी देवताओं के समान जान ऐसा गये करते हो तुम भक् 
हो ओर शिव पुरुष हैं जिन्होंने तुम्हारे शरीर में वीय स्थित 


प्‌ 
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से पञ्ममुखीअह्मा उपजे ओर ब्रह्मा की शृकुटि से शिव उत्पन्न हये क्‍ 
ओर उन्होंने सबके ऊपर अपना रूप दिखाया डन्ह शिव ने हम 
को तुम्हारे अहंकार के दूर करने के लिये भेजा हैं तुम केवल एक . 
देत्य का वध कर इतना अहंकार करते हो अव. दया मत चिल्नावो 
यह बात तुम्हारे लिये बहुत बुरी हे जब हम क्रोध करेंगे तो तुम 
लजजित होगे ओर तुम अपनी निर्वेलता देखकर अपना कोध 
शान्त करोगे संसार में जो मनुष्य बुरे हैं. उनके साथ उपकार 
'करता अपने ही को द्वानिकारक होता है जैसा कि सर्प को द्ध 
पिलाने से उसके विष की ही ढद्धि होती हे जो तुम शिवको 
अपना बनाया हुआ ओर अपना अधीन कहते हो तो हमको 
निश्चय हुआ कि तुम्त संसार के उत्पन्न ओर पालन करनेवाले 
नहीं हो ओर न स्वाधीन ओर साक्कि देनेवाले हो शिवजी की 
आज्ञा से अवतार लेते हो जब तुमने कमठ अवतार लिया तो 
तुम क्या नहीं जानते कि शिव ने तुम्हारे शिश्को जलाकर अपने 
हार में पिशे लिया जब तुमने बाराह अवतार धारा तो शिवजी ने 
“तुम्हारे दांत उखाड़कर अपना त्रिशूल तुम्हारे शरीर में मार 
तुम्हारा अहकार दूर किया ओर शिव ने मेरव अबतार ले- 
कर तुम्हारे पुत्र ब्रह्म का शिर-काटा कि अवतकब्रह्मा के पांचवां 
'शिर नहीं है क्या यह बात तुम भूल गये हो तुम दक्षप्रजापति 
के यज्ञ का स्मरण करो हसने क्षणमभर में तुम्हारा शिर काट 
डाला जब तुमने दधीचि मुनि के साथ युद्ध किया था तब क्या 
शिवजी का जताप नहीं देखा थाकि तुम देवताओं समेत मुनि 
“की शरण में गये थे जिस चक्र के बल पर तुम इतना अहंकार 
करते हो यह तुमको किसने दिया था क्या तुमको सहस्न कमल : 
: 3 की पूजा भूल गई जिससे तुमको यह चक्र मिला था ओर 
शिवजी-की माया से तुम्हारी बुद्धि न्तषट होफर | तुंघ क्षीरसमुद्र में 
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अकेले पड़े रहते हो तुम क्योंकर सतोगुणी और निदोंष होसह्क 
हा है तुबसे लेकर तणपर्यन्त सब शिवजी की शक्ति के अधीन 
. & 5 हारा यह सब प्रताप ओर बल शिवजी की कृपा से है वही 
शिवजा! निष्पाप आर तीनों लोक के उपजानेवाले हैं तम दथाही 
. इैतता गव करते हो अब भी समझा जावो तम ओर ब्रह्मा शिवजी 
- से बलवान नहीं हो उनका प्रताप सर्वोपरि है तम काल हो और 
शिवजी महादवल हैं और कालों के काल महेश हैं वही शिवजी 
संसार के सिखानेवाले हैं तम और ब्रह्मा नहीं जो शिव कोधित 
हांगे तो तम्हारा बचानेवाला कोई न होगा तम्हारे लिये सिवाय 
सत्य के ओर दया होगा यह सनकर नसिंह ने कोपित हो चाह 
कि वीर भद्ग को पकड़लेवें पर वीरसद्॒ने अपना शरीर आकाश में . 


हर 


छिपा लिया ओर शिवजी का तेज जलती हुई अग्नि के समान 
प्रतीत हुआ जिसकी उपमाो सर्य, वहि ओर बिजली से भी 
के वह तेज चारों ओर फैल गया उस समय सब तेज 
शिवजी के तेज में आकर मिल गये आकाश दिखाई न देंती 
था जिससे देवता ओर सनि आश्चथ में हुये पर शिवजी की 
ह किसी ने न जानी इतने में शिवजी इस स्वरूप से प्रकट 
कि उनका आधा शरीर सिंह का दो पंख ओर चोंच धारे 
हसख मजा से सशोभित शीश में जगा मस्तक में चन्द्रमा विरा* 
जमान महाभयह्धर दाँत ओर नख उनके वज के समान थे ओर वही 
: मानो उनके शल्य थे एक करठ आठ चरण ओर उनके नेत्र कीध 
में मरे हुये सूर्य के समान चमकते थे ओर सिवाय हुकार के ओर 
कोई शब्द त॒नाई न देता था ओर वे दाँतों से ओठ काठते हुये थे 
। मयानक स्वरूप देखकर विष्णु का अहंकार दूर हो गया 
औओ्रोर वह अति निस्तेज होगये कि जैसे सूर्य के उदय से खदयोत' 
; सामने सिंह का बच्चा होजाता हे तेसेही' 
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६१४ शिवपुराण मोषां उत्तराद । हे 
शरभ अवतार के प्राहुर्यूत दोने से विष्णुजी की दृशा हो गईसो 
शरमजी ने बेल करके अपना शर्शर हिलाया और अपनी दी 
भुजासे नरहरि की दोनों मुजा पकड़ दो भुजासे नरहरिं का हृदय 
ओर पुँछसे नरहरिके चरण पकड़ तुरन्त उनको धरलिया और 
उनको आकाशकी ओर लेउड़े फिर आकाश से एथ्वी पर डाल- 
कर फिर एथ्वी में उतरकर पकड़ा इसी प्रकार बारस्वार उड़कर - 
नरहरि को निर्बेल कर दिया उस समय देवता ओर मुनी- 
श्वर सब स्तुति करने लगे ओर नरहरि का सब अहकार. 
दृश हो गया ओर वह महादीद हो गये सो उन्होंने शिवजी के 
एकलो आठ ताम वर्णन कर झतुति की ओर कहा कि हे 
' शरभेश्वर | जब मुझे कोध उपजे तो आप इसी प्रकार मेरा 
अहंकार दूर किया कीजिये यह कह ओर अपना शरीर छोड़- 
कर अन्तर्धान होगये उस समय हमने देवताओं और मुनि- . 
श्वरों समेत शरभेश्वर महाशज की बड़ी सेवा करके स्तुति 
वर्णन की तब शरभेश्वर शिवजी ने कहा कि यह बात भली 
भांति समझ लो कि हम ओर विष्णु कुछ भिन्न नहीं हैं बरन 
एकही रुप हैं ऐसे चरित्र करके हम परस्पर लीला करते हैं 
हम ओर विष्णु समान हैं कुछ भी व्यूनता नहीं जो विष्णु के 
विरुद् है वह मेरा भी विरोधी है ओर सुझ्दे छोड़ विष्णु की 
भक्ति नहीं होसक्की यह कह शिवजी ने मरहरि का शिर और 
चम उठा लिया शिर को तो अपनी माला का सुसेरु बनाकर 
है ओढ़ लिया और सबके देखते २ शिव अन्‍्तर्धान होगये 
व आदि भी अपने २ सनोरथ था अपने २ धामों को 
मे व इस चरेत्रक पढ़ने सुनने से दोनों लोक में 
बहुत आनन्द मिलता हे ब्ियालीसवां अवतार पूर्ण हुआ। 
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.  चैसब्रा अध्यायन .. हैर४.... 
तेइसवां अध्याय । . हि 
का यक्षावतार का वर्णन. रा 

जी ने कहा कि है नारद ! अब हम यक्षावतार का 
वर॑म करते 8 जिसने तुरव्तही सब देवताओं का मंद हरा कि 
जब देवता ओर देत्य समुद्र के मथने के समय लड़े और दैत्यः 
देवताओं से परास्त होगये तो देवता मारे अहंकार के शिवजी 
को भूल आप अपने को एथ्वी आकाश पाताल का स्वामी सम-. 
सने. लगे ओर इकट्ठे होकर गर्वपूर्वक वार्ता करने लगे सोः 
पहिले विष्णु ले कहा कि हमने शत्रुओं को परास्त किया हममे 
कालनेसि का वध किया तब इन्द्र बोले कि हमने बहुत दैत्यों 
को लहजही मारलिया ओर जन्लादि देत्यों को हमने मारा इसी 
प्रकार सब देवता अहंकार से अपनी २ वीरता वर्णन कर सरा- 
हना करने लगे शिव ने देवताओं का ऐसा अहंकार जान 
विचित्र चरित्र किया अथात्‌ यक्षरुप से देवताओं के पास जाकर 
सबसे कुशल पृद्ठी किसी ने न जाना कि यह शिव हैं फिए कहा 
कि तुम सब इस स्थान पर बेठे हुये क्या करते हो जाना जाता 
है कि तुम अहंकार में भरे हुये हो क्या काश्ण हे कि तुल सब 
बेदे हो देवताओं ने कहा कि क्या तुमने नहीं सुना कि यहां ढे: 
वासुर संग्राम हुआ था हमने देत्यों को नष्ट कर डाला शेष बचे 
बह भाग गये यक्षरूपी शिवजी बोले कि हे विष्णु आदि देवः 
ताओ ! ऐसा मत कहो तुम्हारे ऊपश और कोई है तुम इतनी 
अहंकार की वात मत कहो कोई बड़ा पुरुष तुम पर हे वह सबसे 
अति वलिष्ठ ओर तेजस्वी है जो बात वह चाहता है उसी बात 
को. करता है जो तुमको इस बात का निश्चय न होबे तो 
तुम सब मिलकर एक ठण को काट तो डालो इतना. कह शिवजी 
ने एक ठण देवताओं के ऊपर फेंक दिया सब, देवताओं ने 


६२६ शिवपुराण भांपा उत्तराड । हे 
अपने २ श्र उस पर चलाये पर. वह कुद् भी न हिला जैसे . 
. बड़ा था पड़ा रह गया तो इन्द्र ने अति कोपकर अपना बज 
उस ठेण पर चलाया पर वह निष्फल हुआ उस समयवववा्ओ 
ने क्रोधित होकर अपना चक्र मारा पर वह भी निरथंक हुआ 
तब सब देवता लजित हुये और सबकी अति विकलता भ्राप् 
हुईं इतने में आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं ! तुम कुछ अपने 
मो में संशय मत करो तुम सबने अहंकारी होकर अपने स्वामी 
को नहीं पहिंचाना जो तुम सबसे श्रेष्ठ है उसको तुमने मारे गर्व 
के.उला दिया वह तुम्हारे मद को देखकर वक्षरूप से प्रकदे 
ओर उन्होंने तुम्हारा अहंकार दूर कर दिया आब सी तुम गये 
दूर. कर अपने स्वामी के चश्ण पकड़ो ओर शिव की शरण में 
जाकर फ़िर कभी ऐसा अहंकार न करना यह जो तुम्हारे सामने 
खड़े हैं यक्षरुपी सदाशिव हैं यह सुनकर सब देवता यक्षेश्वर 
महादेव के चरणों पर गिर पड़े ओर बहुत प्रकार से प्रशामकर 
खहंकार से रहित हुये ओर निश्चय किया कि जो संसार में बल 
शिंबजी को है वह ओर किसी छी नहीं है फिर शिवजी की स्तुति 
देवता आदि संब करने लगे ओर कहा कि हम सब आपकी' 
शरण में हैं हमारा अहंकार दूर हो .गया अब आापसे आशा 
रखते हैं कि फिर हमको अहंकार ते उपजे शिव ने प्रसन्न होकर 
2४कांर उच्चारण किया फिर सब ऋपने घरों को चले गये सैंता- 
लीसवां यक्षेश्वर अवतार पूर्ण हुआ इतना. कह ब्रह्माजी बोले 
है नारद! यह यक्षेश्वर शिवजी का चरित्र अति पवित्र है.इसके 
ह गे वर्णन करते ह-शक्किसहित शिव के 


दश अवतांरों का वणन-पहिला शिवजी का महा कालरूप है: 


जिन 


जिनके स्मरण से आति-छुख प्राप्त होता है और महाकाली नाम 


- चौशीसवां अध्याय॥ हल 


3 अवतार की शक्कि हैं जिनकी सखियां आनन्द में रहती 
"तप तारनाम अवतार जिमकी शक्ति का नाम तारा है-- 
तारा बाल जिनकी शक्ति का नाम सबनेश्वशी है-चोथा विश्लेश 
जा सालह क्रंश टूर करते हैं उनकी शक्कि का तमाम विद्या है 
काचदा भरबाजनकी शाक्रि की भेरवी कहते हें-छठा छिन्नमस्तक 
जिनकी शक्कि का सम छिन्नमस्तका है जो अति तेजोमयी है-- 
जातवा पृवावत जिसका शक्ति को ध्मावती कहते हैं-आठवों 
गल्लामुख जिनकी शक्कि का नाम बगलासुखी हे-नवां मातकु 
अवतार शिव का है जिनकी शक्ति को मातद़ी कहते हैं-दशर्का 
व्यू जिनकी शक्ति को कमला कहते हैं इन दशों झवतारों का 
एजन आर द्र्शा शक्ति के सेवन से सब मनोरथ परणे होते हैं 

अपने भक्त को छतार्थ कर देते हैं ५७ अवतार एस हुये 
चोबीसर्वा अध्याय । 

ह रुद्रावतार का बणेन | 

ब्ह्माजी बोले कि हे नारद ! अब हस ग्यारहों रुढों का जो 
रहें वर्णन करते हैं वे अति बलवान ओर 
ओर देत्यों को नष्ट करते हैं उनकी उत्पत्ति 
ओर जिनके चरित्रों के सुनने से बीर्ता ओर 
| बदलता ६ हते हैं कि पर्वकाल में देत्यों ने महाबलिए 
देवताओं को बड़ा ठुःख दिया यद्यपि देवता दंत्यों से बहुत 
हे पर उनके चल से परास्त हो गये ओर सामना न करके 
 छच्चण उधर साग गये एक दिल सब देवता मिलकर कश्यप के 
पास पहुँचे ओर अपने पिता कश्यप के सामने हाथ जोड़कर 
खपना ढःख कहा कश्यप ने शिव का स्मरणकर सब ददताओआा 
» से कहा शिव का इच्छा शुभ है वह धन्य हैं कि तुम्हारा हुःख 
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« हर करेंगे कछ दिन तक समय देखो वह तुम पर अयुभह क्रेंशे. 
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(इ्श्छे शिवपुराण भाषा उत्तराद् । 

'तुम-अपने २ घरों में जाकर-शिव का ध्यान किया करो हम भी 
'तुम्हारे लिये शिव का तप ख्री सहित करेंगे सो कश्यप ने देव- 
'ताओं के बिदा करने के अनन्तर शिव का बड़ा कठिन तप किया 
'ऐसा कठिन तप कश्यप का देखकर शिव प्रसन्न हुये ओर कश्थप 
के समीप कट होकर खड़े हो गये कश्यप स्तुति करने लगे - 
और -बारूार अपनी खी सहित शिव के चरणों पर गिरे ओर 
'कहा यथपि जो वर में मांगना चाहता हूँ अनुचित है पर मैं ढिठाई 
 से.वर्णन कश्ता हैँ कि आप मेरे घर अबतार लें ओर मेरे पृत्र 
हों देवताओं के साथ मिश्नता करके दैत्यों का विनाश करें ओर 
देवताओं को उनका राज्य दिला दें ओर सदा देवताओं की 
'सहायता करें तुम सब देवताओं के शजा हो यह कह कश्यप 
चुद हो गये शिव यह कहकर कि अच्छा यही होगा अन्तर्धान 
' हुये ओर कश्यप के मत में वास किया कश्यप ने शिवजी की अनुग्रह-? 

जान अपना तेज सुश्भी अपनी स्त्री में स्थित कर दिया जिससे 
'मुरभी महां प्रकाशित हुई सो सब देवताओं ने कश्यप के स्थान . 
में आकर शिवजी की जो गर्भ में थे स्तुति की ओर फिर अपने २ . 
स्थानों को लोट गये और समय पाकर सुरभी से ग्यारह रूप. 
“धारण करके शिव उपजे ओर सुरभी को कुछ प्रसव की पीड़ा 

* न डुडड उस समय सब देवताओं को आजन्द प्राप्त हुआ एशथ्वी 
'शोभायमान हो गई देवता ओर मुनीश्वरों के सब दुःख दूर हो 
'गये विष्णु ओर हमने देवताओं समेत आकर एकादश रुद्र के - 
8 कह और प्रीतिपूवक स्तुति की और कहा कि आप 
4 3 हे जीत हम सबको हष दूं फिर हमले कश्यप से उनका. 
जतिकम कराके उनके यह नास रदखे कपाली १ पिंगल २. 
क्‍ अर ४ शखश्त्‌ ५ अभय ६ अजपाद ७ अहि 
मय ८ शास्मु € भव १० विरुपाक्ष १३ तब बड़ा उत्सव हुआ 


पचीसदां अध्याय । ६२६. 


कलमण> रा के 
यह स्यारहों 5 ही बड़े बलिष्ठ भासित हुये हे नारद ! 
यह कुछ आश्चय नहीं है क्योंकि वे तो शिव के रूप थे सो 
माता पिता की आज्ञा पाकर देवताओं के साथ चले और देव- 
ताआ दा सना इकट्ठी करने के उपरान्त उन्होंने देत्यों पर घावा 
किया आर बड़ा यद हुआ सो देत्यों के सामने देवता न ठहर 
कर मागकर प्यारहों उद्मों के सामने आये उदों ने कहा कि तम 
कुछ मय मत करी हम एक नि्ेष से देत्यों को माश कर देगे 
हमार पताप के सामने वे नहीं ठहर सकेंगे यह कहा ओर 
द्त्वों से सामना किया देव्य रुद्व के तेज के आगे ठहर ने सक्रे 
ब्योर बड़े बड़े वीर देत्थ बहुत यद्ध करने के उपराब्त यदस्थल 
से भाग चले और अपने लोक में जाकर छिप गये देवताओं 
को विजय पाने से बड़ा आनन्द हुआ ओर अपने पुराने लोक 
को रहो की कृपा से पाकर महा प्रसन्न चित्त हुये ओर ग्यारहों 
सदा देवताओं के साथ रहकर इसी भांति की सहायता 
ते रहे इस प्रकार हमने रुद्गचरित्र वन किया जिसके सुनने 
डा पापी सनप्य भी शब्द हो जाता है। 
फ्च्चासदाी अध्याय। 
बसा अवतार का वणन। | 
ब्रह्माजी ने कहा कि हे मारद ! जिस तरह शिवजी ने अन्नि 
ममि के पत्र होकर अबतार लिया वह कथा हम तुमको सुनाते 
६ कि हसारे पत्र अन्रि हारी आज्ञा से अपनी ली सहित 
ऋष्यमक गिरि पर जाकर विन्ध्या के तट पर बैठे ओर सो वर्ष 
ऐसा कठिन तप किया कि केवल वायु भक्षणकर एकचरण से खड़े 
रहे इस इच्छा से कि दलकी शिव अपने समान एक उुन्र हुपा 
करेंगे ऐसे कठिन सप से एक जलती हुई अग्नि उपज़कर 
संसार.भर को जलाने लगी और तीनों. देवता मुनीश्वरों सहित 


ध् ढ्] 


सा 


६१० शिवपुंराण भाषा उच्राद्ध | 

ख़त्रि के पास आये अन्रि ने सबको अपने सामने आपने मस्य 
बाहनों समेत मसकराते खड़े हुये देखा और दरडवत्‌ कर विनय 
वी कि तम तीनों देवता रजोगणी, सतोगुणी, तमोगुणी, उत्पन्न- 
. कंती, पालनकतो, संहर्ता एक साथ हमारे पास आय हां अब 
पे किसकी सेवा करूं मैंने तो एक ही देवता की पूजा की थी 
अथोत्‌ बह जो सबका स्वामी है फिर क्‍यों तुम तीनो दवता 
एक ही साथ आये इससे मुझे अतिचिन्ता उपजी हैं इसका 
क्ारण कहिये फिर वर दीजिये यह सन तीनों देवता बोले कि 
जिस तरह पर तमने अपने पने थे लकरप किया था वहां तम्हारे 


घामते आया तपमले इेश्यर का तय किया आर प्रकेट है कि हम « 


तीनों एकही रूप हैं कछ किसी प्रकार का भेद तीनों में नहीं हम 
इससे प्रकट हैं कि तीन पत्र हम तीनों के अंश से उपजेंगे जो 
तमारे यश को वढाकर तीनों लोक में प्रसिद्ध होंगे यह वर अन्नि 
. को देकर तीनों देवता अपने २ स्थान की चले गये और आत्रि 
मी इस आशा पर कि हमारे तीन पत्र होंगे पसन्नचित्त हो अपने 


७ 3. .. 


घर सिधारे आओ कर आात्रि के तीन पत्र तीनों देवताओं 


के अंश से उपजे अर्थात्‌ ब्रह्मा के अंश से विध विपष्णा के अश 


से दत्त आर शिव के अंश से दवासा पर हम दर्वासा का चरित्र 
वेंगन करते हैं अथोत्‌ शिव मे दर्बासा का शरीर धारणकर 
बहुत चारेत्र किये उन्होंने बह्मतेज धारा और सबका आदर 
किया ओर बहुतों के धर्म की परीक्षा की और असंख्य मनष्यों 
की बस कृपा किया उनका पहिला चरित्र यह है कि सर्ववेशी 
राजा अम्बराष विष्णु का बढड़ामक् हृढजती था ओर वह विष्ण 
का आज्ञा मलीभातें मानकर सतोशुण धारण किये राज्य करता 
आर सदा एकादशी त्रत रखकर हादशी में पारण किया करता 


हक दिन उसने एकादशी का व्रत करके चाहा कि. हादशी में 


सौ 


! धन्ीसवां अध्याय, “ :.. <६$४ 


पारण करें उसी समय हुर्वासा पहुँचे उनको केवल पर्क्षों लेने 
की इच्छा थी अम्बरीष ने उनका अतिआदर सत्कारकर भोजन 
करने को निमन्त्रण दिया सो दुरवासा मानकर शिष्यों सहित 
नदी किनारे श्नान के तिमित गये और वहां इतना विलस्ब 
किया कि अम्वरीष की परीक्षा लें राजा अम्बरीष ढुवासा की 
वाट देखते रहे पर हादशी समाप्त होने लगी उस समय राजा 


. अम्वरीष ते पारण में विल्लन देख महाखेदयुक्क हो बाह्मणों से 


पूछा तो जब ब्राह्मणों ने वेद के अनुसार उनको आज्ञा दी कि 
आप -पारण करें तो उन्होंने बत पारण कर, लिया दुर्वासा यजा 
अल्चर्रीष के त्तपारण करने का हाल जानकर अति कोधित हुये 
ओर राजा के पास आकर चाहा कि राजा की मक्कि की परीक्षा 
लेबे ओर चक्क के भय से भागकर वर्ष भर तीनों लोक में मागते 
किरे फिर राजा छी शरण में आकर चक्र को अपने पीछे लगाये 
हये पहुँचे जो शजा वास्तव में ब्रह्ममक होगा तो मन,में ल* 
जित होकर मेश हुःख दूर करेगा कदाचित्‌ वह विष्णु कीं पूरी 
भक्कि नहीं रखता तो अपना व्रत छोड़ देगा यह विचार महा- 
कोप से राजा को शाप देने लगे सो विष्णु के चक्र ने दुर्वासा 
के मन की इच्छा जान ली ओर अपना तेज बढ़ाय हुवासा की 
ओर चला दहुवासा मागने लगे ओर सर्वदेश ओर सब देव" 
ताओं के लोक फिर कर राजा के पास आये ओर कहा कि हे 
राजन ! हम तुम्हारी शरण में आये हैं जो. मूख हैं वह इस 
चरित्र को कया जानें वह इस चरित्र को ओर ही तरह. सममते 
है यह नहीं जानते कि दु्वासा, तो आप शिव का अवतार है 


उनको कहां ढुःख होसका हे निदान हुवासा को शजा ने देख- 


तपवेक चक्र से कहा. कि.तुम दूर होजाओ अब ब्राह्मण 
कर लज्ञापर्वक चक्र से कहा कि तुम दूर हाजा | 


को छोड़ दो यह सुनकर चक्र ह॒ट गया और शेजा ने. हुवासा 


६३२ शिवपुराण मांपा उँच्तराऊ । 
को भोजन कराकर आप भी भोजन किया दुर्वासा ने अतितत्त 
ओर प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद. दिया और कहा कि 
तम कछ चिन्ता न करना हमने तुम्हारी परीक्षा के निमित्त यह 
चवर्च्रि क्रिया है तुमको धन्य हे तुम शुभ हो जो हमारे ऐसे कोध 
को तुमने सहा तुमको विष्णु की बड़ी मक्ति प्राप्त होगी यह कह 
दुवीसा अति प्रसन्न हो चले गये जब विष्णुजी दशरथ के पत्र 
रामचन्द्र हुये तब मी ढुर्वासा ने ऐसा ही चरिन्न किया इसी 
अकांर श्रीकृष्णजी की परीक्षा लेकर उनको रानी सहित अपने . 
श्थ का खींचनेवाला बनाया ओर श्रीकृष्णजी की ऐसी ब्रह्मभक्कि 
देख उनको वजाड़ कर दिया ओर द्ोपदी की परीक्षा लेकर . 
पाणडवों को भरपूर किया और हंस और डिब्मक दो भाई जो 
बड़े उपदवी थे उनके पास जाकर अपना अपमान कराया ओर 
'फिर उनको शाप देकर नष्ट कर डाला सो शिव ने दुवासा का 
आवंतार लेकर इस प्रकार के बहुत चरित्र किये हैं और -: 
बहुत शैतों से संन्यास मत फेलाया ओर बहुतों को ज्ञान देकर 
मुक्क किया। की, 
रा उब्बीसवी अध्याय । 
: ,. औतना सुन नारदजी बोले कि हे पिता! यह कथा हमने 
'संक्षिप मे सुनी पर सेरी इच्छा हे कि आप विस्तार से जिस तरह 
'कि दुवासा ने रामचन्द्र और कृष्णादि की परीक्षा लेकर उनको 
वर दिया वह कथा सुनाहये ब्रह्माजी बोले कि जब रामचन्द्र ने . 
देवताओं के काम पूरे करने के लिये दशरथ के घर अवतार. 
'लिया ओर देवताओं के लिये असंख्य चरित्रि कर समय 
तक राज्य किया तब. हसने झत्यु को उनके समीप भेजकर , 
“संदेशा भेजा कि आप अपने लोक में आकर हम वियोगियों 
को आनन्द देवेंसो काल सुनीश्वरों के स्वरूप से रामचन्द्र के... 
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पीस आ्वाकर बेटा रहा और समय पाकर विनय की कि अहारंज 
: मुझे आपसे छुछ गुठ हतान्त कहना है कि जिसको दूसंर सनुष्य 

पजान हदारा तुम्हारी वाचा में जो कोई आजावे तो चाहे वंह कोई 
3 उसका परत्याग कर दो रामचन्ह ते माना और लच्त्मण से 
कहा कि तम हार प बड़े रहो कोई यहां न आने पावे फिर काल 
पे प्‌ कहां से आये हो क्‍या आज्ञा देते हो 
काल दे कहा कि हसकोी बहा ते भेजकर आपको संदेशा दिया: 
है के अपने लीक में आओ यह वाती होरही थी कि दुर्वासा 
पराक्षा के निमित्त आये और लक्ष्यण से कहा कि शामचन्द्र को: 


रत ही हमारे आने का समाचार दो तब लच्मणजी अति 
चिन्तत हुये कि जो रामचन्द्र के पास भीतर जाता हूँ ती. वह 


मेरा त्याग कर देबेंगे और जो नहीं जाता तो दुर्घासा का कोप: 
' पहना पड़ेगा यह तीखे ब्राह्मण अपनी क्रोधाग्ति से सके जला- 
नंगे ऐसी दग्ट में उनकी यह बात सूझी कि दवोसा की ढिठाई: 
कइगला उत्तम नहीं क्योंकि यह वात बेद के विरुद्ध है कि ब्राह्मण 
से हिठाई करो ओर यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी का वियोग मेरे लिये 
दःखदायक है पर ढुर्बाता की आज्ञा माननी बहुत उत्तम 


हे 


यह मन मे कहकर अति लज्ञा के साथ शरमचन्द्र के समीप 
जाकर दर्वासा का सन्देशा कहां सो काल लद्धमण को देखते 
आच्तथान होगया सचन्द्र ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण: 
रलंह्मण से कहा कि है प्राणप्यारे लद्धमण | इस समय हमारे 
साथ बड़ा छल हगया अर्थात्‌ काल समुनीश्वर के स्वरुप से: 
' ध्राकर ऐसी यक्ति करके मुझको हुःखी कर गया वह वचन जा 
: इसमे हमसे लिया था उसको तुम जानते हो उसको तुम सत्य करो: . 
ओर बड़े शब्द से शेने खने लकच्तमण भी सूर््छित होगये तबः 
रर्बासा ने भीवर जाकर सबको समझाया ऐसी लीलाकर 
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ढुवासा अपने स्थान को बिदा हो चले गये ओर लक्दमण ने 
रामचन्द्र से बिदा हो सरय के तट पर योगमार्ग से अपना 
शरीर छोड़ा और अपना पूर्वरूप धारण किया कुछ दिन पीढे 
रंमचन्द्र मी अपनी सर्द अयोध्या नगरी समेत वेकुरठ में विराज- 
झान होगये अब हम कृष्णचन्द्जी का चरित्र वर्णन करते हैं 
कि जिंस तरह ढुर्बासा ने उनकी परीक्षा की श्रीकृष्णजी प्रसिद्ध 
बड़े ब्रह्ममक हुये वह देवताओं के सब कार्य प्रो कर अपने 
नगर में स्थित हो अह्मभक्किपृवक रहने लगे ऐसे ब्रह्ममक्क 
भीक्षप्णजी की पर्ाक्षा के निधित ढुर्वासा आये कृष्ण ने अति 
नथता, आदर, मान और शील से ढुवोसा को लिया और 
 उत्तमोत्ञम मोजन कराये तब दुरवासा ने कहा कि हम रथ पर 
चढ़ा चाहते हैं पर इस बात एृश कि तुम ओर रुक्मिणी तुम्हारी 
रशनी उसऊी खींचकर चलाओ ऐसा करने से जो तुम्हारी इच्छा . 
होगी में तुमको वर दूंगा कृष्ण ने अति प्रसन्नता से इस वात 
की स्वीकार कर ठुवासा की इच्छा पूर्ण की सो हुर्वासा ने प्रसन्न 
होकर कहा के हमारी आज्ञा ले पायल लो ओर नग्न शरीर 
होकर उसको लिपंटा लो कि तुम्हारा कोई अर खुला न रहे 
कष्ण ने यह भी किया तब ढुवासा ने प्रसन्न होकर यह वर -. 
दिया कि जहां २ तुम्हारे शरीर में पायस लिपट रही है वहां २ _. 
तुम्हारे कोई शल्र बेध न करेगा और तुसको किसी कार्य के करने- 
का पाप मी ने होगा कृष्ण ने यह दर पा हुवासा के आने को 
हपदी का चरिज तनो पड दिन डी दे नारद | अब, 
' गह्लारनान को गई आर सम नें अपिदी अपनी सखियों समेत - 
ओर कुछ दूरी. पर हुर्वाता! मी पा 
डे दूरों, पर ठुवासा भी स्वान करते-थे जब सर्वाह़ः मल- - 
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कर थोने लगे तो दुर्बासा की कोपीन नदी में छट गई लजा से 
ढुवासा जल से दाहर बहीं निकल सक्के थे यह ठत्तान्त दोपदी 
' जानकर अपना अज्ञल फाडकर दुवोसा की ओर बहा दिया 
पका! हवासा! पहल पानी से बाहर आये ओर प्रसन्न होकर 
द्वापदी से कहा कि इसारी लज्जा जो तुमने रंक्खी है उसका 
फल तुमको मिले इस बात के सब देवता साक्षी हैं कि. तम्हारी 
लब्जा सदा रहेगी तुमपर जो कछ्ठ पड़े वह नए हे।जावे यह बात 
कहकर हवोसा अध्तधोन होगये पर किसी ने न जाना कि यह' 
- बन थे ओर एक ओर चरित्र दुर्वासा का सुनो कि एक दिल 
इंवोसा सशोवर में स्नान करने को गये ओर अपना स्वरूप 


. हभय संयोग छऐे गन्धर्वों की तीन पुत्रियां भी समान. के निमित्त 
एक थीं उसके यह नाम थे पहिली का नाम रज्नाव्या, दूसरी का 
सल्चड़ा, तीसरी घतपर्णी के नास से प्रसिद्ध.थी उन्होंने दुवासा 


थ्र 
दर्वासा ने उनको शाप दिया ओर सबको अपना 
दिखाकर कहा कि तम चाएडाली होकर बड़ा कष्ट 
शरण हुईं तो कहा कि तुम मलमास बत 
४ समान होजाओगी यह कहकर हुर्वासा 
अन्तर्ीन होंगये इसी प्रकार के ओर बहुत से चरित्र दुवासा 
किये हैं जिनके स्मरण करने से सब कष्ट निदतत होजाते है 
: नहत्तरवां अवतार पूर्ण हुआ। रे 
.. झतलाईयवा अध्याय 

प्रहपति के अवतार का वंणेन । 
ब्रह्माज़ी ने कहा कि है नारद ) अब हम अहपति अवतार 
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के चरित्र मुनाते हैं कि नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुरनगर में 
विश्वामित्र मुनि बह्मचारी शिवजी. के बड़े भक्त जो सदा यज्ञ 
करते रहते थे वे शादूल गोत्र में उपजे और अपने करियाकर्म 
में.अतिहढ: ओर शिवजी की भक्कि से बहुत स्थिर सर्वे्विया, 
निधान ओर बड़े बुद्धिमान थे. उन्होंने शहस्थाश्रस को सबसे 
श्रेष्ठ जान सचक्षमती के साथ अपना विवाह किया ओर गह- 
स्थाश्रम में. स्थित रहकर अपनी खीसहित पदकर्म करते थे 
ओर. खीसहित शिवपूजन नित्यप्नति करते और श्रतिदिन 
पांचों यज्ञकर बलि वेश्वदेव में प्रदत्त रहा करते थे पर समय 
बीत गया कोई उनके पुत्र  उपजा तब एक दिन ख्री ने हाथ 
जोड़ विनय की कि मेंने आपके साथ आठों प्रकार के भोगकर 
सदा निश्चिन्त विहार किया है पर मुझे एक इच्छा है जिसकी 
अभिलाषा गहस्थ करते हैं विश्वामित्र ने कहा कि हम शिवजी 
की अनुग्रह से सब कुछ देसके हैं जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर 
हमसे ले लो श्री ने कहा जो आप प्रसन्न हैं तो मुझे शिवजी 
के समान एक पुत्र दीजिये विश्वामित्र ने शिवजी का ध्यान करके. 
कहा कि. तेरी इच्छा परी होगी शिवजी में सब तरह की शक्ति है 
यह बात कुछ दूर नहीं यह कह विश्वामित्र तप के निमित्त काशी 
में आये ओर मशिकर्णिका में स्वानकर विश्वनाथ की पूजा 
की ओर सबको यथाविधि पूजा फिर अपने सन में विचार 
किया कि काशी में कौन ऐसा शिवलिडः है जो शीघ्र ही सिद्धि 
देता है सो वीरेश्वर को शीघ्र ही सन्तानदाता जानकर चन्द्रकप 
जल से स्नान किया और हृढ़ताएवक स्नान करने लगे ओर 
अतिदिवस वीरेश्वर के ध्यान में प्रदत्त रहे और हादश मास 
'पर्यन्त इस प्रकार अतः किया कि-एक मास केवल एक वस्तु 
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यम दाकर एक भास में तिल चाबकर एर्कः 
रुक मांस म॑ फेवल पश्चगव्य में कालक्षेष 
5 एक माल में चान्द्रायशु किया फिर एक महीने में केवल 

कुश को जड़े खाईं इसी प्रकार छोदश मास बिता दिये ओर 
त्रिकाल वारवर महादेव की पजा करते जब. तेरहवें महीमे 
स्तानकर भातःकाल वीश्ेश्वर के निकट गये तो वीरेश्वेर के बीच: 
सच एक आह वष का आते सुन्दर बालक जिसका महासध्दूर: 
गोर शरीर पक्रेद भस्प र्माये सम्दर केश जो जठ्य के 
समान लटके थे धारण किये निकला निदान सर्वाह् अति 
उत्तर वेद पढ़ते हुये और विश्वामित्र की ओर देखते खड़ा 


ब्नॉलल 


होगया.विश्वामिन्र ने दोनों हाथ जोड़ स्तति की तब बालकः:मे 


कहा कि वश मां गे विश्वामित्र. बोले हे शिवजी ! तमसे कोन 
बात छिपी हुईं हे तम तो सब जानते हो में केवल इतनी विनती - 
सा 4 9 ५ लेक 


| इच्छा है उसको परी करो शिवजी सुनः 
इच्छा शीघ्र ही पणे होगी ओर तुम 
को प्राप्त होगे यह कह वह बालक 


दि 

लोद आकश आअगती ली से सब उतान्त कह सुनाया निदान 
की स्त॒ति करने लगे ओर सचक्षमती के भाग्य की बढ़ाई की 
घोर ऋपने अपने स्थान को लोटते गये ओर विशामित्र 
वा अध्याथ 


९ ह 
टू 

शेव के वरदान से अच्छे समय सघन 
विश्वामित्र ने गर्भ की रक्षा आशेग्यवा 
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और पालन के निमित्त पांचवें आठवें मास में बहुत, दान किया 
दंशवेंमासमें शुमलग्न पर पत्र उपजा दोनोंने मिलकर बड़ा उत्सव 
किया यहां तक कि तीनों. देवता भी बहुत असन्न हुई आकाश 
ते फूलों की वा हुईं मन्दिर भर में सुगन्‍्ध फैली देवताओं ने 
दुन्हुभी बजाई चारों ओर से मोर शोर करने लगे और गन्धर्व 
और देवपत्नियां नाना प्रकार से दत्य करने लगीं सब. ओर से 
धन्य २ का शब्द पूरित हुआ हम देवताओं समेत वहां गये 
ओर विष्णु.सी लद्मी सदित सिधारे और गोरी को साथ ले 
बहुत गणों समेत शिवजी सुशोभित हुये ओर इन्द्र, सनकादि, 
आठों बस, देवता और वाग आदि उस उत्सव में पहुँचे ओर 
सब रद गया सहित रक्त भेंट लेकर आये सबने विश्वामित्र 
ओर सचक्षणती को प्रणाम किया ओर उस बालक को शिव 
का अवतार वर्णन कर सबने स्तुति की उस समय शिवजी की 
आज्ञा पाकर हमने उस बालक के जातक किये सुनीश्वर वेद: . 
पढ़ने लगे ओर हमने वेद में विचार कर उसका ग्रहपति नाम 
रवखा इसके पीछे सब अपने २ स्थानों को सिधारे ओर विश्वा- 
मिन्र.ने चोथे मांस निष्कर्म की रीति की और छठे महीने अन्न- 
आंशन किया बारहवें मास चड़ाकस हुआ फिर कान छेदे गये 
पांचवें वर्ष दीक्षा हुई फिर. वह बालक वेद पढ़ने लगा फिर 
गुरु से. मन्त्र दिलवाकर सब विद्या लिखाई हे मारद ! तुम नवें. 
वर्ष वहां गये ओर विश्वासित्र ने तुम्हारी बड़ी सेवा की फिर 
जम गल़क का हाथ देख कहने लगे कि हे विश्वामित्र | तुम्हारे 
'उग क सवशनद्ध अति शुभ हैं पर एक कुलक्षण है अर्थात्‌ बार- 
हि 0४ आर हैं उस रक्षा करती तुमको उचित हे तुम तो 
.हह कहकर चले गये और महपति के माता पिता अतिदुःखी 
'हो रोने लगे. ग्रह दशा माता पिता की देखकर प्रहपति ने कहा . 
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न सा पथ रोते हो तुम्हारे प्रभाव से हमारे सारने के 
के कक ही नहें। रखता हमारे रक्षक सदांशिव हैं जिनको 
श 5४ दशस कहते है जिसने कालकूट को खा लियो 
हम स्टत्युज्य का सदी करके झत्य को जीत लेंगे इस बात को 
सत्य जानो यह आदत समान वचन सुन्र माता पिता को कब्ले 
आनन्द हुआ कहने लगे कि फिर इस बांत॑ को कहो फिर कहो 
जिससे ऋत्यु निष्ट नहीं आती हे पत्र | तम जाकर शिवजी की 
सेवा करो ओर हसारी सहायता करो शिव की सेवा करके बहुते 
मनुष्या ने झत्यू की झोद लिया हे शिव मक्कों का मय हंरनें- 
वाले हैं शिव के समान अपने भक्तों को आनन्द देनेवाला ओ 
दर नहीं शिध ओर शक्ति दोनों भक्क की बड़ी रक्षा करने 
हैं इसलिये तम जाकर शिव की शरण पकड़ो यहं 
ब्याज्ञा माना पिता की पाकर ग्रहपति ने काशी में जाकर माशणि- 
णिक्का में स्तान किया ओर विश्वनाथ की प्रजाकर अपने को 
धम्य समझा और शिव का लिड स्थापितकेर तप में प्रदत्त 
हुआ ओर थे गर्म से आउसो घड़े पानी लाकर शिव को स्नान 
कराते ओर नित्य प्रति एकसी आठ श्वेतकमलों की माला 
शिव को पहियाते एक पक्ष केवल ढक्षों के मल खाकर बिताया 
धरोहर छः साल पर्यन्त यही नियम निवाहा दूसरा. नियम न 
बदला फिर पानी फिर केवल एक बंद पाली पीकर दो वर्ष इस 
तरह से काटे सो उसके जन्म के वारह॑वें वषे शिव ने बालक की 
प्रशक्षा की अर्थात्‌ बज बांध ग्रहपति के समीष आकर कहा 
कि हम इच्द्र हैं तमसे बहुत प्रसन्न हुये बर मांगों भ्रहपति ने 
' मधर वाणसे कहा कि हमको आपसे मांगने की कुछ इच्छा नंहीं 
है में शिव को अपना वर देनेवाला जानता हूं इन्द्र ने हसकर, 
हा कि शिव कुछ हससे सिद्च नहीं हैं हम सब देवंताओं'के 
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स्वांसी हैं भहपतिं ने कहा कि तुम यहां से दूर हो जावो हमको 
'बर देनेवाले केवल शिव हैं तुम किस योग्य हो हमको तुम . 
कया वर हे सके हो हमको इच्छा नही हे कि आर किसी देवता से 
वर मांगें हमारे की आनब्द देनेवाले स्प्रकार से शिव है यह 
सन इंन्ह मे थज उठाय बड़ा भय ग्रहपति .को दिया ग्रहपति 
वजन की ज्वाला देख'मुच्छित हो उथ्वी पर गिर पड़े और तुरन्त 
शिव का स्मरण किया सो शिव तश्न्त प्रकक हुये और उनको 
पने हाथ से उठाकर बिठाया ओर कहा उठो २ हे ग्रहपति ! . 
सब कछ द/ख ते होगा तम्हार कल्याण होगा यह सुन कर 
ग्रहपति ने उंठकर देखा कि शिव खड़े हैं जिनके वामभाग . 
में श्रीमवानी सकल झष्ठटि की माता विराजमान है शिव महा- 
गोर स्वरूप शरीर भर से भस्य लगाये हैं ऐसे शिव के परि 
पर्ण लक्षण देख प्रीतिसागश में मण्न हुआ यह दशा देख शिव -- 
हँसकर बोले कि हे प्रहपति ! दम इन्द्र से बहुत डरे तम मत 
डरो हमने आए इन्द्र होकर यह चरित्र किया हे हमारे भक्त को . 
काल भी हःख नहीं दे सक्ता ओर कॉम हे जो ऐसी कठौरता . 
करे हम तुमको दर देते हैं कि तम देवताओं में पवित्र होकर 
तीनों लोक में भ्रमण किया करो और सबकी सानसीगति को 
जानकर तीनों रूप से संसार के कार्य करो ओर धर्मराज औरे _ 
इन्द्र के मध्य अपना राज्य स्थापित करे और तमने जो हमारे - 
लिए की स्थापना की है उसके सेवक को रृद्ापि ढःख न होगा 
यह. कह शिव ने ग्रहपतिं के माता पिता को बलाकर उन सबको 
दिकपति कर दिया आर फिए सबके देखते २अन्तधोन होगये. 
ओर उसी लिड़ में जो ग्रहपति ने स्थापित किया था समा गये 
ओर ग्रहपति की. पुरी का वास चक्षमती हुआ जो तेज से पूर्ण: 
ई 


हु 


हैं वहां के निवासी नित्य सब इलिवेश्वदे 
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पति । टिकूपाल हैं जो महातेजयुक्क सस्तंक में चन्द्रमा 
: औरण किये जितके गण भी बड़े वीर धीर हैं सो ग्रहपति अपने 


हे सहत सदा अपनी पुरी ये रहा करते हैं ओर माता पिता 
अर कुल पारेवार सहित उसी देश में अ्रमण करते हैं वहां 


सब अभय सुख ग्राप्त है किसी को कुछ भी दुःख नहीं 


' होता जो जीव आज में प्रवेश करते हैं और जो आग्नि की पूजा 
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| देश में जाकर विहारपृर्वक रहा करते 


हैं जो मनुष्य आप या दूसरे के निमित्त अग्नि की पजा करते 
है व जी काष्ठादि देकर किसी का शीत छड़ा देते हैं वे सब 
उसी लोक में जाकर बड़ा आनन्द पाते हैं ओर ग्रहपति सबकी 
सेवा के योग्य हैं यह शिव का अवतार बड़ा तेज ओर शीघ्र 
धर देनेवाला है ओर अग्नि ही से सर्व पाक सिद्ध होते हैं 
जिनकी देवता भोजन करते हैं इससे उचित है कि अग्नि की 


> बेंड़ी पूजा की जाबे बह अग्नि शिव का तेज है जो विश्वानिन्र 
: का पत्र हुआ इस अँधेरे संसार में अग्नि के सिवाय और कोई 


वस्तु चमकनेवाली और प्रकाश की नहीं है इसके विना तीनों 


' लोक का लिवाह नहीं ओर तीनों लोक का आनन्द इसी पंर 
“ अठटित है जो इस ग्रहपति के चरित्रि को पढ़े सुनेगा वह दोनों 


लोक में बड़ा आनन्द पावेगा सत्तरवां अवतार पूर्ण हुआ। 
उन्तीसवां अध्याय। 
दुषेश्वर अवतार का बणन। 
, बह्या ने कहा कि हे नारद !अब हम रषेश्वर शिवजी के 
अवतार का वर्णन करते हैं एक समय देवता ओर देत्यों ने 
मिलकर समुद्र मथन किया ओर विष्णु सहित बड़ी डक कर 
सब रह्न समुद्द से निकाल लिये सो लद्ध्मी, कोस्‍्तुममरि, 
शाईनामी धनुष्‌ विष्णु ने लिये ओर सूर्य ने उच्चेश्श्षवा घोड़ा . 
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ओर मद्य देत्यों ने ली ओर इन्द्र, ने कल्पर्दक्ष ह ऐरावेत 
हाथी लिया और कामघेनु गो मुनीश्वरों को दी और शिव 

ने कालकूट विष और चन्द्रमा लिया फिर धन्वन्तरिं हाथ में 
अखत लिये हुये निकले सो अम्त देत्यों ने छीन लिया देव- 
ताओं ने विष्णु से पुकार की विष्णु ने ख्री होकर माया रे की 
और देवताओं को अस्त पिला दिया ओर धन्वन्तरि वैय 
आरेग्य की रक्षा करने और वैद्यक विद्या में बड़े प्रवीण हुये 
आर जो सी श्ल् थी उसको देैत्यों ने उसकी ओर लड़कियों 
समेत जो उपजी थीं ले जाकर पाताल में ठहराया ओर फिर 
निकलकर देवताओं से मलीभांति लड़े फिर उनसे परास्त हो 
उनके सय से पाताल में जाकर रहने लगे पर विष्णु पीढा करते 


. हुये उनके लोक में गये ओर वहां की खियों को देखकर मोहित 


-ज्यकबकब्णन- 


हो गये ओर उन्हीं के साथ विहार करके वहां रह गये ओर वहाँ 
विष्णु से बहुत लड़के उत्पन्न हुये वे लड़के विष्णु के समान बड़े 
बलिएठ हुये वह बालक पाताल से निकल सब देवता आदि को 
दुःख देने लगे यहाँ तक कि इन्द्रादि देवताओं का संकोच छोड़ 
नाना प्रकार के उत्पात करते लगे तो देवताओं के कहने से हमने 
देवतादि को साथ लेकर शिवजी के समीप जाकर स्तुतिपर्वक 
विनय की कि विष्णु ने पाताल में जाकर बहुत खियों से विहार 
कर बहुत लड़के उपजाये हैं वह अपने लोक को लौट नहीं 


आते आर विष्णु के वह लड़के बड़े बलिछ्ठ होकर बड़े उपद्रव 
मचाते हैं सो शिवजी ने ऐसी दीनता सुनकर अपना स्वरूप बैल 
के समान-धारणकर बड़ा लाद किया ओर तुरन्त ही जहां विष्णु 


थे वहां पहुँचे ओर महाघोर शब्द किया जिससे वह नगर भर 
कांप उठा सो विष्णु ने कोघित होकर अपने लड़कों को लड़ाई 


के लिये आज्ञा दी तो जब वह लड़के शिव अवतार के सम्मुख 


 ,--चीसवां अध्याय | .. 8४३ 


ह गा सह मे अपने सींगों से सबको सार 
हाला यह सुन विष्णु ले कोपित होकर ठषेश्वर का सामना 
किया ओर अच्छे २ शल्ल चलाये तब तो उषेश्वर ने कोपित 
होकर भयानक शब्द कर अपने लख ओर सींगों से विष्णु को 
विकल कर दिया विष्णु ने अहज्भार छोड़ छषरूप शिव को पहिं- 
चान स्तुति की ओर कहा कि हमारा अपराध क्षमा करो शिव- 
जी बोले के तुम ऐसे कामी हो गये कि तुमने अपने लोक को 
भुला दिया अब वेग ही इन ख्लियों को छोड़ अपने लोक को 
चले जावों फिर ऐसा ने करना यह सुन विष्णु ने अति लब्जासे 
कहा कि हमारा यहां पर चक्र रकखा है शिवजी ने कहा कि उस 
चक्र को यहीं रहने दो हम तुम्हारे लिये दूसरा चक्र देवेंगे. मो 
शिवजी ने दूसरा चक्र बनाकर विष्णु को दिया ओर कहा. इसी 
समय चले जायो सो विष्णु ने सब देवताओं से अलग जाकर 
कहा कि यहां जो ख्ियां अमृत से उपजकर स्थित हैं वे हर 
प्रकार आनन्द देनेवाली हैं जो इनसे भोग करता. है वही 
इसका स्वामी हे सो देवताओं ने उन ख्लियों के पास ज़ाने की 
इच्छा की पर शिवजी ने उनकी इच्छा जान तुरन्त यह शाप 
दिया कि जो इस स्थान पर शान्त मुनीश्वरों ओर मद्यप 
दैत्यों के विशेष आवेगा तो वह तुरन्त मर जावेगा यह 
सुवकर सब देवता भयभीत हो अपने २ घरों को चले गये 
और शिवजी और विष्णु और देवता सब अपने लोक को गये 
जो इस चरश्त्रि को सुनेगा वह आनन्द पावेगा बहत्तरवां, जवन 
तार पूर्ण हुआ। । 5 

द वीसवां अध्याय । 

पिप्पलाद अवतार का वन)... #..४*« “| 
ब्रह्माजी ने कहा हे नारद ! अब हम. पिप्पलाद अवतार का: 
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वर्णन करते हैं दधीचि सुनि जो तीनों लोक में प्रसिद्ध हैं ओर 
जिन्होंने युद्ध स्थान में इन्द्र को परास्त किया और विष्णु ओर 
सब देवताओं को शाप दिया ओर सुबचों उनकी खी ने सब 
बेबताओं को शाप देकर कुछ संकोच ने किया उन्हीं से एक 
पिप्पलाद बालक उपजा जिनको शिवजी का अवतार कहते है 
इतना सुन वारद मे कद्दा कि हे पिता ! पहिले सुबचो के देव- 
ताओं के शाप देने का ढचान्त सुनाइये फिर पिप्पलाद के अब- 
तार का वर्णन कीजिये ब्रह्मा बोले कि जब इन्द्र ढत्रासुर से 
हाश्कर देवताओं समेत हमारी शरण में आये तब हसने देव- 
ताओं से कहा कि तुम सब दधीचि के घर से जाकर उनकी 
अस्थि मांगो ओर उससे एक दज बताओ आर उत्ती बज से 
दत्ायुर का बध करो तुन्हारी सहायता शिवजी करेंगे यह सुन- 
कर देवताओं ने दधीचि के पास जाकर उनकी हड्डियां मांगी सो 
हुरन्त ही दधीचि ने झपनी अस्थि दे दीं और आप शिवलोक 
सिधारे ओर देवताओं ने उन्हीं हडियों से विश्वकर्मा के छारा 
वंज बनाया और इन्द्र दे उसको अपने हाथ में लेकर ढत्ासुर को 
मार डाला संसार भर में आनन्द फेला जब यह हाल दधीचि की 
ख सुबचा को मालूम हुआ तो अति चिंतित हो उसने अपने 
'पातितत का तेज दिखाया अर्थात्‌ देवताओं को यह शाप दिया 
कि आज से सब देवता पृत्रहीन होवें यह कहकर चाहा कि सती 
हो जायें पर आकाशवाणी ते निषेध किया तव सुवर्चा ने पीपल 
के सल में बेठकर अपने को ढाढ़स दिया इतने में एक बालक 
उसी ढक्ष के नीचे ले उपजे जो शिवजी के अवतार हैं उनका 
चारों ओर यश था गया और सुबर्चा ने अपना लड़का देख 
लत और हे ओर पुत्र को शिवजी का अवतार जान 
कि हा के हमारा मूखता दूर करो और पीपल 
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33223 स्थान करो ओर सदा पंसन्न बैठे रहो 

3९ ३ भीका आज्ञा दो कि में भी अपने पति के लोक को जाऊं 
आर वहां पति समेत रहकर तुम्हारा ध्यान किया कहूँ तुम 
शिव हो हमको मलीभांति विदित हुआ है यह कह ओर बढ़ी 
असन्नता से सुबचो सती: हो गई ओर शिवलोक में जाकर 
दधीचि सहित सदाशिंव की सेवा में लगी रही ओर सब 
देवता ओर सुनि ओर विष्णु ओर हम आदि आकर उस 
बालक को शिव का अवतार सम बड़ा उत्सव करने लगे 
ओर जो कि शिवजी पीपल के ढक्ष के नीचे उपजे इससे हमने 
उनका पिप्पलाद नास रख दिया ओर सब मिलकर पिप्पलाद 
की स्तुति करने लगे फिर पिप्पलाद की आज्ञा पाय हम सब 
अपने ९ लोकों को गये ओर पिप्पलाद उसी पीपल की. जड़ में 

बेठकर तप करते रहे एक दिन पिप्पलाद मुन्ति पुष्पसद्वा नदी 
के तट पर चले जते थे घागे भें एक ल्ली को देखा चाहा कि 
उसके साथ अपना विवाह कर शहस्थाश्रम धारण करें सो इस 
इच्छा से वह उस खी के माता पिता के घर संसारी रीति से गये 
ओर अनरण्य लड़की के पिता ने पिप्पलाद का बड़ा सब्मान 
करके पूजन किया पिप्पलाद ने उनसे उप्त कन्या को मांगा 
राजा पिप्पलाद को निरवेल देख चुप रहा तब पिप्पलाद ने कहा 
कि जो तुम अपनी कन्या नहीं देते तो में तुमको इसी समय 
भस्म किये देता हूं जब राजा ने पिप्पलाद का तेज देखा तो 
रोते पीटते अपनी लड़की पिप्पलाद से ब्याह दी सो पिप्पलाद 
अपमे साथ खी लेकर अपने स्थान को लोट आये ओर राजा 
की कन्या ने पातित्रत धर्म भली भांति.निबाह्य शिव के अंश से 
तो पिप्पलाद ओर गिरिजा के अंश से पद्मा अथोत्‌ राजा की 
पत्नी थी दोनों ने मलीभांति भोग विलास किया एक दिन पिषप- 


छ 


६४६. शिवपुराण भाषा उच्राद्ध । 


लांद की खली ने अपने को सलीभांति सजाया ओर पिप्पलाद 
की आज्ञा लेने के उपरान्त गड्ठा स्नान के निर्मित्त चली मार्ग 
में धर्मराज ने राजा का स्वरूप धार उसकी पराक्षा लेनी चाही. 
ओर पत्मा से कहा कि तुम्हारा पति तो बूढ़ा कुहप ऑर अशुभ 
है तुम उसको छोड़ हमारे पास आकर विहार करो मुनि कौ: 
ज्ली. होकर कया आनन्द पावोगी यह कहकर आहा कि पद्मा के 
. हाथ पकड़ लें पर पद्मा ने अति कोधित होकर कहा हे दुष्ट! 
दर हो दूर हो मुझे कदाचित्‌ स्पर्श न करना मुझे तू कुद्दाड से' 
देखता है तेरी नष्ठ हो जावे यह शाप सुनकर घर्मराज सुरभा 
गये ओर राजा का शरीर छोड़ मुख्य रूप धार विनय की कि 
है माता ! में धर्मराज हूँ पर्रक्षा से मेंने यह वात कही थी. 
अच्छा किया जो झुक्के दरड दिया अब कृपा करो क्योंकि तुम 
जगन्याता हो पद्मा ने धर्मराज को पहिंचान कर कहा कि सत्य- 
गुग में तुम पर्णहूप रहो तुम पर कुछ सी कोई कष्ट नहीं हो पर 
ता में एक पैर चोर. हापर में दो पेर ओर कलियुग में तीसरा 
आर चौथा पांव तुम्हारे कट जावें क्योंकि मेशा वचन ठुथा नहीं 
क्‍ होता यह पतद्मा का वचन सुन घमराज ने प्रसन्न होकर कहा कि. 
तुमने घुझको बड़े नश्क से बचा लिया तुम हमारी माता हो: 
अजब में बहुत प्रसन्न होकर तुमको वर देता हूँ अथात्‌ तुम्हारा 
पति युत्रा. होकर अति सुन्दर हो जांबे वह अति कलावान 
व्रिद्यान्‌ बड़ा चरित्र करनेवाला हो इसी प्रकार तुम भी अति 
सुन्द्री होकर युवावस्था में सदा स्थित रहो ओर तुम्हारे दश 
ही य हक न कर लोक को चले गये ओर पद्मा भी 
अपने स्थान को लोट आई पिप्पलाद अवतार ने बहुतेरों को 
भसारसागर से डूबते हुए निकाला ओर जब संसारी मनुष्यों 


विद : ईकेतीसवां अध्योगें।: ० 
को शनेश्चर के दुःख से ड्ग्खी देखा वो वर िया कि जे 
-शिवभक्ों को जन्म से सोलह वर्ष तक शनेश्चर कुछ दुःख न 
देवेगा उसी रूमय से शनेश्चर सोलह वर्ष पर्यन्त बालकों का 
.कुछ नहीं कर सक्का शनेश्चर का अशुभ फल पिप्पलाद के नाम 
के स्मरण से नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ पिप्पलाद, कोशिक, गाधि 
मुनि के स्मरण से शनेश्चर का अशुभ फल नहीं होता हे नारद 
पिप्पलाद संसार मर के आनन्द देनेवाले हैं और पद्मा भी 
गिरिजा का अवतार हैं उनके स्मरण से सन्तान की रुदधि होती 
है दधीचि बड़े उदार हुये उनकी बराबरी कोई नहीं कर सक्का 
है यह पिप्पलाद का आख्यान अति पवित्र है जो हमने वर्णन 
'किया इसके पढ़ने सुनने वालों को दोनों लोक में सब कुछ मिलता 
है तिहत्तरवां अवतार पूर्ण हुआ। । 
क्‍ दकतीयवां अध्याय । 
क्‍ महेश अवतार का वर्णन | 
ब्रह्माजी ने कहा कि एक दिन शिव ओर गिरिजा दोनों ने 
'भोग के निमित्त संसारी जीवों के समान सम्मति कर भेश्व को 
हार पर बेठाया और आप अनन्‍्तःपुर को गये और बहुत समय 
तक मनुष्यों के समान विहार में प्रवृत्त रहे एक दिन गिरिजा 
मतवालों की तरह घर से बाहर निकली ओर भेरव ने गिरिजा 
को कुद्ृष्टि से देखा और बाहर जाने से रोंक खिया गिरिजा ने 
बड़ा क्रोध कर शिवजी की इच्छा पर भेरव को यह शाप दिया 
कि तने हमारे पुत्र होकर हमको कुदाष्टि से देखा और सत्ता पुत्र 
का भाव छोड़ मसुष्यों के समान कुमार्गी होना चाहंता है इस- 
लिये तू रत्युलोक में जाकर मलुष्यशर्शर धारेगा तब. तू ऐसे 
पाप-से छूटेगा यह सुन मेरव अति हुःखी हुये मेरव कि वह भी 
'लीला कश्नी चाहते थे उन्होंने भी श्रीगिरिजों महाराणी को यह 


' हर्ट शिवपुराण भाषा उचराड्र | 
शाप दिया कि जो दशा हमारी हो वही अवस्था तुम्हारी भी हो 
यह शब्द सुन शिवजी बाहर निकल आये और हँसकर दोनों 
को सममाया भैरव ने विनय की एथ्वी में भी हम आपके पुत्र 
होकर उपजें इसी से शिवजी के साथ सब लड़कों को अवतार 
चारण करना पड़ा शिवजी का नाम महेश और गरिरिजा का 
नामशारदा हुआ चोहत्तरवां अवतार पूर्ण हुआ। 
बतीसवां अध्याय । 
अवधूतपति अवतार का वर्णन । 
ब्रह्माजी बोले अब हम अवधृतपति अवतार की कथा 
कहते हैं जिन्‍्होंने इन्द्र के अहंकार का नाश किया एक दिन 
इन्द्र ने सदाशिवजी के दशन की इच्छा से तुरन्त सब देव- 
ताओं को बुलाया ओर हर प्रकार की सामग्री इकठ्ठी की यह 
कहकर कि हम सब देशों के महाराजा हैं हमको बहुत सामग्री 
सहित शिवजी की भेंट करनी चाहिये सो ग्यारहों रुद्र बारहों * 
सूर्य आठों बसु तेरहों विश्वेदेश और सब मरुद्ृण और सब 
दिकपति ओर देवता ओश शुन्तीश्वर मलीमांति सनसजाकर 
बड़ी ध्रमधाम से इकट्ठे हुये ओर बृहस्पति को साथ लेकर 
चले ओर सब प्रेम में मग्न कोई गाते कोई दजाते कोई हँसते 
चले ओर नाना प्रकार के बाजे बजते थे अप्सश नाचती हुईं 
चली जाती थीं ओर इन्द्र हर प्रकार के देवताओं का जुदा २ 
समूह बनाकर सबको साथ लिये हुये चले जब केलास पर्वत 
के समीप इन्द्र पहुँचे तो शिवजी ने यह इन्द्र का गर्व जानकर 
लीला के निमित्त अपना मर्यकर रूप धारा कि नेत्र जलते हुये 
भयानक साज साजे अथोत्‌ अवधूत रूप था इन्द्र ने अवधत को 
के अणाम किया ओर पूछा कि आप कोन हैं कहां से 
आते हैं जाना जाता है कि आप इसी समय शिवजी के पास 
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3 “पल ती नहीं गये अवधत ने छुछ उत्तर. न दिया फिर 
इन्द्र न॑ कहा के शिवजी कहां हैं बतला दो इसी प्रकार इन्द्र ने 
कई बार पूछा पर कुछ उत्तर न पाया तब तो इन्द्र ने कोधित 
होकर अपना व उठाया और कहा हे दुष्ट, अवधूत ! त्‌ हमको 
उत्तर नहीं देता क्या मद्य पिये हुये है में तुककों बच से मारता 
हूँ तेरा कोन रक्षक है यह कह ओर बज को अवधूत पर चलाया 
सो वज्‌ उनकी गदन सें लगा जिससे श्याम रह. का चिह्न पड़ 
गया आर वज्र जलकर भस्म हो गया ओर देवताओं की सेना 
में हाहकार सच गया ओर शिवजी में इतनी ज्वाला बढ़ी कि 
सब देवता जलने लगे इन्ह्र ऐसी लीला देख कांप उछे. और 
अपने गुरु का स्मरण किया सो बृहस्पति ने शिवजी का ध्यान 
'किया-ओर शिवजी को जान स्तुति कर इन्द्र से कहा कि यह 
अवधूत नहीं वस्न आप सदा शिवजी हैं इतना कह बृहस्पति 
ने आदर कर स्तुति की और कहा कि ये सबके स्थामी है 
फिर इन्द्रादिक सब देवताओं ने प्रीतिपृ्वंक शिव की स्तुति की 
ऐसी स्तुति सुनकर शिव प्रसन्न हंये ओर कहा कि यह स्तुति 
सुनकर हम प्रसन्न हुये वर सांगो यह सुन बृहस्पति आ। ते 
प्रसन्न हुये ओर यह वर मांगा कि इच्छ आपका सेवक है 
इसकी रक्षा अवश्य हे इन्द्र ने आपका तेज नहीं जाना इस पर 
अनुग्रह करना. डंचित है ओर अपनी क्रोधाग्नि को दूर कहो 
यह सुन शिव बोले कि संर्प अपनी केंचुली को दूर...करके फिर 
गहरण नहीं करता परं-तो भी हम- कृपा करके इस ज्वाला को 
इतनी दूर फेंक देवेंगे कि इन्द्र पर उसका छुड फल ने होता 
बोर जो कि तुमने इन्द्र को जीव दान दियां इससे तुम्हारा 
जीव नाम हुआ यह कंह उस ज्वाला को उन्होंने. गंगा में फेक 


अशिकको:। 
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लौट गये जो मनुष्य इस अवधृतेश्वर 


शिवपुराश भाषा उत्तराद । 
हिया जिससे जालन्धर - उपजा उसका ढततान्त हम वर्णन कर 
चुके हैं यह चरित्र कर अवछुत शिव अन्तर्थान हो गये. ओर 
देवताओं को बड़ा आनन्द मिला और अपने २ स्थानों को 
अवतार के चरित्र को 
पढ़ेगा या सुनेगा वह दोनों लोक में आनन्द पावेगा पचहत्त- . 
एवां अवतार पूर्ण हुआ | 
ततीसवां अध्याय । 
श्रीहन॒मानजी के अवतार का दणत ! 
 बह्माजी बोले कि हे नारद ! झब हम हलुसान शिव ॑च- 
वाऋ का वर्णन करते हैं जिन्होंने रामचम्द्र की सहायता कर 
देत्थों को वध कर डाला उन्होंने कपिजाति में देह धारण कर 
शमचन्हं से बड़ा प्रेम उपजाया ओर शिवकी आज्ञा पाकर 
रामचन्द्र की सेवा करते रहे यह हनुमान्‌, महावीर, कपिनाथ, 
शिव के अवतार हैं इनकी कथा इस तरह है कि जब शिव ने 
मोहनीरूष को देखा तो केवल शमचब्द्ध के कार्थ के निमित्त 


. इस तरह पर लीला की कि शिव सोहित होकर मोहनी रूप 


जज 
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को लिपट गये सो शिव का मद अर्थात्‌ दी घरती पर गिर 
पड़ा जिसको नगघुनि ने शिवकी सैन से रख लिया इस इच्छा 
से कि उसके हारा रामचन्द्र के कार्य सुधारेंगे सो अज्ञनी से 
हंनुमान्‌ उपजे ओर कपिञवतार लेने का यह कारण था कि 
चार मास तक शामचन्द्र नें शिव का बड़ा तप बन में किय 

निदान शिवजी ने परीक्षां लेने के उपरांत अपने गरों सहित 
अवतार लिया और अपना प्रनुए्‌ रामचन्द्र को दिया जो 
सदाशिव भ्रलय के समय हाथ में लेते हैं और शिव से आज्ञा 


पार्कर सब देवता बन्दर ओर शी का अवतार लेते गये ओर 
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जब कि रामचन्द्र ने रावण को अति बलि्ठ समझ; कर शिवजी . 
का बड़ी सताते की तो अज्ञनी के द्वारा शिवजी ने मी अवतार 
लिया ओर विष्णु अर्थात्‌ रामचन्द्र का ठुःख दूर किया उन्होंने 
उपजतेही सूर्य को खा लिया तब देवताओं ने जाना कि यह 
शिवजी को अवतार है रामचन्द्र के बड़े बड़े कार्य किये उनमें 
से रामचन्द्र की पत्नी को सीता के पास पहुँचाया और शवण 
की पृष्पवादिका को नछ्ठ- कर दिया लड्ढा) को जला दिया. संभुद्र 
में सेतु तस्यार किया जब लक्ष्मण शक्कि से मूच्छित हुये 
ओर रामचन्द्र अति ढुःखी हुये तो हलुमान ने ओषध लाकर 
लक्ष्मण को जिला दिया ओर शमचन्‍न्द्र का दुःख दूर किया 
ओर रामचन्द्र को कीर्ति देकर आप रावण का बच किया ओर 
देत्यों को मारकर देवताओं को हर्ष दिया ओर जोकि भक्ति 
भाव की रोति को अद्भीकार कर भक्ति को संसार में असिद् 
किया इससे रामदूत के नाम से प्रसिद्ध हुये शामचन्द्र के कार्य 
के पूर्ण करने निमित्त शिव ने हनुमान्‌ का अवतार लिया 
किर उनकी भुजा उखाड़ कर राम ओर लक्ष्मण को बड़ा हर्ष 
8 5 क हे गं पक्तिप 6 से 

दिया ओर उनकी सेवा से असंख्य पापियों ने मुक्ति पाई हे हे 
नारद ! इस बातकों निश्चय जानो कि सदाशिव अपने मक्कों 
. के निमित्त असंख्य तन धारण कर अपनी बड़ाई का कुछ 
विचार नहीं करते यही दशा विष्णु की भी है कि अजुन 
पारडव के रथवांन्‌ होकर उनका रथ हांका इतना सुन नारद के 
पूंछने के अनुसार ब्रह्मा ने कहा कि सनकादि हमारे न चार पुंत्र 
जो परम शैव हैं सदाशिव की सूति हृदय में रख तीनों लोक में 
अमरण करते हैं वे. एक दिन विष्णुलोके में गये और बकुरठ 
, को देख अति प्रसन्नता से चाहा कि विष्णु के दर्शन करें सो 
छः डेवढ़ी-तक भीतर चले उये सातवीं डेवंढ़ी पर जय-ओऔर 
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विजय विष्णु के गयों ने रोका और किसी श्रकार भीतर जाने, 
न दिया सनकादिक ने क्रोधित हो शिव की भरणा से यह शाप : 
दिया कि तुम्त दोनों यहां न रहोगे रे हमको विष्यु के 
मन्दिर में जाने से रोका यह तुम्हारा राक्षसों के समान कम 
इससे तुम दोनों राक्षस हुये ओर तुरच्त यहां से च्युत होकर 
एथ्वी पश जाओ यह शाप सुनकर दोनों सनकादिकों के चरणों 
पर मिरपड़े और उनको असन्न किया इतने में विष्णु भी भीतर 
से निकल आये उन्होंने उनकी बड़ी स्तुति की सो वह विष्णु: 
जी को पसन्न कर आज्ञा पाय हमारे लोक को चले आये और. 
वह दोनों गण दितिके पत्र होके कनककशिएपु और कमकाक्ष के. 
नाम से प्रसिद्ध हुये वह ऐसे बलवान हुये कि उन्होंने तुरच्तही 
तीनों लोक को जीत लिया ओर स्वाधीन होकर तीनों भवन का 
राज्य करते रहे निदान देवताओं की इच्छानुसार कमकाक्ष को. 
विष्णु ने वशहरूप घर मारा ओर कम्ककशिपु को नरसिंह 
अवतार घर उसका उद्र विदीण किया ओर जो कि दोनों को 
तीन जन्म तक राक्षस होने का शाप था इससे फिर उन दोनों 
ने कुम्मकर्र और रावण होकर शिव की बड़ी भक्ति की इससे 
रावण ने देवताओं को परास्त कर तीनों लोक का राज्य किया 
ओर फिर रावण ने तुम्हारे उपदेश से मोहित हो कैलास को 
मूल से उखाड़ लिया इससे शिवजी ने बड़ा भारी शाप दिया और 
अह कहा कि हमारे समान कोई मनुष्य तुम्हार अहंकार नष्ट 
करेगा सी शाप के कारण उन्होंने कुमार्ग अज्ञीकार किया और 
संसार में 3 उपहृव सचाये देवतादि ढुःखी हो विष्णु के 
अयाप गये और रावण का सर्व इत्तान्त वर्णन किया विष्यु 
बोले कि रावण शिवजी का भक्त है वह किसी से जीता नहीं 
जासक्का पर हम शिवजी की अनुमति पाकर तन धारण करेंगे 


चांदिसवां अध्याय | ६४३ 


ओर शिवजी का तपकर उन्हीं से बाण लेकर रावण को मरेंगे 
यह कह देवताओं के बिदा करने के उपराम्त चाहा कि मनुष्य 
होकर चार प्रकार का अवतार लें सो अयोध्यापति दशरथ के 
उहां इस तरह अवतार लिया कि कोशल्या से रामचन्द्र और 
कैकेयी से भरत ओर सुमित्रा से लक्ष्मण और शब्रुहन उपज 
यह चारों एक ही विष्णु के स्वरूप हैं जिन्होंने अलग २ चार. 
अवतार लिये ओर राजा जनक की लड़की सीता के साथ 
रामचन्द्र का विवाह हुआ निदान रामचन्द्र दशरथ की-आज्ञा- 
से राज्य छोड़ देवताओं के कार्य करने के निमित्त वन में गये 
जहां सीता को रावण ने हरलिया ओर हर तरह रामचन्द को 
दुःख दिया निदान रामचन्द्र ने अगस्त्य से उपदेश पाकर शिव 
का तप किया ओर शिवजी ने प्रसन्ष होकश रावण के वध के 
निमित्त आज्ञा देकर अपना धनुष॒वाण कृपा किया सो रामचन्द्र 
ने रावण को सेना सहित वध करके लीता को पाया। 
जॉतीसर्वा अध्याय । ३ 
,.. नारद मे कहा कि यह रामचन्द्र का चरित्र आतिसंक्षेप से 
हे हे ब्रह्माजी ! इसको विस्तार से वर्णन कीजिये ब्रह्माजी बोले. 
कि रामचन्द्र के चरित्र अति पवित्र यश, कोर्ति, आरोग्यता 
ओर मुक्ति के देनेवाले हैं यह अवतार विष्णु ने देवताओं के 
लिये पूर्णाश से धारण किया है उन्होंने बहुत से बालचरिज्र 
किये जिससे माता पिता रात दिव बड़े मसन्न रहे फिर विश्वा" 
मिन्र के यज्ञ में जाकर रक्षा वो ओर सुबाहु को सेना सहित 
मारडाला ओर सारीच भी मारे गये फिर विश्वासित्र के साथ 
जनकपर में जाकर राजा जनक की . इच्छा पूरी वी वहां चारों 
भाइयोंका विवाह होगया जब किराजा दशरथ अपनेलड् का ओर 


अप 


बहुओं समेत अयोध्या को लोट आये उस समय का साइड 


दइ्ड शिपपुराण मापा उच्राद । 


कौन बखान सा है निदान देवताओं ने अपने कार के निमित्त 
बड़े बड़े उपाय करके मश्त की माता को निन्‍दा दिलाई अर्थात्‌ 
रामचन्द्र को दशरथसे वनवास दिलाया पहिले रामचन्द्र चित्र- 
कूंट को गये और कई दिन लद्रमण और सीता सहित वहीं 
ठहरे रहे ओर वहां मत्तगयन्‍्द शिवजी की पूजा की जिसको | 
हमने स्थापित किया था वहीं शिवजी चित्रकूट के रक्षके.हैं: 
यात्रा करनेवालों के पाप सक्षण कर जांते हैं जो मनुष्य चित्र- 
कूंट में जाकर उनकी एजा मे करे उसको जाने का कुछ फल 
नहीं मिलता रामचन्ह् ने थी उससे वरदाव पाया भरत अवध- 
वासियों सहित वहां गये ओर हाथ जोड़ बड़ी वक्कि से लोदने 
के लिये बिनती की पर शमचन्द्र नेन खाना और अपनी. 
पाहुका देकर मरत को बिदा- किया फिर चित्रकूट को छोड़ 
दृरडक बंन को जहां मुर्नीश्वर रहते हैं गये ओर सीता को . 
बीच में छोड़ दुशे बनके होने के कारण चले झार्य में विशाध को 
जो सीता को उठाकर आकाश में उड़ा था मारडाला फिर कुस्भज 
के स्थान में गये ओर अगस्त्य के उपदेश से पश्चचटी को गये 
जहां कामदेव की सताई हुई शूपणखा ने आकर रामचन्द्र से 
विवाह की इच्छा की निदान रामचन्द् ओर लद्धयणजीने न माना 
सो शूपणसा गा कि अपने किये हुये का फूल पाओगे - 
सीता को- भय देने लगी और अपने नाम के समान उसने 
अपना शरार बनाया जिससे लच्मण ने जाना कि यह राक्षसी 
है सो तुरन्त उसकी नाक काट ली वह शेती पीठती अपने भाई. 
न को्‌ लक अनधत चल रामचनचन लाता लब्भण को सौंप 
जितने राक्षस लड़ने आये थे उतने आपने रूप बनाकर सिवाय 
शर्पणखा के संबका-वध किया वह शोलीः हुईं शबण के समीप 


- ५ 
.पतीसवां अध्याय ।-« ८४ छ्६ 


गई ओर सर्व वृत्तान्त रामचन्द्र का कहा सो २ जे कि 
को बड़ा बलिए जान-मारीच को सीता के उठा हाथ के मत के 
हैं बड़ा वालए जान मारीच को सीता के उठा लाने के निमित्त' 
कहा उसने न माना निदान रावण भयंभीत हुआ ओर दोनों. 
इस कार्य के निमित्त चले मारीच रावण का-मातुल विचित्र 
हरिण बन रामचन्द्र के सामने फिरने लगा शमचन्द्र छल में. 
आकर हरिण के वध के निभित्त चले पीछे :से लक्ष्मण भी-चले. 
सो राम ओर लक्ष्मण के पीछे रादण आकर सीता को उठा ले. 
गया मार्ग में सीता को रोते देख जठायु ते रावण से युद्ध किया. 
जिसके पंख रावण ने जला डाले जब रामचन्द् - और लच्तमंणः 
ने लोटकर सीता को न देखा तो अधिखेद कंश एथ्वी पर गिर 
पड़े ओर रोते हुये सब जंगल ढूँढ़ने लगे सो जदथु से सब 
हाल सुना ओर जठायु ने यह हाल रामचन्द का छुनकर अपने 
शरीर का त्याग किया रामचब्द्र ने आए उसका दाहकर्म किया 
ब्रोर पिता के समान शोककर फिर सीता को दूँढ़ने लगे इतना 
खेद रामचन्द्र का देख अगस्त्यज़ी आये। ... 
कर पेंदीस्यों अध्याय । 

ब्रद्माजी बोले कि अगस्त्यमुनि को देखकर लक्ष्मण ने 
प्रणाम किया ओर दोनों हाथ जोड़कर शिर कुकाया मुनिने 
उनको अति दुःखी देख रामचन्द्र से कहा कि हम वेद का मत 
आपको सुनाते हैं कि तुम्हारा यह अथाह दुःख दूर होजाबे 
"तुम खी के तिमित्त ऐसा ठुःख क्यों करते हो ली किसकी होती 
है तम वेदमार्ग छोड़कर हाय हाथ कहते हो ओर शेते ही यह 
' शरीर जो पाँच तत्व से बना हुआ है ओर जड़ू-है उस पर 
इतनी प्रीति क्‍या करते हो केवल जीव सब :इन्द्रियों से पविन्न 
है,ओर सचिदानन्द सबसे भिन्न जन्म मश्य॒ से श्हित है वेह 
खी पुरुष नपुंसक कुछ नहीं हे उसका कोई आकार नहीं पर 


हम शिवपुराण भाषा उच्राड । 


सबमें विद्यमान है वह अनादि, निरञ्षन, अलख, त्रह्म माया 
से परे, निेय, मामरूँपरहित है और ल्ली जो अति अष्ट ओर 
उसका शरीर मलपृत्र से परिपूर्ण है तो बताओ कि सिवाय चम 
के उसके शरीर में दया है इस बात को ने समझ बुद्धि के 
विरुद्ध सब कार्य कर रहे हो तुमको उचित हे कि ज्ञान धारण 
कश्के ऐसी विन्‍्ता मंत करों ओर यह समझा लो कि केवल 
शरीर ही मरने के योग्य है आत्मा यहीं लर्ता अह्म एकही है दो. 
पहीं कौन शी ओर कौन पुरुष है यह सुन सीता के वियोग का 
दुःख हूर करो तुम वृथाही मोह के वश में पड़गग्रे हो शिवशेभूका 
स्मरण कर खेदको भूलो यह बात सुद शमचन्द्र बोले कि आप 
जो कहते हैं कि तम उड़ है उसको कया दुःख होसक्ला है और 

किसको दुःख होता है 
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पूद्दता हूँ कि ढुःख सुख का भोगनेवाला कोई दे वा नहीं यह 
सुन अंगर्त्यजी बोले कि शिवजी की साया जानने के योग्य नहीं 
तीनों लोक उसीमें मोहित हैं उसका नाम प्रद्नति है उससे 
-सम्पूर संसार को उपजा हुआ समझो और ऐसी प्रकृति का 
वानी शिवजी को समभो जो अगादि ओर पवित्र है उसीसे 
यह तीनों लोक दिखाई देते हैं क्योंकि सथका आत्मा वही है 
जिस-तरह कि लकड़ी: अग्नि के योग से प्रज्बलित होती है 
इसी तरह शिवजी'से लव जीव ऋपते २ कर्म में देते हयेप्रकट 
होते हैं वही पुरानी वासना संलार की क्षेत्रज्ञ है और अन्त 
करण जो चार प्रकार का है उससे उी का प्रकाश है वही जीव 
अपने कर्मो के फल पाता है वही कर्मफ़ल को ओग करता है और 
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हक 2 अपने कर्मों के अनुसार होता -है माया की 
से हुःख सुख है जो माया से भिन्न हैं वे संसार पर प्रबल 
हैं ओर मू्ख संकल्प विकल्प से संसार में संसार देखते हैं 
रामचन्द्र ने कहा कि जो तुमने. कहां वह सब ठीक है पर 
हमारा ढुःख दूर नहीं होता जिस तरह कि मद्य बड़े २ बंद 
मानों को मतवाला कर डालता है इसी . प्रकार आग्य के मोग्य 
महादुःखदायक है उसी भाग्य के अधीन .होकर किसी का वश 
नहीं चलता उससे सब ढुःखं लुख होता है हमने भाग्य को 
स्वोपरि शिवजी के सनान सम लिया है वह सुस्हे दुःख देता 
है अब में यह चाहता हूं कि जिसने भेरी ख्ी. को बहकाया है 
उसको मार डालूं हम सर्यवंशी दशश्थ के-पन्र हैं जो शीघ्र ही 
न मारूंगा तो हमारे जीने से क्या.लाभ है हमको इस समय 
तत्वबोध से कुछ भेयोजन नहीं हमारा मन सीता के वियोग फू 
दुःखी हे काम क्रोध को अग्नि के समान-शक्नु 'कहा जया है 
हमारा शरीर उनसे जल रहा है किसी प्रकार वह अग्नि नहीं 
बुभती यह अहंकार का मद हुआ. वचन सुन अगस्त्य ने 
जाना कि हमारा उपदेश लाभदायक न हुआ मन में कुछ क्रोध 
करके कहा कि हे रामजी ! तुम्हारा कुछ. अपराध नहीं है यह 
शिवजी: की माया हे जिसके अधीन होकर सब देवता मुनि आदि 
भी बुद्धि को छोड़ दुःख सुख भाप्त करते हैं. जो मनुष्य कि काम 
ओर कोध के अधीन हैं वे उपदेश से . शुद्धमार्ग को: नहीं मानते 
उनको उपदेश के वचन इस तरह अच्छे मालूम नहीं-होतें 
जिस तरह कि मसनेबाले रोंगी को ओषधि ओर चिकित्सा: 
उत्तम नहीं भासती जो अपनी जी की प्राप्ति के त्िमित रावण 
हे किये श ं घी फ्् 
का वध किया चाहते हो शबण बड़े मारी देत्यों का स्वामी है 
तुम-लड्ढा में क्योंकर, जाकर सीता को प्राप्त करोगे - जिसके 


हद शिवएुराण भाषां उत्तराद्धि | 
यहां देवता सब कार्य और सेवा करते हैं ओर देवताओं कौ 
द्वियां रावण के ऊपर पड्ढा डुलाती हैं बह शिवजी की कृपा से 
संसार धश् का शजा है यद्यपि उसने कुमार्ग धारण किया 
तो भी उसको ढ/्ख नहीं मिलता तुम अपने को ओर शत्रु की 
श॒क्कि को नहीं देखते मेघनाद के समान जिसका पुत्र है ओर 
जिसको शिवजी ने वर दिया है ओर जिसने इन्द्र को जीतकर 
सब देवताओं को अपने सामने से भगा दिया ओर कुम्मकरो 
के समान जिसका लघ जाता है ओर उसका दूसरा भाई विभी 
पृण आामर है ओर रावण का सब गढ़ सुबर्) से बना हुआ है 
आर देवता ओश देत्य कोई उसको जीत नहीं सक्का वहां किसी 
को कद भय गहीं उलके पास करोड़ों चत॒रडिणी सेना विद्य- 
शान हैं उसको तम जीता चाहते हो जेसे शलक चन्द्रमा को 
आपने हाथ थे पृकड़णा चाहता 8 वही हम्हारी ज्यों की त्यों 
दस्था! जाने पड़ ती| ह आश्रय चप होगये। 


; | 
इतना कह ब्रह्माजी बोले कि जब यह वचन आगरत्यजी के 


रायचन्ह ने सुने तो 5रढी सांस मरकर अगस्त्ण के चरणों पर 
गिर पड़े और हाथ २ करके चिह्नाकर रोने लगें और कहा कि 


हे मुनि ! हम दुःखसागर में डबते हैं हमको इबने से बचा लो 
यह सहायता का समय है और उपदेश, ज्ञान, वृद्धि का समय 
नहीं क्योंकि इस समय हम वियोग की अग्नि से जलते हैं वह 
उपाय बताइये जिससे सीता मिलें फिर जो आप ज्ञान समको 
सिखावें वह हम मानेंगे मुझे ऋपना सेवक जानकर क्रीध न 
कीजिये हम क्षत्रिय घृख ओर अहंकाली हैं हम वियोगाग्नि से: 
जले हुये हैं आपका वचन जो अस्त के समात है हमारे मन 
मैं नहीं ठहर सक्का आपके सामने हम हसरा शि क्षा देनेवाला 
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डे 33 आप रे बात सिखावें जिससे सीता मिलें यह 
जी राव लोला का बड़ी स्तुति की और कहा कि 
एम यहाँ चाहते हो तो शिवजी की शरंण में जाओ. ओर 
बम. करी और शिवजी के नाम वेद के अनुसार 
त्व छोड़ लेज का सर हुआ रूप धारण कर 

रावण का बंध करो तुम्हारा मनोरथ ,सिद होगा तम्हारे सामने 
कोई ठहर न सकेगा तुम सुगमता से सीता पावोगे शिवंजी 
: तुम्हारी ओर होकर शरण का पक्ष न करेंगे यह सम शाप ने 

अति प्रसन्न हो कहा कि हे अगस्त्यजी | तम समह के सथने 
वाले ओर इल्वल के शत्रु संसार में प्रसिद्ध हो आप जो सम 
, पर प्रसन्न हुये तो हमारे सब मनोश्थ परे होंगे अब. तरब्त 
शिवजी के मम्त्र की दीक्षा देकर शिवजी की पजा की शक्ति बत 
' दो जिससे शिवजी की सेवा में भहुच होजाऊं और शिवजी 
मभसे बहुत ही प्रसन्न होदें अगस्त्यजी ने कहा कि पहिले हम 
शिव पजा की तिथि ओर वार वर्णन करते हैं जिनमे शिवजी की 
पजा का आरस्म करे अष्टमी था चतुदशी जो शिवजी की तिथि 
प्रासिद् है वा एकादशी जो विष्णु की तिथि कहलाती हे उनके 
शक्ल पक्ष में शममास पर शिवजी की पूजा का आरब्म करे इस 
तरह कि पहिले महते भश शत्रि रहे उठ स्थान. नित्यकर्म से 
निश्चिन्त हो जावे फिर संकल्प करें ओश अपना सब शशर 
श्वेत बर्रों से मषित करके. यक्षिपवक भस्म अवश्य लगाद सब 
बातों से उत्तम मस्स धारण करना आवश्य है क्योंकि 
भस्म लगाने से सिद्धि प्राप्त होती है फिर रुद्माक्ष जहाँ जहा 
जिस जिस अढ़ में चाहिये युक्ति से धारण करे हे रामचन्द | 
भस्म बिन शिव प्रसन्न नहीं होते न सिद्धि जात. होता 
फिर ब्रत कर. प्रसन्नतापूर्वक ध्यान करे। ध्यात ॥ जा: एरजल 
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सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु के उपज़ाने: वाले सबके स्वामी 
केलासवासी हैं उनके स्वरूप का ध्यान करे कि शोर शरीर 
भस्म रमाये जिनके वामभाग में गिरिजा विराजमान ह पाव 
पख तीन नेत्र चार शजा लालरंग को जदाज़ूट धार सव भपषशण। 
को पहिने हुये हैं और सांपों को जनेऊ के बदले लपेटे हुये 
है ओर त्रिशल, इमरू, वर ओर अमय धारण किये वाघम्वर 
पोदे कोंटि सर के समान महाप्रकाशमान और कोटि चन्द्रमा 
के सहश शीतल यह ध्यान कर शिवजी की पूजा करें फिर 
शिवजी के सहख ताम का पाठ करें यह कह अगस्त्य ने 
शब्चन्कू को देद का लिखा हुआ सहखलनाम जिंसके जप से 
शिवजी तः्न्त प्रसन्न होते हैं ओर सब कष्ट नष्ठ करते हैं बता 
दिया फिर कहा हे रामचमक | तुम इस सहख्नाम को रात दिन 
ज़पो जो कोई भय उपने तो तम् कुछ ने डरना शिव तम्हारी 
रक्षा करेंगे ओर तुमको पाशुपताख कृपा करेंगे जिसका पाकर 
शत्रु के वध करने के अनम्तर सीता को पाबोगे बह घनप जो 
तुमको सदाशिवजी कृपा करेंगे उसके चढ़ाने से ससद्र तक सख 
जावेंगे उसी से शिव प्रलय करते हैं धनुष शिव को अति प्रिय 
हैओर दूसरी युक्षि हम नहीं जानते शिवजी की शरण होने से 
हर अकार का आनन्द मिलता है सर्वका्य तरन्त सिद्ध होजाते 
हैंफिर आगर्त्य ने उत लोगों का ठत्तान्त संक्षेप से सुनाया 
'जो शिवजी की सेवा से अपने २ मनोरथ पा चुद्के हैं फिर अगरत्य 
अपने आश्रम को चले गये। 
पत्ता अध्याय ! | 
ब्रह्माजी ने कहा कि रामचन्द्र ने रामगिरि पर जा रगोदावरी 
; और शिवलिक को मो या पिताकर भमस्स ओर रद्वाक्ष धारण किया 
में की गातली नदी के जल से जो समुद्ग से उपजी है 


सेंतीसवां अध्याय | ६६१ 


कु करईे नाना अकार के वन के पृष्पों और फलों से पञञा 
की ओर सिंह के चम पर आलन जमाया ओर, संदाशिव का- 
ज्यान किया. आर इस प्रकार की मूर्ति सदाशिव की अपने 
हंदय कमल वीस्थत को-ध्यान जो शमचन्द्र ने किया-कोटि 
सूय के समान जिनकी सुन्दर कान्ति और जिनमें कोटि चच्हमा 
के ससान शांतलदा भोग ञ्योर ब्यामत्ा के हेते सके प्रकार के 
भूषण ओर दख्तों से अलंकृत पांच सुख तीन नेत्र ललाई लिये 
जटा प्रकाशसान उप्चड, त्रिशल, वर, अभय धारण किये चाए 
भुजा स सुशोमित भाल में चन्द्रमा बाघस्वर आओहे सगे का 
जनेऊ पहिने शिर में जद्य के दीच गढ् की छा मस्तक में त्रिवेद 
करठ में हलाहल की श्याबता कान में रण्ठल के बदले हो 
सप लटकते हुये दोनों चरणकमसल के समान विशजमान्‌ गो 
शरीर भस्स रसाये अति दयावान अनादि, अप्रमेय, आवि 
नाशी, अध्वितीय, विद्या, हपे, सत्यता ओर धरम के स्वेडुण इस 
प्रकार का ध्यान करके रामचन्द्र शिवसहखनाम का जप करने 
लगे और बन के पष्पों जोर जड़ों और वायु आदि खाते से 
' चार मास विताये शिवजी ने चाहा कि शमचन्द्र की परीक्षा लेवे 
सो अकस्मात सम॒द्र में बड़े वेग से भयानक शब्द हुआ ओर 
जिस तरह कि प्रलय में ससद्र अपनी मयोंदा से बढ़ जाता:ह 
सो रामचन्द्र ने चारों ओर देखा पर शब्द के सिवाय आर कुछ 
दिखाई न दिया इतने में अग्नि की ज्वाला चारों ओर. इतनी 
फैली कि चारों ओर से उस ज्वाला से बचना काठ हुआ रासे- 
चन्द्र ने नेत्र मेँ द लिये उस समय उनको यह विचार हुआ कि 
'यह किसी देत्य की माया है तुरन्त घनुबांण हाथ में लकर बाण! 
'से उस ज्वाला को मारने लंगे ओर जितने कि ओर शर्त थे 
सब उस ज्वाला की ओर फेंक दिये पर किसी. शल्ल हे काक:ने 
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था इसके सिवाय रामचन्द्र के हाथ से धलुष धरती पर गिर- 
कर भव्य होगया ओर बाण और तरकस और अन्य अख 
शुद्धों की भी यही दशा हुई यह दशा देखकर रामचन्द्र 
सर्छित हो एथ्वी पर मिर पड़े और यही दशा लक्ष्मस को भी 
हुई निदान रामचस्द ने शिवजी का ध्यात किया तब तो 
शबचंना के नेत्र खुल गदे और उनका सब दुःख दूर हुआ 
देखा कि एक महादेजीशन जिनका अति भकाश युत भालः 
रण किये पन्दी पर सवार अपने मुख्य लक्षण 
गाजी विद्यमान हैं कोई लक्षण बाफी ने 
तक था बाम भाग में गिरिजा विशजमान थीं 
हुये फिर विष्णु 
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प्रसिद्ध तदियों सहित मंद्र को 
वेद का मन्त्र पढ़ते इये अपनी तरफ़ आते देखा इसी प्रकार 
हित आर सन्दांगण आर गणश को मूषक 

जिनके दायें बायें 
को असंख्य 


क 


तह्मा काल ओर चरडीश ओर डी 

गयों समेत आते देखा | व्यस्वक मन्त्र 

जपते और शिव का यश गाते और चित्ररध शह !वादि अप्सरों 

ओर हंस को अपने गणों सहित छोर उतस्तमोत्तम ग्रहों को सर्य 
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को अँपनी ओर आते देखा ऐसी देवसभा शिव की देख जो 
_ गत राम चन्द्र को भाप्त हुआ वह कहने में नहीं आता रास 
चन्द्र ने शिव को ऐसे स्वरूप और सभा-के साथ प्रणाम करके 
बड़ी स्तुति की । सा ि मो क 
है अड्तीसवां अध्याय। ...... 
रामचन्द्र ने आसंख्य प्रणाम करने के उपशब्त कहा कि है: 
सदाशिव ! तुम्हारे चरणों को प्रणाम है इसीसे हमारा सब काम 
है यह कह फिर सदाशिव का नाम जपने लगे तब शिव ने यह 
लीला की कि एक सोने का रथ प्रकट हुआ जो परिपूर्ण रत्नों 
'ओर मोतियों से अलंकृत था सो शिव ढुषन से उतर रथ पर 
आरूढ़ हुये उस समय चारों ओर से जब २ का शब्द हुआ 
ओर देवपल्नियां स्तुति करने लगीं ओर विष्णु और हम मी 
स्तुति में प्रदत्त हुये हर प्रकार का उत्सव हुआ ऐसे समय में 
शिव ने रामचन्द्र की ओर देखा ओर रामचन्छ को शिर भुकाये 
देख तुरन्त रथ से उतर रामचम्द्र को रथ पर बैठा लिया ओर 
वह धनुष जिसको हश हाथ में लेकर प्रलय करते हैं रामचन्द 
को दिया ओर ब्रह्मा ने पाशुपताल और छूपा कश्के अपना तेज 
भी दिया फिर अक्षय तूणीर देकर रामचन्द्र के सब ढुःख नह 
कर दिये ओर शिव ने कहा कि यह बाण प्रलय करनेवाला है 
इसको-किसी ऐसे ही बड़े कार्य पर छोड़ना व जब श्राणों का 
संदेह हो तब चलाना कदाचित्‌ इसके विरुद ओर किसी समय 
'इसको छोड़ोगे तो जानना कि प्रलय ही.हो जावेगी तुम्हारा 
बड़ा आदर करके हमने तुमकी यह बाण कृपा किया यह था प 
सब शत्रों से श्रेष्ठ है. फिर शिव ने, सब देवताओं से कहा कि 


तम सब अपने २ शख रामचन्द्र को दो क्योंकि रामचन्दर प्रेरे 


० 


हे 
सबसे बड़े सेवक हैं ओर जो कि रावण बड़ा बलवाद । 
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इसलिंये तम हमारी आज्ञा से वानरश ओर राब आदे होकर 
लोगों का 


शाषचन्द्र की सहायता करो इस बात मे मुख्य तुम्त 

बढ़ा लाभ-है सो यह आज्ञा शिव की. सबने मानी ओर विष्णु 
मे लाशयणशर ओर ब्रह्मा ने बधदरड और इन्द्र ने आग्नवाण 
इसी प्रकार सबने अपने २ बाण रामचन्द्र को दिये फिर राम चन्द्र 
ने शिव की स्तति की ओर कहा कि समुद्र के पार मनुष्य का 
जाना कठिन है क्योंकि उसका चार सो कोस का चोड़ान है 
कंदाचित्‌ पार लांघ भी जाने तो लड्ढा का जीतना अति कठिन 
सिकय इसके देत्य बड़े बलवान हैं उनको जीतना बड़े आश्चर्य 
की बात है ओर मख्य कश्के जब कि ये सब आपके सेवक 

फिर हम केवल दो सरुष्य ओर वे अरुंख्य क्योंकर जय पावेगे 
शिव ने कहा कि हस आए तुम्हारी सहायता करेंगे उनके मरने 
का समय निकट ही हे तुम कुछ संशय मत करो क्योंकि वे घर... 
से विरुद होगये हैं यही उनके शीघ्र ही मरने का हेतु हे वे 
तुम्हारी सीता को उठा ले गये हैं ब्राह्मणों को नाना प्रकार के 
दुःख दिये हमने उनका पक्ष छोड़. दिया है ओर सब देवता जो 
किप्किन्धा नगरी में बन्दर का स्वरूप धार उपजे हैं उनकी 
सहायता से तुम समुद्द थे सेतु बांधना और वेग ही समरद्र के 
पार जा रावण का बधकर सीता को लादा रामचब्द्र ने विनय 
की कि यह सब कार्य तो आपकी अतग्रह से हो जावेंगे पर 
मेरी इच्छा है कि जो आप भी. अपने अंश से किसी को उत्पन्न 
करके साथ मेजें तो मेरा सर्व कार्य पर्ण होगा और ममको 
अपना।सादे पर पूरा विश्वास होगा शिवजी मे मान लिया और 
कहा कि रुद्र के अंश से हस् सान्‌ का अवतार हो चुका वे हर 
: तरह तुम्हारा काम पूरा करेंगे तुसको कुछ क्षम न होंगा वही सर्व 


काय कर लेंगे अधिक कहनेसे कुछ लाभ हीं है हम हर तरह 


/श्ञँं 
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ेु उन्तालौसवां अध्याय, 2. 
ठसद्वरा काम पुरा करेंगे हमने अभी से सब शक्षसों को मार 
“रक्सा है ठुसकी केवल यंश ओर कीति दिलाना बाकी है.। 
दि उन्ताजीसवी अध्याय। 
त्रह्माजी बोले कि हे वारदजी | फिर शिवजी ने रामचन्द्र को 
अपनी गीता का ज्ञान दिया और आप अन्तर्धान होगये और 
रामचन्द्र ने अगस्त्य के समीप जाकर यह सब उत्तान्त कहा 
अगस्त्यजी अति प्रसन्न हुये और कहा कि तुम्हारा सर्वकार्य 
सिद्ध हुआ वास्तव थे जिस पर शिवजी प्रसन्न हैं उसका हुःख 
दूर होना क्या कठिन है तुम संसार में पालन के निमित्त दूसरा 
शरीर हो ओर जो कि अब तुमने शिवजी से वरदान लिया तो 
अब तुम तुरन्त जाकर ऋष्यमृक पर्वत पर लब्धमी सहित स्थित 
दोजावो थोड़े दिन वहां कालक्षेप कशे वहां शिवजी वानर के 
: स्वरूप से आकर तुमसे सिलेंगे उच्हीं के हाथ तुम्हारे सब 
कार्य परे होंगे रामचन्द्र ने अद्भीकार किया ओर ऋष्यमृक 
पर्वत पर जाकर हजुमान्‌ से भेंट हुई उन्होंने शमचन्द्र के सब 
कार्य किये यहां तक कि राबण लाश गया ओर सीता को 
रामचन्द्र ने पाया इतना सुन नारदजी बोले कि है अहान : मेरी 
इच्छा हे कि हतुमानजी का उत्तान्त जन्म से बालकीड़ा आर 
अन्य चरित्रों सहित सुतं ओर यह भी कि हनुमान ने रामचन्द्र 
:की क्योंकर सहायता की बह्माजी बोले कि अगले कह्प में 
' शिवजी ने संसार के शुद्ध कश्मेवाली लीला करने को वानरों 
के कुल में अपना रूप धारण किया इस तरह कि पहिला हीप 
जो जम्बू के नाम से प्रशिद्द है और जिसके सम्बन्धी नव खरड 
हैं उनमे से जिस खंड का नाम किम्पुरुष है बहां केशरी लाखिक 
वानरों के राजा रंहते थे वे शिवजी के बड़े भक्त सत्यवादी 
ओर निष्पाप थे उनकी श्री महासुन्दरी पतित्रता अक्ञनी षोडश- 
| ष््े ै 
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वर्ष की आयु को ग्राप्त थी एक दिन अज्ञनी अपने सोलहों 
आरह्मर किये ओर नाना प्रकार के उत्तम २ भूषण पहने पर्वत 
के एक शुद्न पर खड़ी हुईं उस समय एक पवन का देवता 
लंमीर जिसका नाम प्रभञ्ञन भी था अज्जनी को देख:र मोहित 
हुआ ओर काम की दृष्टि से अवलोकन कर अधीर हुआ सो 
अपना स्वरूप छिपा अज्ञनी के शरीर में प्रवेश कर गया 
अज्ञती ने अपना शरीर कुछ भारी देखा पर इसका कारण 
न जान उसने केवल यह जाना. कि मानो सिवाय मेरे पति 
के और कोई दूसरा मनुष्य मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा है 
यह जानकर कहा कि तुम कौन हो जो हमारे शरीर को स्पर्श 
करते हो है देवता [मुझको मत छुबो पाप छोड़ प्रकट हो 
अपना स्वरुप मुझे दिखावो यद्यपि तुम काम से भरे हुये हो 
प्र, हमारा पतिब्रतर्धर्म मत छुड़ावो जो तुम ने मानोगे तो 
तुरन्तही जलकर मस्प होजावोगे यह अज्ञनी का वाक्य सुन .. 
अभज्धन भयभीत हो अपना झुख्यहूप धारणकर सामने न्यों 
खड़ा हुआ और कहा कि हम मलीभांति जामते हैं कि तुम 
पतिबत धर्म में दृढ़ हो और पापरहित हो और अच्छे चरित्र 
करनेवाली हो और हम इन्द्र के घाई प्रभञ्ञन नामक देवता हैं 
पजार का उपकार करते हैं और हम संसार भर में भीतर और * 
० है सब जगह जाकर पवित्र रहते हैं और हमारे स्पर्श से 
किसी को कुछ पाप नहीं होता हमने ब्रह्म सच्चिदानन्द के समान 
तुमको आकर दर्शन दिये हैं तु कुछ संशय सत करो और 
संदाशिवजी के मज़ने में प्रदत्त रहो उनकी इच्छा बड़ी वलवती- 
है उसको. कोई वर्रान नहीं कर सक्का यद्यपि हम कांमवश 
हुके पर पर के तर अवेरा कर गये पर तुम सन बच कर्मसे .. 
5 ० ते दाद जत कर मे तुम्हारी विनती करता हूं तुमको: - 


/ 
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कुछ पाप न होगा और यह.बात प्रकट है. कि देवताओं की इच्छा 
फल दिये विना नहीं रहती इससे तुम्हारे एक बड़ा बलवान 
पत्र शड्डर के अंश ले उत्पन्न होगा जो शिव के समान बड़ा 
तेंनस्वी होगा ओर हमारे समान देगगामी और शबुओं दे 
वंध में बेड] चंतुर होगा ओर तुम्हारे कुल छा कोई कपि तम 
पर व्यमिचाश का दोष न रंकखेगा वह रामचन्द्र और सीताका 
खिलोना होगा ओर तुमको अति आनन्द देगा तुम्हारे तीनों 
प्रकार के ताप नष्ठ हो जावेंगे तुम उस बालक को शिव का 
अवतार जानना वह रामचन्द्र के कार्य पूर्ण करेगा और यह सब 
: शिवजी की लीला जानना यह कह पवन देवता अन्तधान हुये 
उसके थोड़े दिनों के पीले अज्जनी गर्भवती हुई औश पवन करे 
खआशीर्वाद से शिवजी अपने सवीश से अञ्जनी के गर्म में आकर 
स्थित हुये ओर अज्भनी अपने गे में शिव के अंश को समझ 
कर अति प्रसन्न हुई दश मास के उपरान्त अज्जनी के पुत्र 
उपजा जो महा सुन्दर ओर तेजस्वी था तब सब देवताओं ने 
आकाश से आकर हुन्दुभी बजाई अप्सरों ने नाचा गन्यवों ने 
'महुल गीत गाये तीनों लोक में बालक के जन्म का. आनन्द 
हा गया ओर संसार के कछ सब नष्ठ हुणे। 
जा चालीयवा अध्याग। . 
ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद : उस समझ एंक बड़ा उप 
द्रव हुआ कि जब अज्जनी ने देखा कि पवन के. वचन कै, मु 
सार पवनपुत्र में कोई शिव का. सुख्य लक्षण नहीं है और 
“उसका स्वरूप बामर के समान है तब उसने अति हुं्खी 
होकर उसको पर्वत के एक शिखर से. नीचे डाल दिया इससे 
बड़ा शब्द हुआ ख्रोर पेत खण्ड २ हो नीचे चूस, गया 
- धरती कांपने लगी समुद्र सूख गया ओर तीजों लोक, विकल 


ह््श्द शिवपुराण मापा उत्तरादे । 
हुये और हनुमान्‌ ने एथ्वी पर गिर कर आकाश की ओर 


देखा ओर सूर्य के निकलने को देखकर जाना कि कोई हक 
हुआ फल है सो उसके निगलने की इच्छा की थी कि उसी 
'समय उंस स्थान पर राहु आकर हतुमान्‌ के दखल से कोधित 
हुये परन्तु हमुमान्‌ ने सूथ के रथ को चलने से रोक लिया 
और शह को दृशवत्‌ समझ उसकी ओर सी मुख फेला दोड़े. 
'शहु तुरभ्त माय गये ओर हनुमान ने बड़ा सयानक शब्द 
किया जिससे देवताओं के लोक में हाह्यकार मच गया ओर 
देवता आश्चर्य में हुये सो इन्द्र ऐशवर्त हस्ती पर आरूदढ़ हो 
बज हाथ में लिये उसकी ओर चले इतने में हनुमान ने 
अपना स्वरूप काल के समान धारण कर सूर्य के पकड़ने को 
ऋपना सुख फेलाया पर जब इन्द्र को भी अपनी ओर आते 
देखा तो मुख फेला इन्द्र के पकड़ने को चला इन्द्र ने कोधित 
'होकर अपने बज से हनुमान्‌ को घायल किया और हनुमान: 
'घरती पर गिर पड़े हे नारद ! यह चरित्र शिव ने इसलिये किया 
कि बज की सिद्धि जाती न रहे और समीर अपने पुत्र को मरा 
हुआ जान शेने लगा और शिव का स्मश्ण कर अति दुःख से 
मूच्छित हो उथ्वी पर गिए पड़ा ओर शिव की स्तुति करने 
लगा उस समय सदाशिव ने आकाशवाणी में यह कहा कि 
तुम इतने दुःखी सत हो यह बालक हमारे अंश से उपजा है. 
इसको मारनेवाला तीनों भुवन में कोई नहीं है और तुम भी 
आठ बसुआओं में से हमारी देह हो तुयकी उचित है कि अपनी 
श्वास खौंचकर सब ओर से अपने अंश अर्थात्‌ वायु को खींच 
लो सब देवता अपने आप ढुःखी हो जावेंगे तुम भली माँति 
जानते हो कि भय दिन भीति नहीं होती यह आज्ञा पा पवन 
प्रसन्न हुआ ओर अपने अंशों को खींच लिया फिर शिव के पास 


) 
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आनस्द से बैठ गया और वायु के इकटे होने से सब देवताओं 
के डदर फूल गये संसारभर विकल हुआ ओर देवता मुनि 
आदि ने आकर इस अकस्मात्‌ ढुःख का वर्णन किया हस सब 
को साथ लेकर क्षीरसागर में गये ओर विष्णा से संवेदत्तान्त 
कहा विष्णु ने शिव का ध्यान कर हम सबसे कहा कि इन्द्र ने बहुत 
(र ध्क 
बुरा कम किया है जिसके कारण पवन ने शिवक्षी प्रेरणा से ऐसा 
उपहृव बचाया हे देखो इन्द्र ने शिवपर बज चलाया है उचित 
है किहम सब अब तुरम्त चलकर शिवकी शरण में जावे यह 
कहा ओर हमारे ओर देवताओं सहित शिवके पास गये ओर - 
स्तुति ओर प्रणाम के उपशब्त कुछ लजञा के घाथ देवताओं 
का उपद्रव सुनाया शिवने हँसकर कहा कि बहुत कारणों ओर 
बहुत कार्यो के लिये हनुमान्‌ उपजे हैं वे. हमारे अंश ओर 
पवन के पृत्र हैं उनको इन्द्र ने मर्खता से मारा है. उत्तम, है. कि 
पहिले पवन को प्रसन्न करो ज़िए हनुमान्‌ के पास चलंकर 
उनको आशीवाद दो-सो ऐसाही किया हलुमान्‌ शिवको कृपा- 
दृष्टि के पड़तेही उठ खड़े हुये उनको देखकर सब देवता ओर 
मुनि आदि ओर सबसे अधिक पवन प्रसन्ष हुये ओर शिव 
की आज्ञा को स्मरण कर सब देवता आदि हलुमान्‌ को वर 
देने लगे। का 
। इकतालासवा अध्याय ॥ । 

ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! सबसे पहिले विष्णु ने पवन 
व ओर देख हनुमान्‌ को यह वर दिया कि तुम्हाश बालक 
आसंख्य बलिए होकर इन्द्र आदि सकल देवताओं के कार्य के 
तिमिल हमारे दुः्खों के समूह को दूर करे उसके ऊपर सुदशन 
चक्क भी निष्पाल होवे हमने कंहा हे पवन ! तुम्हारे पुत्र को 
$ धसारी फांसी से भी ले बांध सकेगा वह तीनों लोक में 
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तिर्भय रहकर संबके दण्ड से बचा रहे सूर्य ने केहा कि हमसे 
भरी अध्रिक इसका तेज ओर बल हो हम इसकी शिव का अव- 
तार समझ सब विद्या पढ़ा देंगे इन्द्र ने कहा कि. इसके शरीर 
में बल भी ऋपना फल ने करेगा और जोकि यह कुलिश 
अथीत वज से घायल हुआ है इससे इसका नाम हनुमान. हो 
अम्नि.ने कहा कि इसकी देह में. अरि अपना प्रभाव न करे _ 
यमराज बोले कि हसाशा दृश्ड भी इस पर निष्फल होगा वरुण 
बोले कि यह जल में कभी न डुबेगा निरंशति बोले कि इस पर 
हमारा शब्र कुछ काम ने करे पल ने कहा कि यह हमारा पुत्र 
हमसे भी अधिक हो कुबेर बोले [कि इसके सर्वेकार्य पूर्ण हों 
इश अर्थात्‌ रुद् ढोले कि यह सबसे अधिक बलवान होगा 
चन्द्रमा ने कहा कि इसको तीनों लोक में अधिक आनन्द प्राप्त 
होगा शेष आदि जो नाणों में सबसे बड़े हैं उन्होंने कहा कि 
इस. पर कोई विष फल ते करेगा और ऋन्य देवता बोले कि 
इसको हमारे शर्तों से कुछ भय ने होगा सु्ीश्वर बोले कि यह 
ब्रालक ऊध्वेरेता हो ओर लोहे के सदान इसका शरीर अति 
दृढ़ हो किली के हाथ से न सरेगा यह शिव का अवतार है 
. शमचन्दर के कार्यों को पूरा कर. उनके दूत के नाम से प्रसिद्ध _ 
हाभा त्ञार्‌ उनके ढुःख दर क्श्गा यह सुनकर विष्णु घ्जोर. हमर 
सबोने हनुमान को अपने शरीर से लगा लिया और सबने. 
प्रवनन के ऐसे बालक के पते के कारण बड़ी प्रशंसा की ओर फिर 
सबने हनुमानजी की स्तुदि की तव शिवने कहा कि रामचन्द्र 
के अवतार“के लिये हमने कपि का अवतार लिया हे सो 
रामचन्द्र के काय कर उनका प्रेम हम सबको दिखा देवेंगे कि 
रामचन्द्र हमको कितने प्यारे पा इस प्रकार के अवतार 
धारण करने से चाहे हमको कोई हँसते या कुछ कहे पर हमको 
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अपने भक्तों के कार्य करने अवश्य हैं फिर शिव में पवन से: 
ही कि हम भातिदिन तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे उस पर कुछ, 
. कष्ट न होगा ओर हमारे त्रिशुल से भी उसकी झत्यु न होगी 

यह लीलाकर शिव ओर सब देवता अन्तथीन हो गये। 
.... पयाजीसवां अध्याय। ॥. 
ब्रह्माजा ने कहा कि हे नारद | सब देवताओं के आध्तर्घान- 
. होने के अनन्तर पवन. हनुमान को गोद में लेकर अज्ञनी के: 
पास गये ओर हलुमान्‌ को अज्ञनी की गोद में देकर सब कृथा- 
' कह अन्तर्धान हुये अज्ञनी ने हनुमान्‌ को अपने स्तनों से दूध: 
'पिलाया ओर केशरी ने भी हलुमान्‌ को देखकर बहुत आनन्द- 
मनाया सो हजुसान्‌ के खेल कूद को देखकर दोनों प्रतिदिन 
असन्न रहा करते थोड़े दिनों में हनुमान इतने बलिष्ठ हुये कि 
- एथ्वी से उड़कर आकाश में जाकर फिर धरती में कूद पड़ते थे 
. कभी पवन ओर कभी सूर्य के पास जाकर खेल करते थे और . 
सितारों को खिलोना समझ पकड़ लेते थे तब पवन मना करता: 
ओर वे चन्द्रमा को चट॒वा के समान चाटते ओर नट के समान 
आकाश में नाचते कभी ग़द्ठा जो आकाश में है उसमें स्वानकर 
अपनी पूंछ फटकारते ओर बह घरती तक आजाती और प्वतों के 
ठण उड़जातेथे ऐसे चरित्र हनुमान के देखकर देवता ओर सुनि 
' अतिआश्चर्य में होतेये एक दिन हनुमान मुनियोंके यहां गये पर 
किसीनें उनको न पहिंचाना और उनके प्राक्रमके खेल देख कहने 
लगे कि यह कौन ओर किसका पुत्र है अभी तो यह दूल्मा है 
पा 4५ ठ स््ज, 
आगे न जानिये क्या करेगा. इससे उचित है. कि इसको सब 
“ मिल शाप दें कि भय जाता रहे ऐसा .विपरीत विचार बन मे 
लाकर मुनियों ने ह॒सुमान्‌ को यह शापदद्िया कि है वानरबाल्नक, 
. मूर्ख! अपने बलपर इतना अहंकारी है कि उचित ओर अलु- 
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चित को विचार नहीं करता ओर तू प्रेतों ओर भूतों के समान : 
कार्य करता है हमारे स्थानों में आकर उपद्रव करता है तेरी. 
: बुद्धि जाती रही इससे तुम्हारा बल तुमको विस्मररण होजावे . 
यह शाप हनुमान ने सुना और कुछ विचार न किया इतने में 
आकाशवाणी हुई हे मुनियो ! जो शाप तुमने हतुमान्‌ को दिया 
यह बात तुमने अच्छी नहीं की यह हनुमान्‌ शिवका अब- 
तार है. तुम अपने तप का अहंकार करके भूल गये यह रामचन्द्र 
के निभित्त अवतार हुआ है अब विष्णु के कार्य कौन करेगा ? 
इससे तुम अपने शाप को खरडन करो यह सुन्र सब सुनीश्वरों 
ते शिव का अवतार पहिंचाना ओर कहा हे शिव के अवतार, 
हनुमान ! हमारे अपराध क्षमा करो सो अब हस अपना शाप 
इस तरह खण्डन करते हैं कि जब तक तुमको शम्रचन्द्र न 
मिलेंगे तबतक तुम इस अपने बल को भूले रहोगे यह कहा 
ओर फिर बोले कि अब तुम सृर्थ के पास जाकर विद्या सीखो 
सो हनुमान्‌ ने माता पिता के समीप जा यह सब चरित्र कहा 
. आर मांता पिता की आज्ञा ले सूर्य के पास जा विदा पढ़ने 
लगे सो थोड़े दिनों में सब विद्या सीख गये फिर सूर्य से कहा 
कि जो उचित हो वह हससे गुरुदक्षिणा मांग लो सूर्य ने हनु- 
मान्‌ को शिवका अवतार जान स्तुति के अनब्तर कहा कि हे 
हनुमान्‌.. हम तुम्हारा मुख्य ढचान्त जानते हैं तुम शिवका 
अवतार हों तुमने रामचन्द्र के लिये अवतार धारण किंया है 
सी तुम पम्पापुर में जाकर बालि ओर सुकरठ जो दोनों माई हैं 
नह पास रहो ओर सुझव जो हमारा पुत्र है उसका पक्ष 
फरना वहा तुमको रामचन्द्र आकर मिलेंगे हमको यही गुरु- 
वक्षिणा चाहिये यह सुन हतुमान ने माता पिता के पास आकर 
यह सब उत्तान्त कहा वह सुन प्रसन्न हुये और कहा कि तुम 


: तेंतालीसवां अध्याय | । ६७ 8: 


शिवअंबतार होकर हमारे घर उपजे हमारे धन्य भाग्य हैं हम. 
पर हुपा रखना कि हम पर साथा अपना बल न करे अब तम 
जाकर अपने शुरु की आज्ञा पालन करो क्योंकि जिस कार्यो: 
उपजे हो उसे पूर्ण करना उचित है यह आज्ञा माता पिता से 
पा हतुमान्‌ अतिप्रसन्न हुये। द 
.... तंतालीसवां अध्याय। 
श्रह्माजीन कहा कि हनुमान माता पिता की आज्ञो पा उनको 
अणाम कर पम्पापुर को गये चलने में कुछ हुःख न हुआ ओर ' 
गड़ाको सुगमता पूर्वक उल्लंघन कर ओर चित्रकूट को प्रणाम कर 
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रेवा ओर नमदा से पार हो अगस्त्य सुनि के समीप जा उनकी. 
संगति की ओर उन्हीं से रामचन्द्र की भक्ति की आज्ञा पाकर. 
पम्पापुर पहुँचे और घर के विवाद से सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर: 
चलेगये जहां हनुमान्‌ को भी जाना पड़ा जब शमचन्छ ओर 
लक्ष्मण सीता के वियोग में ठुःखी होकर उनके निकट पहुँचे तो 
हनुमान अग॒वानी कर उनको ऋष्यमक से लाये ओर सुभ्रीव के 
साथ मित्रता कराय हर प्रकार से रामचन्द्र को प्रसन्न किया 
ओर रामचन्द्र के हाथ से बालि का वध कराया ओर सीता को 
ढूंढ़ने लगे और समुद्र से पार उतर लड्ढा में पहुँचे और बड़ी 
लीला कर शमचन्द्र को सीता का हाल सुनाकर घेये दिया ओर 
सीता से बिदा होकर रावण की पुष्पवाटिका को उजाड़ डाला 
और सब देत्यों को मार अक्षयकुमार का भी बंध किया ओर 
अति सुगमता से लड्ढा को जलाया जिसमें विष्णु के मक्कों के 
घर बच गये और रावण के गय को तोड़ समुद्र से उतर 
बानरों के यथों से सब छत्तान्त वंणेन किया ओर मा में 
उद्यानों को उजाड़ते रामचम्द्र के समीप पहुँचे ओर सीता की 
चड़ामणि दी रामचन्द्र ने यह दशा देख कहा कि हे हतुमन्‌ ! 
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६७9. शिवपुराण भाषा उचराद्ध । 
शिव के अवतार तम हर प्रकार हमारे दितेषी हो हमारे अधीन 
हो तमने हमारे दुःख दूर किये खेद है कि हमने अज्ञान अवस्था 
में तमको अपना दत- बनाया यह अपराध क्षमा करना यह 
दशा देख सबको ज्ञान हुआ ओर सदमे हसुमान्‌ को प्रणाम 
किया हलमान ने जाना कि यह सब हमकी शिव का अबतार . 
समम लगे तो फिर आज्ञा देने में ढील करेंगे तो कोई कार्य न 
होगा रवीर का कार्य क्योंकर पर होगा सो ऐसी माया की 
कि सबको यह बात मूल गई उनको स्मरण रहा कि यह 
बड़े बलिष्ठ हैं फिर रामचन्द ने हनुमान को अपने अछू से . 
लगा लिया ओर लड्ढा जमे की तथ्यारी हो गश ओर समुद्र 
के तट पर पहुँचे समृद्र को देख भर मेंहये 
काम करना न पड़ा महावीर ते सेतु बांध दिया उसी स्थान पर 
रामचन्द्र ने शिव का लिक स्थापित किया और उसका नाम 
रामेश्वर रबखा उसी सेतु के सागे से श्रीरामजी ने अपनी सेना 
चढ़ाई 
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ढाई की दोनों ओर बड़ा यदध 
हुआ हनुमान ने अकेले बहुतसी देत्यसेना सार रामचन्द्रकी सेना 
को बचाया जब लद्तमण शक्कि से घायल हुये तब रामचम्द्र भी 
शोक से हुःखी हुये जो कि रात के वीतने पर लक्ष्मण के जीने 
सन्देह था सो तुरन्त हम॒मान जाकर देत्वों को जीत ओप- 
धियों का पवेत उठा लाये और लद्ध्मण को जिला दिया और 
इतनी रामचन्द्र की सहायता की कि शाबण का सब तेज नष्ट 
हा गया और उसके कुल परिवार पुत्र कलनों सहित रावण का 
बध किया जब युद्धस्थल से महिरावण राम ओर लक्ष्मण को 
पकड़ ले गया तब रामचन्द्र ने हमुसान्‌ का स्पेश्ण किया सो 
हनुमान ने जाकर महिरावण की मुजा उखाड़ी फिर सबको जीत. 
पमचन्द्र साताका ले अयोध्या में आये इसी प्रकार महावीरजी 


सहित लांघ कश रावण पर चढ़ाई की दोने 


कै 
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ने बहुत से चरित्र क्र देत्यों का बध किया यह चरित्र जो कोई 
 झुने सुनावेगा वह लोक परलोक में बढ़ा आनन्द पावेगा। 

. चबालीसवां अध्याय । 

पेश्यानाथ अवतार का वर्णन । 


आल 


अह्माजी बोले हे नारद | अब हम वेश्यानाथं अवतार का 
 बखान करते हैं नन्‍्दीग्ाम जो संसार में प्रसिद है वहां नन्‍्दा 
: नामी वेश्या जो अति सुन्दरी अप्सशं से भी अधिक रहती 
| थी गान विद्या सें अति प्रवीण शिव की भक्कि रे अति चतुश थी 

. आर अति दिन भस्म धारती ओर भूषणों के बदले रुद्राक्ष पह- 
नती और शिव का यश गाती उसके घर में एक बन्द॒र और 
एक कुत्ता था उसने उनके शशीर में भी रुद्धाक्ष पहनाया और 
दोनों को शिव के मन्दिर में नचाती आप ताल देकर गाती इसी 
प्रकार वह लित्यप्रति उत्सव रचती जब कुछ समय बीता तो शिव 
प्रसन्न हुए ओर वेश्यानाथ का तमुधार उसकी पराक्षा के निमित्त 
त्रिपुरड् मस्तक में घारा ओर रुद्राक्ष मृषणों के बदले पहिने 
निदान हर प्रकार शिव के वस्थामृषणों से अपने को सजाया 
. और शिव २ कहते हाथ में कक्॒ण पहन कर महामन्दा के घर 
घ्याये ऐसे बल देख महानन्दा ने वड़े आदर से वेश्यानाथ को 

' ठहराया और हाथ में जड़ाऊ कण देख लेने की इच्छा की 
ओर महालोभ से कहने लगी कि तुम्हारे हाथ के कछूस को, 
देखकर हमारी बुद्धि जाती रही है यह तुम्हारा कछ्ूण खियों के 
योग्य है वेश्याबाथ ने कहा कि. तुम इसका मोल क्या दोगी 
महाननन्‍्दा ने कहा कि हमारे कुल में व्यभिचार पाप नहीं 
है वश्न यही कुलधर्म है जो तुम यह कझ्ूण हमको दोगे 
तो में तीन रात तक तुम्हांशी ख्री होकर बिहरूंगी यह छुमे 
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., बेश्यानाथ बहुत दँसकर. बोले कि.जो. तुमने कद्दा उसको हसन 


- शिवपुशण भाषा उचरांद्े ।. 

ठीक समझा यह कह्ूण लोतुम तीन दिन तक हमारी 
- श्री हो चुकी हमारा हृदय तीन बार छुवो कि तुम्हारी भतिज्ञा 
पक्की समभी जावे महानव्दा ने माना ओर तुरन्त वह कझ्ूस 
दे दिया फिर वेश्यानाथ ने बड़ा आनन्द मान अपना उबर 
का लिड्र- जो रह्नों से जड़ा था महानन्दा की अपनी. ख्री 
समझ सौंपा ओर कहा कि इसको रक्षापवेक रखना मुझको 
यह ब्राण से भी अधिक प्रिय हे इसके न होने से 22 की 
आशा नहीं है सो महानन्दा ने वह लिछ ले लिया ओर शिव- 
मन्दिर के मीतर उसको स्थापित कर दिया फिर अपने घर 
में वेश्यानाथ के साथ श्ुज्ञरकर आधीशत तकवातें करती रही 
फिर शिव ने यह चश्त्रि किया कि अकस्मात्‌ अग्नि उपजकर 
शिवमन्दिर में लग गई वायु बेग से चली ओर बह लिड्ग की . 
मूर्ति जो वेश्यानाथ मे सौंपी थी जलगई पर कुत्ता ओर बन्द्र 
दोनों बचे रहे यह दशा देख दोनों महातन्दा और वेश्यानाथ 
आति दुःखी हुये ओर महातन्दा कुछ सेद न जानकर रोने लगी 
ओर वेश्यानाथ ने मी रोकर कह्य कि हे वेश्या | अब हम जीते 
न रहेंगे क्योंकि में पहिले कहचुका हूं कि जब यह मूर्ति न. 
रहेगी तो में न जीऊंगा हमारा स्वामी जो जल गया तो हमारे 
जीने पर घिक्कार हे हवारे लिए चिता बनाओ जो ब्रह्मा विष्णु 
भी आकर हसको निषेध करेंगे तो भी हम मे सामेंगे ऐसी हठ _ 
. को देख महानन्दा ने अति लजापूर्वक रोते पीटते चिता बनाई 
अर वेश्यानाथ सबके देखते २ उस चिंता में आग जला उसमें 
बैठ गये तब महाननन्‍्दा ने सबको बुलाकर कहा कि मैं कछुण 
रकर तीन दिन के निमित्त इसकी ली हुई थी इस समय में -. 
हमारा यह. पति. जला जाता हे में मी अपने धर्म केस्थित 
रहने के लिये इसके साथ सती हूँगी यह सुन उसके बन्धुओं 


२२०२२००००+>म नस क >म४+>कमनानन+१ ०४००५» 


६७६ 


पंतालीसवां अध्याय. ' ६8७. 


7 ७ 
ने लता किया पर उसने कुछ न सुना ओर अपना धन बाह्मणों 
को दे शिवका ध्यानकर तीन परिक्रमा करने के अनन्तर चाहा 
कि चिता में श्रवेश करूँ कि दीनदयालु शिवजी अपने मुरूय ' 
रूप से प्रकट हुये ओर शेंका ओर अपनी कृपादृष्टि से उसकी 
ओर देख उसके पाप नष्ट कर दिये यह रूप देख महानन्दा 
“आश्चर्य में हुई शिव हँसे ओर हाथ पकड़ कहा कि तुम कुछ 
आश्चर्य मत करो हमने तुम्हारी पर्रक्षा के निमित्त यह लीला 
की हे तुम्हारा ऐला भाव देख हम प्रसन्न हैं जो इच्छा हो वह 
वर लो महानन्दा बोली मुझे तीनों लोक के आनन्द से कुछ 
काम नहीं केवल अपने चरणों की भक्ति कृपा कर कुल 
- परिवार सहित मोक्ष दे अपने लोक में स्थान दीजिये कि 
आवागमन से छूट यह सुन शिवने गयों का स्मरण किया वह 
विमान ले आये शिवने अपने सामने सब समेत महानन्दा को 
विमान पर आरूढ कंशया ओर बड़े उत्सव से अपने लोक में 
भेज दिया वहां वे सब गिरिजा की सेवा करने लगे यह पविन्न 
' कथा सब पापों को दूर करनेवाली ओर दोनों लोक का आनन्द 
देनेवाली है ओर हर प्रकार की चिन्ता दूर कर आतिआनमन्‍्द्‌ 
कृपा करती है। । 
_पैतालीसवां अध्याय। 
हिजेश अवतार का वर्णन । 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! अब हम हिजेश अबतार का 
वर्णन करते. हैं राजा भद्रायुष जिसके लिये शिव ने ऋषभ का 
अवतार लेकर उसकी रक्षा और पालन किया और जिसकी 
हम वर्णन कर चुके हैं सो भद्गायुष के धर्म की परीक्षा के 
निर्मित्त दसरी बेर शिव ने दिजेश अवतार धारण िया।हित 
अहंकार के भड् करनेवाले ओर मक्तों को सुक्कि देते है वे नाना. 


ह्छ्ध - शिवहु॒राण भाषा उत्तराद्धे | 


प्रकार के रूप धारणकर भक्तों को पालते ओर शत्रुओं के वध 
का कारण होते हैं शिवके समान तीनों लोक में ओर कोई स्वामी 
नहीं वेद ओर पुराण सब उनको सबसे श्रेष्ठ कहते हैं उन्हों के 
अधीन तीनों लोक ओर देवता ओर देत्यादि सब हैं हे नारद ! 
शजा भद्रायुष अति प्रतापवान्‌ होकर शिव की पूजा भें आते 
विख्यात हुआ उसमे अपने आपको बन्धि से छुड़ा लिया और 
ऋषभ से वर पा सब शत्नुओं को जीत आप राज्य करने लगा 
और शजा चम्द्राहद की कन्या कीर्तिमालिनी के साथ उसका 
विवाह हुआ एक दिल भद्गायुष अहेर खेलने के लिये रानी. 

सहित बन में गये ओर वसब्त ऋतुभर वहां झचिपुवक विहार 

किया ऐसे समय में शिव ने चाहा कि राजा की परीक्षा करें 

आर फिर शिव ने ख्री सहित ब्राह्मण का स्वरूप धार एक माया: 

का सिंह रचा जो ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी पर लपका और वे 

दोनों भयभीत होकर भागे और राजा भद्गायुष को सुनाय 

जोर से रोने लगे ओर मद्गायुष के पास गिरते पड़ते आकर 
कहा कि हे राजन | हमको बचा लो हमर तेरी शरण में आये 

हैं यह सिंह जो चला आता है हमारे भोजन की इच्छा रखता 
है इससे हमको बचावो ओर यह हमको खाने न पावे यह सुन 
गज भद्रायुष् ने अपना धनुष उठा लिया अभी तीर चलाया 
भीन था कि सिंह ने ब्राह्मण की खी को पकड़ लिया ख्री 
हाय रे करके बहुत रोई ओर सिंह ने निर्धय होकर उसको खा 
लिया ययपि राजा ने अपने बहुत से बाण उस पर मारे पर उसे 
कुछ ढःख न हुआ ओर वहां ले निकल वन को गया ब्राह्मण ने . 
संसारी रीति के अतुसार बड़ा खेद किया ओर देर तक रोता 
क्‍ 3+ उ% विकार है दादश सहस्न हस्ती क 
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पल क्या हुआ ओर तेश तेज जलकर भस्म होगया बह तेरा 
खदड्ट ओर शंख _ क्राल कहां चला गया ओर तेरा भीष्म 
अभाव क्‍या हुआ ओर तेरा विद्याबंल कहां गया क्या उनमें से 
कुल भी नहीं है न कुछ तेरे पास उपाय है क्या कोई भी युक्षि 
तरे पास सिंह के निवारण की न थी बेढों में लिखा हे कि क्षत्रिय 
आहायणों की रक्षा करें जब अपना कुल घर न रहा तो वह 
_ड्य क्या जीता है यह सुन राजा बहुत पछ्चिताया ओर 
बहुत शोच बिचार कर दीन होगया ओर कहा वास्तव में 
हमारा सब बल नष्ठ होगया हमारे भाग्य लौट गये मुझे बड़ा 
पाप हुआ हमारा कुलघर्म भी जाता रहा में जामता हैं कि मेरा 
राज्य नष्ट होगया इससे उचिंत है कि इस आ्ह्मग को प्रसक् 
करू चाहे इस इच्छा में आण भी जावे यह विचार गजाने 
_ ब्राह्मण के चरण पकड़ कहा कि ऋब तुम दुःख मत करो बुक 
' पर अतुय्ृह कर जो इच्छा हो मद से लेलो में अपना लव राज्य 
ख्री तुमको अप करता हूं ओर में भी सेवा के निभित्त उद्यत ' 
हू ब्राह्मण ने कहा कि अन्ध को दर्षण ओर भीख बांगमैवाले 
को घर ओर सूर्ख को पुस्तक और ख्री रहित पुरुष को धन ओर 
द्रत्य से क्‍या प्रयोजन है जब मेरी ख्ली नहीं हे तो में शब्य से 
क्या प्रयोजन रखता हूं मुझको अपनी खली दो .और कुद् नहीं 
चाहता हूं मद्रायुष ने कहा कि यह कोन धर्म है तुमने इसको 
कहां से लीखा क्या तुम्हारे गुरु ने यही धर्म तुम्हे बताया तुम 
नहीं जानते कि परश्ली की संगति दोनों लोक में हे तीनों ताप. 
देती हे संसार में सब वस्तुओं के दाता हैं कइयों ने अपने 
शरीर के देने में मी श्धा नहीं की पर खी के देनेवाले को नहीं 
देखा क्योंकि परखी के साथ भोग करने से जो पाप 8 हे 
वह किसी उपाय से नहीं जाता ब्राह्मण. ने कहा कि हम आाह्मण 


दे ४ शिवपुराण मापा उत्तराद 

के बध से जो पाप होता है उसको भी दूर कंरसक्के हैं परखी के 
साथ भोग करना क्या ऐसा बड़ा पाप हे इससे जो तुमको 
नरक से बचने की इच्छा हो तो अपनी खी हमको दो यह 
बचन- सुन राजा ने मनमें अति भय से विचार किया कि रक्षा न 
करने के बराबर राजा के लिये दूसरा बड़ा पाप नहीं हैं इस . 
लिये श्री के दान से दूसरे बड़े पाप से बचना उचित है ख्री के 
दाने के उपराब्त में भी अग्नि में जल जाऊंगा यह शोच 
तुरन्त ही अपनी खली ब्राह्मण को दे दी ओर आप शुद्ध होकर 
देवताओं को प्रणाम किया ओर शिवजी को स्मरण कर 
शिवजी का वाम जपा ओर आअश्नि की प्रदक्षिणाकर चाहा 
कि उसके भीतर मिरूं तो तुरन्तही शिवजी अपने मुख्य 
लक्षणों ले प्रकट हुये जिनको देख भद्रायुष अति प्रसन्न 
हुआ आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई विष्णु ओर हम देवताओं - 
सहित वहां पहुँचे शजा ने स्तुति की शिवजी ने प्रसन्न 
. होकर कहां कि वर मांगों हमने तुम्हारी परीक्षा के निमित्त 
ब्राह्मण का रुप धार वह सी जिसको सिंह ने खाया गिरिजा 
है हमने माया का सिंह रचा था अब तुम कुछ सन्देह सत करो 
तुम हमारे परसभक्क हो भद्गायुब बोले कि हमको तो यही बड़ा 
वर मिला है कि तुमने प्रकट हो दर्शन दिये पर यह वर मांगता 

हूँ कि मुझको अपने कुल सहित अपना गण बना लो कि तुम्हारी 
सेवा में अवृत्त रहे इसी शरीर से हम आपके लोक को चलें ' 
रानी ने कहां कि मेरी यह इच्छा हे कि मेरे माता पिता भी. 
आपकी. सेवा में अर शिवजी ले माना फिर यंह वर हे शिव 
अन्तभ्ोन हुये और राजा सद्गायुष बहुत दिनों तक राज्य कर 
इसी शरीर से अपनी ख्री माता पिता और पुत्र सहित शिव- 
लोक में पहुँचा इसी प्रकार यही बात राजा चन्द्राहद को ख्री , 
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लोक में पहुँचेगा ऋठह॑त्तरवां अवतार पूर्ण हुआ। 


 छियालीसवां अध्याय । 

जितनाथ अवतार का वर्णन | . 
ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! अब हम जितनाथ अवतार 
: का वर्णन करते हैं आर्बुदाचल पर्वत में एक भील अपनी जी 
सहित रहता वह शिवजी का बड़ा भक्त था एक दिन वह मील 
क्‍ जीविका के निमित्त कहीं बाहर चला गया खली को घर में छोड़ा 
' शिवजी ने परीक्षा के निमित्त यती का रूप धारा ओर संध्या को 
भील के घर में गये तव भील भी आया ओर यती को देख 
प्रसन्न हुआ ओर प्रणाम के उपशब्त पूजा की तब यती ने कहा 
कि हे भील ! कोई अच्छा स्थान हमारे रहने को दो हम केवल 
रातभर रहकर चले जायेंगे श्रील ने कहा कि हमारा घर बहुत 
तह है सिवाय दो मनुष्यों के तीसरा नहीं रहसक्का यह सुन 
' यती चलने लगे भील की खी ने भील से कहा कि यती के 
" ठहरने के लिये स्थान दो नहीं तो बड़ा अधम होगा तुम दोनों 
घर के भीतर जाकर रहो में बाहर जारहूंगी तब भील ने कहा 
कि स्री का बाहर रहना ओर यती का फिर जाना दोनों बुरी 
बातें हैं उचित यह है कि मेरी खली ओर यती घर के भीतर रहें 
. मैं बाहर अपना निर्वाह कर लूंगा सो भील ने ऐसा ही किया कि 
दोनों को घर में रख आप बाहर रहा और श्र बांध रात भर 
घर के चारों ओर पहश देता रहा उस शात्रि को एंकमहासया- 
'नक्‌ सिंह ने अपने ओर सिंहों समेत आकर मील को घेर लिया 
भील ने उनके साथ युद्ध कर बहुतेरों को माश डाला निदान 
सिंहों ने मील को मार उसका सब मांस खालया कबल हाय 


पड़ी रहगई जिनको देख यती ने बड़ा खेद किया भीलनी ने 
० ट 


'हिद्वरे शिवंपराश धापा उत्तराद्ध । 


कहा कि तम कठ चिन्ता मत करो वह बहुत धन्य है जिसने 
ऐसी झत्य पाई शिवजी अति असन्न होंगे में भी चिता लगाकर 
सती हंगी क्योंकि ख्तरियों का यही धर्म हे सो भीलनी चिता 
बना अपने पति की हड्डियों के साथ अग्नि में बेठ गई तब सत्र 
देवता वहां आये और यती ने भी अपना स्वरूप मुख्य लक्षणों 
समेत बदला ओर कहा कि तम धन्य हो २ हम प्रसन्न हैं जो 
चाहो वर लो थील की ख्री प्रसन्नता से मराच्छित हुई उसका 
जिह्मा से कुछ न निकला तव शिवजी बोले कि हे भीलनी ! वर 
मांग ले फिर कहा कि हम्माश यती का स्वरूप हंस हांकर तुम 
दोनों की मेट कश देगा तुम दोनों दूसरा शरीर धारण कर बड़ा 
आनन्द पावोगे इस तरह कि तेश पति सगघदठेश में राजा वीरिसन 
का पत्र हो नल के नामसे प्रातिड होगा वह एथ्वीसर का स्वामी 
होगा ओर तुम राजा भीम जो सद्बदेश का स्वामी है उसकी पुत्री 
होकर दमयब्ती के नाम से विख्यात होगी तम दोनों परस्पर 
विवाह कर. संसारी भोग भोगकर अन्त में स॒क्ति पाबोगे यह 
कह।शिवजी तुरन्त अन्तधान होगये और भील राजा नल होकर 
तीनों लोक में प्रसिद्ध हुआ ओर मीलनी दमयन्ती हुई उसी 
पता के रूप हस ने शरार धार नल का विवाह दम्यव्ती से करा 
दिया. उनके समान किसी ने शज्य पहीं किया दोनों बड़े शिव- 
भक्त हुये उनसे इन्द्रसेन राजा हुआ इच्द्रसेस से चन्द्रारद जो 
शिव. का बड़ा भक्कष था उसकी शी का नाम सीसम्ती था वह 
अपने पति से भी अधिक शिव की भाक्कि करती ओर सोमवार 
को त्रत रख शिव को पजती ओर ब्राह्मणों को वी सहित शिव 
ओर पावती जान बहुत प्रेम से सेवन करश्ती यह कथा प्रसिद 
हे यह यती का अवतार अति पवित्र है और अवतार का 
चारेत्र री बड़ा शुद्ध है जो इन दोनों आबतारों की कथा सुनेगा 


- संतालीसबां अध्याय | इ््द३़ 


अथवा पढ़ेगा उसको. दोनों लोक में आनन्द मिलकर मुक्ति 

होगी उन्नासीवां अवतार पूर्ण हुआ। क्‍ ' 

सतालीसवां अध्याय। 
कृष्णद्शन अवतार का वर्णन । 

नह्माजी ने कहा कि हे नारद ! अब हम कृष्णदर्शन अआव- 
तार का वर्णन करते हैं सूर्य के पुत्र मनु के इच्यारु आदि दश 
पुत्र उपजे जवां पुत्र मन्रु का जिसका नाम वह्धिक था बह विद्या 
पढ़ने को गुरु के यहां गेया ओर बहुत समय तक गुरु के यहां 
रह विद्या पढ़ता रहा इतने में वहिक के वे होने पर घरमें इच्चाकु 
आदि सव भाइयों नेजुदा २ होकर अपने पिता के घन को 
: बांद लिया पर बहििक का कुछ भाग न लगाया जब वह्िक घर 
' आया ओर सबको अपना २ भाग लिये देखा तो उनसे पद्धा 
कि हमारे भाग में क्या २ आया है क्योंकि हम भी भाग पाने 
के योग्य हैं भाइयों ने उत्तर दिया कि बांदने के समय तुम्हारा 
. भाग हम सब सूल गये अब भाग नहीं मिलसक्का हमने पिता 
को तुम्हारे भाग में दिया उन्हीं से ले लो यह सुनंकर वहिक ने 
अति आश्चर्यपृर्वक अपने पिता से कहा कि भाइयों ने हमें 
भाग न दिया कहा कि अपने पिता को अपने भाग में लो इससे 
मैं आपके पास आयाहू यह सन मुनिअचम्मा कर चुप होरहे ओर 
अपने पुत्र को धर्म में दृढ़ समझ शिवजी का ध्यान कर कहा 
कि उनके वचन दुःखदायक हैं उनको तुम मत मानो में कोई 
ऐसी वस्तु नहीं हूँ कि जिससे तुमको आनन्द हो या तुम्हारे 
खाने पीने में आऊं उन्होंने तुमसे बड़ा छल किया जो घुभे 
तुम्हारे हिस्से में दिया पर जो उन्होंने मुझे ठुस्‍्हार भाग हैं 
दिया तो बहुत अच्छा हम सदाशिवजी का ध्यानकर तुमको 
उपाय बताते दें कि अद्विर्स मुनि एक बढ़ा भारी यज्ञ कर रहे 


द्ष्द | गड्ध 
४: मिलन पक शाधा की शाक्ि ता जिस व 
हैं उनको छशदित से यज्ञ की युक्कि भूल गई, जिससे यज्ञ 
पथ पहीं होता इसलिये तुम वहां जाकर उनका उपदेश करा 
जे ह हि. 2 

वे तुम्हारे उपदेश से यज्ञ पूर्णकर जो धन कि यज्ञ स शंष 

दि ] े ] ३७ हर न कर कर ही ब्पोर स्ति 

रहेगा वह सब तमको देवेंगे सो बिकने ऐसाही किया ओर 


न्नीतद ही 
कलर तप्षीषय पे सजद 
दा ली ज् 
कान जल प्य दाह 
ज्ेजा > आल की लि की लि 

| चेजा है रच एच 
० प हर ह्वां द्च्य्र थम 
सह बहाओआाद ह 


8५ 


धन हसको दिया है यह सुन कृष्णदश्शन ने बड़ा झगड़ा किया 
हा ५४” 8 जि 48. 'आत्त सनम तू उमन्करभके हब] हवा. इकसऑ >> पा #"हं#'आ 
कहा कि तुम्हारा पिता अति धनवान ६ तुम उसके पास जाकर 
बजे उरवाटक अकाल 2० ० ख कील ४ 22 हा इन्नर बिल जाकु 
बला जा देह कहा हम सात सा बाह्रक कर तुचिक पास जाकर 
छाप (.-+- हुई एप अम्यवा० 8०५ | ्शट 50“ 2 अमन चर '#+कल्याका: लिप यु अब ४7 ८::7८7 
कहा।क हसका ब्राह्मण धर दकर आप बकुरबास हुआ पर एक 
अंडा कमकायन सके जे स्पा प्र्ाश् अकट्एार पभपुपच्ा तय कर बश्र्‌ कर /2> अप 
मु उत्तर पे केफिर य्‌ ढ़ ने हसका लंच नहां देता बह कहता 
झ््वेः तक गे ० कक ज जप पक अल मेरा रे कट ध्यवीी 
| स्का 


] 
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मातूंगा तब मु 
शिवजी की लीला बह्ठि 


र्च्ि 


र्श्दू 


का 
सदाशिवजी हैं जब यज्ञ की शेष सामग्री रहजाती हे तो वह 


हु 


सदाशिवजीकी कही जाती है वे रूप धार तुम पर अनग्रह करने 
को आये हैं तु जाकर तुरन्त उनका संबा कर उनको प्रसन्न 
करो वे सबके स्वामी हैं जिनका ब्रह्म विप्ण भरी ध्यान करते 


आर सब देवता मुनि और सिद चारण सेवा से 


डे 


शा 
24 
के 
| 
+4/ 


अइतालीसवां अध्याय 4. 


क्‍ हद, 
डे लि व्यय 
€ यह कह घुलि अपने वहिक पुत्र सहित तुर्त वहां गये और: 


हक ने हाथ जोड़ विनती की बे हसारे पिता ने तुमको जान 
लिया कि तुम संदाशिव हो तीनोंलोक सब तुम्हारे है मैंने आप 
को नहीं जाना और तुमे तकरार की हमारे अपराध दूर करो: 
ओर हम पर प्रसन्न होकर सब धन ले लो फिर शआडदेव सुति 
वह्निक के पिता ने हाथ जोड़ बहुत स्तुति की इतने में विष्णु ने 
हम ओर सब देवताओं समेत आकर शिवजी की स्तुति की 
आर ऐसे स्वरूप को देख सबने बड़ा आनन्द मान बड़ा उत्सव 
किया फिर उसी क्ृष्णदर्शन शिव अवतार ने बहिक से कहा 
कि हम तुम्हारी सत्यता देखकर बहुत प्रसन्न हुये हमने सब 
धन तुमको दे दिया तुम इसको लो ओर तुम अपने पिता 
सहित मुक्कि पावोगे तुमको बड़ा ज्ञान भाप्त. होगा यह कह 
, अन्तधोन हुये ओर सब देवता आदि भी अपने २ स्थानों को 
चले गये ओर श्राडदेव म॒नि गहिक सहित अपने स्थान में 
पहुँचे सो वहिक चक्रवर्ती राजा हुआ और उससे शिवजी का 
बड़ा ही तप किया और संसार में सर्व प्रकार के मोग भोगकर 
अन्त में शिवपुरी की पहुँचा ओर गयों में गिना जाकर शिव- 
जी की सेवा में प्रझ्त रहा जो इस चरित्र को सुनेगा वा पढ़ेगा 
वह दोनों लोक में प्रसन्न रहेगा। . ५ 
अड्तालीसवा अध्याय। 
' भिक्षनाथ अवतार का वंणन। . 
ब्रह्माजी ने कहा कि हे वारद ! अब हम भिक्षुनाथ अवतार 
का वर्णन करते हैं पूर्व में एक राजा सत्यरथ नाव शिवजी का 
बड़ा भक्त हुआ वह विदर्भ देश का राज्य करता सो एक समय 
तक वह विदर्भ देश में स्यायके साथ. राज्य करता रहा एक दिन 
समय पाकर राजा शाल्व ने सत्यरथ पर घावा करके उसके देश 


नि हि 
ध्ष्द शिवपुराण भाषा उंचराद | 


की बेश लिया और दोनों राजों में बड़ा युद्ध इआा सो बहुत 

करने के उपशब्त सत्यरथ पशरत हुआ मारा गया रात्रि 

$ समय उसकी सनी युक्षि कर घर से बाहर भाग गई ओर 

पर्व की ओर शिव ओर गिरिजा का ध्यान कर चला वह गभ- 

वती थी बहुत माग चलने से थक कर तालाब के वाल जा एक 

ठंश्ष के नीचे बह गे भाग्य से शुभ लग्न सम उसी दिन उसके 

पत्र उपजा ओर रानी बहुत प्यासी होकर उस तालाब में पानी 
पीने गई अभी पानी न पिया था कि एक गाह ने उसको निगल 

लिया ओर नया उपजा हुआ बालक भख प्यास से रोने लगा 

शिवजी को उस बालक पर बड़ी दया उपजी और ऐसी कृपा 

की कि तरन्‍्त एक ब्राह्मण की खी बालक के समीप पहुँची ओर 

उसके साथ भी एक बालक एक वृष की आयु का था वह विधवा | 

निर्धनज्री भिक्षाटन कर कालक्षिप करती उसने आकर लड़ का पड़ा 

हुआ देखा ओर बड़ा अचरजकर कहा कि यह किसका बालक 

है. कोन डाल गया हे कोई ज्जी पुरुष यहां दिखाई नहीं देता 
जिससे इस बालक का हाल पूछूँ उचित है कि में इस बालक 

को उठाकर अपने पुत्र के समान पाछ्ूँ पर इसके कुल के 
हाल पढने विदा इसका उठाना उचित नहीं हे ब्राह्मणी को 
ऐसी चिन्ता में देख शिवजी श्रसन्न हुये ओर आप भिक्षक 
रूप से प्रकट हो ल्ली से कहा कि तम कुछ संशय मत करो 
इस बालक का पालन करो इसके पालने से तमको शीघ्र 
ही.सब प्रकार का आनन्द ओर भोग ग्राप्त होगा सी ने प्रसन्न 
हाकर कहा तुम्हारी आज्ञा से में इसे पालती है पर आशा 
रखती हूं कि आप इसके जन्म ओर कर्म आदि का दत्तान्त 
सुना दीजिये में जानती है कि तुम निस्‍्सन्देह शिव हो ओर यह 
बालक पूर्वजन्म मे तुम्हारा सक्त रहा हे कोई कूसे इससे करते 


झइतालीसयां अध्याय) ,. द्द्छ 


नहीं बना इससे इसकी यह गति हुई यह सुत्र शिव स्री से 
आते भ्सन्न हुये ओर उसको अपना भक्त जान कहां कि यह. 


' विदर्भ देश के राजा सत्यरथ का पुत्र हे पर्वजन्म के करे से 


इसने ऐसा दुःख पाया है राजा शाल्व ने इसके पिता को माए- 
डाला तब इसकी माता वन में भाग आई सो इस बालक के 


' उत्पन्न होनेके उपरान्त आह ने पानी पीते उसे खाडाला ख्री ने 


आश्चरयंकर शिवजी से पद्दा कि इस बालक के पर्वजन्म का 
ठत्तान्त वरोन करो कि क्यों इसको ऐसा हुःख प्राप्त हुआ और 


हमारा यह बालक ओर हम दरिद्र अवस्था में हैं शिवरूपी 


. बाह्मय बोले कि पृ्वेजन्स से इसका पिता मारडब्यदेश में जो 


दक्षिण में भलिद है वहां का राजा हुआ और बह अपनी 
प्रजा के पालमे ओर नीति धर्म में प्रसिद्ध हुआ वह शिवजी 


का बड़ासकृू था सदा प्रदोष ब्रत करता एक दिन राजा प्रदोष 


का ब्रत किये हुये शिवपृजन कर रहा था कि इतने में नगर के 
बीच बड़ा शब्द हुआ राजा तुरन्त सदाशिवजीकी पूजन बोड़ 


' चले मन्त्री वहां से लोड आता था और जिस शत्रु ने कि नगर 
' में उपद्रव मचाया था उसको भी पकड़े हुये साथ लाता था 
” सो मन्त्री ने सब ठत्तान्त कहा राजा ने शत्रु को देखा और बहुत 


क्रोधकर उसका शिर काटडाला उस अशुद्ध अवस्था में फिए 


भी शिवजी की पूजा छोड़ भोजन कर लिया उसके पुत्र 
ने भी यही अधर्म किया ओर घरम को भूलही गया सो राजा इस 


जन्म में विदर्भ देश का राजा होकर शाल्व के हाथ से मारा 


गया और यह उसीका पुत्र हे जो तुम्हारे सम्मुख खड़ा है और 


. शंनी जिसको ग्राह ने खालिया उसका छत्तान्त यह है कि वह 
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पूर्वजन्म में भी राजा सत्येरथ की रानी थी उसने अपनी सी तको 


हि 8५ 


घोखा देकर मारडाला उसका फंल उसको यह मिला कि उसकी - 


5 & 
ईद शिवपुराण भांपा उचराद्ध । 


। आह ने खाया ओर तुम्हारे पत्र का यह हाल है र्कि न से 
ब्राह्मण था इसने अपना जन्म दान लेने में विताया अब पा 
उचित है कि इन दोनों बालकों से सलीभांति शिवकी पूजा 
कशओ यह कह शिव ने उस खी को अपने मुख्य चिह्नों समेत 
दर्शन दिये जिससे सखी ने अतिप्रसथ्च हो गद्गदवाणी से स्तुति 
की फिर शिव अन्तर्थात होगये श्री ने ठुरब्त उस वालक को 
उठा लिया और अपने बालक सहित घर में आईं और एक 
गांव में जिसका नाम चक्र है वहां रहने लगी ओर दोनों वालक 
शारिडल्यमनि से शिक्षा ले शिव की भक्ति करने लगे वे दोनों 
प्रदोषत्नत रखते इस तरह चारसास बीते एक दित दोनों मिल- 
कर महानदी में स्थानकर शिववाना किये हुये घश्को लोटे गाते 
थे कि शिव ने दोनों क जान क्ृप्‌ लीला 
एची कि सा में उन्होंने घत का सर एक घट पाया घर में 
आाकर अपनी माता से यह हाल कहा ब्राह्मणी ने शिव का 
आति धन्यवाद किया फिर दोनों शिवका ब्रत करते रहे जब एक 
वषे बीत गया तोशिव ने यह चश्त्रिकिया कि एक दिस दोनों ने 
वन मे गन्धद कहा कन्या देखी ण्‌ पु ते उसके 
पास जानें से निषेध किया पर राजा के पुत्र ने निकट जा वाता 


करने के उपशब्त उसके साथ अपना विवाह कर लिया और शिव 
नेऐसी कृपा की कि उसने अपने कुल के सज्यक्रो प्राप्त करके राज- 


काज-किया ओर वही ब्राह्मणी राजा की माता होकर आनन्द से 
काल बितानेलगी राजा का नाम घरगुप्त हुआ और ब्राह्मण के 
पुत्न का नाम शुचित्रत था दोनों ने शिव की ८ की ओर 
सदा असन्न रहे यह शिव अवतार का चरित्र अति पवित्र हे दोनों 
लोक में आनन्द॒दायक है मिक्षुणाथ शिव अवतार के स्परण से 
स॒व कष्ट नष्ट हो जाते हैं बयालीवां अवतार पर्ण हआ। 
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हक 


. उनयासवां अध्याय | 


उनचासवां अध्याय। 
।.. नरजरेश्वर अवतार का वर्णन | 

' अल्ाजी बोले कि हे नारद ! अब हम नरजरेश्वरु अवतार 
का वरणन करते हैं जिसने उपभुनि ब्राह्मण का ढुःख दूर किया 
व्याप्रपाद मुनि जो तप में प्रसिद्ध हैं उनके एक पत्र उपजा 
जिसका नाम उपसुनि रक्खा गया वह' सदा अपने मातुल के 
घर साता सहित रहता माग्यवश दरिद्रता ने आ घेश संयोग 
से एक दिन उपझुनि ने दूध पिया उसके पीने से और 
अधिक दूध पीने की इच्छा हुई और हठ से बार १ अपनी 
माता से दूध मांगा सो द्रिद्वता के कारण दूध का ठिकाना कहां 
था उसने यव कूट पानी में घोल दूध के ओढ़र से उपचुनि को 
पिला दिया उपसुनि ने उसे पीकर कहा कि यह तो दूध नहीं है 
यह कहकर रोने लगा ओर बार २ अपनी माता से दूध मांगता 
था निदान उसने ठुःखी हो उपलुनि से कहा कि में तो अपने 
भाग्य से महाधनहीन हूं मैंने पृषजन्भ में शिव के निमित्त कुछ 
दान नहीं दिया जो देती तो इस जन्म में धनवान होती हम 
बन में रहते हैं भोजन भली भांति नहीं मिलता धन दृष्य कहाँ 
हो धन बिन शिवक्षपा नहीं मिलता शिवपृजा बिन सिवाय हुःख 
के कभी आनन्द भाप्त नहीं होता यह छुन उपघुनि को पर्वजन्म 
के संस्कार से बुद्धि उपजी ओर अपनी माता से कहा कि अब 
तुम कुछ खेद मत करो में शिव का तप करता हूं ओर शिव को 
प्रसन्न कर क्षीरसागर वर में सांग लगा यह कह और माताकी 
ध्याज्ञी ले हिमगिरि में जा बड़ा तपकर वनफलों से शिव का 
पूजन किया ओर पश्माक्षरी मन्त्र जपा जब उपयुनि की तप करते 
शहुतसा समय बीता ओर शिव. असन्न न हुये ओर बर देने के 
तिमित्त न आये तो तीनों लोक उपसुनि के तप से ,जलमे लगे 

झा. ष््छ 


६१९७ शिवपुराणा मापा उचतराद । द 
सो देवताओं की विनती के अदुकूल हम सबको रा शिव के 
पास गये ओर स्तुति के उपरान्त सब दत्तान्त कहा व हस 
कर बोले कि तुम कुछ संशय मत करो उपमुनि ढुग्ध के निमित्त 
तप कर रहा है सो अब हम उसको वर देंगे तुम सब अपने २ 
स्थानों को चले जावो देवताओं के चले जाने के उपरान्त शिव- 
जी में उपभनि की परीक्षा लेने के निमित्त आप तो इम्द्ररुप ओर 
गिरिजा को शी और गयों को देवताओं का स्वरूप वना ओर 
लन्‍्ही का ऐशवत रूप रच उपमुनि के समीप जाकर,कहा कि 
: बृश मांगों उपसुनि ने कहा कि हे इन्द्र | तुमको हमारा भ्णाम 
है हमको शिव के मजने की शक्कि कृपा करो हम केवल शिव से 
वश मांगेंग ओर किसी से वर मांगने की इच्छा नहीं इन्द्र ने 
कहा कि हे सुनिपुत्र ! क्या तृ हसको नहीं जानता ओर अन्य 
देवताओं के समान हमको विचारता है में सब देवताओं का 
गजा हूं मुंमकों अग्नसन्न कर कसी किसी को आनन्द नहीं 
मिलता मेरी पूजा कर जो सन में आये वह ले ले ओर शिव 
निर्गण देवताओं की गणना में नहीं ओर वह दीन ओर निर्वेल 
है वह तो दक्षप्रजापति के शाप से भूत हो गये हैं और महा 
अशुप्त हैं इससे उनका वचन सत्य नहीं होता वरन उस समय 
से कोई शिवजी को नहीं पूजता ऐसे मजुष्य से क्योंकर तुम्हारा 
काम निकलेगा उपबुनि ने सुन कर बड़े क्रोध से उत्तर दिया 
कि हे इन्द्र | तुम देवताओं के राजा होकर शिवजी की निन्‍्दा 
मुख पर लाये तुमको क्या हो गया है जो तुमने शिवजी को नहीं 
शाह चाता शिवजी वह हैं जिनकी बह्मा, विष्ण और सब देवता 
बा करतेहें उनको वेदमी नेति९कर वर्णन करते है और वेदान्ती 
उनको बह्म के त्ाम से असिद् करते हैं और सन्त विवाद छोड़ 
उनका भजन करते है वे तीनों गुण से परे शुद्ध, पवित्र, परमात्मा, 


उन्नचासवां अध्याय । ह्ह्र्‌ 
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नं॑ण, सगुण ओर सबके स्वामी हैं हे मुख, इन्द्र! त उनको 
नही जानता जिनके स्‌ को ई नहीं हे ओर मैंने तेरी 
मान दूसरा को ई नहीं हे ओर मैंने तेरी जिद्ा 
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. अडिवर्जी को जिन्दा सुनी यह सुझ्क पर बड़ा पाप होगा इसलिये 


में तुभे भी नष्ट करूंगा और आप भी मर जाऊंगा यह कह ओर 


. भस्म लेकर मन्त्र पढ़ इन्द्र पर चलाई और आप भी सब तरह 


से पवित्र हो चाहा कि अपने को मार डालूँ यह देखकर शिवजी 


. अति प्रसन्न हुये ओर नन्‍्दी ने शिवजी की सैन समझ तुरन्त 


रू कं 


भस्तात पकड़ लिया जिससे आग्नि दूर हो गई और शिवजी 
हि अं के जे कप बिक 

ने पूर्व के समान अपना निजरूप धारा ओर इन्द्र के वह सब 
लक्षण गुप्त हो गये जिस रूप का उपसुनि ध्यान करते थे वही 
रूप सामने खड़ा हो गया उस समय सब देवता उस स्थान पर 


आकर शिवजी की स्तुति करने लगे आकाश से पृष्पों की वर्षो 
हुईं और हर प्रकार से आनन्द महल हुआ उपझुनि ने शिवजी 


को प्रणाम किया शिवजी ने उपणुनि को निकट बुलाकर स्कन्द 
के समान अपने समीप बेठाया ओर अपना हाथ उपसुनि के 
शरीर पर फेर दिया ओर कृपाहष्ठि से उपलुनि को अवलोकन 
कर कहा कि तुम हमारे हृढ़भक्क हो हम तुमसे अति भसन्न 
हुये गिरिजा तुम्हारी माता ओर हम तुम्हारे पिता हैं तुम सदा 
युवा रहोगे कोई तुमसे पाप न होगा तुम पर झत्यु का वश न 
चलेगा तुमको दूध, दही, घी ओर शहद के बहुत से समुद्र 
मिलेंगे तुमको सदा आनन्द रहेगा ओर तुम सदा बलवाय रह- 
कर प्रसन्न रहोगे और हमारे भक्तों के शिरोमाणि होगे तुम्हारा 
कुल और गोत्र सब आनन्द में रहेगा ओर खी पुत्र सब हमारी 


'भक्षि में लगे रहेंगे और पशुपति.तत को पावोगे तुम्हारा वचन 


अति स्पष्ट होगा और तुम बड़े वाचाल होगे हम सदा: ठुम्हारे 
पास रहेंगे तुमको सब कुछ मिलेगा यह कह शिवजी अन्त्थान 


६६४ *.. शिवपुराण भाषा उ्राद्धे ह 
हुये और उपसुनि भी अपने आश्रम कक जो यह 
चरित्र पढ़े और सुनेगा वह आनन्द में रहेगा तिरासौवां अब- 
तार पूर्ण हुआ। | 
ं एचासवां अध्याय। 
8, पड जदाधारी अवतार का वर्णन । । 
.- ब्ह्माजी बोले कि अब हम जठ्यघारी अबताश का वर्शन 
'करते हैं कि जिस तरह शिव ने गिरिजा को धोखा दिया इस 
खवतार का वर्णन शिव के विवाह में विस्तार से हो चुका है 
यहां केवल संक्षेप से इसका वर्णन होता है जब गिरिजा तप के 
निमित्त माता पिता की आज्ञा ले बनमें गई इस इच्छा से कि 
हमारे पति सदाशिव हों सो गिरिजा के कठिन तप के कारण 
कई बेर शिव ने सुनीश्वरों को गिरिजा की परीक्षा के निमित्त 
भेजा पर गिरिजा ने कुछ मी सुरीश्वरों से धोखा न खाया अपने 
तप में हृढ़ रही निदान शिव की भी गिरिजा के देखने की इच्छा 
उपजी सो शिवजी जदाधारी ब्राह्मण का स्वरूप बना गिरिजा 
के पास गये और बहुत बातो ओर विवाद के उपरांत जब कुछ 
: न चली तो शिवजी ने प्रसन्न होकर अपना मुख्य स्वरूप मिरिजा 
. को दिखाया ओर कहा हे मिरिजा! तुम झुक बहुत प्यारी और 
हमारी प्राचीन शक्कि हो हमने परीक्षा के निमितत सब काम किये . 
है हम तुमसे बहुत मसन्न हैं वर बांगो उत्तम है कि तुम हमारे. 
साथ चलो और कलास पर्वत को अपने चरणों से सुशोमित 
करो गिरिजा ने लज्जा से शिर झुका ओर विचार कर कहा कि 
जी तुम असन्न हो तो हमारे पति होकर हमारा विवाह अपने 
जब करा शिव ने कहा अच्छा यही होगा ओर अन्तर्धान हुसे 
चोरासीयें अवतार का चरिष्न पूर्ण हुआ। ु 


-. इैक्याचनपां-अध्याष | ' ६8३ 


इक्यावनवां अध्याय । - 
.... नेतेकनट अवतार का वर्णन। क्‍ 

अह्माजी ने कहा कि हे नारद ! अब हस ततकनट अवतार 
. का वरान करते हैं कि जेसे शिवजी ने नर्तकनट अर्थात्‌ नाचमे 

गानेवाले का रूप धारण करके मैना और हिमाचल को घोखा दिया 
सांबर दूने के अनन्तर एक दिन शिवजी नाचने ओर गाने- 
वाले का रूप घर मैना ओर हिमाचल के घर गये और उनको - 
प्रसन्न कर भिक्षा के बदले गिरिजा को मांगा पहिले तो कोध 
कर निकाले गये पर जब हिमाचल ओर मेना ने जाना कि यह 
तो सदाशिव हैं तो गिरिजाका देना मान लिया ओर शिवने बड़ी २ 
लीला कर मिरिजा को ब्याह्य पचासीयां अवतार पूर्ण हुआ । 
हा हिजावतार का वर्णन । 

ब्रह्माजी बोले हे नारद ! जब भेना ने शिव को जाना कि 

यह सबसे अष्ठ सर्वोपरि हैं इनको कन्या देना उचित हे तब 
. सब देवताओं ने परस्पर यह सम्मति की कि यह मेन्रा और 
हिमाचल की बुद्धि दूर करती चाहिये इस विचार से पहिले वे 
. हमारे पास फिर हमारी आज्ञा से सदाशिव के पास गये ओर 
कहा जो हिमाचल तुमको सदाशिव समझ गिरिजा को देवेगा 
तो इसी शरीर से तुम्हारे लोक में चला जावेगा फिर रत्न ओर 
अन्य अछ्ुुत वस्तु कहां से मिलेंगी. देवताओं को ऐसे जीने से 
मरना उत्तम है आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे उतको 
बह दिव्य बुद्धि कि हम शिवकों अपना जामाता + बनाते हैं 
जाती रहे शिव ब्राह्मण बन वेष्णव स्वरूप धार हिमाचल क 
समीप गये और कहा कि तुम ऐसे राजा होकर अपनी कन्या 
साधु अवधूत को देते हो यह बात तुमको उचित नि यह 
: लाधु का वचन दिसाचल को इतना लगा कि उन्होंने विवाह | 


६६४ शिवंपुराण भाषा उचराद | 


का फेरना उत्तम समझा फिर शिव ने यह चरित्र कर केलास 
में पहुँचकर सप्तऋषियों का स्मरण किया वे आय सा उनका 
हिसाचल के पास समझाने बुझाने को भेजा ओर कहा कि 
वे दोनों फिर हमारे विवाह करने को नहीं मानते तुम ऐसी 
थुक्के करो कि विवाह होजावे लो सघ्ऋषि ने हिमाचल ओर 
: मना को बहुत समझा बुमाकर शिव का विवाह करा दिया हे 
नारद | ऐसी लीला शिव ने ब्राह्मण का अवतार धार की है 
जो इस कथा को पढ़े मुनेगा वह दोनों लोक में प्रसन्न रहेगा 
दियासीबे अवतार का चरित्र पूर्ण हुआ। द 
वावनवा अध्याय । ५ 

अश्वत्थाना अवतार का वर्णन । क्‍ 

' अहाजी ने कहा किड्ढे नारद | दोणाचार्य जो आह्मणों में बड़े 
विद्वान थे उनको कौरवों ने अपना गुरु बनाया जिनसे उनको 
धनुविया ग्राप्त हुई फिर उन्होंने उन्हीं के लिये कठिन तप 
कर शिवजी को असच्च किया शिव ने द्ोणाचार्य के पास आ- 
कर कहा कि तुम्हारी बनाई हुई स्तुति सुनकर हम आति 
अजज इये जो चाहो वर लो होणाचार्य ने कहा कि मुझको 
री हे एक पुत्र कृपा करो जो हमको कौरवों सहित 
आलनब्द दे यह सबको जीत बड़ा बलवान हो मोत उसके 
सामने न आवे 0. आन यही वशदिया और अन्तधीन हुये और 
अपाचार्य ने अतिप्रसन्नता से यह हाल अपनी स्त्री को सुनाया 
ओरे दे दोनों शिव की भक्ति में दढ़े रहे निदान समय पाकर 


किया उसके भय से पारड कर सके सो विष्णु : 
पक ते पारडब कब ने कर पक सी बिष्णु की 
.... उ पेदिव का तप किया और शिव से पाशुपत 


' बावनवां अजय । ६६५ 


अंख पाया जिससे अजुन कौरवों पर प्रबल हुये पर फिर भी 
अश्वत्थामा ने अपना इतना तेज दिखाया कि कोई कुछ न कर 
सका ओर छुगमता से पारडबों के पुत्रों का वध किया निदान 
आजुन ने रथ पर चढ़ अश्वत्थामा का पीछा किया अश्वत्थासा 
कुछ न डरा ओर सार्ग में खड़ा होगया और बह्माल अर्जुन 
प्र छोड़ा जिससे आजन ले ञ्प्र्ति ढुभखी हो कृष्णु से कहा 
कि हे विष्णो | यह क्‍या होता है एक ज्वाला सबको जलाये. 
हुये हमारे सावने चली आती है इसको. आप दूर करें हम 
आपकी शरण में हैं कृष्ण ने शिव का ध्यान कर जाना कि यह 
ब्रह्माख है तो अर्जुन से कहा कि यह बह्माख् हे तुम्हारे नह. 
करने को अश्वत्थामा ने चलाया है इसको कोई निवारण नहीं - 
कर सक्का अब तुम तुरच्त शिव का ध्याव करो जो अपना शब्त 
कि शिव ने प्रसच्च होकर तुमको दिया है उससे इसको दूर करो 
ओर कोई युक्ति नहीं है चह सुनकर अजुन मे शिव का ध्यान 
कर तुरन्त पशुपति अल छोड़ा उससे बह्माल दूर होगया 
अजुन को अत्यानन्द प्राप्त हुआ यह देख अश्वत्थामा ने के 
इच्छा से कि संसार में पाएडवों का दंश न रहे और जो अर्जुन 
के पुत्र अभिमन्यु की ली उत्तराकुवरि के ग् था उसके वध के 
निमित्त फिर अपना अछ् छोड़ा सो उत्तरा अति विकल हो 
कृप्णजी की शरण में गई कृष्ण ने ध्यान कर यह चरित्र हा 
सदाशिव की आज्ञापूवक अपना चक्र चलाया और उत्तरा । 
ग़र्भ की रक्षा की ओर कृष्ण गा को लेकर हक 8 
की शरण में गये ओर पारडवों ओर अश्वत्यामा मे मे के 

और प्रीति करा दी जिससे .उपदृव शान्‍्त होगया सब लोग 
की के. से रहने लगे ओर अश्वत्थामा ने पाण्डवों पर प्रसन्न 
दोविडय धर दिये यह शिव के अवतार अश्वत्थामा का: जा द 


६६६ शिवपुराण भाषा उत्तरादध । 
अति पंवित्र संसार में आनन्द देता है वे सदा गड्ाकिनारे रहते 
है और सबकी दृष्टि से छिपे हैं यह शिव अवतारकथा: अति 
शद् निर्मल सुनने ओर पढ़नेवालों को बड़ा फ़ल देती है इसके 
सुनने से सब काम पूरे होते हैं सत्तासीवें अवतार का चरित्र 

समाहहुआ।..._ ., पे 
 तिएएनवां अध्याय। 

किशतेश्वर शिव अवतार का बरणोन-। 

. - ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद | अब हम किरातेश्वर अवतार 
का वर्णन करते हैं अर्थात्‌ जिस तरह शिवजी ने किंरात का 
अबतार धारण किया ओर अत को पशुपति अख बहुत बर- 
दानों समेत कृपा किया और यह भी वर दिया कि तुमको कोई 
जीत न सकेगा ओर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जय 
दिलाई इतना सुन नारद बोले कि हे पिता |! आप कुछ विस्तार . 
से अजुन का दतान्त और किशतेश्वर शिवजी का वर्णन सुनावें 
ब्रह्माजी बोले कि पूर्यकाल में सोमवंशी कुल में राजा ययाति 
हुये जिनके पांच पुत्र उपजे उनमें सबसे छोटा लड़का पुरु जो 
रानी शर्मि्ठा से उपजा वह राज्य पा धर्मपूर्वक भ्रजा पालन 
करता रहा उसके कुल में राजा शब्तनु हुआ जिसके समान 
दूसरा राजा न हुआ उसको दो स्री गढ़ ओर सत्यवती थीं जो 
पत्र कि गड से उपजा उसका नाम भीष्म था जो बड़ा तपरवी 
हन्दियाजितू था और सत्यवती दूसरी रानी से चित्राह़द और 
विचित्रवीय उपजे जो कि चित्राहुद को समनामी गन्धर्व ने मार 
झ्ला इससे विचित्रवीर्य को राज्य मिला उनकी दो सानियां थीं 
जल आ कक दिन भोग विलास करता जिससे 
राजा को राजयच्‌मा का रो होगया चरद्यपि सब उपाय कियेगये 
र राजा मरगया निदान राजा शंब्तंतु. का झुल नष्ठ हो गया 


है गे श्‌ हा हे 
: त्तिरेपनयां अध्याय |...) ३६७? 


यह देखे सत्यंवती रानी ने व्यासजी का स्मरण, कियो और 
व्यासजी के हारा दोनों रानियों से सन्तान उपजाये बड़ी रानीः 
; ते ध्ृतराष्ट्र उपजे जो अच्घे थे और छोटी शाही से पाए हुयेः 
तीसरी बेर राजा की दासी व्यास के समीप गई उससे विदरनाव: 
क्‍ हर के बड़े भक्त उपजे इसी भकार सत्यवती तीनों पन्नों को: 

देख 68 अति असल्ष हुई वे तीनों पत्र बड़े अतापवान: 
हुये जिन्होंने संसार में बहुत धरम चलाये ओर शजा सुबल की 
कन्या गान्धांरी के साथ पृतराष्ट्र का विवाह हुआ ओर राजा श्र 
सेन की लड़की कुन्ती पारडु को ब्याही गई जो वसुदेव की बहिन 
थी और पारडु को दूसरी रानी माद्दी मह॒देश के राजा की पुत्री थी 
धृतराष्ट्र के दर्थोधनादि सो पुत्र उपजे और पारडु से पाँच पुत्र, 
उनके यह नाम हैं युधिष्ठिर भीम अजुन तो कुन्सी से ओर नकुल' 
ओर सहदेव माद्ी से ओर विलुर के साथ पारशवी शजा देवकः 
की कन्या व्याही गई जिससे बड़े धर्मवान्‌ पुत्र उपजे यह सब 
लड़के परस्पर खेलते पर भीम अथाह बल.-के कारण उपूहृय 
मचाता.येह बात हुर्योधन को मली न लगती बह इस उपाय मे 
रहा करता था कि भीम को किसी प्रकार सा निदान हु्योधिनः 
की -कीई युक्ति न चली ओर कोरव पारडबर्म बढ़ा बेर ही गया 
मंन्‍्त्री के उपदेश से धर्तंराष्ट्रने पाएडवों को वाराणसी मे.लाक्ाः 
भवन के भीतर जलाने को भेज दिया सो वे.शिवजी, की कृपा 
और विदुर की सम्मति से बचे रहे ओर दक्षिण देश में जाकह: 
मार्ग में हिडम्ब देत्य को भीम ने मारा ओर व्यास के उपदेश: 
दे चंक्रपुर- में स्थित हुये जहां, भीम ने एक दानव कब के 
एंक ब्राह्मण का काज सँवारा और इसी ,स्थान.पर डोपदी/काः 
रंवयेवर सुन कुन्ती सहित वहां गये और मत्स्य वेधने के उप: 
शंम्त क्षेपदी से विवाह किया ओर वहाँ कृष्ण से भी भेद हुई: 

द्चफ 


हद... शिवपुराण- मापा उत्तराद । ु 
यह चरित्र प्राए्डवों का सुन धृतराष्ट्र ने फिर उनको अति भीति 
प्रकट कर बला.लिया ओर आधा राज्य पारडवों को दे खारडव- 
भ्रस्थ में रहते की आंज्ञा दी कि कुछ विवाद और झगड़ा न 
होते सो पाएडव :खारडवंग्रस्थ में रहे राजा युविष्ठिर ने ओर 
बहुत: देश जीते और धृतराष्ट्र की नाते से भजा पालन कर 
श़ज़सय यज्ञ किया फिर अर्जुन तीर्थाटन के लिये संसार भर में 
अंमण कर हारका में गये ओर कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा 
को भगा लाये ओर अपने साथ ब्याह किया जिनसे अभिमन्यु 
उपजे अंब दूसरे प्रकार हम अर्जुन के बल का दखान करते हैं. 

कि पूंष समय में इ्वेंतकी नाथ महाराजा शिवजी का बड़ा भक्क 
हुआ शिवजी ने दुर्गसा से कष्ठा कि तुम जाकर श्वेतकी को 
यज्ञ करा दो सो दुर्वासा ने यज्ञ कराया ओर बारह वष तक _ 
. बराबर घृत की धारा यज्ञ की अस्ति में पड़ती रही इससे : 
अग्नि अति हत्त हो अजीरणता से निसतेज हो गया ओर हमारे 
पास आकर कहा कि में अति विकल हूँ सो अजुन ओर कृष्ण 
ने हमारी आज्ञा से अग्नि को शरण में ले उनको खारडबवन 
अलीभाति ज़लाने दिया उस समय सयदानव को जो उसी वन 
में रहता था कृष्ण की आज्ञा से अजुद ने साथ जाने दिया सो 
मयने एक वाटिका पांएडवों को ऐसी वनाई कि जिसमें जल 
एथ्वी आदि कुछ न भासता था उस स्थान पर हर्योधन की 
बुद्धि थे कु काम ने किया और सब लोगों के हँसने से हु्यों- 
घन: आंतिलजित होगया और पुराने बेर को फिए उठा जुबे के 
हांस पारडंवों से सब धन ओर राज्य लेलिया फिर होपदी को 
भी जुंबें वें. जीता ओर दुश्शासन दुर्योधन के भाई ने द्रौपदी के 
पठ खींचे. पर दुर्वासा के आशीवोद से इतने वल्ल बढ़गये कि. 


 झुश्शासन दीन होकर खड़ा रह गया ओर द्ैपदी की लाज 
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चौवनवां अध्याय-].... | एहृ&! 
रह गई निदान पारडवों को बारह वर्ष के लिये. संब्य, से च्युत.. 
होकर कल मर से निकलजाना पंड और जो.कि सूर्य ने एक 
वेतन पारडवों को दिया था उसी से. वह कालक्षेप करते इसी. 
भकार पारडव क्ोपदी सहित देशाटन करते रहे। -... ... . 
हा चावनवीं अध्योय॥ ... ... :. 
ब्रह्माजी ने कहा कि पारडवों ने हेतवन में जाकर: नाता. 
भकार की आपदायें उठाई उनके भोजन के निमित्त बही.सूर्य 
का दिया हुआ पात्र था उसमें यह गुण था कि जबतक छपदी', 
_ भोजन न करले तबतक उसके भीतर से भोजन फम न होता 
' इसी प्रकार समय बीतगया हुर्योधन मे इस शत्ताव्त को न जाना 
सो उसकी यह इंच्छी हुई कि पाएड्यों को किसी मुनिआादि से 
शाप दिलाना चाहिये सो दुबवासा की बढ़ी सेवाकर बर लेने की 
' आज्ञा पाई ओर कहां कि में पाएडवों का नाश चाहता हूँ दुर्वासा 
, ने उसको बहुत घिक्कार दिये ओर कहा कि यह बात कभी ते हो 
सकेगी उनकी रक्षा करनेदाले आप शिवजी हैं ओर विष्णु ने जो 
अवतार धारा है वे शिवजी की आज्ञा से रात दिन उनकी रक्षा 
करते हैं पर अच्छा हम तुमसे प्रसन्न हैं कुछ उपाय करेंगे यह कह 
दुवीसा पाणडवों के समीप गये उनके साथ दृशहजार शिष्य थे 
- और दुर्वासा उस समय गये जब द्ोपदी मोजन करें चुकी थी. 
दुर्वासा ने पृजन पाकर भोजन मांगा ओर अफते शिष्यों 
: समेत समान करने को गये तब पाणडवों को अति चिन्ता उपज 
चाहा कि हम सव मर जावें क्योंकि जब ढुवीसा लोटकर भोजन 
न पावेगा तो हम सबको बड़ा भारी शाप देवेगा यह विचार 
करही रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि तुम कुछ शोच तत करो 
कृष्णज़ी का स्मरण करो यह सुन द्रोपदी लहिते सबने छृष्ण 
का स्मरण किया सो कृष्ण, ने तुर्त आकर सूर्य का दिया इक 


हा; शिवपुराण भाषा उत्तराद । 


बही बर्तन मांगा और एक शाक का पत्र बर्तन में देखकर उसको 
खाया उसके खातेही दर्वासा और सब सुनिओर सव शिष्य तत्त 
होंगगे, ओर आपने स्थान को ऊपरही ऊपर चले गये यह 
कर पाणडव अति प्रसज्ञ हो ऋष्ण की स्तुति करते लगे कृष्ण 
कहा कि हम सथरा को छोड़ द्वारका को गये ओर वहां सबको 
बसाया ओर शंत्रओं पृर्‌ विजय पाने के लिये उपसुति के समीप 
गंये उम्तके उपदेश से बहरिकाश्रम में जाकर सात मास पयन्त 
शिवजी का तप किया शिवजी ने भसन्न हो हमको वर दिया 
जले हारका पहुँच हमने शहुओं को जीता इससे तुमको भी 
इस कहते हैं कि तम शिदजीकी सेवाकरो शिव विनतुम्हारा काम न. 
बिकुणेगा यह कह अन्तर्याती औीक्षण्ण भगवान अन्तधान हुये 
झीर पाएडदों ने एक भील हुयोधन के पास उनके आचरण की 
। रशक्षा के तिमितत भेजा जिसते वहां का सब हाल देख कर 
पाएडवों से कहा पारडव दुर्योधन का मताप और धन देख दुःखी 
हुये इतने में ब्यासजी आये जो मस्तक में जिपरड लगाये भस्म 
रड्ाक्षं धारण किये जदाजद रखाये मुख से शिव २ कहते थे 
ऐसा रूप व्यास कादेख पाणडवों ने उठकर प्रणाम किया और 
आदर सहित बंदाकर हर पकार उनकी पृजा की ओर कहा कि 
हमने वत्र में आकर बड़ा दुःख पाया तुम हमकी सल गये यह 
तुमने बड़ी. अनुधह किया कि हमको दशन दिये झब हमारे कष्ट 
बिवत्त होजावेंगे हमको आप उदार लें कि फिर हम राज्य पार्वे 
वसाहा आप हमको: उपदेश करें ब्यासजी बोले कि तुम धन्य 
हो.कि सत्य ओर धर्म को ऐसे समय मेँ थी नहीं छोड़ते यंथपि 
पह बात हसको .उचित हे कि तुम दोनों ओर के मनेष्यों को 
>ऊकसा समभे पर जोकि वे बहुत अधर्मी और तुम धर्मिष्ठ हो 
इसलिये हंम तुम्हारे पक्ष पर हैं. तुम पर शिवजी अति प्रसन्न 


' ८ पेबपनवां अध्योग  छुठ७ 


हाथ हर प्रकार तुम्हारा कष्ठ नए करेंगे वे संब 

पंब देवता ओर घुनि उन्हीं की सेवा करते के बे कापन के 
का दुःख देख नहीं सक्के ओर बेद ओर. पुराण का यह वचन है. 
कि शिवजी शीघ्रही प्रसन्न होते हैं इससे हम तमको. यह उफ 
देश करते हैं कि शिवजी की सेवा .करो वे तुमंकी अवश्य जय 
देंगे पारडवों ने कहा कि हम सब मिल कर शिवजी की-पजा 
करें या हमसे से एक मनुष्य करे तब व्यासंजी ने शिवजी की 
' ध्यान कर शोच के कहां कि नहीं केवल अजुन पू्जीं किया करे 
फिर व्यासजी ने शिवार्चन की लंब विधि उन्नको बहा दी ओह 
कहा.कि क्षत्रिय की. पहिले इन्द्र की सेवा उचित ४ इससे तुम 
पहिले इन्द्र को प्रसन्न कर फिर शिवजी के मन्त्र को घारण करो 
तम इन्द्रकील जो गड्ड। के तट पर है वहां जाकर तपे करो ओर 
क्षत्रिय धर्म के अलकूल आपने शख्त अपने साथ लेते जाव कि 
जो कोई शन्न आवे तो उसका वध कश्या यह कहा ओर इन्ह 
का मन्त्र अर्ज़न को दिया फ़िर पार्थिव पूजा की युक्ति सिखाई 
ओर भी शिवपंजा की रीतियां बताई ओर हृष्टिबन्ध होने की 
विदा की शिक्षा की. फिर अप्रना हाथ अजुन के शरार मकर 
दिया और बहुत आशीवीददियेफिर अजुन के छोड़ में भस्म: 
: लगांदी ऐसी कृपा कर व्यास. अन्तधान हा ये ओर पारडव 
* कुंन्ती माता ओर द्रौपदी सहित शिवजी के त्म मे हब गये ।। 

एचपनवा अध्याय 

श्ह्माजी बोले कि व्यासजी के जाने के पीछे सब भाईयों ने 
* आर्जुन को अति तेजस्वी देखा सबको निश्चय हुआ. कि हारे 
: लेकट कट जायेंगे फिर सब मलुष्यों ने आशिर देकर अजुर्न 
की तप के लिये भेजा अजुन सबको अणाम. करते शुभ वक्षेत् 
देखते हुँगे चले और इन्द्रकील के निकेठ जद ग्ीजा बहती 


5२ शिवपुराण भाषा एशरादे । 


3. अमर «०. “ 
है पहुँचकर अशोकवन में विशजमांन हुये वहां बेदी वना 
तेजस्स्वरूप धारकर पहिले गुरु की स्तृति की उसके पीढे 
आ्रासन पर विशजमान हो पञ्नसूत्र पार्थिव विधिपृ्वक वनाने 
लगे और फिर पार्थिवपूंजन के मन्त्र का जप किया इसी मकार 
तीनों समय अर्थात्‌ प्राहःकाल, मध्याह ओर सायंकाल पार्थिव- 
पूजन करते ये पहिले दिन उन्होंने इन्द्र की पूजा की कि शिवजी 
के पजन में कह विश्न न पड़े फिर शिवजी का ऐसा ध्यान किया 
कि आर्जुन के शिर से अग्नि मिकली जिससे सब दन प्रकाशित 
हुआ उस बन में इन्द्र के बहुत सेवक रहते थे उन्होंने इन्द्र से 
जाकर आर्थता की कि नहीं मालूम कोन सा मजुष्य अर्थात्‌ 

तप्स्वीश्वश जप कर रहा है जिस रारण हम सब जलने से बच 
गये इच्द् ने ध्यान करके यह विचारा कि यह हमारे पुत्र अजुन 
के कार्य हैं यह विचार कर इन्द्र को बड़ा दुःख हुआ ओर वृढ़े 
बाह्मग का रूप घारकर हाथ में लाठी लेकर अर्जुन के निकट 
गये ओर खड़े होगये अर्जुन ने ब्राह्मण को देखकर उसकी हर 
गकार से एजा ओर सेवा की ब्राह्मण ने पृछ्ठा कि तुम यह तप 
किस निमित्त करते हो अर्जुन ने सब उतान्त कह सुनाया इन्द्र 


ने कहा कि तुम ऐसा तप तिष्फल करते हो तुमको ऐसा उचित 
नहीं क्योंकि संसार के सुख थोड़े दिन रहते दें केवल मुक्ति का. 


विचार रखना चाहिये 
कारण यह तुम्हारा तप उथा है जो मनुष्य शक्ति देनेवाला है 
. उसी की सेवा करो अर्जुन ते कहा कि हे ज्ाह्मएं | झाए अपने 
' घर सिधारिये आपको इन बातों से ब्या प्रयोजन है हम व्यांस- 
जी की आज्ञातुसार सर्वकार्य करेंगे ऐसी हृढ़ता अत की देख- 
कर इन्द्र को पुत्र की अति प्रीति उपजी और अपने सुरुय रूप 


मम (३ 


को घारण करके अर्जुन को दर्शन दिये और कहा कि हमने 


७०. 


हये सो मुक्ति देना इन्द्र के छाधीन नहीं इस. 


जा >आ 
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अहण बनकर तुम्हारी परीक्षा ली अब तुमको कुछ खेद न 
होगा ढुर्योधन जो तुम्हारा शत्रु हे वह निस्सन्देह जीतने 


के योग्य नहीं क्योंकि उसके सहायक भीष्म, दोण ओर 


कर्या आदि हैं जिनको हम नहीं जीत सक्े उनको तीनों लोक में 


: कोई नहीं जीतसक्का तीनों लोक में उनके समानकोई बलवानहीं 


इस कारण तुमको उचित है कि शिवपूजन करो वह मुक्ति भुक्ि 
सब देते हैं उन्हीं की प्रसन्नता से हम विष्णुजी ओर ब्ह्माजी 
ऐसे २ पदों को प्राप्त हुये हैं आज से हमारे मन्त्र का त्याग 
करके शिवजी के मन्त्र को जपी और पाथिवपृजन करके शिवजी 
का ध्यान करो तुम्हारी पूजा में कोई विज्न न उत्पन्न होगा 
शिवजी वरदान देकर तुमको सुख देंगे यह कह कर ओर आशी- 
वाद देकर उन्होंने अर्जुन के शरीर को छुवा ओर अपने लोक की 
चले गये सो अर्जुन ने स्मान ओर व्यास कश्के शिवजी का 
ध्यान किया ओर फिर पार्थिवपृजन करके एक पाँव से सूर्य के 
सम्मुख होकर शिवसन्त्र जपा ओर जिस प्रकार ब्यासजी ने 
उपदेश किया था उसी. प्रकार किया जिससे, सर्वे सुनौश्वर 
ख्राश्वय करते थे फिर शुनीश्वरों ने केलास पर्वत पर जाकर 
श्रीसदाशिवजी से प्रार्थना की कि अजुन आपका जप तप कर 
रहा है हमारी अभिलाषा है कि आप वहां जाकर अजुन को 


_बर देवें यह अवण कर शिवजी प्रसन्न हुये और घुसकशकर 


कहा कि तुम सब अपने २ स्थानको जावो हम अजुन का 


- कार्य सिद्ध करेंगे यह सुन कर सब देवता अपने २ स्थान 


पर सिधारे । लि क्‍ 
बष्पतयां अध्याय. वर 
ब्रह्माजी वोले कि शिवजीने सब देवता और लुनीश्वरशेकी 


 बिंदा करके इच्छा की कि अर्जुन के निकट जाकर बर देदें 


हब. . शिवपुराणं गांपा उंचर्र्ध | 

प्ररुत उस समय ग्रह चरित्र हुआ कि हुर्योधन ने अजुन को 
तप करते सुना कि वह शज्य की छा के निमित्त तप 6 
हल इस हत सके लॉस एक ये को जल के सार ड के 
लिये भेजा दैत्य भैंस का शरीर घरकर -तपःस्थल में आया 
अर्जुन ने दृरही से उसको देखा कि. वह अनेक तकार के उप- 
हँव करता मेरी ओर चला आता है उसने विचारा कि यह 

निशच्य मेश शज्ु है इस दयोधन ने भेजा होगा इस कारण 

कि जिसकी देखकर अपने. हृदय मे बराई आबे उस को वेरी 

जानना चाहिये ओर जिसके. देखने से अपने मन मे प्रसन्नता 

प्राप्त हो. उसको अपना मित्र आनना चाहिये यह बुद्धिमानों ने शत्रु 
आर मित्र की पहिंचात रक्छी हे यह विचार कर अपना घनुष्‌ 

आर बाण लिया. उसी समय शिवजी भी सीलपति का शरीर 

धारण करके अपने गरणोंकमेत छान की परीक्षा लेने और . 
वरदान देने चले कांघे पर तरकृस था जो वबाणों से मरा हुआं 
था हाथों.में धतुष बाण लिये हुये थे. और लुक ओर केश बांधे 
हुये थे तिदान सब. वख बीरों के धारण किये थे देव्य ने यह. 
अस्ेलापा की थी कि अजुन के सम्दुख होगें पर भीलरूप 
शिव ने, ऋपना बाण उसकी पँछपर सारा जो देत्य के सख से 
बाहर निकल गया ओर वह मरणया अजुप मे सी अपना बाण 
च्रताया..पर जब देत्य को एथ्वी.पृ९ गिरते देखा तो विचारा 
कि वह हमारेही बाण से मरा है इसलिये अपने बाण के लेने : 
के.निमित्ति अर्जुन शिव २. कहते आये. धर से शिवका गण 
अपने स्वामी का बाण लेने आय आ .क्रि. हमने 
मारा है हमारा यह बाण है और गणने कहा कि नहीं हमारे८- 
स्वामी भौलपति ने.राक्षस सारा है इसमें बढ़ा विवाद, हुआ 
र्जुन ने तुरत्तही बाग उठा लिया गणते कहा कि. तम क्‍यों 
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कस कम 


उसी का वाण हो तम यहां क्यो 58₹ हां तुश्न्तृहा जद! अ 


: छेप्पनवां अध्याय 


ऐसा लोभ करते हो यह बाण तम्हाश नहीं है तुम क्‍यों 
तंपर्वियोंका रूप घारकर ऐसा छल करते हो अंजन ने कहा 
कि हे मूर्ख! त क्या बकता हे यह हमारा बाण मख्य चिह्ों 
सहित है देखले तब गण ने कहा कि हे स॒र्ख ! त तपस्वी नहीं 


: क्योंकि जो तप करता हे वह :असत्य नहीं बोलता तम हमको 


अकेले न जानना हमारे साथ बहुत से गण हैं हमार स्वाप्ती 
सहावलवान्‌ राजा है ओर उसी का यह बाण हे यह तुम्हाए" 
पास न रहेगा जो मनुष्य चोर, मठा, अहंकारी, छली ओर 
कपटी द्वोता हे उससे तप नहीं होसेक्ा इससे हमारा बाण हे 
दो क्‍यों पराया दोष अपने शिर्पर लेते हो इसाए स्वामी मे 
तुम्हारे भ्राण बचाने के लिये तुम्हारे शत्रु को मारडाला ओर 


' उनकी भलाई की मल कश् उनका वाण नहीं ढेते शो तम्हारी 
- यही अभिलापा है कि यह बाण घण्दे मिलजाओे तो चलकर 


हमारे स्वामी से लेलो बह ऐसे बाण दे दिया करते हैं अजुन 
ने ऐसे कठिन वचन सनकर शिवजीका ध्यानकर कोध करके कहा 
कि है मर्ख | त अह कारी है त ऐसे कठोर वचन हमें कहता हे 


'जैसे तेरी जाति ओर कुल है उसी के अयलार तह बात कर्ता 


है हम राजा हैं ओर तू चोर है इसी प्रकार तेश सवारी भी 
होगा हम क्यों तभसे या तेरे स्वामी से बाण मांगें उचित है 


कि त या तेरा स्थामी हमसे मांगे 


सा 


अपने स्थामी को बलालादो हम शिवजी के आश्चय पर .बेठ 
(५ 


हम निर्भय हैं वह गण आश्चर्यवान्‌ होकर शिवजी 


बा । 
रपट, 


जप्राया और कहा कि एक तपस्वी बाण लेकर एसा ९ बात 


करता है शिवजी की इच्छा हुई कि अर्जुन के तैजे * 
को देखें इसलिये अपने ग्णोंसमेत अजन के निकट आये 


333-3-+.२०+ व ०+.>०आ करे ज 


90 हे रत रु छः 
७०६ जिवपुराण सापा उर्तरा्ध । 


मचावतवा अध्याय । 

बह्माजी बोले कि हे नारद | अर्जुन ने शिवर्जा का अनन्त 
पैना देखकर कछ भी खेद नकिया और अपना धनवोण लेकर 
उनके सम्सख हुआ शिव कियातरूप ते ससारा मनप्यों केसहश 


प्रथम दत अजन के मिकट भेजा ओर कहा कि तपरवी से कहा _ 


कि हमारी सेना सरपर ऋपनी आंख से देखे और हमारा वाण 
ने बरत बह मारा जावेगा 


हे दे और तश्न्दही यहां से बला जबि वरण 
उसकी ही शे 0 यह समादार सम कर अजुन ने कुछ 


रा 


हु 
मी भय व किया ओर कहा कि हे दूद | अपते स्वामी से जाकर 

दे कि जी हम डर कर ऋषया बाख तस्े दे दें तो हमारे कुल 
में बह लग जायेगा पाहे जी अथवा माई सब दुःखी होजावें 
पृ हम बाल तदेंगे बया शेर सियाए को देख कर डर जाते हैं 
या राजा बस के सरप्यों की देश वार सपसान होजाते हैं यह 
सुन कर दूत ने वहां से चल कर दिरात के पास आ उनसे सब 
शतान्ते कहा किशत अपनी सेनासहित युद्ध करने को उद्यत 
हुआ और अजुत के विकद्ट पहुँच कर अपना शझ्ल बजाया 
अजुत शिवजी का ध्याद कर उनके राप लड़ाई करने लगा 
आर गरणों ले अपने स्वामी वी आाज्ाससार इटने बाणों की वर्षा 
की कि अजुन महादुःखी शो आीलडाशिवजी का ध्यान करने 
लगे और सब बाण काट कर अपने इतने शाण किशात की सेना 
में बंपोये कि वह सब भाग गये केदत किशात शिव अवतार 
खड़े रहे ओर दोलें ने मलीमांति हुए शक्धार का यड किया और 


दोनों ने उत्तमोत्तन बाण चलाये किशद तो दया करके बाण 
| मारते थे प्र अजुन छानझ्ञानअवस्था में ६ लाता था किरात 
अवतार ने अजुन के सब अख शखत काट डाले अन्‍्त में दोनों 
मजझयुद्ध करने लगे जिससे सब छह्नि में हाहमकार मच गया 


ैपनवाक, -॥ न्च्डेः 
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हम देवता दुःखी हुये एथ्वी कांप उठी किरात अर्जुन को पकड़: 
रआकाश की ओर ले गये अर्जुन वहां मी न हारे और 
बहुत लड़े ओर किशंत के. दोलों पांव. पकड़ करं उनको चारों 
आर घुमाया निदान किरातनाथ ने सुसकृराकर अपने भक्त के 
* बश हो अपना उत्तमाीत्तम स्वरूप घार उसको दशैन दिया जिसके: 
देखने से अजुन को प्रसन्नता हुईं और जिस रूप का अजन 
नित्य ध्यान करते थे वही, रूप आगे ख़ड़ा देखा और लखित 
होकर पश्चात्ताप किया. फिर प्रणाम करके स्तुति की और कहा 
कि हमारे सब पाप क्षमा कीजिये छोर शिवजी के चरणों पृश् 
गिर पड़े शिवजी ने ऋजुन को एथ्वी पर से उठाया और कहा 
कि तुम कुद्ठ चिन्ता. ने करो तुम हमारे बड़े सक्क हो हसने तुम्हारी 
प्रीक्षा करने के निमित्त' ऐसा चरित्र किया ज्भोर तुमसे युद्ध 
: करके-तुम्हारी शक्ति देखी इस युद्ध से तुम्हाश बड़ा ताम होगा 
 अबजी कुछ चाहते हो वह हमसे मांगों अर्जुन ने शिवजी की 
बड़ी. स्त॒ति की ओर कहा कि हस कया मांगें आप तो अन्तया्ी 
हैं सब कछ जानते हैं पर आपकी आज्ञानुसार यह मांगता हूँ 
कि ममे दोनों लोक की ऋद्धि सिद्धि कृपा कश्के दीजिये यह कह 
"कर अजेन हाथ जोड़ कर खड़े होगये शिवजी ने अपना पशु- 
पति अख अर्जुन को दिया और कहा अब तुमको कुंच सेंड 
होगा. हमने तमको अपना भक्त जान कर यह शल्ल दिया है 
किसी से .म हांरोगे ओर सब शत्रुओं को जीतोगे हम हृष्णजी 
से कह देंगे वे तम्हारी रक्षा करेंगे वे हमारे अंश और बड़े मक्क 
हैं तम- अपने माइयों सहित राज़्य.करो यह कह कर उन्हनि 
 अर्जन के शरीर पर. अपना हाथ फेर. दिया आर कहा कि जब 
तमको क्वेश होगा तब हमारा स्मरण करना हम सब छकट साठ 
हेंगे फिर शिवजी अन्‍्तघीन हुये और आर्जुन मी मसब्नताएूेक 


छ०ढा शिवपुराण भाषा उत्तराद्धे | क्‍ 
पशपति अछ लेकर. अपने स्थान में आये ओर भाइयों से सब - 
वत्ताग्त कह कर सख दिया यह सुन कर श्रीक्षष्णजी वहां आये 
आर कहा कि जैसा हम पहले कहते थे वेसाही अब भी कहते 
है कि शिवजी की सेवा किया करो यह कह कर श्रीक्षष्णजी 
हारका- को सिधारे और परडव सुखी रहे जब बारह दिन हुये 
तब पाण्डवों ने अपने तगर में जाकर शत्रओं को जीतलिया 
कोश्व मारेगये यत्रिष्ठिर शजा हुये जो समुष्य इस किरातेश्वर 
शिव अदतार का चरित्र पढ़े वा सर्ेगा वह अपना मनोरथ 


पाकर शिवलोक में जावेगा | 


बल्लाजी वाले दि हे एह | ब्यव हम हाइुश प्योतिलि ४५ 
हो वणन करते हैं अथात्‌ बह शिवजीके ग्रह अवतार 

लीला कर फिर ्योति ये वह अपने भक्कों को बड़ा सुख 
देनेवाले हैं जिनके दशन करने ओर यजने से मनृष्य निष्पाप, 
होजाता है ओर आ्रातःकाल उनके प्राप्त होता 

है. ओर कोई पाप नहीं रहनेप 
एथ्त्री पर हुये थे ओर फिर उन आबतारों का 
'हुआ झोमनाथ $ मल्लिकाओन ९ महाकाल ३ ३: 
कंदारनाथ ५ भीमशह्वर ६ विश्वेश्वर ७ उ्यम्वक ८ 
"गा १० रामेशदर १ घुस्मेश्वर १९ इन बारहों अवतारों 
अनन्त महिमा हैं हम इन वारहों अवतारों की कथा भिन्न २ 
बरन करते हैं प्रथम सोमनाथ सोशाह़मग रहते हैं उनको 
228 " वशनजादाति से शाप पाकर जब उनका प्रकाश 
रहा था. स्थापित किया था और शिवजी लिकरूप धार- 


| 2) 
रा ल्‍5 
/ 
॥ 3० 4] 
7५ 22 
४ हर 
क्र ८ 


(अंड्रावनवाँ अध्याय). :' हे 
कर उस स्थान गे स्थित हुये जिनकी सेवासे दुःख और शोक 
"पप स हीं नहीं आते वहां पर चन्द्रकुरड हे जो सर्वपायों को 
नष्ट कर देता ह दूसरा मज्लिकाजुन जो श्रीनगर में विशजमान 
है वहां शिवजी अपने पुत्र स्कन्द्‌ के .लिये गये और उस 
स्थानपर ज्योतिर्लिज़ होकर स्थित हुये जिनके देखने, पूजने 
आर सेवने से.नाना भकार के सुंख. मिलते हैं और मुक्ति प्राप्त 
दोती है तीसरे महाकाल उजयिनी में विराजमाल हैं उन्होंने 
दूषण देत्यकों जलाकर अपने मक्कों.का पालन किया ओर उसी 
स्थान पर ज्योतिलिक़ होकर स्थित हुये उनके दर्शन करते से 
दोनों लोकमें मनुष्य आनंव्द.से रहता है उसको कभी शोक 
नहीं होता-चोभे 3“कारनाथ वे विव्ध्याववल पर्दल प्र विराज- 
मान हैं जिन्होंने विन्धु का दुष्खनाश किया और: दो, रुप 
धारणकर उसी पर्वत पर स्थित हुये बह मुक्ति स॒क्कि दोनों देते 
हैं उनके दर्शन से अत्यन्त दोष नए होजाते हैं. उन ढोलों अब- 
तारों को प्रशवस्थल प्रणवेश पार्थिव ओर परमेश्वर भी कहते 
हैं यह ज्योतिर्लिड़ मेक के कार्य पूर्ण करते में प्रसिद्ध हें-पांच्े 
केदारेश्वर जो नरनारायण हैं ओर मक्कों के कार्य सिद्ध करते हैं 
बे हिमालय पर्वत पर केदारस्थान में स्थित हैं जिनके. दशन से 
आअपविन्न भी पवित्र होजाते यह मश्वखरड के स्वामी हैं जिनकी 
सेंवासे संसारी मल॒ष्णों को सुख मिलता है छठे भीमशझ्डर 
जिन्होंने भक्क.के निमित्त भीम को मारडाला ओर ज्योतिर्लिकर, 
होकर स्थित हुये-सातवें विश्वेश्वर जो काशी में विराजमानह 
जोर भुक्कि माकेसब कुछ देते हैं जो उनकी 'भक्कि कश्ते है वे सुखी 
रहते है जिनके पूज़ने और देखने से परमपद आध .होता हैं-- 
आठवें उयम्बक जिन्होंने गौतम के लिये अवतार लिया और 
- आलण के पाप-नंछ करने के निमितत- गोतमीनदी के-किसारे.्यी 


बा 
पर म्र््ा 


७१6 शिवपुताण भाषा उश्रा् | 


तिलिह होकर विंशजमान हैं जिनके -दंशन से सब पाप नाश 
हो. जाते हैं: हीनों लोकों में सुख प्राप्त होता है-ल्ब वंधनाथ 
अथवा बैजनॉथ वह चितामूमि में विशाजमान हैं उत्तकी अनन्त 
पहिमा है जिमके दशन करने से सब पाप भाग जाते हैं यह 
अवतार शबंण के लिये हुआ था-दशर्वें लागेश अवतार जो 
हारुक कस में. विशजममात हे वे अपने सह का पालन करके 
3०4] को दश्ड छुछ हेलायारहवें पदताथ जो चतदबन्ध भ॑ 
विशजमान हैं. जिप्दोंने शबचन्द्र को सुख दिया था और 
प्रीति के कारण बहीं रहे जी कोर इनको गठ्ाजी से स्नान 
कहे उसके सब णाप मछ होकर हज लोक में सुख और 
पलोक में केलास मिलता हे-आारहयें घुस्मेश्वर इस प्रकार 
हुआ कि दक्षिण दिशा मे दे तन 
पुधमो गाम एक ब्राह्मण रहता था उसकी दो छियां थीं तो 
घुरता जो दूसरी ही ब्राह्मण की थी उसके शिव 
करते से पन्न उपज पर पहिली सी मे 
मारडालां शिवजी उस स्थान पर प्रकट हुये छा 


फू [ ५ 
हुगे. लड़के को जिला दिया घुरुषा को बड़ा. आमनन्‍्द्र हुआ 
ओर शिवजी ज्योतिर्लिज् होगर उस स्थान पर स्थित हुये 
उनका नाम घुस्मेश्वर हुआ जो इस ब्योतिलिक के दशन करे 


या पूजन करे बह दोनों लोक में तडा सख 
ज्योतिलिज़ की सेवा से सत्य ऋनेक प्रकार 
पीते हैं इन हादश ज्योतिलिक्ें को लिहशज मी कह हें 
उनके दंशन करने और पूजने से दोनों लोक में शातम्द प्राप्त 
होता है: ओर .इंस चरिन्न के सबने और पढ़ते से लुख मिलता 
है: सर्व: प्राप. नष्ट होजांते हैं यह हमने शतरूद्र खण्ड वर्णन 


क्रिया: है. इसके - श्रवण :करने और “वर्णन करने से. मसष्य 
डे 


कनकजत+->०-+... 
अन्‍+ »कील-+-->+>>न+- 


कक 


अद्ववनवां अध्याय | ह ४१३ 


सब मनोरथ ओर सुख पाता -है ओर दूसरे लोक में निर्वाण- 

पद मिलता है हे नारदजी | अब किस कथा के सुनने की 

अ्भिलाषा हे वह कहो शिंवज़ी के १०० अंबतारों की. कथा 

: पूर्ण हुई । 

इति श्रीशिवपुराणे ससतमखरणबडे ब्रह्मनारदसंवादे 
इएपश्चाशत्तमोडउ्प्यायः ॥ ४८ ४ 
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हु श्माः शिवाय |. 
|| हा श्र 
शिवप्राश भाषा 
>..5५०9९) का 
” झाठवां छुए्ड 
एहिला अध्याव। 
सदजी बोले है शौनकों ! फिर नारदजी ने ब्रह्मा से कहा 

कि यद्यपि आपने शिव के शुण वर्णन किये है पर सुझे दष्ति 
नहीं होती इसलिये में चाहता हूँ कि अब आप लिखे की 
' महिमा का बखान करें अथात्‌ जितने ४ 

हैं उनका विस्तार कि कोन लिंड किस त॑ 
ओर यह भी बताबें कि किल स्थान से हे 

लिछ् हैं उनका हाल भी कहिये ब्रह्माजी ने कहा कि लिझ्ें की. 
६ हक ९ 8 त्रीर 
संख्या कुछ नहीं है एथ्वी यर से लिह ही! लि समको अ 
तीथ जितने हैं ओर जो कुछ कि ती द् 

कोई वस्तु भिन्न नहीं है जो व्‌ र पर देखी सुनी 

जावे उस वस्तु को शिव का स्वृरूय जानो पर तो भी अपनी 
बुद्धि के अनुसार जहां तक कि विष्णु से हमकी मालूम हुआ है 
वहां तक हम लिह्टों का बणन करते हैं कि धरती आकाश एथ्वी 
देवता देत्य ओर मनुष्यों को जहां जहां कि शिवते उनके स्मरण के 
: अनुसार उनको दशन दिया हे उस स्थान पर अतिप्रसन्नता से 


स्थित होगये हैं जिनकी पूजा से मनुष्यों के ममोरथ मिलते हैं. 
धरती में अंसंख्य शिवजी के लि हैं एर इस जो उनमें 


'पहिला अध्याय । ७३ है 
 अतिप्रसिद्ध ओर व॑र्रन के योग्य हैं उन्हीं का बखान. करते: 
हैं उन सबसे बड़े ओर श्रेष्ठ ब्योति्लिक् हैं जो पर्णाश से: 
विराजमान हैं पद्दिला सोमनाथ जो सोर्ठ में गिरिजा सहितः 
दूसरा मल्लिकाजुन जो श्रीशैल में है तीसरा महाकाल जो: 
उजयिनी में हे चोथा अमरेश जो हिसालय पर्वत में स्थित 
है पांचवां गणनाथ छठा मीमशंकर जो डाकिनी तीर्थस्थल पर. 
हे सातवां विश्वनाथ जो काशी में प्रसिद्ध हे आहठवां उपम्बक 
, जो गोतमी के तट पर हे नवां वै्यनाथ जो चिताममि में है दश॒वां 
, नागेश ज़ो दारुकवन में विख्यात है ग्यारहवां रामेश्वर जो सेलु 
के ऊपर है झुतिमान्‌ जो शिवंण्ह में विशजमान है जो मनुष्य 
. भ्रभात के समय पवित्र हो बारहों ज्योतिर्लि्ें के नान जिस 
 मनोरथ करके पढ़े उसका कार्य पूर्ण होजाबे उसको संसाएं में 
आनन्द ओर प्रलोक में मक्कि हो इन ज्योति्लिज्ञों का प्रभाव: 
: अप्रमेय है उसका कौन वर्णन कर सक्ला है इन बारहों ज्योति" 
' लिख्लों के विशेष जो छः मास तक बराबर एकलिक की भी पूजा. 
: करे तो उस मनुष्य केसव मनोरथ पूर्ण होजावें और बह सलुष्य, 
: फिर आवागमन में न पड़े तीनों लोक में आदर पाने के योग्य' 
होजावे जो नीचजाति का मनुष्य भी इनमें से किसी एक के. 
. दर्शन करे तो वह उच्च जाति से उपजे ओर बड़ा घनवान्‌ सुखी 
हो क्योंकि शिव के भक्त ओर बेदपाठी ओर ध्यान करनेवाले 
: और ज्ञानी इन्हीं की भाग्य में मोक्ष है जो मनुष्य कि जन्म के 
: नपुसक हैं ओर अन्य मलुष्य आदि भी उनके देन जाई 
' ही मुक्ति प्राप्त करते हैं इससे ज्योतिलिज्ों का दरन आर के 
. अवश्य हैं आगे हम अलग रे एक २ ज्योतिलिक का लिखों 
विस्तार से करते हैं अब हम इन्हीं के बारहों मा 3 
का वर्गन करते हैं उनकी अग्रसेय महिमा है और जिनके दर 


शिवपुरांण भाषा एसंरा् । 
ते हुःख दूर होते हैं पहिले सोमेश्वर अन्तकेश उस स्थान पर. 
हैं जहां महीसागर नामी समुह मिलतों है दूसरा रहनाम जो 
शगुवक्षा में हे तीसरा! ठुग्ेश चोथा कर्दमेश पांचवां भूमेश बठा _ 
भीमेशंवर सातवां .लोकनाथ आठवां अयम्बक अथात्‌ त्रिनयन 
तेवाबिजनाथ देशवां मुतेश्वर ग्यारहवां गुप्तेश्वर वारहवां व्याप्रेश 
इन बारहों उपलिएों फे दशन से अति आनन्द आप्त होता है।, 
:. . इन लिटों का वर्णन जो पूवे में है। 85 
" बाग जो तीर्थशज कहां जाता ह वहां ब्रह्मा के स्थापित: 
किये हुये ब्रह्मेश्वश्लिक्ः सर्वोपरि हैं ओर सोमेश्वर नामी लि. 
देश हयमेध तीर्थ पर स्थित है जो सब उपद्रवों को दूर करके . 
ध्रानव्द देता है ओर भारहिजेश्वर ओर भाधवेश शिवटटड्ट में 
है ओर नागेश्वर संकटेश्वर नगर में और काशी में अविमुक्केश्चर 
ओर हश बाल ओर कृतबालेश्दर ओर तिलभाणडेश्वर ओर 
दर्शहयमेघेश्वर और मणिद्वतेश्वर और तारेश्वर और गोधूमे- 
रवर आर महामूतेश्वर और किद्रेश्वर ओर रामेश्वर और . 
वेटकेशवर और प्रेश्वर ओर सिद्धवागेश्वर ओर पत्तन में दूरेश्वर . 
आर झगेश्वर विशजमान हैं ओर बेजनाथ जिनकी महिमा वेद * 
ने बखानी है ओर जागेश्वर और सिद्धेंश्वर ओर कामेश्वर और 
: विमलेश्वर और व्यासेश्वर. और सारडेश्वर और हुंकारेश्वर 
ओर कुंमारेश्वर और शुक्केश्वर और बटेश्वर और सर्येश्वर ओर 
भीमेश्वर और मूतेश्वर और ज्ञानिश्वर और प्रेश्वर और कोटे- 
अर और स्वपेरर भोर कंदमेवर ओर अचलेश्वर भी हैं 
और पुरुषोत्तमपुरी में भुवनेश्वर हैं जो सर्व मनोरशथों को देने- 
वाले है वहां गुरुज॑गह्नाय के बदले स्थित होकर दर्शन करने- 
बाले के सर्वकष्ट नह कर देते हैं.यह सब पूर्व के लिंक हैं अब 


७१४ 


ह 


हम॑ दंक्षिण-के लिड्षें का वर्णन करते हैं। | 


।.. :. इसरा अध्याय |. ७१४ 


-इसरा अध्याय: । 


. अह्माजी ने कहा कि हे नारद | अब हम मत्तगयन्दलिकु 


( रु है: पे ७३ 
की वर्णन करते हैं जिनको हमने यज्ञ की बेदी में स्थित किया 
एक समय कलियुग के प्रारम्भ में हमने इच्छा की कि एंक 
ऐसा यज्ञ करना . चाहिये जिससे घसम अधिक होकर संववपाय 


नष्ट हो जावे यह विचार हमने विष्णु के समीप जा अपना 


मनोरथ कहा ओर यह भी कहा कि हमारी इच्छा यज्ले करने 
की है आप कोई स्थान बता देवें जो अति शुद्ध हो यह 


सुन विष्णु ने कहा कि चित्रकूट जो प्रसिद्द पर्वत है और 


जिसकी ओर देखने से पापी मनुष्य पापरदित होजाता है जहां 
_ कि मन्दाकिनी वह रही है ओर जिसमें स्नान करने से कोई 


&८ ७+ >> ... 


' पाप नहीं रहता ओर वह नदी ओर पर्देत के बीच घनुष्‌ के 


समान है वह स्थान मुझे बहुत प्रिय हे वहां जाकर तुम एक 
ग सं की #7 ५ 4. € * € ९ न 
पुरी बसावो ओर शिवलिह् सी वहां स्थापित करो हल भी वहां 


/ बारह अंगुलभर की प्रतिमा मूर्ति से प्रक होंगे और तुम्हारे 


विक। 


“ यज्ञ की बेदी में स्थित होंगे जो मनुष्य कि हमारी मूर्ति के दशेन 


4 शक जे ' ता >> श ग्‌ 
करेगा उसके दुःखों को दूर करदेंगे ओर चेता और छापर यु 


' मेँ अवतार लेकर संसार को आनन्द देंगे हम एकरूप से चार- 


* रूप होकर दशरथ के घर अवतार लेंगे जहां हम चारों के नाम 


शाम, लद्धमण, भरत, शज्ुघ्न होंगे ओर दशस्थ की आज्ञा से 


लक्ष्मण और सीतासहित उसी स्थान में आकर रहेंगे फिरवहां 
से दरडकवन में जाकर रामेश्वश लिकू स्थापित करइश हा. 


उनकी सेवाकर बर पा रावण का कुल परिवार समेत वर्ष करेंगे 
हे ब्रह्मन | शिवजी की सेवा बिना कोई काल पूरा नह दाता 


कप 


यह बात हम तुमसे सत्य सत्य कहते है इसलिये तुमको 
उचित है कि पदिले शिवलिए् को स्थापित कर फिर यज्ञ करी 


'छरेह शिवपुशण भाषा उतरा । 


जो हमारे लिये परी बसाला उसके लिये राजा भी बनाना हम 
'शम अवतार लेकर उनकी वहां पूजा करेंगे यह कह विष्ण 
अत्दर्धीन हुये और हस ठुरुब्त विष्णु की आज्ञा से वहीं आये 
ओर शिवलिड की स्थापता की फिर हमने अपने पुत्रों आर 
देवताओं समेत उस लि की बड़ी स्तृति की सा शिव वहाँ 
प्रकट हुये ओर मेरी प्रीति को देख उन्होंने कहा कि दे ब्रह्मन ! 
$ कि मेरे ऊपर कृपा करके अपने पर्णोश 


दर सांग! सन विदेय दा दि ; 

से वहीं स्थित रहो क्योंकि मेरी इच्छा हं कि में यहाँ यज्ञ करू: 
ओर जो एशी कि यहां. बसाऊ उसके राजा आप हाव और 
तुष्हारे लिह का नाम सत्तगयन्द हो याद्रियों के पापों को नाश 


जा परशणष्य कि बहा य नर हैं घरताए कः 
करदे जो मनुष्य कि वहां आकर तुम्हारे लिक का दशन न करे 
हु भा फा कक पर हि कि लक हे के सा 
उसको यात्रा का कुछ फूल ने हो यह सम शिवजी ने मान लिया 


गण के लिये बसाई जिसके 
है 


'शजा हुये अं हु 

है ही च्छ * आप झा पे तिरम क 43. 2 8.7 कम शिव्ग ० 

शिवलिक़ के सामने मन्दाकिती घाट शिवगज्ञ के नाम से 

| 508 न अल कि फ पर्पृ 3.४ 3 0 । 

प्रसिद्ध हुआ जिसके सतान से सब प्राय दर होतें हैं जो 
री 


मनुष्य भभात की उठकर भब्टाकिती का स्थात कर मत्त- 
गय॑न्द की पूजा करें बह सव सनोरथ पद ओर सरने के उप- 
'रान्त शिवपरी मे स्थान पावे कदा। 
-शिवपजा न करे तो या 


ज् 


३ पतंगयन्द 
ता ह शरामचन्द्र ने 


आप वहीँ जाकर इस शलिक की पज [क है अब हम कोटेश्वर 


कप 
हे 


लिद् का वणन कर के एव जहां कोट- 
नामी तीर्थ जो महाशुद्ध हे वहां कोटेश्वर नामी शिवलिड्ुः है 


07१2 ४4 
2 
29, 50१ 
9 
गन्दी 
"| 
दर 


_। 


. ' तीसरा श्रध्याय। " हल 
जिसके दशन पूंजन और स्नान से कोई पाप नहीं रहता अन्त 
में उसको शिवलोक मिलता है जो मनुष्य कि संकर्षण- पत्नत में 
जाकर तीथस्नान के उपरान्त कोटेश्वरलिड की पूजा करे तो 
सहख्र गोदान का फल पावे ओर उसके सर्वपाप भस्म हो 

: जायें ओर शिवजी उस पर प्रसन्न रहें ओर चित्रकूट के दक्षिण 
ओर से आगे पश्चिम ओर को तुझ्ारण्य पर्वत है जहां गोदा- 
बरी नदी बह रही हैं वहां पशुपति नामी शिवलिक है. जो कोई 
'गोदावरी में स्नान करके शिवलिह्ग की पूजा करे वह सदा 
संसार में भसन्न रहे रामचन्द्र ने पशुपातिलिकः की पूजा के 
उपरान्त गोदावरी में स्नान किया उसके दक्षिण कालिज्ञर 

पर्वत है जो तीनों लोकों में प्रसिद् है जहां बहुतों ने तप 

करके सिद्धि पाई है उसका लाभ शुल्लक्षेत्र है जो सब पापों का 
क्षयकर अरसंख्य आनब्द देता वहां बहुत से अति पविन्न 
तीर्थ हैं ओर वहां मन्दाकिनी नदी बहली है जिसके केवल 
अवलोकन से पाप नष्ट होजाते हैं. उस स्थान पर नीलकरठ 
शिवजी का लिड् है जिसके देखने ले पाप दृश होजाते हैं. वह 

[>'डू गिरिजा सहित विशजमान है वह लिड् शजराजों के 

। मान है जो मलुष्य कि उस तीर्थ. में स्नान करके नीलकरठ 

. मे पजा करता है वह सम्पूर्ण मनोश्थ पाता है और फिर 

(आवागमन से छूट जाता हे देवता ओर मुनि और सिद्ध 

आदि ने इस लिछः की पूजा से परमपद पाया हैं कालिश्र 
'वीर्थराज है जहां शिव नीलकरठ हैं उनकी महिमा पढ़ सुनकर 
फिर कोई मनुष्य संसार में नहीं उपजता यह आख्यान आत॑ 
'घविन्न है । बी, ा 
ह .. सीसशअध्याय। | 

5 « इंतता सुन नारदजी बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! हमको अन्नीश 


छ्श्द् शिवपुराण, बाषा उत्तराद्ध । 


शिवलिड् की महिमा बिस्तार से सुनाइये ब्रह्मा दल ।*ै जो 
हमने मीलकरठ शिवलिडः का वणन किया है उसके दक्षिण 
और अन्नीश्वर नाम शिवजी का लिड्ठ ह जो मधुवन मे विराज-, 
मान है कि अन्नि हमाश पुत्र जो अनसूया का पाते है उसने 
चित्रकट पर्वत के मिकट अति अस से री सहित तप किया है 
ओर शिव के ध्यान में लग रहा इतने मे एसा काल पड़ी कि 

सौ बर्ष तक संसार भर में पाती मे दरसने से अति विकल 
रहा यहां तक दि समीश्वयरों को थी आंत दुःख आात्त हुसा सव 


छ 


कुबे तालाब नदी सगुद् आदि रख गये आर ढक्षादि भी सूखे 


बेन शो किसी को चने मत पडा श् का थे दिन २ घटने लगे 
हैसी दशा देख आानतूया ने आत्रि से कहा कि संसार भर ढुः 

है ऐसा कोई उपाय करो जियमे जल बरसे आर धरती में 
ध्रानन्‍्द होवे पर अजि उसी तरह योग धारण किये हे बेटे रहे 
कु अनंसयां का वचन व शा तो जो आत्रि के शिष्य थे वह 
भी वंषों ने होने के कारण हःखी हो चले गये तव तो अनसया 
दृढ़तापथक पाथिव पा करने रछूगी शिव प्रकट हथे जिनके 
“देखने को देवताओं ओर सु्ीश्वरों का समह इकट्ठा हो गया 
वहां तक कि गड्ढा आदि सब्पुण तीथ भी दोड़े आये अत्रि 
आर अनसूया का तप देख सब आश्चर्य में हमे ओर विष्णु 


हि 


“आदि सबने कहा कि तप के निधित्त कोन श्रेष्ठ हे निदान यह 
“बीत ठहरी कि तपके लिये शिव से अधिक कोई श्रेष्ठ नहीं है 


/)] नर 


“क्योंकि बेद को भी यही आज्ञा पाई गई उसके उपरान्त देवता 
आओद सब अपने रे स्थानों को चले गये पर यद्धय वहीं रहीं 
क्योंकि शिव वहां विराजमान थे ओर इसी प्रकार चौवन वर्ष 
आत्रि मुनि को तप करते हुए बीत गये एक दिल आज्नि ने ध्यान 
“छोड़कर कहा कि 'ज़ल दो लो अनसया कंसर्डल हाथ में 


तीसरा अध्याय | ३१६ 
लेकर बन के मांग से जल लेने गई गड्ना मे अनंसया को 
चिन्तित देखकर कहा है अनसूया ! कुछ चिन्ता मत करो तम 
वन्य हो कहां जाती हो तुम्हारी इच्छा में परी करूँगी यह सुन 
| कक के 2 हुई ओर कहा कि तम कोन हो ढुयों 

२ देखने से मुझको तुम्हारी बड़ी पति 
उपजी है गड्ा ने कहा कि इस स्थान पर शिव बह विष्या 
आदि तुम्हारी ओर तुम्हारे पति की पूजा देखने के लिये आये 
थे ओर तुम दोनों की प्रशंसा करते हुये अपने ९ लोक को चले 
गये पर हम शिव के रहने से उनके प्रेम के कांर्स यहां रहणई 

में तुम्हारे अधीन हूं जो तुमको चाहिये बह हमले वर लो! 
अनसूया बोली कि यहीं स्थित रहो गछ् वहीं रहीं छोर ऋण 
सया ने जल कमरडलु में भर अतन्रि को.दिया अन्रि-ने जल पी 
चिन्तित हो . अनसया से कहा कि यह जल. तुझे | 
पाया हे अनसूया ने सब हाल कह छुलाया अन्रि 
गड़ा को देखा ओर समान कर गह्ठा को 
अनसूया ने भी बड़े आनन्द से गढ्ाजी मे स्नान, 
फिर गद्लाजी ने कहा कि अब में जाती हूं तब <दोतों ने हाथ 
जोड़ बिनती की कि तुम यहीं रहो. गढ्लाजी ने कहा कि 
जो .एक वर्ष की .शिव पजा.का. फल. हमको .- दो तो 
हम रहें अनसया ने मान लिया और गछ्ढा वहां स्थित: झुई 
इंतने में शिव प्रसन्न हों उसी स्थान में अपने शुख्य चिह्ठी समेत 
प्रकट हुये ओर आत्रि ने शिवजी को शक्ति समेत देख रहुलि के 
शिवजी बोले कि हम प्रसन्न हैं जो चाहिये वश ले: ला आंध्र 
ओर अनसया ने यह सुन कर विनतीः की कि जो तुम मसल 
हो तो यहीं स्थित होंजावो शिव अच्छा कह गछ्ढा- साहत वहा 
रहे जहां कि.अत्रि और अनसूया ने लिड्ड की- स्थांपना की थीं 


शक शिवपराण भाषा उत्तराद्े । 


' ओर अश्नीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुये ओर गड़ा का नाम 
सन्दाकिनी प्रसिद्ध हुआ उसी स्थान पर बहुत से मुनि अपने 
परिवार सहित आकर स्थित हुये जो गड्ा किनारे खेती और 
यज्ञ करने के अनन्तर शिवजी को प्रसच्च करते रहे फिर शिव 
प्रसन्न हुये जिसले मलीभांति वर्षा हुई ओर सबको आनन्द 
प्राप्त हुआ घत्रि और अनसया धन्य हैं जिन्होंने शिवजी को 
प्रसज्ञ कर वर्षी कशई जो सनप्य आन्नीश्वर के दशन करेगा 
उसके सब सनोरथ परे होंगे जो अन्नीश्वर चरित्र की पढे सनेगा 
उसको इस लोक | आनन्द ओर प्रलोक में प्रसपद प्राप्त ' 


हो 


हे चोथा अध्याय। 
नाश्दजी के पूद्धने पर ब्रह्माजी बोले कि नर्मदा नदी के तट 
पर असंख्य शिवलिकु हैं. जिमकी गणना नहीं होसक्की और 
जितने पत्थर बढ़ी में पढ़े हैं वह सत्र शिवहूप हैं उनकी बड़ी 
साहआा हैं पर हस सिद्ध २ लिखें का वर्गन करते हैं जिनके 
केवल दशन से आनब्द प्राप्त होता हें वे थे हें अवतारेश्वर, 


परमेश्वर, सुखेश्ब॒र, ब्रह्मोश्वर, स्मेश्वर, विमलेश्वर, सदर 
डुनारिश्वर, पृए्डराकपति, मसडपेश्वर, तीहरोश्वर, धनुर्धरेश्वर, 
शलेश्वर कुम्मेश्व्‌र, कुबेरेश्वर, सीमेश्वर, सर्येश्वर, नागेश्वर 
रामसवर, तन्‍्देश्वर्, कृरटकेश्वर, चस्देश्चर जहां पर कि समुद्र. 
मिलता है वहां घृतकेश शिव का भी लिह है ओर सुरतेश्वर, 
व्रचलेश्वर, सामेश्वर, भडलेश्वर, हरेश्यर, इसपर श्र ओर दये 
श्वर भी है जो दोनों लोक में आनन्द देते 8 आर सन्दिकेश्चर 
रवा नदी के किनारे हैं उसी स्थान पर ब्रह्महत्याहर तीर्थ भी 
>तना छुन नारदजी बोले हे ब्रह्मा! लि की महिमा और 
नहहत्याहर ताथ का हाल विस्तार से कहिये त्रह्माजी बोले 


निज अजनननन9 न जन-न+ ७... 


. . चौधा अध्याय... रे 

कि जब कोौरव और पारडवों में बड़ा युद हुआ थां और जिसमें 
दीनों ओर से बहुत से जीव मारे गये युधिष्ठिर ते कि शत्रुओं 
'को जीता भी पर तो भी मन को कुछ आनन्द न हुआ मन में. 
हर समय लज्जा ओर ठुःख बना रहा सो एक दिन राजा युधि- 
छिर ने अति विकल हो श्रीकृष्ण से कहा कि हसने अपने कुल 
को नष्ट किया इससे प्रति समय मेरे मंन में उदासी छाई रहती 
है क्योंकि मुझको वाना प्रकार की हत्या लगी हैं ऐसी हत्याओं, 
के दूर करने के निमित्त जो उपाय आप जानतें हों वह कहिये 
श्रीकृष्ण बोले कि नन्दिकेश्वर जो शिवजी का लिछ है उसी के 
दुर्शन से सब पाप दूर हो जाते हैं उसकी पूजा से सिद्धि प्राप् 
' होती है ओर जो उनकी सेवा करते हैंवह तो साक्षात्‌ शिवहूप्‌ 
हैं और जो नन्दिकेश्वर में आर्थात्‌ रेवानदी में एक हत्योहरण: 
तीर्थ भी है जिसके देखने से पाप दृश होते हैं उसी शेवानदी के 
पश्चिमी तट पर कर्णिकापुरी है उसकी महिमा अति असिद्ध है 
जहां घर २ शिवजी की सेवा होरही हे ओर अलंख्य शिवालय 
वर्तमानहें रात दिन वहां के मनुष्य शिवजी के मजन में लगे रहां 
करतेहें वहां दुःख का लेश भी पाया नहीं जाता वहाँ एक बाह्यस 
भी रहा करता था .जो उतथ्यवंश. में उपजा था बह काशी 
में मर. गया उसके सातों पुत्रों ने उसके धन को परस्पर 
बांदा कुछ दिनों के पीछे उन लड़कों की माता ने खत्यु के 
समय अपने पुत्रों से. कहा कि मुझको केवल काशी देखने 
की इच्छा रह गई है सो अब मेरा पहुँचनां कठिन है पर 
हमारी हडियां क्राशी में पहुँचा देना सो इस बात को बड़े पुत्र. 
से माना ओर माता के मंरजाने के उपरान्त जब कि किया कमे 
से सुचित्त हुये तो वही बंड़ा पुत्र जिसका नाम सुबाहु या 

धरस्थि ले अपने नौकर समेत काशी में गया ओर पहिले दिन 

हर 4 ग 


७१६५ शिवपुरांण भाषां उर्चरा | 


पर से घल बीस योजन पर गांव में एक ब्राह्मण के घर ठहरा 
जब चार घड़ी शत बीती ठी घर का स्वामी अथांत्‌ ब्राह्मण वाहर 
से चर आया ओर गो को घर में बांध बाहा।क दूध हु उसके 
बचे ने कोपित हो उस ब्राह्मण को इस वेग से एक लात मारी 
कि बह मच्छित हो एथ्वी पर गिर पड़ा फिर ब्राह्मण ने उठकर 
उस बच्चे को इतना मारा कि वह मर्चिछत हुआ और गो दुह्कर 
हे को रस्सी से बांध दिया छोड़ा नहीं यह अपने बच्चे को दशा 
देख गो रोई बच्चे ने बहुत समझाया पर कुछ ने माना आर कहा 
कि प्रभाव की जब आहाण का एच्र सकका दहन आादगा जब 
क में अपने सींगों से देद के मार मे डालेगी तबतक मेरा कोष 
दूर न होगा बच्चे ने कहा कि तुमको बड़ा पाप होगा वह 
शाप क्योंकिए दर होगा यह वात उचित नहीं गो ने कहा कि 
वृह स्थान से स्मरण है जहां जाने से हत्या मष्ठ हो जाती है 
यह सुन बच्चा तो चए होगया ओर वह बिदेशी ब्राह्मण गो 
का वचन सन आरचय में हा ओर इस वात के यथाचने के 
लिये अपना जाना बन्हकर इस बात के तमाशा देखने को 
वहीं रहा जब मोर हुआ बाह्मण तो वाहर चला गया उसके पत्र 
ने चाहा कि गो दूहँ गोने अपने सींगों से मारकर ब्राह्मण के पत्र 
को बंध करदिया यह दशा देख सब पड़ोसी वत्राह्मयण के इहा 
इकडे होगये ओर गो को होड़ दिया वह जो श्वेतरड 
की थी तुरत्त काली होगई और पुंछ उठाये कई बेर भाग 
चली देशी ब्राह्ए ्ाः ह्त्णह्र्ग््यज दंख्ना चाह ताथा 
गो के प्रीछे नोकर सन्त उला भ्‌! मं दे फहा पन्दिके$ चर 
शिवलिज हैंगई और दिस सभ्य सवानकर वैसीही श्वेत 
होगई ब्राह्मण ने देख बड़े आश्चर्य से फ़हा धन्य है रे तीश 

और यह स्थान अतिशुद्ध है और आप नौकर र हर 
* संघत स्तानकर 


. - चौथा अध्याए: ७१३. 


आगे चला मार्ग में उसको एक सुन्दर ली मिली उसने कहा 
5हरजाओं अपनी माताकी हडडियां इसी तीर्थमें छोड़ दो तेरी माता 
देवतों के समान होकर सुक्कि पावेगी क्योंकि सदा वेशाख शुक्क 
न को गा यहां आया करती हैं सो आज़ वही दिन है 
ओर में वही गछ्ग हूं उसी तीर्थ में जाती हैँ यह कहकर बह 
गड़ा अन्तधीन होगई ओर ब्राह्मण ने भी लोटंकर हड्डियों को 
उसी स्थान पर डाल दिया सो ब्राह्मण की माता देवीरूप 
होगई ओर उसने अपने पुत्र को बहुत आशीरषें दी फिर शिव- 
लोक को चली गई ब्राह्मण ने आकर यह समाचार सबको 
सुनाया इतना सुन नारद ने पूछा कि किस कारण वेशाख की 
सप्तमी को गद्ढा वहां आती हैं ओर नन्दिकेश्वर शिवल्रिक उस 
स्थान पर व्योंकर स्थित हुआ ब्रह्माजी बोले कि पृर्वकाल में 
ऋषिका नाम एक विधवा त्राह्मणी शिवजी की बड़ी मक्का थी वह 
लड़कपन में विधवा हुई उसने पार्थिव पजनकर अति तप किया 
सो उसी तप में एक सुर नास दानव ने चाहा कि ब्राह्मणी के 
साथ भोग करके उसका तप नष्ट कर दें सो बाह्मणी अति 
विकल हो शिवजी की स्ठुति करने लगी और कहा मेरी लज्जा 
सब आपके हाथ है क्योंकि तुम सदा अपने मक्कों की रक्षा करते 
हो शित्र तुरन्त प्रकट हुये और दानवों को मार डाला और 
ब्राह्मणी से कहा. कि जो इच्छा हो हमसे वरदान मांग ले 
ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर शिवकी बड़ी स्तुति की और कहा कि 
ऋब कौन वस्तु है जो मुझको शत नहीं है कुल हा 
दर्शन, से मुझको इतार्थ करके सब कुछ दियां है यह रुतूति 
सुनकर शिव अति प्रसन्न हो बहुत वर दे अन्तथीन हे हर आर 
पूर्ण अंश से लिझ्स्वरूप होकर नन्विकेश्बर नाम जोकमे 
स्थान. प्र स्थित होगये और वहीं अंश झूप हो वितललोक | 


. -छश्ए 
हाटकेश्वर के नाम से अंकटठ हुये उस समय ब्राह्मणी ने गड़ा से कहा, 


शिपपुशाण भाषा उत्तरादे । 


कि तुम भी इसी स्थान पर स्थित हो जादी सेंड वहुए दा 
- #रयोंकि तम्हारे दर्शन से मुझको बड़ा आनन्द हुआ है गड्ढा 


भे कहा कि तम सी कोई धन्‍्या, भाग्य को पूरा तसार में दूसरी 
अति भसन्न 


ही नहीं जिसंके लिये शिव प्रकट हुये 6 ४ तुमत 
हैं ओर में तुभसे कहती हूँ कि हस सदा वास शक्रपक्ष की 


पममी को, आया करेंगी यह कह गड़ा अन्तवाद हुई उसी 
दिम सें वह स्थल तीर्थ हो गया जहां, सब स्तोरिथ परे होते हैं 


ओर जिसके स्थाव से सम्पर्ण प्रकार के पाप शान्त हा जाते 
है थह चश्त्रिः अति एडितन ओर दोनों लोक में आनन्द 


देनेवाला है 
| 
5 किनारे असंख्य शिवलिह्ठ 


जी 
हर 
2 जटटा 


चिप 
ब्रह्माजी बोले है जारद | रेवा 
हैं जिनको बड्धिमान जाने सक्टे हैं 
प्यादी ग्रिजाके समानह ओर जिसके पत्थर शिवलिद्ध के समान 
हैं दे पत्थर सबके पजने के योग्य हैं उसके दोनों तटों पर शिव 
के अंसंरु्य मन्दिर विशजमान हैं वहां देवता मनि आदि प्रति 


हे 


हि 


५ 4० 02४ 


३2 


च्द्ढ 


[ह रेदा नदी शिव को बहुत 


दिन पर्यटन किया करते हैं और अपनी पएहियों सहित शिव . 


0 


को पजा भे लंगे रहते है उसके उत्तर की ओर कपीश्वर शिव- 


लिए हनुमान का स्थापित किया हुआ वत्तेमान है वहां पर - 


हनुमान ने-बढ़ा तप्र.किया था जिससे उनकी बह्नहत्या का पाप 


छूट गया इतना सुन मारद ने एछा कि आप इस चरित्र को 
विस्तार से बन कीजिये ब्रह्मा ने कहा कि शिव रामचन्द्र की 
कामना पूर्ण होने के निमित्त वानर का रूप धार हनमान के नाम 
से प्रकंट हुये थे ओर हर प्रकार से रामजी की सहायता कर 
दूत के नाम से असिद हुये और सीता के समाचार लाने के 


. पांचवां अध्याय | र्ईः 


>परान्त समुद्र में कद गये और लड्ढा को जला दिया रावण 
+ लड़के को मार डाला और समुद्र में सेत बांधा ओर सब 
लेना उतार ले गये रामचन्द्र को कुछ श्रम न करने दिया और 
आप रावरा को कुल सहित मार डाला और रामचन्द्र और 
लक्त्मण के सद ठुःख दूर कर महिरशावण की भुजा उंखाड़ ली 
लक्ष्मण को जिलाया ओर रामचस्द्र लद्मणण ओर सीता समेत 
आकर समय तक शब्य करते रहे पर रामचन्द्र रावण ब्राह्मण 
के वध करने से समय तक पर्चात्ताप करते रहे निदान नैभि- 
पारण्य में जहां हत्याहरण तीर्थ है उसमे अपने भाई सहित 
जाकर अपने पाप दूर किये और उसमें लद्मण सहित स्तान 
करके शिवलिकु की स्थापना की जिससे दह अति पविन्न हो 


गये एक दिन हनुमान्‌ कैलास पर्वत पर गये और आति गर्व 


से शिवजी के दशतन की इच्छा कर चले मन्दीश्दर ने आकर 


' रोका ओर कहा कि तुम इतनी जल्दी शिव के दर्शन किया 


्छ 


चाहते हो तुम शिव के दशल योग्य नहीं तुमने तो रावण ब्राह्मण 
को वध किया है तुम अपने गये में धर्म को मल गये अब 
तुमको चाहिये कि रेवा के किनारे जाकर शिवलि की स्थापना 
करो तब तुम्हारा पाप दूर होगा तब शिव के दशन को आना 
शिव तुम पर कृपा करेंगे यह सुन हशुमान्‌ ने रेवा नदी के तड 
पर जाकर शिवलिक्ु स्थापित किया और उसकी पूजा, करने 
लगे और बार २ शिव को प्रणाम कश्के बड़ी स्तुति को तब 
शिव. प्रसन्न हुये और हलुमान्‌ के पास प्रकट होकर कहा कि 
हम बहुत प्रसन्न हैं तुम तो हमारे रूप हो हमने तुमसे थह तप 
इसलिये कराया कि संसार में ब्राह्मण की बड़ाई स्थिए २5 ड़ 
कह कर शिव अन्तधीन हुये ओर हलुमान्‌ के सब ढुश्ख दूर हो 
शये ओर उन्होंने केलास में जाकर शिव का-दशनः पाया कर 


है 5 शिवपुराण भाषा उच्रा्ड । 
कोई पाप ने रह गया जो कोई मनुष्य पवनेश्वरलिज्ष की पूजा 
करता है उसका कोई पाप नहीं रहता जा मनुष्य इस चरित्र 
को पढ़े सुनेगा.बह दोनों लोक में छानन्द और मोक्ष पावेगा। 

हि ४ दी अध्ययथ | 
ब्ह्माजी ने कहा कि हे एद|एक दिम हस और विष्णु दक्षिण 
ही ओर जी रेवानदीके तटपर स्मानके उपरान्त बेठगय उस स्थान 
पर सब देवता ओर सनिआदि इकट्ठे हुओ ओर एक उत्तम सभा 
#वीगई सो सबने हमसे ओर दिष्णा से पूछा कि तुमम वह 
कम मनण्य है. जो माशरहित, बहा, निर्दोष, सबंस्ाष्टि का 
5 डरंश्ब्रों व्या इश्लज, सदरर ग्रे विश्व: 
वाला है क्रपा करके वर करो सो हमने 


| 
अत 

हि 
फिर: 
396 
लेट । 
है 


दाग ५9 


क्रमेल से उपजे तुम्र तो हमारे अधीन हो वरन उस परब्रह्म हैं 
हमसे बड़ा कोई संसार भें वहीं हम ओर प्राण सब 
ब्रह्म कहते हैं तम अपने नामों के गर्व | क्योंकि अन्धे 
का नाम तयनसुख मी होता है ओर कृपण का ताम उदार 
होता है निदान हमने विष्णा ने साना और शिवकी 
माया में हम दोनों ने घुल्कर परमतत्व को विश्मरण किया 
और अपने को परबरहा दहराया निदात यह दात ठहरी कि वेद 
जिसकी सर्वोपरि कह देवें वही बड़ा समझा जाने हमारे स्मरण : 
करने से बंद आये पछने पर उ हाने कहा कि तीनों गुण 
से भिन्न. जो. प्रकाशबात्‌ हैं छोर ज़िनक्े शरीर से करोड़ों 


या 
हम 
है 


'. “सातवां अध्यायर्य: ” &श्ढ 
अह्मारड हैं वंह सदाशिव हैं जो प्रलय करनेवाले हैं दे एकही 
तरह हक रहते हैं जिनका योगी बड़े उपाय: से ध्यान 
करते हैं इसी प्रकार शिव की बड़ी अशंसा की यह सुच्र हम 
दोनों नें भूखता से यह वचन कहा कि शिव तो निर्गुण, विष के 
। ख़ानेवाले, जटाधारी, उृषपर सवार होनेवाले, नग्मशरीर, योगी; 
संर्पो के भूषण पहननेवाले, ओढर भ्॒तों प्रेतों. के साथी ओह 
अशुभवखधारी हैं वे परत्रह्म क्योंकर हो सक्ले हैं यह कह हम 
दीनों ने हँस २ कर बेदों को चुप करा दिया यह हमारी दशा 
देख प्रणव ने कहा कि तुम्म दोनों संहार उपजानेवाले ओर 
. प्रालनकता हो ऐसी मूखता न करो तुम वेद के दचन मत छोड़ो 
ओर शिव को परंब्रह्म समको उन्होंने तुम्हारे लिये चाहे वें 
निर्गण हैं पर बहुत शरीर धारण किये उनके अगशित चित्र 
ओर असंख्यभाव देखकर सत्यमार्ग को मत मूली पर यह 
प्रयव का वचन हमपर गुणदायक न हुआ. तब तो शिवजी ने 
चाहा कि हम॑ दोनों के अहंकार का नाश करें जेसा कि. आगे 
- बर्णन होता है। हक हे पा मो 

ता गाता अध्याय). . का 
. अ्ह्माजी ने कहा कि उस समय उन्‌ झाणड़ों में हम होयों 
: केसामने एक. बड़ी ज्वालां द्व्यरूप से प्रकट हुई जो. उथ्वी 
से आकाश तक थी.उसका आदि अब्त नहीं जाना जा सक्का 
था तिस पीछे शिवजी कृपादंष्टि पे लिख्रहूप धारकर उस स्थाज 
में रेतानदी.के किनारे उत्पन्न हुये वरकीकि शिवजी अपने. भहीं 
के क्लेश दूर-करते के लिये करोड़ों युक्तियां करते हैं. शिवजी: के 
भकट होते ही.सबका अहंकार जाता:शहा ओर- उध्वी कफाश 
वात होगई सब जय २ शब्द कहने लगे वह. लिड् आढ-अरुल 
 का-था ओर चार अंगुल नीचे ओर चार अंगुल- ऊपर: थाइस 


छंरेयः शिवपुरांण' भाषा उत्तराद । 


लिए के प्रकट होते ही शिवजी के गण शिवलोक से आये 
. ओर लिंड़. को पूजने लगे फिर देवताओं ओर मुनीश्वरों 
ते पज़ा की उस स्थान पर बढ़ा आनन्द हुआ और सबका 
शौक जाता रहा नाना प्रकार के बाजे बजने लगे ओर 
सबो ने आपने २ सख से शिवजी का यश गाया ओर हम 
और विष्णुजी भी लिए के विकट आये तद विष्णुजी ने 
कहा कि यह कौन दीसरा सहप्ध »े हसने कहा कि हे 
विष्णजी | हमारा और आपका इसी बात पर .निगेय हो 
आयगा अत जो यह लि चार अंगुल नीचे और चार 
अग॒ल ऊपर है उसको जो छू लेगा वही इस दोनों में परत्रह्म .. 
है विष्णुजी ने मानकर कहा कि हम भीचे का साम छुवेंगें और 
तुम अपर के भाग को हुआ विष्णुजी शुक्र का रूप धारकर 
तीचे की बले और हम हेस वचकर ऊप शिवजी ने 
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ऐसी लीला की कि वह लिए अतुललोक तक चला गया जिस 
सें वहां के लोग झृतडत्य होगये और अतलवालों ने शिवलिड्र 
को भले प्रकार पूजा ओर शिवजी की स्तुति सयदावव के पत्र 
: ने की उस समय विष्णुजी वहां छाग्रे ओर शिवजी ने अपने 
लिछ को बहुत बढ़ाया यहां तक कि वितललोक में पहुँचा 
वहां के मजुष्यों ने शिवलिज् की बड़ी पजा दी इतमे में विष्णुजी 


मरी वहां पहुँचे पर वह लिएः: ओर नीचे को चला गया और 
पुतललाक मे पहुचा वहाँ शज! बलि से उसकी बड़ी पजा की 
_ जब विष्णुजी वहां पहुँचे तो शिवजी का लिए छह घद़कर तलातल 
में गया वहां त्रिपुरासुर ने उतली पडा की जद वेष्णुजी वहां 
पहुँचे तो लिए बढ़कर महातल में पहुँचा जहां तक्षक आदि ने 
उनकी पूजा को वहां विष्णुजी के पहुँचने के समय वह लिंड 
तदकर रसातल में गया जहां दावव के पुत्न दस ने उनको पजा 


ह . आठवाँ अध्याय ।. "१६ 
शा ला के तो शिव का लिछ्र बढ़कर तुरतही पातालमें 
रे जहां वासुकि नागादि ने उनकी पूजाकी इसी प्रकार विष्णजी 
चौदहों भुवन में गये पर लिछ को न छूने पाये जब लिहः शेप- 
लोक में बह प शेषजी ने उनका बड़ी धृमधाम से पजन 
किया अन्त में वह लिए विष्णुज़ी को पीछे २ फिर्ते देखकर 
गुप्त होगया ओर विष्णुजी थककर लौट आये ओर शिवजी 
को सबसे बड़ा समभल्े लगे ओर बड़े लज्जित हुये हे 
नारद * शिवजी ऐसे ऐसे चश्च्रि करते हैं तुम भले प्रकार 
से विचार लो । 
आहठवां आंध्याय | 
ब्रह्माजी वोले हे नारद ! इस तरह तो विष्णु का अहंकार 
दूर हुआ अब सेरी गति सुनो कि जब हमने चाहा कि शिवं- 
लिड्ढ के ऊपर हाथ रबखें तो वह लिछ तुरन्त मुबर्लोंक को 
' गया जहां गुह्यकादि ने शिवजी के लिक्ठ को पूजा की फिर वह 
लिए सूर्यलोक में पहुँचा जहां कि सूर्थ ने उसका पूजन .किया 
इतने में हम वहां जा पहुँचे पर शिवलिज स्वगभवन में पहुँचा 
जिसका भमाण वेद ने सूर्थलोक से धुव तक वर्णन. किया हे 
उसके भीतर ओर वहुत ते लोक हैं फिर शिव मुझको पीछा 
करते समम चन्द्रलोक में गये जहां कि चन्द्रमा ने उनकी बड़ी 
पजा की इसी प्रकार वह लिछः उडुलोक, शक्कलोक)भूमिलोक, 
ब्ृहस्पतिलोक, सप्तषिलोक, महलौक, जनलोक, विष्णुलोक, 
स्कन्दलोक, शिवलोक, गोलोक आदि में गया जहां उनकी घड़ी 
पूजा हुई ओर जब हम पहुँच जाते ये तो ठुरच्त शिवलिषव: गे 
को चला जाता था निदान में अति ढुंःखी हुआ तब-तकडिप्य न 
मभसे कहा कि तुम यहां हो कहां चले ओर तुम इतने घबड़ाये 
हथे क्यों हो सो हमने अपना झब दत्तान्त वर्णन "कर दिया 
+:६२ 


> 


ह० शिवपुराण भाषों उशराद्ध | 


केतकी के पुष्प ने हमसे कहा कि हम तुम्हारी सहायता दें करेंगे 
बब वप्त लौट चलो यह बाते हम सबके सामने कह देंगे कि. 
तुमने शिवकी, मूर्ति को छू लिया है यह वात सुनकर हम उसके 
साथ चले मार्ग में सुर्भी हमको मिली उसने हमसे ट्त्तान्त 
- चुद सो हंसने सब हतान्त उससे मी कह सुनाया उसने भी . 
हमसे प्रतिज्ञा की कि हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे यह 
कंहकश बह भी हमारे साथ चली ओर हम अति अहंकार से. 
दोगों. को साथ लिये हुये विष्णु के समीप आये। 
| हवा शाध्याय । | 
ब्रह्माजी बोले कि हमने दोनों को साथ लिये हुये विष्णु के 
पास आकर उनसे पद्धा कि तुमने शिवलिकु को छू लिया. 
विष्णु ने निषेध करके हमसे पछा तो हमने कहा कि हां वास्तव 
में हमने लिछ को स्पर्श किया है जो तुमको निश्चय न हो तो 
हमारे दोनों गवाहों से एद्ध लो दोनों ने कहा कि हे विष्णों ! 
हम पक्षपात्रहित कहते हैं कि शिवलिक् को ब्रह्माजी ने छू 
लिया है. ओर ब्रह्माजी की विनती के अनुसार शिव ने हम 
दोनों को तुम्हारे सामने लाक्षी देने को भेजा ऐसे 
दोनों के मूड वचन स॒न शिव अति कोधित हुये ओर ऊंचे 
शब्द से आकाशवाणी हुई कि हमारा लिहः कब ब्रह्माजी ने 
हा वी का धरम के विरुद्ध क्या भूठ बकते हो केतकी 
क्‍ यम जे जा चढ़ेगी ओर हे सुश्भी ! जिस मुख 
तुमने यह बात कही ओर अपने को नीच बनाया उसी 
. अुख़ से कलियुण में तम वि्ठा मक्षण करोगी तब हमको ज्ञान 
हुआ कि जिसने हमारे अहंकार को दूर कर दिया वही सबसे 
अष्ठ है फिर हसने शिव का एक ओर लि देखा ओर नाना 
हि के शिव के रूप. दिखाई दिये कहीं बे गणपति सहित 


ह _- भवाँ अध्याय । ७४१ 
हीं ३ कस कर | 
ओर कहीं देवी के साथ ओर कहीं शिव को सब देवता और 
धुनीश्वर पूजते हुये ओर कहीं हम ओर विष्णु पूजा करते हुये 
देखा जब विष्णु और हमने आंखें खोलीं तब केवल शिव का 
एक स्वरूप भासित हुआ और जब कि शिवजी ने अपनी माया 
खींची तत्र हमने उनका अपना स्वामी जाना ओर दोनों ने हाथ 
जोड़ बड़ी स्तुति की ओर कहा कि हे शिवजी | हमको अपना 
सबक जानकर यहीं भ्रकट हो जाइये सो शिव प्रकट हुये उस 
स्वरूप का हम बखान नहीं कर सके जिस स्वरूप से शिवजी 
उस स्थान पर भ्रकठे हम दोनों दशन करते ही इतार्थ होगगे 
और स्तुति करने लगे ओर अपने ऋपषदा्ों का क्षमापन चाहा 
फिर सुरभी ने विनती की कि यद्यपि मेने बड़ा पाप किया हे 
पर मेरी यह इच्छा है कि मेरे शिर पर हाथ रखकर आए मेरे 
पाप दूर करदें ओर दूसरा यह मनोश्थ हे कि में अपने दुग्ध 
की धारा से आपका अभिषेक करूँ यह कह हम ओर विष्णु 
ओर सुरभी ने बड़ी प्रसन्नता से अपने परिवार ओर गयों को 
बुलाया वहां पर एक बड़ी सभा स्थित हुई ओर सबने शिवजी 
की पूजा की ओर वार बार शिवजी की स्तुति की ओश शिवजी 
को सबसे अठ समझा शिवजी ने हम सबकी स्तुति सुनकर 
कहा कि हम केवल तुम्हारे गये के दूर करने को लिड्ृहूप हो“ 
कर प्रकटे कि तुम्हारे अहंकार का नाश कर तुझकों अप्रमेय 
ब्ानन्द कृपा करे अब आगे ऐसा ढुःखंदायक विचार ने करना 
और यह दूसरा लिक जो हमने प्रकद किया है उसकी महिला 
सुनो कि इसकी पूजा से सब रोग दूर हो जावेंगे इससे आधिक 
ओर कोई लिट्ठ अहंकार के नाश करनेवाला न होगा ज्ये हमारे 
इंस लिड् की पूजा करेगा उसके घर सम्पूद अकार की जद 
सिद्धि बनी रहेंगी उसको कमी अधर्म की बुद्धि न उपजेगी जैसे 


ञं 


७११ दिवपुराण भाषा उत्तराद्ध 
कि कप्तल के पत्ते पर जल स्पश नहों करता उसका दोनों लोक 


में मनोरथ प्राप्त होंगे यह सबको वर द॑शिव अत्तथान होगये 
आर सर्व सलुष्य जय जय कह अपने अपने स्थान का चले 


गये जो मरुष्य इस चरित्र की प्रढेगा वह आंत असन्न रहेगा क्‍ 


आर मोक्ष पाविगा दक्षिण के लि सम्पूर्ण हुए । 
ै देशवा अध्याय 
श्चिप्त के लिखें का वर्णन । . 
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हा रे न्‍् २3 
. : ब्ह्माजी बोले हे वारद | अब हमे परिविलदेश के शिवलिड्रोी 


का बेन करते हैं जिनकी एजा दर्शन ओर ध्यान से भक्तों को 
धरम सम्पत्ति आदि यश कीति असंख्य प्राप्त होदी है सब पाप 
नष्ठ होजाते हैं हपदपरी में रामेश्वर विराजमान हैं ओर वहां 
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शिंव का दूसरा. लिड् कालेश्वर मी है ओर मथुरा में गोपेश्वर 
“लिक है जिसंकी पूजा से गोपों को अति सुख प्राप्त हुआ और * 


कृष्ण ने भी उन्हीं की पजा से तीनों लोक का राज्य पाया और 
' 'बंहां शिव का दूसरे लिए रक़्ेश्वर नासी हे और कान्यकुब्जपुर 
अथात्‌ कन्नाज के निकट मदारेश्वर शिवलिह्ष है जिसके देखने 
से सबंपाप नष्ट होजाते हैं ओर द्वारका में दारकेश्वर शिवलिड 
है जो महाआनन्द झपा करते हैं अब हम उन लिए का वर्णन 


'कैरते हैं जिनकी माहिमा तीनों लोक जातते हैं पश्चिम समुद्र के तट. 


'पर गोकरा तीथ है जहां बड़ा पाप भी नहीं रहसक्का जिसके केवल 
'स्प्रण से तीनो प्रकार के ताप दूर होजाते हैं ओर ब्रह्महत्या 
आदि: बड़े २ पाप. जिस स्थान के केवल देखने से भागजाते 
हैं जिस प्रकार कि शिव के स्थान मन्द्राचल आदि हैं द्सी 
अकार गोकरा भी उनका स्थल हे जेसा कि वेद और पराणभी 
;इस बातको कहते हैं जिस तरह से कि सर्च के उदय से आअँधि 


आरा और तारे. आदि नह होज़ाते हैं. उसी तरह गोकर्ण के 


| 


् :दशवां अध्याय पर - ७३१ 
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देखने से सब पाप नष्ट होजाते हैं दूसरा कोई स्थान णेसा पापों 


के क्षय करनेवाला नहीं हे वहां असंख्य मतष्यों ने तपकर 
है ग्रे ५ ६ दा रे 

माक्ष पाया है आर जहां कि हम ओर बविष्णुआदि देवताओं 
समेत रहकर सेवा में लगे रहते है ओर जो फल कि और 
स्थानों में करोड़ों वषे के तप से प्राप्त होता है वह गोकरी में 


. केबल एक दिवस में मिलता हे ऐसा जो गोंकर्राक्षेत्र हे वहां 


महाबलनामी शिवलिक है जिसको रावण ने पकड़ न-पाया 
उस लि को गणपति ने उसी स्थान पर स्थापित किया 
यद्यपि उस स्थान पर ओर करोड़ों लिए हैं पर सबके शजा 


- महावल हें वे पूर्ण शिवके रूप हैं उनका मन्दिर लुवर्ण और 
- रलों से अलंकृत हे ओर चारों हारोपर सब देवता स्थित रहते 
: हैं अथोत्‌ विष्ण, हम, इच्च, आठों बसु, मरुद्ण, विश्वेदेव, 
: सृर्थ ओर चन्द्रमा तारोंसमेत पूर्व के द्वार पर रहते हैं ओर 


[कक 


सत्यु, अग्नि अपने गणों सहित ओर पिदगण ओर चित्रगुन 
ओर उुद्गगण दक्षिण के द्वार पर स्थित हैं आश गढ्ाआदि 


 ग्रसिद नदियां अन्य नदियों ओर समुद्गसाहित पश्चिम के हार 
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पर रहते हैं ओर पवन ओर कुबेर और चएडी ओर जगन्माता 
भद्गकालिका उत्तर के द्वार पर विराजमान हैं यह सम्पूर्ण शिकष 
को अपनी पूजा सेवा ओर उत्सव से भसन्न करते हैं और 
चित्रसेन ओर विश्वावसुआदि लव गन्धब सहाबल लिक का 


४ ८१ 


' प्रतिदिन यश गाते हैं ओर पूर्वाचितती सेना ओर घृताची और 


स्ममाआदि नत्य से शिवको प्रसन्न करती हैं ओर ऋतु, वशिष्ठ, 


ह के 40 ] श्झ्रा 
कश्यप, याज्ञवल्क्य, विकम्प, अद्विरस, जमिनि, म्रह्यज, 


विश्वामित्र, सग॒ राजकऋर्षि ओर मुनि सीसन्‍्त आदि ओर 
फ कु 0 कृ जात दाजिल्७ 

अधि और मरीचि ओर दक्ष ओर हे नारद ! तुम ओर संन्यासी 

कर वनचारी और सब आश्रमों के उत्तमोत्तम-महुष्ण उन्तकी 


७४ शिवपुराण भाषा उच्तरार्स | 


सेवा में लगे रहते हैं महावललिड्र स्वोपरि है जिनकी 
सेवा देवता करते हैं और सब मिल उनको प्रणाम करते हैं और 
नाच और गाने से उनको हर्ष देते हैं वे सब देवताओं हक 
हैं सिवाय इनके ओर करोड़ों शिवलिद् ओर तीथ वहां है जिन 
की सेवा से बड़े २ दुःख और पाप नष्ट होते हैं ओर आप वेद 
उनकी महिमा वर्णन करते हैं महाबललिढ़ का रह इतयुग में 
श्वेत और त्रेता में लाल और दापर में पीला ओर कलियुग में 
श्याम होता है सो युगके अनुसार महावललिंद का उसी रह - 
में ध्यान करता चाहिये ब्रह्महत्यादि पाप सी महावल के दशन 

ते दूर होजाते हैं ओर दोनों लोक में सिद्धि प्राप्त होती है जो 
मनुष्य परखी से भोग कश्ते हैं और अताचारी, दुश्शील, 
कंपरणा, नपुंसक, मूख, वितएडादाद करनेवाले, चोर, कामी ओर 
जुवा खेलनेवाले आदि जो बड़े २ पापी हैं वे भी महावल के . 
दर्शन कर पापों ले शुद्ध होजाते हैं वहां अगस्त्यमुनि ने तप 

किया है और सनकादिक ने सी उसी स्थान पर तप किया है 
ओर नेऋति के पत्रों ने मी उसी शिवलिज्र की पूजा कर राज्य 
पाया ओर वि भी उसी स्थान पर तप करके दिदपति हुआ और 
कामदेव ने उसी स्थल पर तप कश्ने से संसार को फकँसाया 
ओर शिशुमार आर भद्॒कालिका और दुर्मुख सुनि और नाग 
ओर इलावर्त ओर गरुढ़ और रावण ओर कुम्भकर्ण और 
विभीषण. आदि सेकड़ों सक्कों ने उनकी लेवाकर अपना २. 
मंनोरथ पाया हम कहां तक उनका दर्णन करें उस ज्षेत्र में 
असंख्य लिहस्थापन किये हये हैं जो स्थापन करनेबालों के 
नामों से प्रसिद्ध हैं जिनकी पजा से परमपद प्राप्त होता हे. 
तरह कि गोकशक्षेत्र आति पवित्र हे उसी प्रकार महावल 
जिवरकी अप्भय महिमा जो कोई मतुष्य वहां जाकर चतुदशी 
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की ब्रत करें वह अति सुगमता से अपनी कामना पाता है वहां 
मिन्रस॒ह ने जाकर हत्या से छुड्डी पाई और वह मक्ति पा पाएों 
से रहित हुआ। कै 
ग्यारहवां अध्याय। 

इतना सुन नारदजी ने पूछा कि आप भिन्रसह का दत्तान्त 
वर्णन कीजिये ब्रह्मजी बोले कि यह महाबल शिवलिछ का 
चारेत्र मिन्रसह के ठत्तान्त समेत गुप्त रखने के योग्य है जिसको 
गोतम ने प्रकट किया प्रकट हो कि गतसझय में इच्वाकुवंश में 
मित्रस॒ह राजा बड़ा धर्मात्मा हुआ वह बाणविद्या में अतिग्रवीण, 
बड़ावीर, धीर, बलवान, बेद पुराण का ५५4 धर्महूप, शुद्ध 
मार्ग चलनेवाला, दयालु ओर सब शजाओं में शिशेमणि, 
इन्द्रियजित्‌ केवल अपनी जी से प्रेम करनेवाला था एक दिन 
उसको आखेटठ का व्यसथ हुआ सो उसने वनमें जाकर भी 
भांति शिकार किया ओर सिंह आदि बहुत से पशुओं को मारा 
जिनके शब्द चारों ओर पृरित हुये राजा ने ऐसी नि्देयता से 
प्रसन्न हो शुभसार्ग भुला दिया वहां बनमें एकनिशाचर रहता 
था वह राजा की दृष्टि में आया राजा ने उसको मारडाला उस 
के भाई को बड़ा ठुःख हुआ उसने अपने मनमें समझा कि यह 
राजा तो देवता ओर देत्य दोनों का स्वामी हे में क्योंकर इसको 
जीतूं क्योंकि यह युद्ध से जीता व जावेगा बड़ा वीर है इसे हलसे 
'मारना उचित है क्योकि इसने मेरे माई को मार डाला है यह 
शोच वह मनुष्य का रूप धार राजा के पाल आया ओर हाथ 
जोड़ शिर झुका राजा से कहा कि हे महाराज सूर्यवेश के , 
शिरोमणि | में इस समय आपकी शरण 8 हूं. मेरी रक्षा 
करो में दीन ब्राह्मण है राजा ने उसे मित्री के समान समक 
अपना पाककत्तो बनाया और शिकार खेल उसको साथ लिये 


शिवपुराणः माषों उत्तरादे। 

हुये अपनी राजधानी को लोट गया उस समय राजा की रानी 
मदयस्ती जो .दंसयह्ती के समान थी उसने सब अपने सम्ब- 
ज्धियों की ब्यवनार की और पहिले अपने गुरु को खिलाने 


७३६ 


लगी सो उसी राक्षस ने मोजन में आमिष अर्थात्‌ नरमांस 
मिलाकर शरु के सामने रंखदिया जिसको राजा ने न जाना 
पर गुरुवशिष्ठ जान गये और शजा पर बड़ा क्रोध किया ओर 
कहा कि तुमको धिक्वार हे कि हमारे सामने मनुष्य का माँस 
शब्खा तुम धूत होजोकि . तुमने शक्षसों का मोजन हमारे . 
सामने परसाया इससे तुम राक्षस होकर अपने के का फल 
' पाओञगे सो राजा ने ध्यान करके देखा कि यह छल राक्षस 
पोककर्ता ने किया है तो राजा ने निर्दोष होने के काश्ण कोपित 
हो विचार किया कि पाप बिन वश्िष्ठ ने ढुथा ही हमको शाप - 
दिया हम भी वशिष्ठ को शाप देबेंगे यह विचार शाप देने की 
इच्छा से उन्होंने हाथ में पानी लिया पर रानी ने विनय की 
कि गुरु चाहे अपना कितना ही क्रोध करे पर आपको क्रोध न 
करना चाहिये-यह बात बेद कहता है और राजा के चरणों पर 
गिरकर बहुत समझाया कि गुरु को शाप देना उचित नहीं है 
निदान राजा चुप होरहा ओर गुरु के शाप से तुरन्त राक्षस हो 
वनमे चलागया और कस्माषपादके नामसे संसारमें प्रसिद् हुआ 
ब्योर महामयंकर भूत हो बहुत जीवों को खाने लगा कुछ उसको 
धर्म अंधर्म का स्मरण न रहा उस दशा में एक दित्त कल्माष- 
'पाद ने एक मुनि को.जो अपनी युवा स्लरी से भोग करता.था 
राक्ेस है पजे में देख मृष्छित होगई और कहा हे राजन ! तुम 
'क्यां कम करते हो तुम बड़े धमात्मा राजा थे तुब्हीं राजा होकर _ 
अपनी प्रजा पर अनीति करते हो क्या दया. को तुमने भुला. 


- गयारहवां अध्याय . &8७ 


दिया है तुम्हीं अन्यायियों के समान होकर ब्रह्महत्या करते हो 
तुम हमारे पति को छोड़ दो नहीं तो मेरा जीना कठिन है क्योंकि 
विना पुरुष के खी का जीना ढुलेभ है मुझको यह पति ग्राण से मी. 
अधिक प्रिय है बिना उसके हमारा जीना नहीं होसक्का हे 
राजन अपनी हृषा ही से सेरे पति को छोड़ दो यह ब्राह्मण 
युवा वेदज्ञ, तपसवी, पापरहित और दयावान है इसके छोड़मे 
से तुमको बड़ा फल प्राप्तहोगा अभी विवाह हुये थोड़े दिन बीते 
हैं यद्यपि खी बहुत रोह ओर पीटी पर राजा को कुछ भी दया न 
उपजी ओर. उसका शिर तोड़ उसको निगल गया उसकी जी 
ने चाहा कि सती होजावे इस इच्छा से उसने चिता बना शाजा 
को शाप दिया कि हे राजन्‌ ! जब तू अपनी श्ली से भोग करना 
चाहेगा तो तू उसी समय तुरंत मरजावेगा यह कह वह तो जल 
गई ओर देवलोक में अपने पति के साथ भोग मोगने लगी हे. 
'नारद ! सती होना बड़ा धर्म हे ओर शजा भी शाप की अवधि 
- भोग मुख्यरूप से अपने घर आया पर रानी ने मुनि की ख्री 
के शाप देने का हाल जाना तो जब राजा ने मैथुन करना चाहा 
रानीने निषेध किया क्योंकि वह विधया होने के दुःख मली मौति 
जानती थी निदान राजा मैथुन विना अन्य भोगों को ढथा 
सममभ राज्यकाज छोड़ वन में चला गया. ओर बच में फिरता 
. रहा और संसार भर राजा विना अति दुःखी रहा सो शब्य के 
मन्त्रियों ने जाकर गुरु से सब छत्तात्त कहा आर हे भी 
कहा कि अब छूर्यबंश अस्त हुआ जाता है. केक कस आज 
'प्रह का समय है सो वशिष्ठ ने आकर सूर्यबंश के. स्थि तह 
के निमित्त शनी से लड़का उपजाया जिसका नाम. पक 
ओर अंशक हुआ जिससे. संसार मर के सनोरथ पूरे हुये के 
कल्माषपाद ने वन में एक खली को. देखा जो' राजा के पीछे २ 


७४ शिदशशाण भाषा उचराद्धे | 

बड़े क्रोध से चलती थी और वह महाभर्यकर रूप ऋह्लहत्या 
के माम से प्रसिद्ध थी जो ब्राह्मण के वध करने के कारण रूप 
थार राजा के पीछे रहा करती थी राजा ने इस बात को जाने 
बड़े बड़े तीथीं की परिक्रता की कि वह दूर होजावे, ओर बड़े 
बड़े पविन्न मम्त्रों का जप किया यद्यपि बहुत से उपाय किये 
पर कुछ लाभ ने हुआ तब शजा ने मिथिलाएशी में जाकर 
गौतम से सेंट कर प्शाव किया ओर अपना सब दत्तान्त 
कह गौठम मे महावल शिवलिक़ की पूजा के लिये आज्ञा 
दी शो राजा दे तुरुष्त स्मात कर गोकरों सहावललिड़ की 
पजा की और राजा की बह्महत्या छूट गई और शिवसेवा कर 
परमपृद पाया | 
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बोड़ा तो वह लिथिलापुर को गये और नगर के किनारे बेठकर 
अति चिन्ता में मग्त हुये उसी समय देखा कि गौतममनि चले 
आते हैं जो शिष्य गयणों में. सुशोमित महातेजस्वरूप हैं जब 
राजा के निकट पहुँचे ठो राजा ने प्रणाव किया छओर गोतम ने 
भी राजा की बड़ी अशंसा कर कहा कि तुम और तुम्हारी प्रजा 
कुशल से है यहां क्यों आये हो तु मुसको बढ़े ढ्ः्खी भासित 
होते हो अपना .ढततान्‍्त वर्णन करो शजा ने कहा कि सब 
कुशल है पर मुझको बह्हत्या लगी है अर्थात हमने एक 
आह्नण को मार डाला लो दही हत्या पिशादी के रूप से मुमे 
हर समय दुःख देती है दह किसी प्रकार मेल पीछा नहीं 
बोड़ती मेंते ग्रज्ञ, हवन, तीथ, दान, बत, मन्त्र, जप, ध्यान 


>> बारहवां अध्याग। ७१६ 
और देवपूजनादि बहुत कुछ किया पर वह हत्या नहीं छोडती 
“अब आप काहये कि आप इस समय कहां से आते हैं क्योंकि 
आपके मुख स विदेश का श्रम प्रतीत होता है हमारे पाप छूपां 
करके दूर कर दीजिये गौतम ने कहा कि धन्य- हो जो-तममे 
दसार सामने अपना पाप वरणन किया तुम कुछ भय- मंत करो 
सब कार शिवजी अपने मक्कों के रक्षक हैं. शिवजी ने आपसे 
भक्तों के. पाप दूर करने को एथ्वी में लिहुरूप प्रकट-किया-है वे 
गांकण सं लिद्ध विशजमान हैं जिनकी महाबल कहते हैं उनकी 
माहमा वेद बखानते हैं उनके संशान पापों का क्षण - कृरने- 
वाला ओर कोई नहीं इसी प्रकार गोकर्णती् पापों के हर 
करने में सबसे श्रेष्ठ हे वहां तुद जाकर पहले गोकर्ण में स्लान 
कर शिव महाबललिकु की पृजा करो हम अभी वहां से चले 
आते हैं वहां बड़ा भारी मेला हुआ कर्ता हे शिवशात्रि शिवजी 
को सब बतों से प्रिय है उसके समान दूसय ब्त नहीं जेसा कि 
वेद कहते हैं इस ब्रत की करके चारडाल भी झुक्कि पाता है 
वह शिवरात्रि फाल्गन कछृष्णपक्ष की चतुदुशी को होती है बत 
करने के उपरान्त रात भर जागता रहे आर शिवजी के लिफ के 

जा करे ओर तरहल ओर बिल्वपन्न शिवजी पर चढ़ावे और 
प्रणाम करके वारस्वार दण्डबत्‌ करे यह शिवरात्रि काशिवतबत 
शिवजी की बड़ी कृपा से मिलता है सो देवता और सब पुंनें 
आदि गोकर्स में गये थे ओर सर्वदेशों से सी, पुरुष ठ्ड, 
बालक, यवा समह के समृह आये हमने मी अपने शिष्य 
समेत जाकर महादल को प्रजा से देड़ा आनन्द 3 ढाथा है ऋए 
गोकर्ण में स्नान कर दान दिया ओर महावल की पूजा: आर 
जागरण-कर सर्व सलप्य अपने अपने स्थानों की लोट ग्ये 
वहां राजा जनक भी गये थे सो जनक की विनय के अतुडुल 
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हम यहां आये हैं क्योंकि उनको यज्ञ करता है हम इस समय 
वहां से आते हैं और मार्ग में एक बड़ी आर चरय की बात 


देखी है। | 
... तैरावों अध्याय । ब्व 
बल्लाजी बोले कि हे नारदजी ! गंतल क्के द््स वचन को 
समकर शजा ने पछा दि जो बात तदने आश्चय की मांगे मं 
७ कह. लाई है ० गे ञे न्‍् तय 
देखी है वह बणत करो ग्तेतम बोले कि शॉट्न के समय मार्ग 
45 श कै 


से एक तालाध के प्तू स्थि 

नित्यकर्स से निश्चिन्त होगर बैठे उसी समय एक सी को जो 
चाण्डाली के समान थी ९ । 

शरीर भर में लह ओर ररदी भ 

उसको खाणे जाते थे आह हमने 

है यही बात हम देख रहे थे कि एक विमान जो सूये के समान 
अंकाशमात बोर जिससे शिवजी के गशु बेठे ह्ये जो प्रिपर्रो 
लक्षणों से गुक्क थे जानो वह शिवजी के समान ही थे उत्तरा 
गयणों को देख हमने प्रणाम करके पा कि तम कहां 

उन्होंने कहा कि यह जी जिसको तम देखते हो उसके लेने को 
ज्याये है यह सुन बड़े आचस्से से मेले पक्का कि यह सती तो बडी 
पापिनी भासती है बड़े आश्चर्य की बात है कि इस जी के लेने को 
तुम आये हो क्योंकि इसकी दशा से यह बात पाई नहीं जाती कि 
कोई कर्म इसने शिवपुर के जाने के योग्य किया होगा य सन 
शिवगण बोले के यह छी पहिले जम्द में एक बाह्मण की ख्री थी 
ओर उसका नाम सु्युति शा जब इसका पति सर गया तब यह 
धंम छोड़ नाना प्रकार के पाप करने लगी थहां तक कि जाति 
पांतिसें निकाली गई ओर संस्कारवश एक शह के यहां बैठ गई 
एक दिन इसका पुरुष कहीं वाहर गया और इससे मय पानकर 


; : तेरहवां अध्याय। $... 
००००-३० जे. १3408. २ 
ग़र ड खा कि यह तो बकंरी का बच्चा नहीं हे यह 
बछड़ा है तो मी जान बूमकर “शिव-शिव” रटते उस बछड़े 
का आधा शरीर खागई और आधा जो शेष रहा उसको इधर 
उधर फंककर जासेड किया कि सिंह इसको खागया है निदात 
नाता भ्रकार के पापकर अन्त में मरकर यशज के यहां गई 
पा नरक के दण्ड को भी छोटा समझ उसको चारडाल 
के घर में जन्म दिया सो्‌ वह एक डोम के घर उपजकर जन्म की 
अन्धी ओर कोढ़िन हुई सब भाई बन्धुओं ते उसको बोड़ दिया 
आर किसीने विवाह उससे न किया थोड़े दिनोंमे उसके माता पिता 
भी मर गये वह भूखी प्यासी इधर उधर फ़िस्नेलगी ऐसी दशा में 
बालकपनओर युवा अवस्था बीत गई ओर बुढ़ापे में इसने बड़ा 
दुःख पाया संयोग से जब मनुष्य गोकर्ण को चलने लगे तो उनके 
साथ यह खत्लरी भी गई कि उनके सं।थ कुछ खाने पीने का ठिकाना 
लगे पर उसको कोन देता था जिस दिन कि शिवशन्नि थी उस 
दिन वह भी गोकर्ण में पहुँची ओर सब लोगों से मांगती थी 
कि मुमको भी कुछ भोजन वस्ा दो यह झुन एक सलुष्य ने 
उसके दोनों हाथों में बेलपत्र फेंक दिया उस डोमनी खली ने 
बेलपन्न को कुछ खाने की चीज़ न जानकश घरती में फेक दिया 
अकस्मात्‌ वह बेलपत्र शिवजी पर गिश और बह शत मर 
इसी तरह मांगती रही पर कुछ न मिला वह रातसर इसी तरह 
जागती रही जब सब मनुष्य प्रभात को स्नानकर महावल 
शिवलिकु की पूजाकर अपने ९ घरों को गये तब वह ली निराश 
होकर उठती, बेठती, रोती, पीटती, लोठकर बहा पड कं आर 
मर्च्छित होकर एथ्वी में गिरपड़ी इतने में सदाशिव ने असल्न होकर 
एक विमान उस खी के लेने को भेजा अबे वह खी शिवलोक की 
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जाती है क्योंकि पहिले जन्म में उसने शिव २ कह था और 
इस जब्म से शिवरात्रि के दिन जागरणकर शिवलिद को 
बेल्वपत्र से पूजा श्रीसदाशिवजी का नाम अति शुभ हैं यह 
नाम पापों को दृग्धकर भस्म कर देता हे यह सास लेकर बड़े २ 
पापी परमपद पाते हैं शोर बहुतों ने शिवसत्रि त्रत क्रिसी मनो 

एथ बिना कर शिवणजा और जाग ने से कैलास पाया है 
शिव॒शत्रि की भहिणा छोम वर्णन करपका है निदान शिव के 
चारों गशणों वे उच्त ली को देज हे एरण कर दिया जिससे उस 
जी का आते सुप्दर स्थरूप होगया ध्यों व्रि 

कर केलास मे लेगये बहां वह मिश्नि 
बेड गोकरक्षेत्र और पृह बिल सिड् का हैं यह कह गोतम 
उ्ञेगये ओर वह राजा तुरन्द गोकर्ण में आया ओर जिस 

तरह कि गोतर पदाचिजः दी टेजा बताई था उसी तरह ह 
2 पजो ने सब कार्य किये गोकर्ण के उबर तीथें में स्तान 


श्ष 
अर 
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बड़ा उत्सव पथाया सो जज हे के जल 
७ जी की हत्ण दूट गई जिससे वह 
आंत असच्च हुआ और शिवजी का पः नपद मेला यह मितन्र- 


3. 7 आर भहावललिक दी कथा पर्द शेजों को नष्ठ 
रिती हैं इस चरिक्र के पढ़मे ध्योर (ले पसन्न रहकर 
अन्त में परम्पद को | बी 

-__ उत्तर के शिवलिंगों का बर| 

गा अह्माजी ते कहा कि हे नारद ! कब उत्तर के शिव 
लिया का बणन करते हैं मन लग गो कि नेमि ञ्े जो 
प्रासेद्द है वहां ललितेश्वर क्‌ लिफ बड़ा जा ह 


त् '. चौदहवां अध्याय. हु ७४३ . 
3 अमक. 2288 की 
(पूजा देवता और मुनि आदि करते हैं. यह लिए 

सम लिताजगदस्वा ने स्थापेत किया था ओर वहीं पर ललिता 
ने बड़ी कठिनता से तप किया ओर उन्हीं की सेवा से उन्होंने 
अपना का - पाया था इस लिए की पूजा से असंख्य 

. अलुष्यों को मुक्ति मिली हे वहां ओर एक दर्धीचीश्वर शिवलिहृ 
हे उसको द्धीचि उसने ने स्थापित किया था यंह दधीचि शिव 

“ के बड़े भक्त है जिन्होंने क्ुवथमुत्रि को ज़ीता था इनका -ढुतॉब्त 
हम आगे वरान कर चुके हैं जो महुष्य दधीचीश्वर शिवलिह 

. की पृजा करे वह किसी समय में किली से न हारे सदा मिर्सेय 
. शहकर हृष्ट पृष्ठ:रहे उसके शरीर मे कोई शर्श् ओर घांद हे 
लगे अब ..हम एक शिवलिछ् का वर्णन करते हैं जिनकी 
पूजा से .पूजनेवाला मनुष्य प्रसन्न हो. जादा हैं जो हमने 
गोकराक्षेत्र का वर्णन किया था वहां: चन्द्रभालनामी शिव 
का लिएः है जिसको रावण. केलास से लाया था ओर 
/ अपने घर लिये जाता था पर शिव वहीं रह गये उसके साथ न 
- गये ओर वेद्यताथ जो उसी लिछू के साथ आशे थे वह 
_चिताभूमि में स्थित.होंगये दोनों लिकू रावण के साथ न गये 
'थहां अब इन लिड़ों का संक्षेप से वर्णन करते हैं पर आगे इसी 
खणड से विस्तार से वर्णन करेंगे एक समय रावस ने हिलालथ 
पर बड़ा तप किया ओर शिव का लिड्ड स्थापितकर बड़ा होम 

' किया पर शिव प्रसन्न न हुये तब शबण ने अपने नव शिर काट 
: शिव के लिड्ः पर चढ़ा दिये ओर चाहा कि दशवां शिर मी 
' काठ कर चढ़ावे कि शिव अति प्रसन्न होकर भकट हुये और 
- कहा कि वर ले लो रावण ने कहां कि मुझको. ऐसी शक्ति झुपा 
करो कि तमको ले जाकर में अपने नगर में स्थापित कहूँ शिव 

-बोले-कि अच्छा हमारे लिछ को ले जाकर स्थापित करो पर जी 
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जार्गे में तम किसी स्थांन पश हमकी रख दोगे तो हम वहीं रह 
जायेंगे: तब रावण ने चतुरता से कहा कि अच्छा पर दो रूप 
धारण करो हम मछजूषा में रखकर ले जर्वेमे अह्छुत शिवलिड् 
के हो रूप होगये सो रावण दोनों को मब्जूदा मेंकरके ले चला 
मार्ग में शिव ने यह माया की कि शबर को बड़े बेग से लघु- 
शह् हुई शवण रोक न सका उसदे देखा कि एक गोप से 
को चराता है उससे शबण ने कहा कि सउजूषा ले लो मैं मूत्र 
कहूँ अहीर मे कहा कि में एक शुहृतत सर लिये से फिर में 
एथ्वी में रख हूँगा यह कह गोप ने मणछजूबा से ली आर रावण 
कि दी घड़ी तक मृद्ध करता रहा पर उसझा पत्र न रुका 
अहीर महजूप को अधिक ने रख सका ओर उसने उसको 
धरती में रख दिया सो दोनों लिफ़ एथ्वी में उसी स्थान पर 
स्थित होगये रावण उनको बड़े वल से उठाने लंगा जब वह 
बल करके थकित हुआ तो उसने आपने आँगठे से शिवलिड़ को 
दबाया और निरुपाय हो अपने घर चला गया दोनों लिड् वहीं 
रहगये जो लिए पीठ की ओर था वह वेद्यवाथ के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ ओर बारह ज्योतिलिजें में भिना जाता है और - 
चिताभूमि में विशाजमान है और ऋणगले तरफ़ जो लिह था 
वह चन्द्रभाल के नाम से विख्यात होकर गोकरांक्षे्न में स्थित 
हुआ उसकी अग्रसेय महिमा है सब जीव चन्दमाल की बड़ाई 
तीनों लोक में जानते हैं वहां शिवरात्रि को यड़ो भीड़ होती हे 
ओर देवता मुनि ओर लि आदि सब आते हैं. ओर सब देशों 
से चारों वर्णवाले तमूह के समूह आते हैं जिसके पाप छूट 
जाते हैं सर्व रोग नष् होते हैं वह निष्पाप होकर परमपद पाते 
जैसा कि वेद कहता है आश भी वहां पर आसंख्य लिड्रः हैं 
जों दौनों लोक में आनन्द देते हैं उनमें यह विचित्र सिद्धता: 


भा >् 


शक पद्रहवां अध्याय] . डर 
ह| कि मांघमास की कृष्ण चतुर्दशी को सब- सिंह ओर “हाथी 
आदि चार कोस की दूरी तक के वहां से भाग जाते हैं और 
भी ढुःखदायी जीव वन के चले जाते हैं और दशमी के दिन से 
तीनों प्रकार की पवन चलने लगती है और शिव के मन्दिर के 
पास आकर बन्द होजाती है ओर नाना प्रकार के बांजे सुनाई 
देते हैं इसी तरह बड़े २ बादल आकर उसी स्थानपर अच्छे २ 
शब्द्‌ करते हैं वह आश्चर्य की बातें देख सब जय ,जय शब्द 
कहते हैं सब ली ओर पुरुष बड़ा आनन्द और धघन्यवांद करते 
है सब मनुष्य भली भांति नाचते गाते हैं. चतुर्दशी फर्यन्त शिव 
वहां विराजमान रहते हैं जिनकी पूजा सब लोग करते हैं वहां 
शिवरात्रि ब्रत को जागरण करके सब मनोरथ मिलते हैं थह' 
कथा जो कोई पढ़े ओर सुनेगा वह संसार में प्रसन्न रहकर 
अन्त में परसपद पावेगा। 
पन्द्रहवां अध्याय | दा 
बह्माजी बोले कि अब हम उत्तर के प्रसिद्ध २: शिवलिड्ं 
का वर्णन करते हैं जिनके दशन से सर्वपाप नष्ट होजाते हैं और 
सब मनोश्थ पूरे होते हैं जिनकी पूजा से कोई दुःख ओर पाष 
हीं रहता उसमें से एक तीर्थ पत्मप्रयाग है जहाँ समान करने 
तुरन्तही सर्व प्रकार के दुःख जाते रहते हैं वहां शिव के लिड 
उनका हम वर्णन करते है अर्थात्‌ सुश्प्रणाग में ललितेश्वर 
ओर देवेश्वर दो लिए शिव के हैं जो भसन्न होकर अपने मह्त 
को इतार्थ कर देते हैं उसके उत्तर ओर रुद्रभयाग में रदेशवर 
शिवलिह़ है जिसकी पूजा से सम्पूर्ण पाप दूर हो जाते है कह 
कनखलत्षेत्र में जहां कि शिव ने दक्षत्रजापति के यज्ञ का विध्वेंस 
कर फिर प्रसन्न हो यज्ञ पूर्ण कराया और उसी स्थान पर लिझू- 
स्वरूप होकर स्थित हुये ओश दक्षेश्वर के नाम से शॉलिड | 
श्डे 


हि 


ग्फ्ट्र धर 
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5 परर 
इनकी बहुत बढ़ी मंहिला है जिनकी पूजा से कोई दोष अ 
पाप नहीं रहता उसके निकट सतीकुएड प्रसिद्ध है जिसके 
ऊपर बिल्वेश्वर नाम शिवलिड् हैं उनकी पूजा से धर्म की टडि 
होती है और विल्वपर्वत के ऊपर जो बेल का ढक्ष है उसके 
नीचे बिल्वेश्वर शिवलिक़ स्थित हैं. जिनके केबल दशन से 
मनण्य शिवसमान हो जाता है ओर दक्षेश्वर के निकर्ट नील 
शिवलिह है वह लिछ भक्ति ओर प्रीति 
के देखने से पाए दूर होकर बड़ी प्रस- , 
ता ऋप्त होती ढ़ गल्ञाजी के तट पर है वहां स्नान 
क़रमा चाहिये और उसी जगह भीमचरिडका. का स्थान है 
उप्तके मिकट उत्तम कृएड है उसके समान करने से बड़ा 
आतत्द ओर मक्कि श्राप्त होती है आज तक वहां शह्लनृध्यनि . 
श्रवण पड़ती है पर पापीलोग उसको नहीं सुनते | 
असमचितनामी ब्राह्मण बढ़ा पापी हुआ है उसले किसी शिव 
के भक्त से उपदेश पाकर शिव के शाम का जप किया सो शिव 
में प्रसन्न होकश उसको अपना गण बनाया उसका नाम मील 


रे 


(आंच टी 
/> /0 
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का बढ़ानवीली है। 


रख लिया और आप भी नीलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुये तब से 
नीलेश्वर शिवलिज् की बड़ी महिमा हुई वे दोनों लोक में हर्ष 


देतें है. और बिल्वेश्वर शिवलिक के निकट त्िसतेश्वर शिव का 
लिक्ष हैं वहां रक्तजल तीर्थ अति पवित्र हे जो मनृष्य इस तीर्थ 
में स्तांच करके शिव की पा करे वह परमपद पावे उसके 
निकट नत्दीश्वर शित्र का लिक है और शिप्रतीर्थ भी वहीं है 
जो मजुंष्य शिवतीर्थ में स्नान करके नम्दीश्वरलिक 
€ वह दोनों लोक में आनन्द पाता है उसी हे भद्रेश्वर 
शिव का लिक है जिसकी पूजा से महुष्य शिव का गण हो जाता 


५ मकर 


है और, उसी-जगह भेरवेश्वर शिवलिड़ हे जिसकी सेवा से बड़ा 


.  पमइवां अध्याय! : न 
सुख होता है फिर शालिहोत्रेश्वर शिव का लिए है जिनकी 
: लैबा से शालिहोन्र ने सब विद्या पाई ओर कोमुदीतीधे के तट 

हर चन्द्रेश्वर शिवजी का की है जहां कि चन्द्रमा ने शिव 
हे पूजा कर शिवजी के भाल में स्थान पाया और कुब्जात 
तीर्थ ओर पूर्ण तीर्थ जो गह्लाजी के बीच में है. उस स्थान पर 
गड्ढा के बीच में सोमेश्वर शिवजी का लिछ्टः है उसकी पजा से 
. दोनों लोक में जीव प्रसन्न रहकर शिवजी का गण बत्न जाता है 
ओर अग्नितीर्थ में अग्नीश्वर्शिवजी का लिछः है जिलकी 
. पूजा से कभी सुख्य शक्कि कम नहीं होती और वायुतीर्थ में 
पवनेश्वर शिवजी का लिछः सर्वपापों के क्षीण करनेवाला है 
वहां गड्ा के पश्चिमी तट पर तपोवन है जहां कि लद्धमण ने 
बड़ा तप किया था ओर शिवजी की कृपा से पवित्र हुये थे इस 
कथा का संक्षेप यह है कि जब रामचन्द्र लड्ढा जीत चुके और 
सीता ओर लक्ष्मणसमेत घर आये तो लक्ष्मणजी को क्षयी 
रोग उपजा क्योंकि उन्होंने मेघनाद की माश था सो वशिष्ठ« 
मुनि के उपदेश के अनुसार लब्धनण तपोवल में गये ओर 
बारह वर्ष तक बिन भोजन किये तप करते रहे फिर सो वर्ष 
पर्यन्त वनफल खाकर तप किया फिर सो वर्ष वायु भक्षण कर 
घडक्षरी मन्त्र जपते रहे ओर एक चरण से धरती:ें खड़े 
होकर शिव का ध्यान किया सो शिव ने असन्न हो वहां पहुंच 
लक्ष्सण से कहा कि अब तुम शुद्ध होगये सके तुथका 
नहीं रहेगा यह कद शिवजी तो अच्तर्धान होगये ओर लिहुझूप 
. वहीं स्थित हुआ और उसका ताम लद्मणनाथ विख्यात हुआ 
जिसके दर्शन से कोई रोग नहीं रहता और लक्चमण भी शेष का 
शरीर धारण कर उसी स्थान पर स्थित होगये यह थोड़ें लिड्ीं 
का जो मायक्षेत्र में हें हमने वणन किया अब ओर घुनियेकि- जो: 


8९६ शिवपुराण थार उपरादे । 
जैपाल में पशुफ्तिनाथ शिव का लिए है वे महिष भाग अर्थात्‌ 
मैंसे के श्र का एक भाग हैं जिनकी महिसा वेद बखानते हैं 
इनका विस्तारपृवक ठततान्त हम आगे लिखेंगे यह पशुपति- 
जाय भक्तों को बढ़ा आनन्द देनेवाले हैं ओर दूसरा शिव का 
लिए नेपाल में मुक्किनाथ है जिनकी पूजा से बड़ा आनन्द 
मिलता है इतना कह बह्माजी बोले कि है वारद ! हसने चारों 
दिशा के लिड्ें का वन किया अब और वया सुनोगे । 
३ .. सोलहवां अध्याय । 
इतना सुद् नारद बोले कि है ब्रह्माजी |! शिव्रलिक्न की पूजा 
किस समय में आरः्ध हुई में इसको विस्तार से सुना चाहता 
हं बह्माजी बोले कि लि की पजा समातव से है हम उसका 
प्रारम्भ नहीं बता सक्ले यह बात वेद कहते हैं पर हम कल्पभेद के 
ऋलुसार जितना कि सुना है कहते हैं मन लगाकर सुनो कि 
दारुनामी वन जो असिद्ध हे वहां शिव के बहुत से थक्त रहा करते 


थे ओर सुनि आदि भी वहां रहकर तीनों काल शिवपूजन करते 
ञो 


ओर शिव का नाम हर समय जपते ओर हवन आदि हर समय 
करते इसी प्रकार उनको बड़ा समय वीता ओर वह समय आया 
जिसमें उनके ऊपर शिव असन्न हो प्रकट हों सो एक दिन मुनि 
' आदि वन के बाहर जीविका के निमित्त निकल गये और सदा- 
शिव सती के वियोग.में रोते चिल्लाते नह़े भस्म रमाये सहसों 
कामदेव के समान सुन्दर गोर अढ् बड़ी छवि से वहां पहुँचे 


९३ # ७ 


प्रहिले-ती मुनियों की ख्ियां वहां से भाग गई पर जब ध्यान से 


_न्म्दप्रह 


सदाशिवजी. को अवलोकन किया तो शिवजी की माया से सर्वे 


खिर्या कामवश हो घरों से वाहर निकल आईं ओर शिव के 
8 थे ३ ३ #५ ख्‌ 68 ० ४४ ४5 " ड 

पृर्तीप मधुन.क निभित्त खड़ी होगई ओर कामदेव के वेग से 
-शच्चित 'ह. शिवजी के शरीर में लिपट गई इसमे में सब मुनि 


हि. 


.* झोलहवां अध्याय | 'द8 
आदि बाहर से आकर इस दशा के देखने पर क्रोध में पर्ण 
हुये और शिवजी को मनुष्य के समान जान यह शाप दिया 
के तेरा लिड् इसी समय गिर जावे यह शाप्र देते ही तुरन्त 
शिवजी का लि कटकर धरती में शिर पड़ा और .शिवजी की 
जाया से बह लिड् तीनों लोक में अमण कर सबको जलाने 
लगा सो तीनों लोक. ढुःखी हो उन मुनियों समेत मिलकर 
हमारे प्रास गये और कहा कि यह कया चश्च्रि. होता है कि सब॒ 
रष्टि जली जाती है हमने ध्यान कर सब हाल जान मुनियों 
से कहा कि तुमने यू होकर जो काम किया है उसका फल 
यह है कि क्या तुम नहीं.जानते कि वेद कहता हे कि जो दिन में 
अपने घर आवबे उसी का नाम अतिथि है. उसको प्रसन्न किये 
विना फेर देना बड़ा पाप है लोटनेवाले मतुष्य के सब शुभ कार्य 
प्रष्ट होजाते हैं शिवजी तुम्हारी परीक्षा के निभित्त तुम लोगों के 
घर गये थे पर तुमने उनको नहीं पाहिंचाना ओर शाप दिया वही 
शिवजी का लिज् तीनों लोक को जलाये देता हे शिवजी की 
अप्रसन्नता से कहां कुशल है हम ओर विष्णु मी जिसके सेवक 
हैं जब तक कि वह शिवलिज् स्थित न हो जावेगा तब. तक 
सृष्टि में आनन्द न होगा यह सुन सब झुति आदि शिवजी की 
शरण में गये जिसमें हम ओर दिष्ण भी थे निदान हम सबकी 
स्तुति सुन शिवजी ने प्रसन्न हो कहा कि वर मांगों हम सबने 
बिनती की कि लिड्ग को रोक कर शान्‍्त करो शिवजी बीले. कि 
जो गिरिजा योनि रूप से लिड़ को धारण करे तो हम शान्त 
गि गिरिजाके सिवाय तीनों मुबन में ओर कौन है जो हमारे 
लड़ को रोक सके यह सुन सब देवता आदि ने गिरिजा को 
प्रसन्न किया जिसने योनिरूष हो शिवजी का लिड् धारण 

किया जिससे सबकी बड़ा आनन्द पभात हुआ अर खंबध बड़ा ु 


व प्‌ का । 


है! 


७४० शिवपुराण भाषा उत्तरा् । 


संतुति की पर संसार कें माता पिता को नग्न देख के ने 
उनकी पूजा न की पर जब शिवजी ने आज्ञा दी कद 
की पूजा करो तो सबने उसी दशा में. पूजा की ओर उसी दिन 
से लिए पूजने की चाल होगई । । 
|...  पमत्रहवां अध्याय। 
... बारद बोले अब मुझको अन्धकेश्वर शिवलिक् की कथा 
सनाओ कि क्योंकर वह अन्यक के नाम से जो उनका शत्रु था 
प्रसिद्ध हुये ब्रह्माजी बोले हे नारद | थुदखणड में हम विस्तार 
। से अन्धकेश्वर की कथा कह चुके हैं कि जिस तरह शिवजी 
ते अन्धक को अपने त्रिशल से छेद कश फिर उसी शरीर से 
उसको अपना गण बना लिया ओर वह सदाशिवजी के निकट 
रह कर सेवा में रहता है यह कथा एक करप की है अब जो 
दूसरे कल्प में हुआ उसकी हस कहते हैं कि अन्यक कक्षदेत्य 
से उपजा था उसने हमारा बड़ा तप कर हमसे यह वर पाया 
था कि तीनों लोक में कोई उसको थे भार सके यह वर पा 
उसने तीनों लोक को जीत अपने अधीन कर लिया और सब - 
देवताओं को. निकाल कर आए तीनों सुवत का राज्य करने 
लगा:झौर नेऋंत्य कोण के समुद्र में एक गत अथात्‌ गढ़ा था 
उसमें:वह अपनी सेना सहित रहने लगा उसी में से वह निकल 
कर सता सहित देवताओं को दुःख दिया करता था ओर फिर 
उसी गत में चला जाता था देवताओं की वहां कुछ नहीं चलती 
थी सो सब देवता हुःखी होकर शिवजी की शरण में गये उस 
तमय शिवजी मन्दराचल पर थे सो उन्होंने देवताओं की 
स्तुति सुनकर कह्दा कि तुम कुछ सम्देह मत करो हम अन्धक 
को मार डलेंगे तुम जाकर उसके साथ युद्ध करो फिर हम भी 
आते हैं सो देवताओं ने सेना सजा अन्धक के साथ युद्ध किया 


हु । अठारहवाँ अध्याय ।:? ७४१ 
आर बड़ा युद्ध देवता ओर देत्यों का इुआ निदान दैत्य परास्त 
ड4 और अन्धक ने युद्ध से भाग कर चाहा कि अपने उसी 
गत में छुस जावे पर शिवजी ने तुरन्त पहुँच कर शीघ्र ही 
उसको पकड़ लिया ओर अपने त्रिशूल से उसको -बेद ,कर 
ऊंपर को उठा लिया उस समय अन्धक्‌ त्रिशल के प्रभाव से 
भवजाल से छुट्टी पाकर स्तुति करने लगा ओर कहा. कि जो 
कोई मनुष्य तुसको मरने के समय देखता है तो . वह भी शिव- 
रूप हो जाता है सो वही कृपा मेरे ऊपर होनी चाहिये शिव ने 
कहा कि में तेरे भाव को देख कर .असन्न हुआ वर मांग ले 
अन्धक ने कहा कि सुझको अपसी भक्ति कृपा करके अपना गंण 
बना लो ओर लिट्गरूप होकर यहीं स्थित रहो शिव ने साना 
ओर वहीं लिट्नरूप से स्थित हुये जिसका नाम अन्धकेश्वर 
संसार में प्रसिंद हुआ जो कोई उस लिएः की पदमास तक 


रु 


पूजा करे उसका सनोर्थ पूरा दोजाबे जिस तरह कि देवल ने | 
पूजन कर सब मनोरथ पाये । | 
हे अठारहवी अध्याय! . ५. कम 

इतना सुन नारदजी बोले कि हे पिता ! देवल का ढत्तान्त 
विश्तार से वर्णन कीजिये ब्रह्माजी मे कहा कि जो दधीचि ब्राह्मण 
शिव का परमभक्त था जिसका वर्णन हम पहले कर चुके है 
उनका पुत्र शिवदशन नामी था शिवदशन की खी का नाम 
टुंकूला और बह अपनी खी के अधीन रहा करता और उठा 
भोगविलास में लगा रहता उसके चार पुत्र उपजे पर तो भी 
शिवदशन सदा दधीचि के मय से अतिदिन, शिव को जा 
किया करता एक.दिन दधीचि किसी दूसरे धाम में गये और 
शिवदर्शन को शिवपुजन के निमित्त कह .गये संयोग से दर्धीज्ि 


8. 


बहुत.दिनों तक.भाम से न लौटे यहां तक कि शिवरात्रि आगई 
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सबने व्रत रकखा पंर शिवद्शन ने कामवश हो अपनी खी से. 
भोग किया और सुचित्त हो स्वान करने के विनाही शिवजी की. 
पजा की ऐसी बेधर्मी शिवदरशन की देख कर शिव कक 
ओर कहा कि हे मूर्ख ! तने हमारे ब्रत में सी बम 
भोग किया सिवाय इसके सतान बिन हमारी पजे की आर जो 
कि तुमने जानवूक यह जड़कर्म किया है इसलिये हमारे शाप 
ले तुम जड़ हो जाओ ओर तुम किसी को हू नहं। सकोगे केवल 
नेत्रों से देखा करोगे सो शिवदशन तुरन्त जड़ हो गया जब 
कि दधीचि मुनीश्वर ने लौट कर पुत्र की यह दशा देखी तो 
सर्व उत्तान्त के सुनने के उपरान्त अति चिन्तित हो रोने लगा 
ओर पुत्र को बहुत घिक्कार दिये ओर उसकी ख्री को तुरन्त घर 
से निकाल दिया ओर पुत्र के युक्त होने के निमित्त गिरिजा की 
पूजा का आरम्भ कर दिया ओर दधीचि ओर शिवदशन दोनों 
ने गिरिजा को अपने तप से प्रसन्न किया गिरिजा से शिव को 
प्रसन्न कर शिवदर्शन को उनकी गोद में डाल दिया सो शिव 
ने घृत से शिवदर्शन को स्नान करा कर एक गांठ देकर जनेऊ 
पहनाया ओर उसका नाम बहुक रकखा ओर शिवगायत्री उसको 
देकर सोलहों वर्ण कृपा किये और अपनी पूजा का अधिकार 
दिया उसने शिव का नाम झुख से लिया तब शिव और मिरिजा 
' भें प्रसन्न होकर उससे कहा कि जो धन ओर द्रव्य कोई हमारे 
ऊपर चढ़ाबे वह तु लिया करो हमारी पजा में तुम पसन्न होगे 
इसी प्रकार चरिडका की पजा में भी तुमको अधिकार है यहां 
तक कि घृत ओर तेल आदि जो हमारे ऊपर चढ़े वह भी तुम 
लिया करो तुमको कुब दोष नहीं है तुम तिलक लगा कर स्नान 
के उपरान्त शिव का मन्त्र पढ़ प्रतिदिन शिवजी की सम्ध्या 
करते रहो ओर हमारी गायत्री का ध्यान रक्खो पहिले हमारा 


: ; उै्ौसवाँ अध्याय । * ७४३ 
भजन करके फिर ओर कार्स करना हमने तुम्हारा अपराध क्षय 
कर दिया पर फिर ऐसा काम्न न करना तुम ब्राह्मण के समान 

हो हमारी और शिवरानी की भक्ति में लगे रहो तुम सबकी प्‌जा 
के योग्य होगे विना तुम्हारी पूजा हम किसी के सहायक नहीं 
होंगे ओर युद्ध में तुम जिसकी ओर होगे उसी की जय होगी 
, जोकि तुम तप से अछ हुये इससे तुम्हारा नाम अछ्ट भी होगा 
ओर. बह्ममोज आदि में तुम्हारे खिलाने से वह काम पूरा हो 
जावेगा इसी तरह शिव ओर गिरिजा ने बुक को बहुत बर 
देकर चारों दिशा में उसको स्थापितकर सबकी पूजा के योग्य 
* ठहराया हे नारद ! ब्रह्ममोज में जो बटुक को बड़ाई प्राप्त हुई 
' उसका वर्णन हम तुमको सुनाते हैं कि उल्ली नगर में राजा 
_भद्गंक के यहां प्रतिदिन ब्रह्ममोज हुआ करता था और शिव ने 
एक ध्वजा उस राजा को देकर कहा था कि तुम इसको प्रभात 
'के समय बांध दिया करो जब कि ब्रह्ममोज पूण्ठ हो चुकेगा तो 
यह ध्वजा अपने आप गिर पड़ेगी सो राजा प्रतिदिन बह्मभोज 
किया करता एक दिन अपने आप वह ध्वजा ब्रह्ममोज बिना 
: गिर पड़ी राजा ने आश्चर्यकर सब ब्राह्मणों से इसका हेतु पूछा ' 
बआाह्मणों ने कहा कि पहिले बटुक शिव के पुत्र खा चुके सम 
ध्वजा यज्ञ के पूर्ण होने पर गिर पड़ी अब तुम ओर बाह्यणों को. 
खिलाओ .कुंछ सम्देह की बात नहीं है हे नारद ! यह देवल की 
कथां अति पुनीत है जो:इसको पढ़ेगा उसको शिव गिरिजा की 
पूजा का फल मिलेगा चारों दिशा के शिवलिह्ष पूर्ण हये 

हे ..., उज्ञीसवा अध्याय | 

. .. :-: -बारहों्योतिलिज्ञों का वर्णन । ही 

- न्राश्दजी बोले हे अह्मंन ! अब बारहों ज्योतिलिड्ों को कथा 

' बर्णन कीजिये कि वे क्योंकर मकर हुये बह्मा ने आते अलझ्न 
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हो कहा कि बारहों ज्योतिर्लिज़ों की कथा वर्णन करते हैं पहिला 
सोमेश्वर लिक़ जिनकी पूजा से सव मनोरथ प्राप्त होते हैं 
जिनकी अप्रमेय महिमा है ओर जिनकी सेवा से बहुतों ने पंरमे 
पद पाया है जिनके सजनसे क्षयीरोग भी नष्ट हो जाता हैँ और 
मनष्य संसार में नाना प्रकार के सोग पाकर अन्त से मोक्ष भ्राप्त 
करता है जोर उसके बहुत सन्तान ओर सम्पदा होकर उत्तम यश 
ओर कीर्ति होती है ओर सर्वकष्ठ नष्ट होते हैं जिनके भजन से 
चन्द्रमा का क्षयीरोग नष्ट होगया इतना धुत नारदजी ने पूछा 
कि इस चरित्र को विष्तार से वर्णन करो बह्माजी बोले कि हमारे 
जुष्ठ से जो दक्षप्रजापति उपजा उसने हमारी भाज्ञा से स्राष्ट 
को बहुत बढ़ाना चाहा ओर दीर प्रजापति की कन्या से विवाह 
कर दश सहख पुत्र उपजाये जिनको तुम झली विधि जानते हो वे 
तम्हारे उपदेश.से त्यागी होगये फ़िर भी दक्ष ने एक सहस् 
पत्र उत्पन्न किये वह भी तग्हारे उपदेश से अए हो गये तब 
दक्षप्रजापति ने कोधित होकर तुमको यह शाप दिया कि तुम 
सदा संसार में फिरकर कहीं पर दे ठहणोेगे फिश दल्न ने साठ 
कन्या उपजाकर दश धसराज को ओर रे | 
सत्ताईंस.चन्द्रया को आर इसी प्रद 
आदि को दो दो दे दी चन्द्रमा ने सबसे अधिक शेहिणी के 
साथ भ्रम बढ़ाया हे नारद | जो मनुष्य बहुत झियों को ब्याह 
कर सबक साथ समात प्रीति व करे उसके सासने असंख्य 
आपदा आती हैं और उसको कभी आनम्द पहीं मिलता वह 
हा] राभा रहकर ऋच्त मे त्रक जाते छठ प्‌ व्रार दक्ष की 
कन्याओं को चन्द्रमा के वशबर प्रेम न करने के कारण बड़ा 
| उपजा व सब ढुःखी होकर दक्ष के समीप गई और रो 
पॉटकर दक्ष से सब उत्तान्त बरन किया दक्ष ने चन्द्रमा को 


बीसरवां अध्याय | .. ७४५ 


इलाकर बहुत समझाया ओर कहा कि वेद की रीति के अनुसार 
सब स्त्रियों से बराबर प्यार करो फिर चन्द्रमा को बिदा किया 
कुछ दिनों तक चन्द्रमा दक्ष के उपदेश पर चला पर थोड़े 
(दिनों के पीछे वह रोहिणी को पाहिले के समान सबसे. अधिक 
चाहने लगा तब वे फिर उसी तरह दक्ष के समीप जाकर 
'चिल्लाई दक्ष ने फिर चन्द्रमा को बुलाकर बड़े कोध से कहा कि 
हे मर्ख.! तूने हमारा उपदेश न माना अब यहां से जा तुझे 
- क्षयीरोग होजाबेगा जिससे तुम भोगविलास के काम के 
न रहोगे यह कहते ही चन्द्रमा क्षयीरोग में ग्रसित हो बहुत 
दुःखी हुआ उसका तेज नष्ट होगया तब चन्द्रमा की सर्व 
ख्त्रियां अति हुःखी हुई ओर देवता भी चन्ह्रमा बिना चिन्ता में 
प्ड़कर उसको हमारी शरण में लाये हमने चन्छमा को बहुत 
धिक्कार देकर कहा. कि .जबसे इसने शजसुय यज्ञ किया तब 
से इसको धर्माधम नहीं सूकृता इसने ऋपने गुरु की खली तारा 
को भगाया जो हम इसको न बचाते तो शिवजी ने इसको 
जला ही दिया था यह बात इसके घन से मूल गई यह सुन . 
चन्द्रमा दुःखी हो हमारे चरणों पर गिरिपड़ा और उसने बार २ 
हमारी स्तुतिकर कहा कि वास्तव मे जन बारध्बार बड़े पाप . 
किये हैं पर आपने मुझको हरबेर बचा लिया है फिर इस 
तरह का अधर्म नहीं करूंगा ऐसी विनती कर वह हमारे सामने 
हाथ बांध खड़ा रहा। बा य। 
ब्रह्माजी बोले कि चन्द्रमा की यह बिनती ओर का कर 
मुओझे दया आई मैंने कहा कि तुम सॉराष्ट्रदश में जो गो (४ 
में म्रसिद्ध है ओर जहां प्रमासक्षेत्र में शिव पू्णाश से हे व हर 
मान हैं और वह देश शिवजी को अति मिश्र हे वहाँ तथ॑ कर 
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सेसर्व दोष ओर पाप दूर होजाते हैं वहा पहुंचकर ठुम शिव 
लि को स्थापित करो ओर उत्तमोत्तम वर्तु चढ़ाकर शिवजी 
की पजा करो और सत्यज्ञय मन्त्र का जप करना ओर सर्वन्यास 
कर एक ही आसत से बेठना ओर हर अकार को चतुरता को. 
छोड देना ओर योग धारणकर शिवजी का स्मरण करना 
ओर अपने मनोस्थ के परे होने पर निश्चय रख शिवजी के प्रेम 
में लगे रहना इ्योंकि शिवजी प्रेम विना प्रसन्न नहीं होते उनके 
समान अपने मक्तों को पालनेवाला ओर कांन है तुम हर प्रकार 
सत्यज्ञय शिवजी को प्रसन्न करो तुम्हारा यह रोग नष्ठ होजा- 
बेगा दयोंकि असंख्य सउुष्यों ने शिवजी की भक्ति से सब कुछ 
पाया ओर बहुतों मे रझप्य को जीता हे ओर वहुथा बड़े बड़े 
पापी भी म्ाक्कि पागये हैं सो चन्द्रमा ने हमारे बचत को सुनकर 
तुरन्त प्रभास क्षेत्र में शिवलिह्ः की स्थापता की ओर छः मास 
तक कठिन तप करता रहा और विधिपवक एक अब द सृत्यजञ्ञयं 
का जप किया शिवजी प्रसन्न हो प्रकट ओर चन्द्रमा को वर लेने 
के लिये आज्ञा दी चन्द्रमा ने प्रणाव और स्त॒ति के अनन्तरः 
क्षयीरोग के दृश होने के लिये विनय की ओर कहा कि तम्हारी 
भक्ति मुझको सदा बनी रहे शिवजी बोले कि दक्ष का शाप 
परिपूर्ण नष्ट नहीं होसक्का परन्तु तुम ऋण से प्रतिमास में घटा 


अल 


बढ़ा करोगे फिर चन्ह॒णा ने स्तुतिकर विनय की कि तप यहां 
लिद्डरूप से स्थित रहो इतने में हम और विष्ण ते भी आकर 
चन्द्रमा की इच्छानुलार कहा कि तुम लिहुरूप होकर शक्ति 
सहित इस स्थान पर स्थित होजाओो इस प्रका बको विनर्ती 
सुनकर दिवजी ने समान ली और पर्णाश से मिश्जिासहित 
उसी स्थान पर स्थित होगये उस लिड़ की सबने पजाकर बडा 
>त्सव'कया उस दिन से शिव वहां पूर्णाश से स्थित हैं फिर 


. “ इक्कीसवाँं अध्याय .। : ७४७ 
हर पल 
देवता आदि सब अपने २ स्थानों को चले गये सोमेश्वर.लिड् 
की बड़ी महिमा है जेसा कि वेद कहते हैं चन्द्रमा का क्षयीरोग 
दूर होते कुछ भी विलम्ब न हुआ और उनकी सेवा से हर प्रकार 
. के रोग दूर होजाते हैं बहुधा मुनीश्वरों ने उनकी सेवाकर परमपद 
पाया है इस लिछ् के सासने चन्द्रमा का बनाया हुआ. एक 
कुरड है जो मनुष्य उसमें स्नान करे उसका मनोरथ पूर्ण होता 
है यह चरित्र अति आनन्द देनेवाला है जैसा कि देवता और 
मुनि आदि ओर वेद पुराण सब इस बात सें सम्मति रखते हैं 
जिनकी सेवा से फिर आवागमन नहीं होता ओर हे नारदजी ! 
है गे ञ्ल्‌ त्प्र ले 

तुम ओर शारद ओर सनकादिक ओर शेष आदि भी उनकी 
महिमा वर्णन करते गूंगे हो जाते हो इस चरिन्न के सुनने से 
शिवजी अति प्रसन्न होते हैं । ५ 
इक्कीसवां अध्याय । 
ब्रह्माजी बोले कि अब हम मल्लिकार्जन शिवलिज् का वर्णन 
करते हैं यद्यपि हमने चरित्र को अति विस्तार से बखाना है 
पर यहां भी संक्षेप से कहते हैं कि जब शिवजी के पुत्र स्कन्दजी 
संसार भर की परिक्रमा कर केलास में आये तो हे. नारद! 
तमने उनसे गणपति के अधिकार का सववे ठत्तान्त वर्णन किया 
: जिसको सुन गृह अतिदुःखी हो अपने माता पिला शिव्रजी 
ओर शिवरानीजी के पास जाकर चुपचाप बेठ रहे. आर स्तुति 
करने के उपरान्त अग्रसन्न हो क्ोश्गिरि में गये यद्यप्रि माता 
पिता ने उनको बहुत मनाया समझाया पर .स्कन्दुजी ने कुछ 
न माना तब गिरिजाजी ने अपने पुत्र के वियोग में बहुत रोदन 
किया तब शिवजी ने मिरिजा से कहा कि तुम्न छुब ढुःड् पे 
करो तुम्हारा पुत्र तुरन्त ही तुम्हारे पास आावाश हार बा | 
'कह्ा कि तुम देवता आदि को मनाने के लिये भेजो कि हमारा 


छश्द. हे दशिवप्शण भाषा उत्तराद। 


पत्न यहां आवे कंदाचित्‌ वह यहां न आबेगा तो हम तुम वहां 

लेंगे शिवजी ने गिरिजा को इतना हुःखी देख देवता और 
सनियों को गह के पास भेजा उन्होंने बहुतेश स्कन्दजी को 
समझाया पर उन्होंने किसी का कहना ते सानकर ओर भी 
बहुत हृठ की उन्होंने लोटकर शिवजी से सब दाल कह सुनाया 
यो शिव ओर शिवरानी पत्र के वियोग में आंतें दूःखी हुये स। 
वियोग का ह*ख त्‌ सहकर स्कन्दजी के पास गये गुह माता के 
आने का हाल जानकर तरन्त तीव योजन और आधिक कांजि 
पबेत पर चले गये कि माता पिता से भेंट ने हो निदान माता 
पिता भी पन्न की ऐसी हठ जानकर वहां न गये ओर न्योति 
रुप होकर उसी स्थान पर स्थित हो गये वहा संसार मे ज्यो 
तिलिज प्रसिद्ध है उसी को सब सल्लिकाजुन कहते हैं सो हर 
पव में पुत्र के प्रेम से माता पिता उस स्थान पर जाया करते हैं 
कि पुत्र की भेंट से प्रसक्न होवे पनहहवे दिन तो शिवजी ओर 
परामासी को गिरिजा वहां जाया करती हैं पर वहां नहीं ठहरते थे | 
अपने स्थान को लोट आया करते हैं ओर रात दिन गह का 
स्मरण करते है यह दूसरा शिवलिज्ग बारह ज्योतिलिहों में से 
है उनके दशन से हर प्रकार का आनन्द मिलता है इसकी 
महिमा तीनों लोक में प्रसिद्ध नारदजी | जब कि यह 
ब्योतिलिड्ठ प्रकट हुआ तो हम और विष्ण ओर सब देवता 
आदि ने जाकर उसकी पूजा की और हम सबने बड़ी स्तति 
की तब शिवजी प्रकट हुये और हम सबको वहीं बर देकर 
उसी स्थान में अन्तर्घान हो गये इस दूसरे ज्योतिलिक चरित्र 
के पढ़ने सुन्तन से सप्प्रकार का आनन्द लता हे। 

लहर अध्याय । 
अह्ाज। बाल है नारदजी | अब हम तीसरे ज्योतिरिक्र की 


रा । _* चाईसवां अध्याय | , ७४६, 
भाहिमा का बखान करते हैं जिनकी सेवा से बहुंतेरों ने परमपद 
पाया है के अवन्तीपुरी जो सातपुरियों में से है और जिसको 
उज्जयिनी कहते हैं जिलकी ओर देखने से पाप भाग जाते हैं 
ओर शिवजी ओर शिवरानी में प्रेम बहुत बढ़ता है वहां एक 
शद्धाचारी शिवजी का भक्ष ब्राह्मण रहता जो भस्म घारण किये 
हुये रुद्राक्ष हे लदा शिवशंकर कहा करता था और निष्काम 
शिवजी की भक्कि में लगा रहता वह सब काम वेद की आज्ञा 
नुसार कर दान आदि नहीं लेता था ओर विधिपूर्वक पार्थिव 
पूजन करता सो शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अप्रमेय 
भक्ति कृपा की उसके चार पुत्र थे वह भी शिवजी की सेवा में 
तत्पर रहते उनके ये नाम है पहला देवप्रिय--दूसरा प्रियमेघा- 
तीसरा सुकृत-चोथा धरमवादी उसी समय में एक असर बड़ा 
बलवान तीरें लोक को दुःख देनेवाला जिसका नाम दूषण थां 
उपजा वह रतह्लमाल गिरिपर अपनी खीसहित रहने लगा 
उसने हमारा बड़ा तप किया था ओर हमसे उसने बड़े बल 
. का वर प्राप्त किया था सो उसने अहंकार से सब देवताओं को 
भी जीत लिया ओर उसी पवेतद पर रह तीनों लोक का शज्य 
करने लगा उसने तीनों लोक का धर्म मिंदा भांति रे के पाप 
किये और सबको दुःख पहुँचाया सो सब देवता और मुनि 
घ्रादि मेरे पास आकर पुकारे हमने कहा कि हमतो उसे वर दें 
चके हैं पर उसको शिवजी मारडालेंगे तुम घेय रकखी यह कह 
. हमने सब देवता आदि. सहित शिवजी के समीप जा अगाम 
: दण्डबत्‌ ओर स्तुति के उपरान्त विनय की कि हम सबको 
दूषण दैत्य बड़ा ढुःख देता हे तीनों लोक में कोई सुखी नहीं 
. तुम सदा देत्यों का नाश किया करते हो कृपा करके उसका मो 
बंध करो शिवजी बोले.कि तुम सब अपने २ स्थानों को. चले 


७६ 8" | शिवर्पुराण भापां उत्तंराज | 
'जांओ हम उसको नष्ट करेंगे जब पृत्रों सहित हमारे भक्त को 
जो उजयिनी में रहता है यह देत्य दुःख देगा तब हम उसको 
मारडालेंगे यह सुनकर हम सब अपने २ स्थान पर आकर समय 
को देखने लगे लो शिवजी की माया से दूषरा के मन में यह 
बात उपजी कि शिवजी के मक्कों को हुःख देता चाहिये इसी 
विचार ले उसने अपने बीरों को आज्ञा दी कि देवताओं का 
मूल आह्मण हैं व उनका घूल शिवभक्ष हैं इससे तुमको डचित 
है कि शिवमक्क को जड़ पेड़ से नष्ट करो यह कह आप 
सेना सहित शिव मक्कों के वध करने के निम्ित्त चला और 
पहिले उजञ्जयिनी में पहुँचा क्योंकि उसने सुना था कि उजयिनी 
में शिव के भक्त बहुत से रहते हैं उसने उज्जयिनी को चारों 
ओर से घेर लिया ओर इतना अन्याय और उपद्वव किया 
कि सब उज्जयिनी के निवासी अति ढुःखी होकर रोने लगे वे 
लोग विकल हो घरवार छोड़ बाहर को मांगे उनको देत्यों ने 
पकड़ लिया पर शिवजी के भक्त बराबर अपने घरों में बेटे 
रहे क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था कि शिवजी हमारे सहायक 
हैं हम क्‍यों भागे निदान देत्य सेना सहित उस स्थान पर 
पहुँचा जहां शिवर्जी के मक्क बेठे हुये थे देत्य ने आज्ञा दी कि 
इनको बन्दी में छोड़ो ओर तुरन्त मार डालो यह कह आप 
देत्यों सहित उनके मारने के लिये आगे चला पर शिवभक्कों 
के मन में कुछ भी मय न हुआउस समय शिवजी ने यह चरित्र 
किया कि वे उस स्थान तक नहीं पहुँचे जहां कि शिवमक्क 
आहय पराधिव पूजा कर रहे थे कि उनके चारों ओर की घरती 
फट कर वहां गढ़ा होगया और ऐसा महा भयानक शब्द हुआ कि 
तीनों लोक कांप उठे बहुत से देत्य मूर्च्छित होकर मिर पड़े बहुत 
से भाग गये पर दूषरा देत्य तो भी उसके भीतर पैठ गया कि 


/ थे छए 
बाइसवा अध्याय | ७६ १ 


77:::7777700+: 
काध से कहा कि तुस्हीं 
हमारे भक्कों को मारोगे देखो हम. इसीलिए प्रकटे हैं तम्हारे 
सारने में अब कुछ भी विलम्ब नहीं है हम महाकाल हैं अपने 
भक्तों को बचाते हैं अब तू आगे न आजा पर तो मी दूधयां 
देत्य ने कुछ न माना आगे चला शिवजी .ने एक हुंकारं किया 
जिससे दूषण जलकर भस्म होगया ओर सब हेत्य जो. उसके 
साथ भरे उसी समय जल गये बाकी देत्थ भाग कर एथ्वी के 
नीचे.छिप रहे और ब्राह्मण अपने चारों पत्रों लहित शिवजी 
को दुख अति प्रसन्नता से शिवजी की व्तति करने लगा इतने 
में सब देवता ओर मनि आदि उस स्थान में जागये ओर हम्त 
आर विष्णु भी बड़े प्रेम से सभा के साथ हुये देवताओं ने. 
न्हुभी बजाई आकाश से पुष्णों की वषों हुई हम सबते .शिव* 
जी की स्तति की तब ब्राह्मण ने शिवजी से बिनती की कि हे 
सदाशिव | आपने आके अपने भक्तों को कृताश कर दिया 
_ ओर हर प्रकार सब दुःखों को दूर करके तीनों लोक को. रखे 
लिया पर मेरी विनय है कि इसी गते. में आप मवानी ओर 
गयों समेत स्थित होवें ओर. जो दूषण देत्य संसार का. काल 
। उसको तमने ने करडाला इससे तुम्हारा नाम, महाकाल 
हो तम्हारी पजा से संसार मर मनोरथ पावे. सो ओश से 
भी इसी बात की विंतय-की शिवजी.ने.अद्लीकार किया ओर 
ब्राह्मण की स्थापित की हुई जो.शिवलिज की मत था उसी. के 
भीतर शिवजी प्रवेश कर.गये उस समय ब्ाह्मब् ने अपने पुत्र 
_ हम विष्ण ओर सब देवता ओर सुनि आादे समेत उस झ्वात 
की पजा की फिर सब अपने २ लोक को चले गये । रे 


है ७०42८ 
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७६३ शिवपुराण भाषा उचंसर्द | 
मा “ लुईंशवाँ अध्याय॥..  .. : 
: ब्रह्माजी ने कहा हमर ! मदाकाली को पूजा से हक बीत 
दुलभ नहीं बरत्‌ प्रमपद मिलता है ञ्भोर महाकाल 
भूकछ का आनन्द देनेबाला ड्ज़रा वाद द्द्तां हे ड़ ना जा 
से सब मनोरथ पूरे होते हैं और पाप दूर होते हैं और धन खी पुत्र “ 
आनन्द अधिक होकर दुःख का लेश भी नहीं रहता आयु बढ़ती 
हे और स्वेरोग नष्ठ होजते हैं राजा चक्कसेन की आपदा इन्हीं 
की पूजा से दूर हुई ओर इन्होंने श्रीकर को अपना सैवक बना 
लिया इतना सुत नारद ने पूद्ा कि हे अलह्लाजी : श्कर का 
चरित्र विस्तार से वर्णन कीजिये ब्रह्माजी बोले कि उजयिनी में 
च्हसेत राजा हुआ वह शिव का बड़ा मक्ष था और महाकाल . 
की बड़ी सेवा किया करता आर मणिभद्र जो शिव का गण था 
उसकी चब्दसेन सें बढ़ी भ्रीति होगई उसने प्रसन्न होकर राजा 
को एक चिन्तामशि दी जिसके देखने सुमने स्पश करने ओर 
स्मरण से स्वहुःख दृर होकर आनन्द प्राप्त होता हे ओर 
लोहा, पीतल ओर पत्थर आदि जो उसमें छू जावे वह तुरन्त 
सोना होजावे राजा चंच्सेन उस मणि को पहनकर सूर्य के 
समान +काशता था जब यह उत्तान्त दूसरे राजाओं ने स॒ना तो 
उन सबको लोन उपजा ओर हर प्रकार के उपायों से आकर 
राजा से वह मणि मांगी क्योंकि यह रीति है कि मूर्ख लोग 
दूसरे का धन देख जला करते हैं ओर प्रकट है कि देवता से 
' जो वस्तु भ्रात्त हो उसको किसी को ने देना चाहिये सो एशथ्वी 
अर के राजाओं हे इकट्टे हो चन्द्सेत एर धावा किया. और 
उज़यिनी को चारों ओर से घेर लिया पर उस समय भी.राजा 
आते हहत्ता और सन्तोष से निजनेल रह महाकाल की शरण में 
गया ओर रात्रि दिन उनकी पूजा की महाकाल ने उस समय 


:. तैईसबां अध्याय |... ७४३ 
यह चरित्र किया कि एक गोपी अपना पांच वर्ष का बांलक 
: लिये हुये वहां आई ओर चन्द्रसेन की पूजा देखने लगी बालक 
.. को. शिवजी की पूजा की बड़ी अभिलाणा उपजी उसते प्रेम- 
: पूर्वक एक पत्थर उठा उसको स्थापित किया ओर तन मन से 
: उसको पूजा की और सब विधि से पूजा में लगा केवल अपनी 

बुद्धि से सब बातें कीं वह बारम्बार शिवजी को प्रणाम करके 
नाचने लगा जब उसकी माता ने उसको मोजन के निमित्त 
बुलाया तो वह अपनी माता के पास न गया-तब. उसछी माता 
' ले उस स्थान पर जाकर अपने पुत्र को मलीभांति मार और 
. हाथ पकड़कर खींच लिया पर तो भी वह शिवजी, के प्रेम में 
डूब कर न गया तब. उसकी माता ने शिवलिक् को बहुत हूर 
' फेक दिया ओर अति कोष से बालक को माश उस समग्र वह 
_- बालक बहुत रोया ओर मूच्चित ही एथ्वीमें गिर पढ़ा जब उस 
ने नेत्र खोले तो उसको विचित्र लीला देख पड़ी अर्थात्‌ उसने 
अच्छा बना हुआ शिवालय देखा जिसमें नाना प्रकार केश 
और मणियां लगी हुई थीं उसके खम्मे जड़ाऊ सोने के और 
द्वार भी सोने के थे ओर हज़ारों स्वर्ण के कलश चढ़े हुये 
बीच में रत्नों का एक सिंहासन रदखा हुआ ऐसी शिवजी की 
बड़ाई देख वह बालक आश्चर्यपर्वक अति असन्न हुआ ओर 
उसने शिवपूजा की महिमा जानी और दण्डवत्‌ कर एथ्वी में 
गिर पड़ा और शिवजी. की बड़ी स्तुति की ओर. हक 
* हमारी माता जो अति मूखी हे उसका अप॑राध क्षमा कोजि 
. जो फल: मुझे आपकी पूजा में हुआ उसके बदले में केवल यह 
: चाहता हूँ कि मेरी माता काअपराध दूर होजावे जब सन्ध्या 34 
बह लंडका अपने घर चला तो देखा कि नया नंगर इन्द्रलॉकक 

: समान स्वर्ण का बसा है उसमें रत्न माणि ओर मुक्का चारों ओर 


४ अजय, 
हे शिवपराण भाषा. उ्तरार्ड । 


वर्तमानहें उसमें सबसे अड इसकी साता का सान्दिर है जिसमें 
एकशय्या रत्से जड़ी हुई रवखी है जिसपर श्वेतबख पड़े हये हैं 
उसके ऊपर उसकी माता गोपी सो रही है जो उत्तमोत्तम बख्रा- 
भंपणों से अलंकृत हे उसका स्वरूप और ही प्रकार का श्रकाश- 
: ग्रक् होगया है सो उसने अपनी माता को चींद से जगाया 
उसकी माता ने भी उठकर जब यह घरित्र देखा तो उसको 
बड़ा आश्चर्य हुआ और अति प्रसन्न हो बालक का अपने 
शणीर भें लिपश लिया और शिवजी की कृपा समझ राजा के 
पाल यह हब हाल कहला भेजा सो राजा शिवजी का यह 
चृंशिन्न शम अति प्रसन्न हुआ ओर अपने मित्रा सहित जाकर 
| डब॒कर पड़ा आनन्द साना और बालक 
कहा कि उस राजा की बड़ी 


[] 


व्‌ की भक्कि में इतनी दृढ़ हो । 
; शा 


म्र्पा हि 


| 
०» «5 
श् 
*ू-्त 
कट 


... अह्माजी बोले कि इसी तरह शाहभर शिवजी के चरित्र और 
धे क्षण के समान बीत गई और शत्रुओं का 
किसी के सनसें न रहा प्रभात को जब राजाओं ने 
अपने दूरतों से यह शिवजी का चरित्र सुना तो वे अति आश्चर्य 
में हुये ओर परस्पर कहने लगे कि जहां पर सदाशिवजी ऐसे 
असंल्न हैं वहां किसी की दया चल सकेगी निदान वे सब शज्ञों 
को डालकर चच्दसेन के समीप गये और चम्द्रसेन ने सबका 
आदर किया फ़िर सबने महाकाल के दर्शन किये फिर गोपी के 
मन्दिर में जाकर गोपी की बड़ी प्रशंधा की और जब कि गोपी 
. के स्थाप्रित किये हुये लिकः को देखा तो सब शिवजी की भ 
भें,स्थिर होगये ओर एक बड़ी मारी सभा सजाई गई जिसमें 
सब राजाओं ने गोपी के पुत्र से सेट की और उसको बड़ी २. 


्ड 


४चौवीसवों अध्याय | रु ७६४५ 
सीगातें दीं ओर जितने संसार में गोप॑ थे उन सबका राजा 
उस लड़के को बनाया उस समय हनुमालजी वहां पर. प्रकट 
. डये सो संब राजा उठ खड़े हुये ओर हनुमानजी को जानकर 
बने रताते की जो बहुत बड़ी हे ओर कहा कि मेरे बड़े माप्यं 
हैं जो आप यहां आये यंह कह सब राजा प्रसन्न हुये और 
हलुमानूजीने उस गोपी के लड़के को उठा लिया ओर अपमे 
हृदय में लगाकर उसके सब शरीर को स्पर्श कर लिया और 
सब राजाओं से हनुमानजी ने कहा कि यह महाकाल शिवजी 
: का लिड्ग अति शुभ है वह :बड़ा सुख देनेवाला सब हुखों 
का नाश करनेवाला भक्कों का मनोरञ्षन ओर शत्रुओं का 
नाश करनेवाला है कल तेरसि तिथि ओर शुनेश्चर का दिल 
था सो अदोष के समय इस गोपी के बालक ने शिवजी की 
पूजा को महाकाल ने असन्न. होकर उसको राजा चन्द्रसेन 
सहित कृताथथ कर दिया महाकाल के समान दूसरा स्वामी नहीं 
तीन बेर महाकाल का नाम लेने से दुःख ओर पीड़ी नह 
होजाती हे यद्यपि प्रदोष ब्रत सब बतों का शजा है पर जो 
प्रदोष शनिवार को पढ़े तो वह ओर भी अधिक शुभ है और 
जो ऋष्णपक्ष में प्रदोष होता है उसकी अभ्रभेय महिमा हे ऐसा 
योग पाकर जो महाकाल की पूजा करे तो बती ओर भहाकाल 
का पूजक सब अच्छे फल पावे ओर मोक्ष पाकश सदाशिवजी 
के समीप रहा करें इस बालक ने ऐसे ही योग में कल के दिल 
महांकाल की पूजा की थी इस बालक के समान दूसरा कोई 
गोपों के यश बढ़ानेवाला न होगा इसकी आठवीं पीढ़ी में नन्‍्द 
बम गोप उपजेगा बह पूर्ण शिवजी का सेवक होगा वह गोपै- 
-श्वर शिवलिहु की पूजा करेगा सो शिवजी की आज्ञा से विष्यु 
: ब्याप उसके पुत्र होकर कृष्ण के नाम से जासिड होंगे आज से 


७९६ शिवपुराण. मांपा उसराद्ध । 


| जप ऐ।प 
हस बालक का नाम ओऔकर होगा यंह कह हतुमावजी ने के 
शिवजी के पृजन की. विधि बता.दी इस प्रकार श्रीहनुमानः हे 
शजा चन्द्रसेन ओर श्रीकर पर अनुश्नह कर अत्तर्थान हगि के 
ओर सब शजा चन्द्रसेन से आज्ञा लेकर अपनी ९ राजधान 
को लौट गये और श्रीकर हनुमानजी के उपदेश के अनुकूल 
ब्राह्मण के द्वारा शिवजी की पूजा में लगे छर. चन्द्रतेन दोनों 
लोक में प्रसक्ष रहकर अन्त में परमपद को पहुँचे हे नारदजी : 
पहाकाल की ऐसी महिमा है यह चरित्र अतिपविन्र है जिसके 
पढ़ने सुनने से दोनों लोक में आनन्द पाप होता ह-तासरा 


ऋबतार पूर्ण हुआ। . 
 प्चीसवां अध्याय। . 
चोथे ज्योतिलिक़ का वणन। . क्‍ 


: - ब्रह्माजी बोले हे मारद ! एक समय तुम गोकराक्षेत्र में 


जिसका हम वर्णन कर चुके हैं गये और गोकरण में स्तान कर 
तुमने महाबल शिवलिक्र की पूजा की ओर वहां से लौटकर तुम 


७३ 


शिवलिट्लों के दश्शन करते रेबानदी जिसका नमंदा भी नाम हे 


ओर शिव की पुत्री प्रसिद्ध हे उसके तट पर पहुँचे रेबानदी की 


महिमा तो तीनें लोक में प्रसिद्ध हे कि जिसके दर्शामसात्र से सब 
पाप ओर ढुःख दूर होजाते हैं ओश जिसमें स्तान करके संसार 
में नोना प्रकार के आतन्‍्द ओर अच्त में प्रमपद प्राप्त होते हैं 


32 


तीनों लोक की नदियों में गढ़ा.सर्वोपरि हे जिसमें स्नान करने . 


से अभमेय सुख प्राप्त होता है उससे श्रेष्ठ रेवा है जैसा कि वेदः - 


ओर पुराण बखानते हैं चोदह दिन यमुना में स्नान करने से: 


पांप नष्ट हो जाते हैं ओर तीन दिन सरस्वती से स्तान करने से. 


ओर एक दिन गड्ढा में स्वान करने से सब पाप निरत्त होते हें 
ओर रेवा के केवेल दूर ही से दर्शन से उतना फल होताहे और 


 पर्ीस्ा अध्यार्य। 988 
जिसके कडझ्टर भी शिवजी के समान हैं और जहां शिवनियी 
लय लैने से भी कुछ दोष नहीं वहां और जो तारयन्त्र तीर्थ है 
वह सब पापों का दूर करनेवाला हे हे नारद ! तमने वहां जाकर 
. रनान किया और अ्रणवेश्वर|शिवलिक़ की पजा की वहां तमने 
विन्ध्याचल पर्वत को देखा जहां संसार भर का आनन्द सालूस 
होता है वहां नानां अकार के ढक्ष ओर जीवधारी हैं और बह 
पव॑त दो भकार के रूप रखता है सो तुमको अति सुन्दरता से 
देवताओं के समान रूप घारण किये देख अति प्रसन्न हुआ 
ओर तुम्हारी अग॒वानी कर तुमको उसने प्रणाम किया और 
बहुत विनती के साथ तुमको अच्छे स्थान पर बढाया और शत 
' बस्तुओं से तुम्हारी पजा की ओर तुम्हारे आने से कृतार्थ हुड 
“» और कहा कि अब में अपने सब कुलों में श्रेष्ठ कहलाझँगा मेरी 
- अयोग्य दशा जो पवेत होने के कारण है जाती रहेगी यह सन 
. तुमने ठंढी श्वास खींची तब विन्ध्याचल ने कहा है मारदढ ! 
आपके ठंढी श्वास लेने का क्या कारण है आप छृपा करके बखेल 
कीजिये यद्यपि एथ्वी थांभने का दल मेरु में है और शिवजी के 
हु ३ यू ध्छ्‌ ० जब 252 रलकलिल मर + 
सम्बन्धके कारण हिमाचल जान के योग्य है पर मेरु केवल मेरी 
समंम में देवताओं के रहने से अछ गिना गया है और निषध 
नील, भन्‍्दराचल, रेबत, छोन्न, किष्किन्धा, श्रीगिरि, संहा 
आदि पर्वत एथ्वी के थांसने में हमारे समान नहीं हैं विन्ध्या[- 
चल के ऐसे अहंकार के वचन घुन तुमने मन मे कहा कि अं 
. कार से सिवाय ढहःख के सुख नहीं मिलता कया आणिरि स॑ 
कोई पर्वत अधिक अछठ और उत्तम है जिसके शिखर देखकर 
' प्रमपद मिलता है निदान तुमने विन्ध्याचल स कहा।के 33 
हो तम ऐसे ही ही पर सुमेरु तुमको कुछ मी 
मर तम सत्य. कहंत ह कटे 
नहीं जानता इसी से हमने ठंढों श्वास खाचां थी यह $॥ 


४20 


ले 


फ्द्दद ... शिवपशाण भाषा उत्तरा्द । 

वोरद | तंनतों चले गये ओर विन्ध्याचल अति चिन्तित हे 
और कहा कि समभे घिक्कार हे जिसका ऐसा बलवान शाह ह 
क्या करू जिससे में समेरु को जीत सके विंदान उसने नाना 
ग्रकारके विचारों के उपरान्त यह वाद मनम शा कि शिवजी 
की शरण में जाकर उनके उपदेश के अनुसार चलू कि मेरी 
विज्ञय हो उनकी सेवा से किसने सनोरथ सही पाया यह विचार 
वह नर्वेदा के तट पर गया जहां ओंकारेश्वर लिठ्ठ विराजमान हैं 
ओर शवा निकली है वहां पर विध्ध्याचलने शिवलिड्ः की 
स्थापणश की जिसका नाम अमरेश्वर है ओर उलकां दूसरा नाम 
परमेश्वर है सो पट माल पर्यन्त वह वरादर शिवजी के ध्यान 


में 

की शरण हूं हसारा हःख हृश कर दीजिये हमसे दथा ही 
शत्रुता रखता है ओर वह अपने को हमारा स्वासी ओर वीर 
मसता है में आपसे यह बात चाहता हूं कि में उसको जीत 
सके शिवजी बोले अच्छा यही होग समय सब देवता 
ओर मुनि वहां इकट्ठे हो गये और सबने शिवजी को. प्रणाम 
किया ओर विन्ध्याचलने देवता और त॒नि आदि सहित शिवजी 
से विनय की कि आप कृषा करके यहां स्थित हों सो शिवजी 
स्वीकार करके जो लिए कि विन्ध्याचल ने स्थापित किया था 
उसमें प्रवेश कर गये और दूसश लिए पर्याश से जो तारेश्वर 


. छेव्पीसवां अध्याय |: ) ७६६ 
वह दूसरा लिड् शिवजी के अंश से हुआ तंथाच जो यन्त्र: 
स्थल लिछ है वह तारेश्वर हे और जो पार्थिवलिड्रः है वह 
परभश्वर लि है उस समय वहां बड़ा उत्सव हुआ ओर 
सबने उस शिवलिए् की. पूजा की, फिर अपने २. स्थानों को 
लौट गये ओर विन्ध्याचल अपने घर में आकर कहने लगा 
कि मुझको सुमेरु के अहंकार का कारण मालूम होगंया वह 
यह है कि उसकी चन्द्रमा ओर छर्य नक्षत्रों समेत परिक्रमा. 

: करते हैं इससे उसको अपनी शड़ाई पर अहंकार है सो में 
- आज इतना बढ़ूंगा कि सूर्य को चलने से रोक देगा. इस उपाय 
, से में सुमेरु को जीतृंगा यह शोच बह इतना बढ़ा कि उसने सर 
. की गति को रोंक लिया ओर सूर्य सहसरों किरणों से, प्रकाश 
'फेलाकर आगे को चले पर घोड़े आगे न चल सके वे वहीं 
/.,ठहर गये जिससे दो दिशा अर्थात्‌ इन्हलोक ओर कुबेश्लोक 
"में बहुत गरमी ओर किश्णों की अधिकता से बड़ा हुःख फैला 
“ और सर्वमनुष्य जलने लगे ओर वरुण और यमशजकी दिशा में 
.. अधेश छागया जिससे वहां के पुरुष खली सब विकल होगये निदाव 
- इसीतरह तीनोंलोक ढुःखी हुये ओर देवता मुनि आदि मिलकर: 
: हमारे पास गये ओर सब दुत्तान्त कह सुनाया हमने कहा कि 
विन्ध्याचल ने सुमेरु के जीतने को रेबानदी के तठ पर अशवर्वर 

* शिवलिक़ के निकट बड़ा तप किया है और आप मी एक अंश- 
* बेश्चर नामक लिडू स्थापित किया है उन्तके वर से उसने हंतना 
' बल पाया है इसले तुम भी सब मिलकर वहां जाओ और परणवे- 
: शब॒र की सेवा करो तुम्हारे लिये उत्तर होगा सो वे संब जाकर 
. शिव्रज़ी की पूजा करने लंगे शिवजीने प्रसन्न होकर कंहा कि तुम 
“ सब हमारी काशीपुरी में जाकर अगस्त्यमुनि से.यह सब न 
कहो वह तुम्हारा काम कर देवेंगे.यह सुनकर उ दततांड 


का 


७७98 . शिवपुराण भापषा-5त्तराद्धि । 


 अगस्त्य के समीप जाकर पणाम किया ओर उनके पूछने पर 
बृहस्पति ने कहा कि विन्ध्याचल.ने सूर्य को रोंक कं है हम 
शिवजी की आज्ञालुकूल तुम्हारे पास आये हैं अगस्त्य ने 
अद्ीकार कर सबको बिदा किया और काशी को अति दुःख से 
छोड़कर विन्ध्याचल के पासअये जिनको देख विन्ध्याचल कांप 
उठा और कहा कि में आपका सेवक हूँ .जो आज्ञा हो उसका 
पालन करूँ अगस्त्यजी बोले कि जब तक हम लोट न आवें 
तब तक तुम इसी तरह रहना यह कह अगरत्य दक्षिण की ओर 
जाकर फिर.न आये ओर विव्ध्याचल अगस्त्य मुनि के आने 
की बाद देखता रहा न अगस्त्य लोटे न विन्ध्याचल बढ़ सका 
इससे तीनों लोक को बड़ा आनन्द भाप्त हुआ यह चरित्र अति 
प्रवित्र है जिसके पढ़ने सुनने से संसार में आनन्द आर अन्तमें: 
परमपद तन्त होता है। कक 
$ “2 सताइसवां अध्याय । क्‍ 
ब्रह्माजी बोले हे वारद ! हमारे पुत्र स्वायम्मुवमनु बड़े 
' अतापी हुये जिन्होंने सब धर्मों का बशन कर सब पापों को दूर 
कर दिया उन्होंने शिवजी की बड़ी भक्ति की ओर स्छति बनाकर 
सब विवादों को दूर किया उनके तीन कन्या ओर दो पुत्र उपजे 
जिनके बड़ी सन्तान हुई एक लड़के का नाम उत्तानपाद और 
दूसरे का नाम प्रियत्रत था ओर इसी प्रियत्रत ने रथ पर चढ़ 
सूर्य के समान संसारमर में श्रमण. कर सब दीप और समुद्रों 
. की बनाया उसके सात पुत्र उपजे जिनको उसने हमारी आज्ञा : 

ते क्रमपूवेक एक २ दीप दे दिया ओर आप शिवजी की भक्ति 
मे मठत्त हो प्ररमप्रद पाया उनमें सबसे बड़ा लड़का आग्नीधू 
था जो जम्बूछीप का स्वामी हुआ उससे नामि नामक पुत्र उपजा 
उससे ऋषभ हुआ. उसके सी पुत्र उपजे जिनमें सबसे बढ़ेंपुत्र 


: 'सत्ताईसवाँ अध्याय । “ छ७१ 
हा नाम भरत था जो चर्कंवर्ती राजा हुआ ओर नव लड़के 
योगी हो गये जिनके साथ तुमने बड़ी वाती की और इक्यासी 
लड़के सिद्ध हुये बाकी क्षत्रिय होकर अपने क्षात्रधर्म में हढ 
रहे भरत का यश तीनों लोक में फैल गया वह शिवजी का बड़ा 
. भक्ष था जो लड़का जिस खरड में शजा हुआ वह खरड उसी 

के नाम से प्रसिद्ध हुआ निदान स्वायम्भुवसलु की बड़ी पुत्री 
जिसका नाम आकूती था वह रुचिप्तुनि से ब्याही गई सो रुचि 
पुत्र की आपत्ति के निमित्त विंष्णुजी का तप कश्मे लगे विष्णु ने 
असन्न होकर कहा कि बर मांगो रुचिमुनि बोले कि हम तुम्हारे 
समान पुत्र चाहते हैं विष्णुजी ने कहा कि यही होगा यह कह 
विष्णुज़ी अपने लोक को ओर मुति अपने घर को. लोट आये 
(निदान प्रसृतिकाल में विष्णुजी दो रूप हो आकूती के उद्र सें 
उपजे जिनका नाम हसने नरतनारायणश रबखा उस समय हम 
सबने आकर बड़ा उत्सव किया फिर सब अपने २ लोक को 
चले गये सो दोनों ने अपने दोनों पुत्रों को विष्णु जानकर दीक्षा 
दंगे फिर नरनारायण दोनों हिमाचल पर्वत में' तप के निमित्त गये 
और जो हिमाचल की एक शाखा केदार केनाम से प्रसिद्ध है वहां 
दोनों नेबड़ा तप किया ओर पार्थिवएृजा शिवजी का अखरड ध्यान 
दरते रहे इसी प्रकार बहुत काल उनको तप करते हुये बीता तब 
शिवजी अति प्रसन्न होकर प्रकट हुये जहां कि नश्नारायण तप 
करते थे. दोनों ने शिवजी को अपने सामने खड़ा देखकर बड़ी 
स्तति की और कहा कि हसको अपनी मक्कि कृपा करो यह कह . 
नरनारायण चुप होगये शिवजी ने कहा कि तुम्हारी ऐसीःशुभ 
स्तुतिहे कि हम अति असन्न हुये जो मन की इच्छा हो वह सांगलो 
तुम हमारे रूप हो भक्तों के लिये तुमने घरती में अवतारालया है 
यह सुनकर नरनारायण बोले कि हमको अपने चरणों की माक्के 


७७३ शि्पुशाण भाषा उचरार्ड । 
दो और इसी स्थान पर अपने पूर्ण अंश से स्थित हौजावो यह 
सुनकर हँसकर केदार में जहां नर आर नाराय | तप करत थे 
अपने पूर्ण अंशले स्थितह्दोगयेऔर ज्योतिलिक्हकर केदारेश्वर 
के नाम से असिद हुये नरमारायण ने उनकी पूजा को उस समय 
शिवजी ने कृपालु होकर सबको कृतार्थ कर दिया फिर हम सब 
अपने २ स्थानों को चले गये और नरतारायण अति सुखपूथंक 
वहां रहे वे प्रतिदिन कैदारेश्वर की पजा करते हैं उस स्थानको 
बअद्रीवन भी कहते हैं जहां देवता ओर मुनि आदि शिवजी की 
पूजा करते हैं यह केदारेश्वर शिव अवतार सब भरतखरड के 
पापों के दूर करनेवाले हैं वारद आदि मुनि विष्णु नरनारायण 
' ओर इन्हादि सहित इनकी पज्ञा किया करते हैं केदारेश्वर के 
केवल दर्शन से सब पाप जल जाते हैं वहां जाकर जो मनुष्य 
कि बड़े में गलजाते हैं वे परमपद पाते हैं उनछो बेधयास मक्ति 
मिलजाती है ओर ज़िनके दर्शन के लिये चलकर जो मार्ग में 
मंण्जाबे तो भी मुक्ति मिलती है इनकी असंख्य महिला वेद और 


कै 


पुराण वन करते हैं जब कि क्ृष्णचन्द्र विष्णुजी के अवतार 


ने जशासिन्‍्धु से हारकर केद्रिश्वर में जाकर बड़ा तप और पूजा 
की और सात मासतक शिवका ध्यान किये हुये केवल एक चरण 
से. योग धारण किये हुये खड़े रहे तो शिवजी ने प्रसन्न होकर 
'बश्दान मांगने को आज्ञा दी कृष्ण ने अप्रमेय वल भांग सबको 


ज़ीता ओर जब कि राजा पारडु के लड़के वहां गये कि केदारे- . 


: इबर के दर्शन करें और अपने पाणों से छूटें तो शिव मैंसे का रूप 
.. 5 बेंहाँ से भाग चले सो उन्होंति आति पेम से श्वासा को इतना 
दकीओर यह विनय की कि जो पाप हसको महाभारत के युद्ध 


हब क््च्छा हे दे वि र्‌ हीं प 
अडुआ.ह उसको कृपा करके दूर करो और यहीं स्थित होजाओ - 


_ तो शिव पिछले धड़ से. उसी स्थान पर स्थित होगये.जिससे 


! छाद्टांसवां अ्रध्याय। छ७8 
पाणडु के पुत्रों के से हःख निदत्त होगये और छगते पारस 
डक पु दुःख निठत्त होगये ओर अगले. घड़से 


नेपाल में जाकर उस देशको कतार्थ करदिया ओर हरिहररूप 
ले वहां सबको सुख देते 5 उनके दशन से सब पाप छूट जाते 
दें यह चरित्र हमने केदारेश्वर का वर्णन किया आब्र हम मील- 
शकर ज्योतिलिड् का वर्णन करते हैं। - 
अदाईसवी अध्याण । 
. बअह्माजी बोले कि जिस प्रकार कामरूप देश में शिवजी 
भकटे और जिस कारण उनका भादुभीव हुआ वह सब चरिश्न 
हम चणन करते है कि पूर्वकाल में मीमनामी देत्य जो छुम्म- 
करण के वीय से उपजा था ओर जिसकी माता का नाम कर्केटी 
था वह अपनी माता सहित सह्य पर्वत में स्थित हो तीनोंलोक 
को तृणवत्‌ समझ नाना भरकार के उपहब कश्नेलगा एक दिन 
उसने अपनी याता से पूछा कि हमारे साता पिता कोन हैं थे 
कहां गये हैं तुम अकेली यहां दयों रहती हो तू हमको दिधया 
ख्ी के समान विदित होती है सो उसकी माता ने कहा कि 
तुम कुम्मकर्ण के पत्र हो जो रावण दा छोटा भाई था जिसको 
. दशरथ के पृन्न रामचन्द्र ने मारडाला यह सुनकर भीम ने पूछा 
कि तेरा पति और है और मेरा पिता अम्य मनुष्य था ओर 
कम्भकर्ण और रावण कौन थे ओर श्म कोन हैं जिन्होंने 
उनको मारडाला तुम सब दत्ताग्त वर्णन करो सो उसने आदि से 
अन्ततक रावण के कुल ओर शूर्पणखा का चरित्र ओर सीदाहरण 
और फिर लड्ढा में श्लीरामजी का गमन ओर सब देत्यों का वध 
विस्तार से कह सुनाया ओर कहा कि जब में दिधवा हो गई तो 
अपने माता पिता के घर रहने लगी वह मेरा दुःख देख मुनियों 
को जो मेरे पति के वध करने के कारण हुये खान लग वाई 
दरुडकबन में मुनियों को मक्षण कर देत्यों को.बसाया, एक द्नि 


(७७४ शिवपृशण भाषा उत्तराद् । 


उन्होंने अगस्त्य के एक शिष्य को जिसका नाम तादणाबहं था 
भोजन करने की इच्छा की सो हमारे माता पिता को उन्होंने 
क्रोध की दृष्टि से देख कर जला दिया ओर में माता पिता 
शहित होकर तमको लेकर यहां ग्राग कर वसा शप उत्तान्त 
शसमायण में है । ँ ३. बटर क लो 

._ .. उन्तीसवां अध्याय! 
ब्रह्याजी बोले कि हे नारद | रामचम्द्र का चरित्र छुत्त भभ 
ग्रति कोपित हो बदला लेने के विचार में हुआ कहने लगा कि 
देवताओं ने हमारे साथ बड़ी बराई की है जिनकी सहायता 
किष्ण ने कर हमारे कल की तए्ठ करा दिया देत्यों की वड़ी , 
अग्रतिंष्ठा हुई हे जो मनुष्य अपने पिता का बदला न लेवे वह 
प्रहानीच है. सो वह तप की इच्छा से बने में जाकर हमारा तप 
करने लगा ओर इतना कठिन तप किया कि सहखवर्ष पर्यन्त ' 
श्वास रोके हुये बेठा रहा पर इस देवताओं का दुःख समझ 
उस पर प्रसन्न न हुये सो भीस के उम्न तप से तीनों लोक जलने 
लंगे और देवंता ओर हमति आदि अपने २ लोकों से भाग. कर 
हमारी शरण में पहुँचे आर भीम के तप का उतान्‍्त वर्णन, कर 
कहा कि वह देत्य की शी और कम्धकर्य से उपजाहै ओर अपने 
(पिता का बदला लेने की हच्छा से तप कर रहा है उसके तेज 
से तीनों. लोक जले जाते हैं. तम जाकर उसको वर दो कि तीनों, 
ज़ांक जलने से बचे रहे प्रद्यपि यह वचन कहना.हसको उचित 
नहीं पर. हम-अपने प्रयोजन से कहते हैं हम॑ने देवताओं . को 
बिंदां कर उसके पास जाकर उसको बर स्ंगने की आज्ञा दी 
भीम ने कहा. कि मुझको अप्नसेय बल कृपा करो कि में अपने 
पिता के शत्रुओं को जीतूं हम यह वर देकर अन्तधीन हो गये 
भीम प्रसन्नचित्त तुरन्त अपनी माता के पास गया और- 


ह '.. तीसवां अध्याय ।. कं 
कहा कि में सब मुनि और देवताओं का बध कर. डालूंगा तुम 
अपने नेत्रों से ऐसा सुख देखोगी यह कहा और एक भयानक 
शब्द किया कि तीनों लोक कांप उठे देवताओं को भय ओर 
देत्यों को आनन्द प्राप्त इआसब देत्य अपने २ परिवारों सहित 
उसके समीप गये ओर भीम को अपना राजा बनाया ओर 
भीम ने देत्यों सहित इन्द्र पर चढ़ाई की सो सम्पूर्ण देवता भाग 
गये आर विष्णु की शरण में पहुँचे. विष्णु देवताओं को साथ 
लिये हुये देत्य के साम्हने खड़े हुये निदान घोर युद्ध मचा दोनों 
ओर के मनुष्य बहुत ही लड़े- ओर विष्णु ओर भीम ने मली 
भांति युद्ध कर हर प्रकार के शत्न चलाये निदान बिष्णुजी ने 
खअ्रति कीपित हो ब्रह्माल हाथ.में लिया उस समय आकाश- 
वाणी हुईं कि हे विष्णो | तुम अपने लोक को चले जाओ इस 
देत्य को तुम नहीं जीत सकोगे इसको शिवजी बृध करेंगे यह 
ध्याकाशवाणी सुनकर विष्णु तुरन्त अन्तथान हो गये भीम ने 
जय पा अपनी सेना सहित लोटकर देवताओं के जीतने का 
हाल अपनी माता से आकर कहा ओर तीनों लोक का शज्य 
करने लगा और देवताओं के स्थान पर देत्यों, की हढ़ स्वामी 
बनाया उसने सबके रल छीन- लिये ओर वेद पुराण ओर रुछ 
के सब धर्माकी बिगाड़ डाला। ' की 

2." अडि तीसवां अध्याय॥ . - कक 
. . ब्रह्माजी बोले- हे नारद | हम विष्णु ओर सब देवता आदि ने 
शिवजीकी शरण में जाकर दृण्डओर प्रणाम के उपशब्त रंतुति 
थी ओर सब.ठत्ताव्त भीम 'का वर्णन करके उसके नह होने की 
विनय की ओर कंहा कि विना-तुम्दारे ओर-किसी से बह: नहीं 
मरेगा शिवजी बोले कि अच्छा-समय पंर हम उसकी मारंगे जब 
कि वह कामरूप देशके राजा प्रियधर्म'को जो हमारा भक्त है हुःख 


छह शिवपुराण भाषा उत्तरादे । . 


देगा तब हम उसको मार डालेंगे तंब' तके तुम आपने २ 
स्थानों में जाकर दुःख सहो सो हम सब लोटकर समय की क्‍ 
बाद देखने लगे एक दिन भीम के मन में आया कि जो शिवजी 
अपने बाण रामचन्द्र को न देते तो हमारे पिता आदि किसी 
प्रकार न मारे जाते वही शिव देवता ओर मुनियों की रक्षा 
किया करते हैं उन्हीं के बल पर विष्णु बलवान रहते हैं उसको 
पैं मारडाल पर वह शिव देख नहीं पड़ता इसलिये शिवजी के 
भक्कों को दुःख देना चाहिये वे अपने मक्कों करा अपमान न देख 
सकेंगे निश्चय हे कि वे तुरण्त आदेंगे यह इच्छाकर वह अपनी 
सेना सहित शिवमक्लों को ढूंढ़ने लगा और सबसे पहिले काम* 
हुए के शजा को शिवजी का सेवक समझ वहां जाया और 
नाना अकार के उपहृव कर सब मन्दिर खोदडाले ओर घरों 
को नष्ट करदिया ओर घन और सामग्री सब लूट ली सो सब . 
प्रजा ढुःखी होकर राजा के पास जा पुकारी इतने में भीम ने 
शजा के गढ़ को घेर लिया ओर राजा को एकड़ बांध लिया 
ओर-उसको बहुत मादा ओर राजा के पेरों में वेड़ियां डालदीं 
ओर सब राज्य को राजा से छीन सबका स्वामी आप बना परः 
राजा ने ऐसी ढुःख की दशा में मी शिवजी की पजा न ब्रोड़ी 
और गड्ढे के स्मरण से मानसी स्नान कर पाथिव पूजा की 
. और दक्षानामक उसकी रानी जो उसी के पास बन्दि में थी वह 
नीः 280 को पूजती रही लो शिवजी असन्न होकर 
अत रीति से वहां आये ओर पार्थिव में स्थित हुये जिसकी 
रख राजा करता था सो एक मलुष्य ले राजा को पजते हुये 
5 मे को ख़बर दी कि देखो वह इस समय तक पूजा 


+., 


नहीं बोड़ता अब आप उसे अपनी आंखों से देख लेबें सो भीम: 


ज़न्ठ हाथ में लेकर बड़े कोध-से राजा, के पास आया इस इच्छा: 


+ ज्रौसवां अध्याय | 8७ . 


से कि उसकों इसी समय मार डालूंगा और जो मनष्य उसकी 
सहायता करंगा उसको भी नहीं छोड़ंगा सो जब वह राजा के 
जसाप गया तो दूत का कहना ठीक पाया ओर कहा हे राजन ! . 
तू यह क्या कर रहा है हमसे सत्य २-कह : राजा ने कहा कि 
हम तो अपनी आपदा के दूर करनेवाले शिवजी की पजा-कर 
रहे हैं वे अपने भक्तों के बड़े रक्षक हैं जो तुम्हारे सन में आवे : 
वह करो शिवजी रक्षा करनेवाले हैं यह कहकर शाजा मे शिव 
दे स्तुति की भीम ने हँसकर कहा कि हम हेंरे स्वासी को. 
भलीभांति जानते हैं वे हमारा क्या कर सकेंगे हमारे पिता 
आदि ने क्या शिवजी की स्थापना नहीं की थी दया थे शिवजी 
के भक्त न थे जिन्होंने एक नीच के समान मीच पाई जब: तक 
में शिवजी को नहीं देखता हूं तब तक तुम उनकों अपना इताली 
- धघममते हो त यह केसा अकम कर रहा है इस सति को अपने. 
सामने से फेंक दे पर राजा को कुछ भी सथ ने हुआ :आओऔर 
अति हृढता से बेठा रहा क्योंकि शिवजी के महों की यही. रीति 
है कि आपत्तिकाल में ओर भी अधिक शिवजी की शीति करते 
ऊँ राजा ने इसी विचार से कि शिवजी अपने भक्कों के प्रति 
समय रक्षक हैं वे अवश्य सहायता करेंगे तो भीम से. कहा: कि 
तू. बड़ा सुख हे जो शिवजी को ओरों के समान जानता है जाना 
जाता है कि तू मरणप्राय है कदाचित्‌ शिवजी छोध करेंगेतो 
तम जलकर भस्म होजावोगे शिवजी वे हैं जिनके सेवेक के 
' बआ्योर विष्ण भी हैं ओरों को क्या गणना ह जा तु हे 
साथ कुछ, ब॒शाई करोगे तो उसी समय जलकर सा दा 
जावोग भीम ने कहा कि हम सलोभाति तर हावजा कोन 8 
ऊँ ज़ोत इसी समय शिवजी की पूजा नहीं बाड़ता गा ् 
जानना कि ते आ्राण से बध किया जावेगा. निंदान ॥ 


हे - शिवपुराण भाषा त्तराद्धे | 


दोनों से हुआ राजा ने कहा कि तेरे मन में जो आवे वह कर मैं 
शिवजी की पजा नहीं छोड़ता भीम ने बहुत हुबंचन सुत्र खद्ढ 
हाथ में ले कहा कि तेरे शिवजी कहाँ हैं इस समय आकर 
देरी सहायता करें में तेशा शीश घड़ से |निन्न करता हू यह 
कहकर भीम ने खड्ट चलाया उसी समय शिवजी पार्थिव के 
'भीतश से प्रकट हुये । 
ह हकतासदी अध्याय । 
ब्रह्माजी गोले हे माशद ! जब शिवजी की गणों समेत भीम 
ने देखां तो शिवजी का महासर्थक्रर स्वरूप देखकर भयवान्‌ 
हुआ सो शिवजी ने तुरन्त उसका खड जला दिया आर बड़े 
बेग से कहा कि हमार वल देख ओर अपनी शक्तिहर्म दिखा दे 
जिसपर तुझको इतना अहंकार हे सो भीम को वल ने इतना बहेँ 
काया कि वह यद्ध के लिये सामने हुआ और शिवजी के साथ 
भले प्रकार जड़ा ओर देत्यों और शिवगणों से यद्ध होने लगा 
वह धुद्ध देखकर हम ओर विष्णु आश्चर्य में खड़े रहे जो बाण 
' भीम मे शिव के ऊपर छोड़े वह सब शिवजी ने अपने पिनाक नामी 
धनुष से काट डाले ओर हर प्रकार के शखत्र भीम ने शिव पर 
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छोड़े जिनको शिवजी ने अपने श्त्ों से हर किया ओर अपने 
ब्रिशुल से भीम को घरतापर गिरादिया जिसको देखकर सब देत्य॑ 
रो उछे पर भीम फिर एथ्वी से उठकर युद्ध करमे लगा और 
जो २ बातें युद्ध की होती हैं वह दोनों ओर ले हुई इतना कहकर 
बह्माजी बोले कि हे नारद ! हमने तुमको निराश हो शिवजी के 
सोप भेजा और कहा कि शिवजी से कह दो कि यह क्‍या 


'होता है भीम को मार डालें तुमने जाकर सदाशिवजी की बहुत 
रतुति करके विनती की कि भीम को भार डालिये सो शिवजी 
में मानकर तुमको हमारे पास भेजा इतने में सब॑ देत्थों और - 


न 


बंतीसवां अध्याय | हे 


भीम ने शिवजी के ऊपर इकबारगी धावा किया उस समय 
हहाकार सच गया और सब देवता रोने लगे और हम और 
' वन्य कहने लगे।के यह क्या होता है. उस समय शिवजी ने 
क्रोधित होकर हुंकार दिया जिससे एक ज्वाला उपजी ओर 
-- सुब देत्यों को जला- दिया और भीम को भी उसी ज्वाला ने 
रिवार सहित भस्म. कर. डाला सो वही भस्म सदाशिवजी की 
'. नासका का वायु से उड़. श्रीसदाशिवजी ओर सब देवताओं के 
शरीर,से स्पश कर-एथ्वी में गिरी जिससे लाखों गुणदाजक 
आंपषध अकट हुई और जिनके गण से सिर लोग नाजा प्रकार 
के रूप धारण करते हैं और जिनके कारण बहुत से कार्य सिर 
.. होते हैं ओर जिनके बलसे भ्षत और प्रेत आदि गाणते हैं ऐसी 
' लीला सदाशिवजी की देखकर देवतादिकों को अति.सुख हुआ 
आर सबने हाथ बांध सदाशिवजी की.स्त॒ति की ओर कहा कि 
'तम यहीं स्थित रहो सो शिवजी अपने प्रणाश से उसी स्थाव 
: ' पर जहां भीम को जलाया था स्थित हुये और यद्यपि वह देश 
अति पवित्र था पर जब शिवजी वहां स्थित हुये तो शुद् हो 
गया ओर वह भीस पर्व शंकर के दास से प्रसिद्ध हुआ जो 
: पत्थर के रूप से वहां है जो इस चश्त्रि को पढ़े सुनेगा वह 
दोनों लोक में प्रसन्न रहेगा भीमशकर नाम छठे ब्योतिलिज् 
का चरिन्न पर हुआ। 
बर्तासवां अध्याय । 
विश्वनाथलिड का वर्णन) ' 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! अब हम काशीएति विश्वनाथ 
ज्योतिर्लिक् का वर्णन करते है जो सब पापा को हे हे 
वाले ओर मोक्षदाता हैं वे ब्रह्मह॒त्या की निवारण क हे 
प्रलय के उपरान्त जब शिवजी ही निर्मुण रूप हे रह गे 


छद9, शिदपुराण मापा उचरादे | 


ओर सर्वख्ष्टि को अपने में लीनकर अकेले थे और कोई वस्तु 
सर: चन्द्र मक्षत्र कछ ने रहा केवल वही पंश्व्रह्म जुणातीत 
जोर जिसके वर्णन में बेद भी गृगा ह्रा है और मन वचन 
ओर इन्ह्रियों से भी वह मतीत नहीं होसक्वा उस समय वह 
धंरकेला ही रह गया त वर्ण आर रूप न था 
बोर बह छोटे बड़े थोटे त्‌ थे निदान हर 
शक्कर से निशरूप था न्न गणरूप 
विचार किया ओ शरीर धार 
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. पैत्तीसबां अध्याय । + 


भुंजा होने के कारण प्हवारा नाम चलु्ुज होगा-और हरि और 
_अच्युत और भगवान्‌ आदि ओर भी बहुत नाम तुम्हारे होंगे 
अब ठुप का ठनता से तप करो कि तुमने अधिक तेज बढ़े ओर 
श्वास सा से वेद पढ़ा दिया और आप अन्‍्तथीन हो गये और 
विष्णु ने शिवजी की आज्ञा मान तप करने के निमित्त पहिले 
अपने हाथों से पुष्करिणी को खोदा ओर अपने श्रमजल से 
उसे भर दिया आर पचास हज़ार वर्ष पर्यन्त ध्यान में डूब रहे 
पर जब उनको कुछ तप का फल विदित न हुआ तो विष्णु 
अति चिन्तित हुये सो इन्होंने घन की गश्ज के समान आकाश- 
वाणी सुनी कि तुम फिर तपकरों तुमको वश् मिलेगा विष्णुजी 
ने फिर बड़ा तप किया ओर अति प्रेम से शिवजी के ध्यान में 
डूबे सदाशिवजी उसाशक्ति सहित वहां प्रकट हुये ओर शिवजी 
ते अपना शिर दिलाया ओर विष्णु की स्तुति कर अपनी 
प्रसन्नता प्रकट की सो उसी दशा में शिवजी के कान से मणि 
कर्णी उस स्थान पर गिर पड़ी जिससे वह स्थल संशणिकरणी 
नाम से प्रसिद्ध हुआ ओर शिवजी ने विष्णुजी से बरण्ब्रहि' कहा 
' विष्णु ने कहा कि हमको अपनी अप्रमेय भक्ति कृपा कसे और 
इस तीर्थ को सबसे श्रेष्ठ ओर उत्तम पद कृषा करो शिवजी ने 
माना ओर कहा कि अब तुम फिर स्ष्टि के उपजाने के निमित्त 
तप करो ओर हमारे ध्यान में हृढ़ हो जावो यह कह शिवजी 
, अन्तर्धान हो गये और विष्णु किर तप करने लगे सो बहुत 
समय तक विष्णु ने तप किया पर शिवजी असन्न न हुये दर्यो्कि 
शिवजी की ओर लीला करने की इच्छा थी जब विष्यु तप 
करते २ थक गये तो उनके शरीर से इतना पसीना निकला कि 
धरती भर में मर गया वह पसीना मानो त्रह्मरूप ही था जिसने 


46... ई 2 िल्े 


एथ्वी भर को भर दिया विष्णुजी आते चिन्तित हो-आइचये मे 


७६१ शिवपुराण भाषा उचराद्धे । 


हुये और शिवजी की माया कुछ भी न जानी और काशी उसी 
जल में डूब गई पर शिवजी ने उसको अपने त्रिशुल से स्थित 
कर लिया वविष्णु उसी जलके भीतर सो गये ओर बहुत समय 
तक अचेत सोया किये उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया 
कि विष्ण की नाभि जो तालाब के समान थीं एक कमल डप- 
ज़ाया जो कोटि सूर्य. के सहश प्रकाशमात था फिर शिवजी ने 
यह लीला की कि अपने दहिने अड् से सुझकी उपजाया और 
उसी कमल के उपर मुझको प्रकटाया पर शिवजी की माया. से 
मैंने कुछ न जाना कि में देकर उपजा हूँ फिर मेने विचार 
किया कि जहां इस कमल की जड़ होगी उसी स्थान से में 
उपजा हूँगा सो कमल की नाल के माग से चला कि उसके मूल 
तक पहुँच मेंसी वष तक चलता रहा पर उस कमल की जड़ न ' 
मिली तब मुझे अति चिन्ता हुई ओर जो सनुप्य, सर्वोपरि है .. 
उसकी शरण में गया आकाशवाणी हुई कि तप करो यह सन 
में तप करने लगा और शिवजी ने अपनी लीला से विष्णु को 
सचेत किया और वह चेतन्य हो मेरे सामने खड़े होगये ओर 
उन्होंने वरम्ब्रहि! ुख से कहा मैंने पृद्धा कि तुम कोन हो सो 
हमओरे विष्णु में बढ़ा बाद हुआ इसी विवाद में शिवजी ज्वाला- 
रूप से भ्रकट होकर घरती से आकाश दिखाई दिये सो हम दोनों 
. उसकी थाह के जानते के लिये चले ओर निराश लौटकर शिव 
... भी की शररां में गये तब शिवजी प्रसन्न हो प्रकट और कहा 
कि तुम दोनों हमको श्राण के लमान प्रिय हो हे बह्मत ! तुम 
धष्टि उपजावो ओरे हे विष्णो ! तुम उसे पालो तुमको हम कार्यों 
का बल #पा करते हे फ्रि शिवजी अन्तर्धान होगये हम दोनों 
ने वही यूर्ति अपने ह॒दयम घारण करली ओर विष्णु अन्तधीन 
हो.बेकुरठलोक के निर्माण करते के उपरान्त उसी स्थान पर 
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३० अल ७७७७ 
स्थित हुये ओर मैंने सब ब्रह्माएड को उपजायां और चोदह 


हे किक रो + छ गम पे 
लक आर असंख्य उपलोक जो संख्या में पचासकोटि योजन 


नल प्रो हे कप 
हैं ओर चोदह भुवन ओर जैसे कि सात लोक एश्वी के ऊपर 
०३ री थ्वी के गीचे ४९, २२५ 4 वतन अंब्ज से 0 
* वसहे। रथ्यों के नीचे भी हैं शिवजी ब्रह्मरूप होकर ब्रह्मासड, 


. उपजाते हैं और विष्णुरूप होकर पालते और हररूप घर 


सब ब्रह्मारएड को अपने में लय करते हैं ओर मुख्य उनका 


: नाम शिवजी है इसी प्रकार उन्हीं शिवजी के तीम रूप हैं 


उनकी महिमा वेद नेति २ कह पुकारते हैं वे आप निर्गुण हैं पर« 


ब्रह्म विष्णु और हरके हार संसार भरखें प्रकक और सगुण 
स्वरूप हैं जैसा कि परस शिवजी के दो रूप वर्णन किये गये 


' हैं एक क्षर दूसरा अक्षर जो दिखाई देता हे बह तों क्षर है 


ओर जो निरगुण ओर देखने में नहीं आता वह अक्षर है सो 


“ शिवजी निर्गण ओर सगुण दोनों रूप से विशजमान हैं जिनकी 


महिमा कोई नहीं जानता उन दोनों में कुछ भेद नहीं हे जैसे 


'धागे ओर मोती में ओर फूल ओर सुगन्‍्ध में और अग्नि और 


ज्वाला में कुछ अन्तर वहीं है बरन थे एक ही हैं इस बात को 
कोई धर्मवाले जानते हैं कि यह वात अति कठिन ओर गुष्त है 
धर्म मनुष्य पहिले सगुरारूप को जान निगुणस्वरूप देखते 
हैं ओर निर्गण को, पाकर फिर सगुण की ओर ध्यान देते हैं 
उचित है कि जब तक निर्गुण का एश हाल जाना न जावे तब 
तक सगुणरूए के जानने में लगा रहे जब मक्त निरगुण रूप को 
जान लेता है तो वह फिर पाणों से शुद्ध ही जाता है।| 
तेतीसवा अध्याय। | के 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! निगुणरूप के झञानके उपशब्त जी 
के सब कार्य नष्ट होकर पवित्ञता भाप्त होती है ओर सर्वलोक 
ब्रह्मरूप दिखाई देने लगते है ऐसी बुद्धि ओर ज्ञान केवल 


(ईड४' शिवपुराण भापो उतरा । 
अच्छे योगियों को प्राप्त होता है वह सब विधिनिषिध से मिन्नें 
होकर ब्रह्मस्वरूप होजाता है और उसको पुरय पाप और ढुःखें 
सुख से कुत्च प्रयोजन नहीं रहता यह ज्ञान महाकराठ्न ओर ५ 
टुलभ है इसकी कोई सत्पुरुषही जानते है और यागा बहुत 
जन्मों: के अभ्यास से कुछ २ जानते .हैं इसी से शिव ने ज्ञान 
की-अतिःक्ृपा करके उपजाया है जो ज्ञानसव वरतुओं से श्रेष्ठ . 
है इसका विस्तार इस तरह पर है कि एक दिन शिव-ने संसार: 
के लाभ के निमित यंह समझा कि ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा से: 
संहि उपजाई तो सब ब्रह्मारड के जीव अपने २ कर्मों में बँधे.. 
रहेंगे वें हमारे रूप को क्योंकर जानलकेंगे बर्न वे संशय- 
सागर में डूबे रहेंगे सो शिव ने पांच कोस तक काशी को जी. 
अपने त्रिशल में उठा रक्खा था धरती में छोड़ दिया ओर अपने 
लिह-अवियुक्क अर्थात्‌ विश्वताथ को भी उसी काशी में स्था- 
पित कर दिया ओर आअवियुक्त अपने लिड़ से कहा कि यह : 
हमारा क्षेत्र काशी अविच्छिन्न हे यह प्रलय में भी नष्ट न 
होगा यह हमारे अंश से उपजा है ओर तुम्हारे त्यागने के 
योग्य यह काशी नहीं है ओर न होगी यह हमारे अंश से 
डपजी है और हमको यह बहुत प्यारी ओर हम 
-करनेवाली है जो मनुष्य इसके दर्शन करे जावेगा उसको फिर 
आवागमन न होगा और जो मनुष्य काशी में.केवल यात्रा कर 
जावेगा वह परमपद झाप्त करेगा और जो दूर के रहनेवाले - 
काशी को हमारे नामंके-साथ स्परण करेंगे तो वे बलह्मा के द्िनमें 
भी नष्ट न होंगे इस बात को निश्चय रंदेखों जब समय पाकर 
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“ईम प्रलंय करेंगे तो काशी को अपने प्रिशुल पर रखकर बचा. 
लेंगे और जब ब्रह्मा ब्रह्माण्ड उपजाबेंगे तो फिर हम :उसको 
उथ्वीं में रख देवेंगे ओर हम. भी उसी स्थान पर रिथत होकर 


ञ : * 'ैतीसंयों अध्याय | के 

"2 के ५३४ कर | 
संसार भर का पार लगावेंगे यह वचन संदाशिव ने अविसक्क 
'अथांत्‌ विश्वनाथलिड्ठ से कहकर उनको काशी सहित झत्य 
लोक में छोड़ दिया सो अविमुक्क ने काशीको लेकर इस अलार 
संसार को अपने चरणारविन्दों से पवित्र किया उस दिन से 
काशी पापोंकी दूर करनेवाली हुई जहां मुक्ति दासियों के समान 
' शहा करती है ओर संसार भर को आअति सुगमता से भक्ति 
देनेवाली है जिनको हम ओर विष्णु सेवन करते हैं जो मनष्य 
किसी प्रकार के मोक्ष के योग्य नहीं हैं उनको भी काशी मुक्लि 
देती है ओर वह पांच कोस तक निष्केवल शिवका रूपहे उस- 
में असंख्यगुण हैं पर संसार में कोन ऐसा है जो उसका एक गण 
भी वर्णन कर सके शिव विश्वनाथ ओर काशी के उपजने के 
उपरान्त संसार उत्पन्न हुआ ओश सदाशिव की आज्ञालसार 
वह दुःखों के दूर करने को मानो कुल्हाड़ी है सो अविमुक्क काशी 
को पाकर अति प्रसन्न हुये ओर संसार भर सनाथ होगया 
हे नारद ! जब कि लिद्नरूप विश्वनाथ काशी सहित प्रकट हुये ' 
'तब विष्णु ओर हस अपने गणों सहित शिव शिव कहते उस 
स्थान पर आये ओर इन्द्र सब देवता और सब द्विपति ओर 
सनकादिक ओर सिद्धादि सहित आगये जो शिव उद्चारते 
और हम सबने मिलकर उस स्थान पर बड़ा उत्सव करके 
'खुख माना ओर बड़े प्रेम से शिवलिड् की पूजा की ओर अष्ठाडू 
प्रणामकर प्रेमसागर में डूबगये और हम ओर विष्णु इतने प्रसन्न 
हुये कि फिर दूसरी बार षोडशोपचार से सामझी इकडी कर 
उनका पूजन किया और- उससे अधिक किसी को श्रेष्ठ व 
' समसा फिर मरुप्यों ने भी दूसरी बाश पूजा को फिर हंस उबर 
मे मिलकर स्तुति की जिसके सुनने से शिव प्रसन्न होकर तुरन्त 
अ्रकटे जिनका चतुर्भुजी स्वरूप पांच शिर चन्द्रमा भाल पर 

६६ _ ॥ 


७८६ शिवपुराण सापा उसपर | क्‍ 
कानों में कुर॒डल के बदले सर्प, त्रिनेत्र, करठ में हलाहल का 


चिह विराजमान, हृदय में उत्तमोत्तम माल ओर उनके सम्पूर्ण . 


अह प्रत्यक्ष अति सुडौल और सुन्दर गोर शरीर जिसमें श्वेत 


भस्म लगी हुई बाई ओर शक्ति विशजमान शिलादमनि के. 
पुत्न सहित प्रकटे ऐसा स्वरूप सदाशिव का देख हम सब 
कृताथ होगये ओर प्रणाम किया ओर प्रणाम के उपरान्त _ 


स्तुति पढ़ी और कहा कि है अविमुक्षबाथ ! आप यहीं स्थित रहें. 


आ्योर कभी भी यहां से न जावे कि यह काशी नगरी सर्वोपरि के 


पद पावे ओर मोक्ष क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध होवे ओर यह तुम्हारा 


लिए सबसे श्रेष्ठ पर्णाश से है सो सदा स्थित रहे यह सुन. 


विश्वनाथजी ने अति कृपा से “एक्मस्तु” कहा और यही 
बचनम शक्ति ओर नन्दीं ने भी कहा फिर शिव सबको वर 


देकर उली लि से अन्तधीन होगये वही ज्योतिलिड़ः विश्वे- < 


श्वर विश्वनाथ अविमुक्षवाथ शिव का है जिसके दशन पूजा 

से सब दुःख दूर होजाते हैं और वही काशी क्षेत्र प्सिद्द है जो 

जीवन्युक्कि कृपा करता है व तो तीनों लोक में काशी के समान 

. दूसरी पुरी है और न विश्वनाथ लिछू के समान दूसरा लिए: 

है यह सत्य हे, सत्य है, सत्य है। ा 
का चोतीसवां अध्याय । . 


.. ब्ह्माजी बोले हे नारद ! विश्वनाथ और काशी के चरित्र -. 


भक्की को मुक्ति देनेवाले हैं जहां मणिकर्णिका ऐसा तीर्थ आनन्द देने 
वाला विराजमान रा भनुष्य तीन बेर काशी और विश्वेश्वर को 
कहे वह इस लोक में मनोरथ ओर परलोक में प्रमपद प्राप्त करे 


वेद ओर पुराण इस बात को कहते हैं कि शिव केवल मक्ति के 


' अधीन हैं इससे अविमुक्क होकर प्रकट हुये जब इस नाशवन्त 


संसार में कांशी आईं तो इस लोक में सब लोगों को अति. 


रीना 


पैतीसवां अध्याय । बल 


_नन्द प्राप्त हुआ संसार में तेज फैल गया किसी को कुछ 
अत नरह गया ओर सर्व मनुष्य शिवकाशी शिवशकरकाशी 
कहने लगे ओर उत्तम रीति से नाचने लगे ओर घर २ में 
: सनुष्यों ने आनन्द की सभायें सजाई और संसार के मतष्य 
काशी विश्वनाथ के द्शन करने के निमित्त बड़े ध्रमधाम से चले 
जिनके साथ उनके पुत्र और ख्तियां थीं वह शिवजी की समाज 
जो काशी में इकट्ठा हुई उसका वर्णन नहीं हो सक्का वे सब गाते 
'बजाते हुये पहुँचकर शिव के चरणों को स्पर्श कर अपने हृदय 
' से लगाने लगे कोई अपना सब धन लुटाने लगा इतने में जो 
सतुष्य शैव थे पर वह दर्शन करने नहीं गये उन्होंने परस्पर 
शिव की महिमा वन कर सबकी उपदेश दिया कि अवश्य 
चलना चाहिये एक ख्री ने उन सबके सुखों से विश्वेश्वर्नाथ के 
: गुण सुन अपने पति से जो कृपण था कहा कि तुम भी चलो कि 
विश्वनाथ के दशन भाप्त होवें और वह विश्वेश्वरनाथ के बड़े २ 
वचन कहकर चुप हो रही। 
पेतीसर्वा अध्याय | 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! यह वचन अपनी खली का सुनकर 
उसके पति के मन में अति दुःख उपजा क्योंकि उसने जाना 
कि वहां जाने से कुछ द्रव्य खर्च होगा कहा कि हे खी ! तू बुद्धि- 
' हीन होगई है तने यह विचिन्न वार्ता कहां से सुनी हमारे सन. 
को क्यों जला दिया तुम कहां आज जाकर किसकी संगति में 
बेठीहो ओर तुमको यह किसने शिक्षा दी जो निष्केवल मेरे ढुः्ख 
का कारण है तुम मलीभांति जानती ही कि में ढथा खर्च करने से 
. भिन्न रहता हूं अथीत्‌ बड़े.श्ल से कोड़ी २ जोड़कर यह के 
, इकझ्ा किया हे बड़ी भाग्य से द्ृव्य मिलता है जिसके न हो 
, पे कितना हुःख भाप होता है इससे बुद्धिमान सदा धन साडेत 


छढद: . हिवपुराण भाषा उचरार्ड | 


कहते हैं:सो ऐसे विचार और बुद्धि को अपने मनसे दूर, करके 
अपने घरके कार्य में लगी रह ली जो शिवजों के अम मे ड्बी 


हुई थी अपने पति के इस वचन को सुनकर पाँव पर गिर पड़ी. 
ओर हाथ जोड़कर कहा-कि वास्तव में धन का संग्रह करना _ 
बहुत अच्छा है पर शिवजी के लिये उसको व्यय करना उचित _ 
है तम और घनसंग्रह कर लेना शिवजी की भक्ति से तो बहुत 
धन प्राप्त होता है जिह्ला उसी का नाम है जो शिवजी का वरोन 
करे ओर मन उसी को कहते हैं जो शिवजी के ध्यान में डूबा . 
 शहे ओर कान वही हैं जो शिवजी का गुण सुनें ओर नाक वही 
है जो शिवके चरणों की सुगन्ध ले नेत्र वही है जो शिवज़ी 
की मर्ति को अवलोकन करें हाथ भी वही उत्तम है जो न्‍ शिव . 
जी की पूजा करें पैर वही हैं जो शिवजी के क्षेत्र में चलें शिर 
उसी को कहते हैं कि जो शिवजी के प्रणाम में टेढ़ा हो धन 5 
ओर द्रव्य वही हे जो शिवजी के कार्य में खर्च हो जो वस्तु - 
प्रिय हो वह सब शिवजी के लिये जानती चाहिये ओर सब _ 
को को शिवजी पर वारना चाहिये विश्वनाथ की पूजा बड़े २ : 
पापों के दूर करनेवाली हे यह समय शिवजी के दर्शन के . 
निमित्त उत्तम है फिर ऐसा समय न मिलेगा और न ऐसे साथी. 
मिलेंगे इसलिये चलने की तय्यारी करना चाहिये संसार में . 
परम से कोई काम बढ़कर नहीं हे धम के अधीन धन हे उसके 
पाति कंपण ने यह सुनकर कहा कि जो भाग्य में लिखा होता - 
हैं वही होता है हम क्यों उपाय करें और क्यों निरधक रुपया. . 
खर्चे करें भाग्य में कोई न्यूनाधिक्य नहीं कर सक्का भाग्य को 
ले करना परे नह कम यम मम दया, 
| करना पढ़ें उन हाथों को में जलाना उत्तम समझता हूं. 
जिन हाथों से-घन को छल से उपजावे क्या उन्हीं हाथों से .. 


छत्तीसवां अध्याय | ७्द६ 
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उसको खर्च करना उचित है तू हमको ढथा ही लुटाया चाहती 
है स्री ने फिर चिन्तित हो शिवजी के गुणा वर्णन कर चलने की 
सम्माते दी तब तो उसका कृपण पति आति कोधित हो स्त्री को 
भिड़ककर दुर्वचन देने लगा और कहा कि खतियों को अपने 
पति को आज्ञा भें चलना चाहिये न कि तेरे समान पति पर 
आज्ञा चलानी उचित है जो तूने फिर इस वचन को कहा तो 
में अपने भारा दे डालंगा तेरी रुत्यु तो हे में घरवार छोड़कर 
जाता हूं तू घर में मली भांति रहकर जो मन में आदे वह कर 
यह कह कर वह क्ृपण अपने घर से चला गया ओश् ज्ली 
अति दुःखी शिव के प्रेम में डूबी रही | 
बत्तीयर्ां अध्याय । 
ब्रह्माजी बोले हे नारद | कृपण वन में जाकर बहुत रोया 
उस समय एक शेैव वहां आन पहुँचा ओर उससे रोने पीटने का 
हेतु पा कृपण ने सब उत्तान्त उसे कह सुनाया शव ने शिव 
का ध्यान कर कृपण से पूछा कि तुम्हारी ञ्री ने तुम्हें धर्म 
की अच्छी सीख दी थी पर तुमने शिव की माया सें बँथकर कुछ 
नहीं सुना जो मनुष्य कि शिव की सेवा नहीं चाहते वे वालों 
अम्त छोड़ विष पीते हैं जो धन तुमने बड़े परिश्रम से इकट्ठा 
किया हे वह तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जावेगा वह पुरुष धन्य 
हैं जो शिव की असन्नता के निमित्त शिव के तीर्थों में जाकर 
शिव के प्रेम में दानादि करते हैं तुमको उचितहे कि विश्वनाथ 
के दर्शन के निमित तत्पर हो जावो इस मतुष्य तनु की देवता 
भी इच्छा करते हैं ऐसे शरीर को पाकर जो फिर भी बूला रहा 
तो पश्चात्ताप के सिवाय कुछ हाथ नहीं आता जब रीव ने इ्स्‌ 
प्रकार उत्तमोत्तम शिक्षा के वचन जो शिव की रुठूति है मा 
हुए थे कहे तो कृषण अति असच्न हो शिव के जैसे दे पारित 
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हो गया ओर शिव की भक्ति ओर स्तुति की और कहा कि मं ह 
भूख अवस्था में था अब मुझे अति आनन्द त्राप्त हुआ है 
धन्य भाग्य मेरे कि आपके समान सुके उपदेशक मिला में तो 
हससमय तक शिव की साथा में बुला इज था।.ः 
 «. : .. / संतोशिवाँ अध्याय खा 
:. अह्योजी बोले है नारद !शिव के भक्त ने कृपण से कहा कि 
संसार में उत्तम ओर मध्यम ओर निक्कष्ट तीन प्रकार के मनुष्य 
होते हैं उत्तम वह पुरुष हैं जो संसार को नाशवब्त समभकर 
अहंकार को छोड़ देते हैं ओर मनसे सदा शिव के तप में लगे 
रहते हैं ओर नातेदारों जैसे भाई और लड़का आदि को छोड़ 
देतभाव लोभादि को बार्बार दूर करते हैं और अहंकार और 
लोभ काम ओर क्रोध छोड़ योग में स्थित होकर सदा शिव का 
ध्यान करते रहते हैं ओर अलंख्य ज्ञान पा संसारी माया बोड़ 
संतोष धारण कर वन में स्थित रहते हैं और कामदेव को जला-. 
कर ओर सब नित्यकर्मों को छोड़ केवल मन में शिवजी का 
ध्यान करते ओर संसार में रह कर संसार से भिन्न रहते हैं 
आर चिता की भस्म अपने भाल में सलकर फिर आवागमन 
में नहीं पड़ते. वही. परमहंसरूप कहे जाते हैं उनके समान 
ओर दूसरा कोई संसार में नहीं है और मध्यम वह हैं जो कभी 
डाथी पर चढ़ते हैं और कभी शिर पर बोस रढखे हुये चलते £ 
| कभी धनवान ओर कभी निर्धन ओर कभी स्वादिष्ठ भोजन 
से त॒प्त ओर कमी भूखे ओर कभी. सुंदर बसनों से भषित और .' 
कभी नग्न शरीर और कहीं लोग उनका आदर करते हैं और 
कहा उनका अति अपमान होता है कभी यशवान्‌ और कभी 
उनका कप. पन्तितनिदानउनकी अवस्था विपर्ययरहती है. 
उत्तका जन्म एकसा नहीं कटता ओर अधमत पह हैं जो अन्य जीवों 
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पर दया ते करके किसी के मार डालने के विचार में रहकर पापे 
(रन में रात दिन प्रदत्त रहते हैं और दूसरे के लिये सदाबुराई 
किया करते हैं ओर दूसरे को प्रसन्न देखकर ईषो से जला 
करते हैं ऐसे मनुष्य नरक में पड़ते हैं और क्रमपूर्वक एक 
सौ बीस नरकों में श्रमण कर अपने कर्मों का स्मश्ण करते हैं 
ओर डँचे स्वर से शरण २ पुकारते हैं और कहते है कि इस 
त्रेर ऐसे नरक से छूट जावेंगे तो फिर वह काम कि जिनसे 
ऐसी हमारी दशा हुईं नहीं करेंगे फिर यम के दूत उनको नाना 
प्रकार के कष्ठ देतेह ओर उनको इतनी सूख लगती है जिसकी 
कुछ संख्या नहीं ओर उनको एक दावा भी नहीं मिलता यद्यपि: 
उनको प्यास बहुत लगती है पर उनको एक बूँद भर पानी भी 
नहीं दिया जाता फिर वह वाना प्रकार के शरीर धारण कर 
जो किसी जन्य में उनसे शिवजी की कृपा से कुछ शुभकम बन 
न पड़ा तो फिर अपनी मुख्य अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और 
उत्तम पदवी के मनुष्य भी कुसंगति से पापी होकर नरक में 
जते हैं ओर अधर्मी मी सत्संगति पाकश प्रमपद पाते ह 
जेंसा कि विश्वामित्र आदि रावण ओर कुम्भकरणादि के रत्तान्तों 
से यह बात स्पष्ट विदित होती है सुलंगति और कुसंगति का 
परिणाम कितना फलदायक होता है सो जो मतष्य शिव की 
सेवा करता है वही उत्तम मुक्कि के योग्य हे ऐसे उपदेश के वचन 
शिवभक्क से सुनकर कृपण को ज्ञान उपजा ओर आज्ञा ले के 
घर में आकर खी से कहने लगा कि वह खिया धन्य दट 
शिवजी की पूजा करनेवाली हैं वही मोक्ष के योग्य है थे दे 

ऐसी शुद्द बुद्धि तुमने कहां से पाई कृपण ने सब ढत्तान्तः 
कहा कि ऐसी शुद्ध बुद्धि तुमने कहा संपाई हंव ये में 
कह सुनाया फिर दोनों ने आनन्द से सन्तान वहित जद | 
जाकर असंख्य धन शिवजी के निमित्त खर्च किया और उत्तः 
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व्वत पष्प और बेलपत्र जो खग्डित न थे लेकर 
भोत्तम सेगन्धित पृष्प 
शिवजी की पंजा अति प्रेम से की ओर रठुते का 
चर को लोट आये। 
अडतीसवा अध्याय 
ब्रह्माजी बोले हे नारद !विश्ववाथ ओर काशीपुरी से बढ़कर 
कोई उत्तम नहीं है काशी में मुक्ति दासी के समान सेवा करती 
है बह काशी चोकोण पांच कोस लम्बी हे जो तीनों लोक की सार 
आर तीनों लोक के लिये धमरझपा है एक तिल के समान उस 
पाँच कोंस में कोई धरती ऐसी नहीं हे जहां मरकर मनुष्य मुक्कि 
# पोबे और काशी को शिवजी कभी नहीं छोड़ते वह करोड़ ' 
ब्रंह्यहत्या ओर करोड़ पापों के हर करनेवाली है वह हर प्रकार 
से सबके ऊपर बढ़ाई रखती है जहां विष्णजी भी अपना मरना 
चाहते हैं इसी प्रकार सब देवता ओर मुनि और सिद और 
[|ग ओर सुर्नाश्वर आदि भी यही चाहा करते हैं कि हम काशी 
में भरें हमारी शक्ति नहीं हे कि काशी की महिसा वर्णन कर सके 
ओर सुंनिये कि जो हमारे भोंह के बीच में से शिवजी ने कृपा 
करके अवतार लिया वह कंलास में रहने लगे ओर दक्ष प्रजा- 
पति की पुत्री के साथ अपना विवाह किया जो फिर हिमाचल 
की लड़की होकर शिवजी के साथ दूसरी बार ब्याही गई वही 
शिवजी निगुंगरूंप हुये ओर उच्होंने जाना प्रकार की लीला की 
आर अपने गणों ओर गौरी सहित काशी में आकर विश्वनाथ 
के दरबार में आये ओरे विष्णु और हम सब देवतादि सहित 
वहां आय केलांसवासी शिवजी ने गिरिजा सहित विश्वनाथ की 
बड़ी पूजा का इसी भ्रकार विष्णु ने सब देवताओं समेत विश्व- 
नर्थि का पूजा कर स्ताते को सो विश्वनाथंजी ने केलासबासी 
शिवजी से भेंट की और विश्वनाथ ने केलासवासी शिवजी से 
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हक हम आर तुम एक हैं कुछ भेद नहीं है हमको क॒छ आज्ञा - 
दीजिये शिवजी ने कहा कि हे विश्वताथ |! आप यहां काशी 
मं स्थित रह तब विश्वनाथ ने कहा कि तम भी कृपा करके 
गिरिजा आर गयणों समेत यहां स्थित रहो और सृष्ठि मर के 
राजा होकर सब जीवों को शक्ति दिया करो जैसा कि तमको 

शी प्रिय है उसी तरह हम इस काशी को प्रिय जानते हैं हम 
लोगों को यहां ठहराया करे गे और तम उनको स॒क्कि दिया करो 

ह कहकर विश्वनाथ अन्तर्थान हो गये ओर गप्त शैति से 
पर्णाशपूर्वक वहां स्थित हुये सो जो मसुष्य वहां मरता है उसको 
माक्के कृपा करते है ओर केलासपांते शिवजी भी शक्कि सहित 
बहीं रहते हैं धन्य हे काशी जहां दोनों शिवजी के रूप विशज- 
मात हैं ओर विष्णु और हम सब देवताओं ओर शुनीश्चरों 
आदि सहित दोनों मर्तियों की सेवा ओर पञन में रहा कश्लेहें 
विश्वनाथ के समाव दूसरा लिएः नहीं है ओर अन्य जितने 
लिझ्ड हैं वह मानों विश्वनाथ लिड्ः की सब्तान ओर परिवार हैं 
आर विश्वताथजी महाराज सब शिवमक्कों के राजा हैं ओर 
हरेश्वर मन्त्री और ब्ह्मेश्वर बेदपुराण के सुनानेवाले और भेश्व 
कीतवाल और तारकेश्वर धनाध्यक्ष ओर दृर्डपाणि चोबदार 
और वीरेश्वर बण्डारी अर्थात्‌ खज़ानची ओर हुण्डिशज आधे" 
कारी हैं अन्य और सब सिएः विश्वताथ के आज्ापालक हैं 
ओर वहां महारानी अन्नपर्णेश्वरी भी हैं जो काशीवासियों को 

पालती हैं ओर विष्णु सुर आदि असंख्य लड़ काशी में 
“ विराजमान हैं जिनकी लेवा से दोनों लोक में आनन्द ओर मोक्ष 
'चाप्त होता हैं । ४ 
अब पर हम पातिद्ध लिों का वर्णन करते हैं जो काशी गे रिवित हें। 
. 4 किप्णसुर २ केशवमुख ३ लोलाक ४ मिहर ४ इंतवारे- 
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केश्वर ६ ढडकालकेश्वर ७ कालेश्वर ८ कलशेश्वर & प्रद्धतते 
श्यूर १० प्रशुपति ११ केदारेश्वर १९ कामेश्वर १६ शस्सुल्र- 
लोचन १९ चणडेश्वर १४ गरुडेश्वर 3 ६ गांकणुश्वर १७ 
नन्दिकेश्वर १८ प्रीतिकेश्वर १६ भारभूतपति २० मरणिकर्णे- 
इबर २१ स्लेश्वर २१ नर्मदेश्वर २३ लाइूलेश्वर २४ वरुण: 
शव १५ शनीश्वर २६ सोमेश्वर २७ जीवेश्वर रे८ रवीश्वर 
२६ सद्मेश्वर ३० हृरीश्वर ३१ हरिकेश्वर २३ शेलपवतेश्वर 
३६ कुरडकेश्वर ३९४ यज्ञेश्वर १५ सुरेश्वर १६ शक्रश्वर ३७ 
मोक्षेश्वश शेष स्मेश्वर ३६ तिलभारडेश्वर ४० शु्तरवर ४१ 
भध्यमेश्वश ४१ भमीश्वर ७ २ वद्चेश्वर ४४ शुक्रश्वर ४४ ताटक- 
इंचश ४६ धम्वेश्वर 9७ ऋषीश्वर ४८ ध्रुवेश्वर ४६ महादेवे- 
श्वर ५० त्रिसन्ध्येश्वर ५१ कपर्देश्वर ५९ नीलेश्वर ५४ शरे 
श्वर ५४ ललितेश्वर ५५ त्रिप्शेश्वर ५६ हरेश्वर ५७ वायोश्वर | 
पूद श्ीश्वर ४९ शमेश्वर । जो मनुष्य विश्वेश्वर अथांत 
विश्वनाथ का नाम लेकर विदेशगमन करता है वह अति आनन्द 
पाता है उसको विदेश में कोई दुःख नहीं पहुँचता और विश्व 
नाथ की सेवा करके हरिकेश दरडपाणि के नाम से प्रसिद्ध हो 
सब. शिवगरणों के राजा हुये ओर गशणनिधि बह्मदत्त का पुत्र 
विश्वनाथ. की सेवा और मक्कि से कुबर हो गया और हम ओर 
विष्णु और देवता आदि उच्हीं की सेवा से ऐसे ९ पढे पर 
पहुँचे यह विश्वताथलिकु सबसे श्रेष्ठ है और विश्वनाथ का. 
देश काशी हे जो मतुष्य काशी को छोड़ देता है, वह मलुष्य 
नहीं बरन पशु है मानों उसकी हथेली से युक्कि उड़गई काशी 
का चारडाल आर स्थानों के राजाओं से उत्तम है उसको यम- 
राज का भय नहीं हे ओर न उसको आवागमन का संशय हे 
जो गति कि मुनि आदि ध्यान से पाते हैं वह गति काशी में 
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जग विजन ३९ पूर्ण उपासक अगस्त्य मुनि 
ओर वशिष्ठ मुनि उन्हीं की है कं खेल मल केस 
मुनि उन्हीं का पूजा से तीज लोक में पजे गये यह 
अदा हद विश्वनाथ का आख्यान अतिपवित्र और इसके पढ़ने 
: छुनन से दानो लोक मे आनन्द ग्राप्त होता हे । 
5 ७ अउन्तातीसां अध्यांय।.. . .... 
. अह्माजी बोले हे नारद |! अब हस उदस्वकेश्वर शिवज्यो- 
_तिलिक्ञ का बेन करते है जिस तरह कि हमने विष्णु से सुना है: 
गौतम ऋषि जो शिवजी के बड़े भक्त हुये और जिनके भाल 
द के भस्म और सब आह्ों में रद्वाक्ष और जिद्मा पर शिव 
आर परम शिव और शिवजी के गुल प्रति समय कहते 
रहा करते हैं उनकी ख्री अहल्या नामी बड़ी पतित्रता थी: 
ओर गोतम जनक के पुरोहित प्रश्िद हैं जब उनके पुत्र उपंजे: 
तो वे तपके निभित्त अपने शिष्यों ओर अहल्या सहित ज़हा- 
शेल के दक्षिण की ओर जाकर तप में प्रदत्त हुये सों उन्हीं 
दिलों में वर्षा न होने से संसार में काल पड़गया ओर एकसो 
वर्ष पर्यन्त जल न गिरा सब संसार के मनुष्य अति विकल 
हुये यहां तक कि कुबों में भी जल न रहा ओर न कोई हरा 
ठक्ष रहा नदी और नंद सब सखगये ओर गश्मी इतनी बढ़ी 
' कि बहुत से जीव जलकर भस्म होगये ओर अन्य मुनि भी 
योग धारंण.कर अपनी ख्तरियों सहित अपना कालल्षेप करने 
लगे गोतम ने संसार को इंतना विकल देख वर्षों होने के 
निमिल वरुण के तप का आरम्भ किया हे नारद ! दूसरे को 
मलाई के बराबर ओर कोई धर्म संसार में नहीं मानो सब शुभ 
कर्म इसी धर्म के अधीन हैं अच्छे पुरुषों की यही दंशा होती है 
' कि दूसरे की भलाई के लिये बड़े २ उपाय करते हैं और दूसरे 


“७६६ शिवपुराण भाषा उचरादधे । |; 
के आनन्द के निमित्त आप दुःख सहते है बस बात से शिवर्ज 
अति पसन्न होते हैं. निदान जब कि गोतस ने अहल्थासदित 
बड़ा तप किया तो वरुण प्रसन्न होकर गोतम के कर खड़े 
होकर बोले क़ि वरदान मांगो गोतम ने कह कि संसार में वषा 
हो हमारा यह मनोरथ पूर्ण हो वरुण ने उत्तर दिया कि यह 
बात हमारे अधीन नहीं हे यह बात केवल परमेश्वर के अधीन 
है अर्थात्‌ लाभ, हानि, मोत, जीना, वर्षाकाल, यश, निन्‍दा, | 
पुण्य, पाप, जय, प्राजय, उत्पत्ति, अलय, नरक, स्वग यह 
सब बातें शिवजी के अधीन हैं उन्हीं के सदर से सूर्थ और 
चन्द्रमा ओर नक्षत्र उदय होते और अग्नि ऑर झृत्यु 
ओर शेष ओर दिव्पति ओर सर्व संसार उन्हीं की आज्ञा 
से अपना हे कार्य करते हैं ओर देवता ओर मुनि ओर सिद्ध 
ओर प्रजापति ओर सर्व॑संसार शिव के भक्त हैं वे परब्रह्म हैं 
वही निशुण, सग॒रण, स्वामी, स्वतन्त्र, माथापति ओर सबसे 
अछ हैं हे गोतम | हम ऐसा वर नहीं देसके और जो तुमको 
वर नहीं देते तो यह बात निष्केवल धर्म के विरुद्ध है इसलिये 
हमपर कृपा करके वह बर हससे मांगों जो दम दे सकें गोतम 
नें कहा कि तुम सत्य कहते हो पर ऐसी बात: करो जिसमें 
हमको ओर तुमको कुछ पाप वे होने वरुण ने कहा कि फ़िर 
तुम उसी अकार का वर भांगो जो हस दे सके गोतम ने कहा 
कि आप एक अक्षय जल का कुरड कृपा करें वरुण ने अति 
असन्च होकर गांतिम की अति प्रशंसा की ओर कहा कि एथ्वी में 
एक गते बनाओ हम तुमको अक्षय कमल देते हैं लो गोतम ने 
एथ्वी में एक गते किया जिसको वरुण ने जल से भर दिया 
और कहा है गौतम ! यह गते जो एक हाथ भर का हे बड़ा 
'तीध होकर तुम्हारे नामसे पसिद्ध हो इसकी सेवा से सब मोरथ 


'-चालौसवां अध्याय ॥ हो 


हर होंगे यह कहकर वरुण तो चले गये और अक्षयक्रड के 
| कर गातम स्री सहित अति प्रसन्न हुये। 
चाल्दिवां अध्याय 
का जो ले गौतम ने अपने शिष्यों सहित उस 
हट "ते बचाई तो यह गांतम को बात संसार 
सध्स आासध हागई आर मुनि अपनी सखी ओर शिंष्यों सहित 
समूह के सम ह्‌ चारों आर से आकर उसी स्थान पर मन्दिर 
बलाकर बसे और जो ओर मतुष्ण भी सरनेसे बच गये थे वह भी 
आकर वहीं बसे सो उस गते के कारण एक नगर बहुत लम्बा 
आर उत्तम तह पर बस गया आर लाग आते असन्न होकर 
रहने लगे आए जो लोग मंखों मरते थे प्रसन्न रहे और गौतम 
कुृरड का यह प्रभाव था कि चाहे उससे कितना ही जल 
खच्चे किया जावे पर उसमें व्यनता न होती संयोगवश शिव की 
साया से एकदित गोतम ने अहंकार के साथ तुरन्त अपने 
शिप्यों को जल लाने के निम्चित्त भेजा सो गोतम के शिष्य 
आननन्‍्दप्बक कुण्ड के तटएर पहुँचे उसीसमय संयोग से मुनियों 
की खियों ने भी अपने शिर्ों पर घट रखे हुये आकर कहा 
कि पहिले हस पानी भरलें तब तम भरलेना यह सुत्र गोतस 
के शिष्यों ने लोटकर अहल्या से कहा कि सुनियों की ख्लियों ने 
हमको पारी लहीं भरतने।दिया यह सुनकर अहसत्यां तने दाष्या 
को साथ लिये हये जहां मनियों की खियां खड़ी थी जल लिया 
और लोट आईं यह दशा देखकर युनियों को लिया थे वहां 
... क्रोध से पानी लिये विना लोटकर अपने २ पतियों से रो रोकर 
सब हाल कहा और अपने वर्णन में बहुत कूंड ओर बनावट कही 
अर्थात्‌ उन्होंने कहा कि गोतम के शिष्यों ने हमको स्ला्ि- 


पर्वद्व देख गालियां दीं पर हमने कुड्ल भा नहां कहा हल पर सा 


अल... 
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गौतम के शिष्य चप न्‌ रहकर अहल्या को अपने साथ लाये 
उसने जो हमको दर्बचन दिये और हमाश अपमान किया है 
वह कहा नहीं जासका इंतना कह बह्याजी बोले हे नारद : हम 
उन ख्ियों के मंठ को कहां तक वर्णन करें जो खिया का स्वभाव 
है वह सब उन्होंने प्रकट किया खली विष से भी अधिक और 
भयानक है क्योंकि हलाहल पीकर सदाशिव जगे रहते हैं ओर 
विष्ण खी पाकर मोहित हो जाते हैं रत्युभी खी से अधिक नहीं है 
क्योंकि सत्य तो एक ही को मारटालती है आर दुष्ठा सी सब- 


(६ 45 


कल को नए कर देती है संसार में बह काम कम है जिसका जी 


नहीं करसक्की देखो शमचन्द् के समात लड़कों को शाजा दश- 
श्थ ने ख्री के अधीन होकर घर से निकाल दिया समद्र में क्या 
ऐेसी वस्तु हे जो प्रवेश यहीं करलकी ओर अग्नि किस वस्तु को 
जला नहीं सक्की ओर सत्य किसको छोड़ देती हे ओर ख्री क्या 
नहीं करसक्की निदान सनीश्वरों ने अपनी खियों से यह 
चरित्र सुन अति कोषित हो चाहा कि गोतस को किसी तरह क 
खद इस इच्छा से उन्होंने गणेश की पूजा की सो गणेश मे 
असन्न होकर कहा कि है शुर्नाश्वरों | तमकों यह योग्य नहीं 
अपने हाथों अपनी खराबी मत करो असी कुछ बुरा नहीं हुआ 
अब भी समझ जावो पर सब मुनीश्वरों ने एकम्त हो कहा 
नहीं गोतम को दुःख दो गणेशजी मे कहा कि तुम स 
हो जिसने गौतम को सुख दिया था वही फिर भी उनको 
'दगा वह शिव को प्रसन्नकर फिर बेसाही हो जावेगा पर तमझे 
2 वि इशख भात्त होगा स्योंकि तुम सब शिवजी की इच्छा से 
विरुद् हो. यह कह गणपति अन्‍्तर्धान हुये और गो का स्व्र्प्‌ 
बार बहुत क्षणाह्ञ कांपते हुये गोतम के खेत को चरने लगे 
भाग्य से उस समय गोतस भी गो के पांल जो के खेत के पास 
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चालीसपां अध्याय | ७६६ । 


२ 
तें गा को खेत से बाहर निकालने लगे गौ 
| शगर पढ़ा.कि जिस तरह किसी ने वह 
सर गोतम ने अपने शिष्यों से यह हाल वर्णन 

न ९ द सब झुनीश्वशदि इकट्ठे होकर गोतमको 
कीर दुनलग और कहा कि तुमापर ओर तेरे तीन विधि के 
तप और होम ओर सबधम ओर तेरी खी और चतरता ओर 
जागरण ओर विद्या और कलादि सबको घिक्काश है तने गो- 
हत्या को अब तुम यहां से चलेजाबों ओर अपना मख किसी 
को मत दिखाओ जब तक तम यहां रहोगे देवता ओर पितर 
कोड अपना भमाग नहीं लेने आदेगे ओर इसी प्रकार मनियों 
दो खियों ने भी मिलकर अहल्या को बहुत हुए वचन कहे 
आर सब सुनियों ने इस बात को परस्पर हहराया कि आज 
से कोई सनष्य गोतम का झख ने देखे सो वे .सब सिल- 
कर कहुडों से गोतम ओर अहस्या को उनके शिष्यों 

हेत मारने लगे ओर निकाल दिया गोतम ने बहुत विंनती 
से कहा कि हम निकले जाते हैं हमको मारे नहीं यह, कह 
कर गोतम- अहल्या ओर शिष्यों समेत वहां से निकल 
» गये ओर उस स्थान से एक कोस की दूरी पर अपना स्थान 
बनाया और कहा कि जब तक हमारी हत्या न छुट जावेगी 
तब तक हम किसी को न छू सकेंगे और न कुछ कमे देवता 
ओर पितर आदि का कर सकेंगे यह विचार सब के छोड़ 
' अन्न जलरहित अपनी खी सहित पड़े रहे ओर कदाचिंत किसी 
सवष्य ने गोतस को कभी धोखे से देख लिया. तो आपने सुख 
को कपड़े से ढांपकर गोतम को ढेले मारता था उस समय 
गौतम अति चिन्ता से बहुत ही रोने लगते ये. जब. इसी तरह 
पन्द्रह दिन बीते तो गोतम मुनि लोगों की शरण म॑ आय आए 
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६6७ शिवपुराण भांपा उत्तरद्ध । 


दूर खड़े होकर प्रणाम ओर स्तुति के उपरांत हाथ बाँध विनय 
पर्वंक कहा कि. अब मुझ पर दया करके वह उपाय बतावो 
जिससे मेरा यह, पाप हर होवे सो घतियों को दया उपजी उन्हाने 
कहा कि तुम्हारे शिष्यों ने बहुत बुरी बात की कि हमारी स्त्रियों 
को पानी लेने के समय अतनादर किया आर तेश पातित्रता 
अहल्या जी ने भी बड़ा उपद्रव मचाया इसी से तमकी यह फल 
मिला पर जो कि अब तुम अहंकार रहित हससे पूछते हो त॑ 
हम तुमसे कहते हैं कि शिव सब पापों के दर करनेवाले हैं 
पहिले एथ्वी की परिक्रमा में | 

करके अपना पाप ऊँचे कहते फिरों फिर एक मास तक त्रत 


से छूट जावोंगे दूसरी युक्षि यह है कि जो तुम इस स्थान में 
गड्ढा को प्रकट कर उससें स्वान करो और एक करोड़ पार्थिय 
पूजा करो तो शुद्ध हो सक्के हो यह सुनकर गोतम ने तरन्त 
भुतरि लोगों की एकसों एक बेर परिक्रमा की और एक करोड़ 


पाथिवपृजा कर शिव के ध्याव में लगे और एक ही स्थान पर 
बेठे रहे इसी प्रकार गोतस की श्री अहस्या ने भी यही किया 
और सब शष्य उनकी सेवा करते रहे ऐसी अवस्था गोतम 
देखकर राव भसन्न हुये और आप गिरिजा और अपने 
पत्र और गयणों सहित गोतम के पास प्रकट होकर व हा कि दर 
2. 0म उुझकों भार से भी अधिक प्रिय हो गोतम ने प्रणाम 
ओर स्तुति के उपशब्त कहा कि घर पाप दूर कर दो यह कह 
गोतम चुप हुये हे 
३ततिसवाी अध्याय । 
.. अह्माजी ने कहा कि हे नारद ! गौतम को स्तुति और विनय 
* सुनने के अनन्तर शिवजी ने कहा कि ही न्‍। 
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एकेवालीसवां शध्याय | ६० $ 
पुर्नीश्वरों ने अति छल से ऐसा ठःख छिया है हु 
3 | पते बेस से ऐसा हाख दिया है सो उनको ऐसी ' 
डत्ह णेददप् दिला किया है बज ला 
बाला निष्पाष सनणष्य भी प े गो 
3 मनुष्य भी पापी हो जावेगा और यह सब ब्राह्मण 
मिथ्या शाख को धारण करेंगे और जो हमारे भक्कों को हुःख 
जतदाला या उनको िन्‍्दा करनेवाला हे उसको आनन्‍्द कृहां 
यह लुब गोतम ने हाथ जोड़ घिनती की कि महाराज इन 
नीश्वर्रों ने मेरे लिये क्या अनमल किया इन्होंने तो समको 
सी थुक्ति सिखाई जिससे आपके दर्शन हुये शिव ने यह 
तम का वचन सुन अति प्रसन्नता से कहा कि हे गौतम्त ! 
धन्य हो जो वर चाहिये वह हमसे लेलो में तम्हारे अधीन 
हैं गोतम बोले कि हमारा कार्य जो था वह तो हो चका पर 
आपको आज्ञा से में चाहता हूँ कि आप मुझे गछ्ल दें सो 
शिवजी ने अपने शिर से गड्ढा कृपा की वह जो पहिले विष्णु 
को दी थी ओर अपने विवाह में हमको कृपा की थी वह 
गड़ाजी का जल जो शिवजी के शीश में था ख्री के रूप से 
प्रकट हुआ जिसको देखकर गोतम अति प्रसन्न हुये ओर 
प्रणाम के उपरान्त बड़ी स्तुति गड्ाजी को को और कहा के 
पेशे ऊपर कृपा करके सझको शुद्ध करो सो शिवजी ने भी 
गछ्ाजी से कहा कि गोतम के पाप दूर कर इसको हर अकार 
अपना सेवक समझो गड्ाजी ने कहा हे शिवजी ! हम 
आपकी आज्ञा से जो आप कहते हैं करेंगी पर विनय यह है 
कि हम गोतम को उसके कुल सहित पवित्र कश्काफिर ऊ प्ने 
प्थात को लोट जावेगी शिवजी ने कहा जब तक वेवस्वत 
का आस्म्म न हो तब तक तुम यहीं स्थित रहो गड्ाजी ने 
ना निदान गोतम ने बड़ी स्तुति को आर हिवजी ने भी कहा 
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द68 शिवपुराण भाषा उचराद्धे । 
' कि तम अवश्य यहां रहो गड़ाजी ने कहा जो हमारी महिमा 
यहां बहुत हो ओर तुम मी गिरिजा और गयणों साहत हमार 
तद पर ठहरों तो हम मानती हैं पर जिन्होंने गांतम का ठुश्ख 
दिया है उनको हम पवित्र नहीं करेंगी शिवजी ने मान लिया 
इसमे में विष्णजी ओर हम ओर देवता आदि शिवजी को उस 
स्थान पर प्रकट होते हुये जानकर आये ओर सब तीर्थ ओर - 
प्षेत्र अपने अपने स्थानों से चल कर वहां आये और शिव 
ओर गड्नाजी की स्तुति की जिसको सुनकर शिवजी असन्न हुये 
ओर कहा कि यांगी जो तम्हारी इच्छा दो यह सुन सबने विनय 
की कि तुम अद्याज्ीरुप से गड्ठा सहित यहां पर- विराजमान 
हो गद्ाजी ने कहा'जो तुम सइसे अधिक हमको इस स्थान पर 
सर्वोर्पर समझो तो हम शिवजी सहित यहीं र्थित होवे सबने 
माना ओर कहा कि तम्हारी बड़ी भारी महिला का वह समय 
गा जब सिहशाशि की बृहस्पाति होगी उस समय हम सब 
' धहां आकर तम्हारे स्थान ओर शिवजी के दशनसे झपमे पापों 
को-जो बारह वर्ष में हो गये होंगे सब दर कर डाला करेंगे सो 
गढ़ा आर शिवजी दो वहां स्थित हथे उस दिन मे हंस: कि 
सिंहराशि पर बृहस्पति आती है तो उस क्षत 
मुनि ओर विष्ण ओर ब्रह्मा जाते हैं क्योंकि दस 
से ऐसे समय में कुछ फल नहीं होता।.... 
हे बयाताजवा अध्याय 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! यह चरिन्न हसने गौतमी नदी के 
तट पर जो शिवजी ज्योतिलिज़ उ्यम्बकत्राम से विराजमान हैं 
वर्णन किया जानना चाहिये कि सब क्षेत्रों से गोलमी गह्ा अति 
के 
से 


दवा 
2 
कई 
स्ब्न्ज्तू 
। 


अष्ठ हैं इसी प्रकार च्यस्बक ज्योतिरलिक़ थी सब समोरथों 
देनेवाले हैं इतना सुन नारद ने बह्मा से पद्दा कि गरम कह 


! 


प्रयोशीसा शध्याय । ६७४ 


: जलहुए हो प्रकरी और शिवजी का लिए वहाँ पर इयोंकर 


बकट इंच और उनकी महिला और जो घनीश्वरों ने गौतम 


जन हुःखे दिया घह सब बणन करो बह्याजी बोले कि हम सबकी 
संद सुप्कर ४ जला जलरूप हा ब्रह्मशेल के भीतर उद्ृस्बर- 
बड़े बंध से नंदोरूप हो बहने लगीं ओर गोतमी 


+ं 5 भार्ेंड हुई आर उस स्थान का नाम गड़ाहयर प्रकट 
के दे 


५ १2 ् 
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खने ओर छने से पाप दृर होते हैं ओर शिवजी' 
स्वरूप ही 5 यु के नाम से प्रसिद्ध हुये सो गौतम 

हलल्‍या आर शिष्यों सहित गातमी में स्नान कर. 

वलिक् की पूजा की ओर बहुत ही शिव की और 
छू का स्ताते को पर जब गांतम के शत्रु मुनि उस स्थान पर 
आये तो गल्न ओर शिव दोनों अन्तधोग हो गये उस सप्नय 
भातम ने गज्ञजी से आते विनयएवेक उत्त सलुष्यों 


करने को कहा तब आकाशवाणी हुई यद्यपि हिंसक ओ 
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' भक्कों का शत्रु पापों से नहीं छूटसका तब गोतस ने बार बार 
स्तुति करके कहा कि हे माता-पिता ! वेद कहते हैँ कि तुम 
पापियों के पाप हृर करते हो ओर दुरों के शाथ मलाई करते हो 

इससे है माता-पिता ! तुम प्रकट होकर दर्शन दो और उत 
“ सबके पापों को हुए करो यह सुन फिर आकाशवाणी हुई कि तुम 

जो हमारे बड़े पविन्न भक्त हो इससे हम ठुम्हारे अधीन है जो 
 तसने कहा वह हमने माना पर पहिले यह. सब अपने पार्षों का 
शान्ति का उपाय करें ओर एकसो वेश बह्मगिरि की पारेक्रमा कर 
तो इसके पाप निछत्त हो जावेंगे यह सुंग गौतम आते भसन्न 
हमसे ओर सब सुनीश्वरों नेगोतम की आज्षी से अडदाए 


। 


॥ 


द्छ 


शिवपराण भाषा उत्तरादे 


से रंहित हो गौतम की स्ठ॒ति की फिर त्रह्मगिरि की परि 
कंसा कर प्रायश्वित्त किया इसी प्रकार उनके लिया 

गोतम की ल्ली अर्थात्‌ अहस्या की बड़ी विनती कर अपने 
पाप को निदत्त कराया तवद शिवजी * 


स्थान पर प्रकट हये जिसमें उति 
/ पजा की और तरनन्‍्त उनके 
णों पर लजित हो अ 
उत्तको उठाकर अपनी छाती 
हक्र समभाया कि उनकी 
वेष्णु ओर हसने देवतादि सहित उस स्थान पर प 
ते 


| 


वाले हैं इस चरित्र के प 
प्राप्त होता है। 


( बह्लाजी ने कहा 
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लि 'तेतालीसवां अध्याय | 35६ 
हर दि से हक लक दर्शन, स्पर्शन और पूजा और 
आए कुल से प्रसज्ञ रहक 5 मल 
5 पटक हृ े अन्तको शिवलोक मिलता है हमारा 
हक ं यो में प्रसिद्ध है. उसके एक लड़का 
3 मी. डपजा उसके तीन ख्ियां थीं. पहिली. से 
पति शद्रमित्र अर्थात्‌ कुबर उपजे ओर दूसरी से रावण 
ओर कम्मकर्ण दो लड़के पेदा हुये ओर तीसरी से विभीषण 
उपजा उन सब लड़कों से रावण अति बलवान ओर स्वतन्त्र 
आ जिसके वल ओर यश को तीनों लोक जानते हैं खोर 
घण तप के निभित्त केलास पवेत पर जाकर शिवजी का 
सूजन करने लगा बहुत दिन उसको तप करते बीते पर कोई 
शेवजी की असतन्नता का लक्षय भकट ने हुआ उस समर 
बण घैर्य ओर हृढता से वहाँ से उठकर हिमालय पदत में हपके 
लिमित गया ओर पर्वत के दाहिनी झोर शिवजी का ध्यान 
करने लगा गर्मियों में पश्माप्नि और वो में बस के बीच ओो 
शीतकाल में पाती के बीच बेठ तप किया यथा ऐसा कठिन 
तए शबण ने किया पर शिव भसन्न न हुये तब रावण कोित॑ 
हो एथ्वी में एक गढ़ा बनाकर आरत सपा पित कर उस स्थान 
पर पार्थिव पजा करने लगा आर चन्दनादि षोडशोपचार से 
शिवपजा की ओर आते जाते दे सिवाय शिवजी के और किस 
. को उससे व देखा & शिवजी की स्तुति कर +शाद के सामने 
गाचा ओर सुख से शिवजी! 5 सामने गाकर शिवजी 
प्रसच्चता चाहने लगा पर ती भी शिवा प्रसन्न ने हुये उस 
समय दावण अति चिन्तित इुओ मा कहा कि झुझे हक 
से भह विचार उसने हवन किया ती भी शिवजी 


८०६ शिवपुराण भाषा उ्तरर्द। 

प्रसन्न न हुये तब राबण ने विचार किया कि अपने शरीर को 
आग में जला देना चाहिये सो इसी इच्छा से अपने शरार मे 
चन्दनादि सुगन्ध लगाकर अपने शिरों को शरीर से मिन्न कर 
अग्नि में डालने लगा जब नवों शिर होमकर दशवां हर भी 
काटना चाहा तब शिव तुरम्त रावण के सम्मुख खड़े हो धये 
ओर वरण्त्हि कहा ओर सर्व शिर उसके शरीर में लगाकर कहा 
कि वर मांगो रावण शिवजी के देखते ही अतीब ही प्रसन्न हुआ 
ओर प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगा ओर कहा कि में 

पं 


बहुत ही पराक्रम चाहता हूँ ओर यह भी मेरीइच्छा हू कि आप 


मेरे नगर को चलें कि में कृतार्थ हो जाऊँ शिवजी बोले बहुत 


३ लो अरछ 
#००;र हक अन्‍्टूाा ;2% आई 
चर कि खेत 


कह ७३३ न्डल्रे #फकणर हलक ई ध्पा् 
फांवरि से उठाकर तुमको अपने नगर से ले जाकर स्थित 
दे 


हूँ यह बचन सुनकर शिव ने दो लिदुरूप किये रावस दोलों 
9 ५४ शि न, | कल पत्ररक है ४ 
लिड् कांवरि में रखकर ले चला शिव ते मार्य से यह घब्त्रि 


किया कि शाबण को लघुशड्ा की इच्छा हुई सो रावण प्रति 
करने पर भी एथ्वी में उनको रखकर अति विकल हो ग 
आर जब कि इधर उधर देखने लगा तो एक पशु चर 
अहीर को देखा जो गो चराता था उससे कहा कि एक? 
कॉवरि को ले लो कि में पेशाब कर लूँ चरवाहे मे कहा वि 
घड़ी तकमें कांवरि लिये रहूँगा इतने में जो तमते काविरि : 
तो एथ्वी में रख दूँगा यह कह कांवरि को अपने कम्पे 
लिया ओर रावण मृत्र करने लगा। ) द 
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९ मु चवालासवा अध्याय। 

अल्ाज! बोले कि इतने भाशव ने अहकार दर करनेवाली 
अपनी माया प्रकट कर रावण का म॒त्र इतना बढ़ाया कि छोड . 
तालाब भर गया ओर कांवरि इतनी भारी हुई कि चरवाहा भार 
न उठा सका ओर उसको. एथ्वी में रख दिया तरन्त दोनों लिह 
रथ्वी में इतने दृढ़ हो गये कि रबर ने सत्र करे बहुत बलकर 
उनको उठाया पर वह कुछ सी अपनी जगह से न उठे शवण जे 
: अति विकल हो अपने अँगठे से दोनों लिड्लीं को दबाया और 
. फिर अपने घर चला गया वे दोनों लिड उसी स्थान प्र स्थित 
हो गये जो लिद्ठ कांवरि के अगले तरफ़ था वह गांकराक्षेत्र में 
एपत हुआ आर चन्द्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ उसकी 
-तीहिमा हस पहिले बणेन कर चुके हैं और जो लिए पीठिके 
पिछली आर था वह चेयनाथ के नाम से अर्लिद इआ यह 
' वेदनाथ नवां ज्योतिलिड़ जिनकी महिमा वेद प्राण गाते हैं 
. उनकी पूजा से असंख्य आनन्द प्राप्त होता हे हे वारद ! ज 
कि रावण लिड्न को छोड़कर चला गया तब विष्णु ओर हम 
सबने देवतादि सहित शिवलिक् की पजा की ओर स्त॒ति. कर 
“विनय का के हे चिताम्नति में स्थित होनेवाले, वेशनाथ | हम 
- सब पर असन्च होकर दयाहछ्ठि से देख दीजिये सो उसी लिए 
: से शिवजी ने गिरिजा सहित प्रकट होकर कहा कि हमसे बर 
मांग लो हम सबने कहा कि अपनी सक्ति ओर कृपा करके यहीं 
स्थित रहो कि यह देश शब्ध हो जावे यहां तमने प्रकट होकर 
हम सब पर आते कृपा की है और -जो कि तुम वेच के समान 
सनष्यों को आनन्द देनेवाले हो इससे तुम्हाश नाम वेदयनाथ 
हे जो यहां तुम्हारे ऊपर गद्डाजल लाकर चढ़ावे वह संसार में 
प्रसन्न रहकर परमपद पावे ओर गक्लद्मार अथात हरहार का 
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का || 
द्ष्द शिवपृराण भाषा उचराद्धे | 


जल आपको बहुत प्रिय हो यह सुनकर शिव बोले कि यही 
होगा और हँसकर उसी लिछु में प्रवेश किया सो हम सबने 
जय २ कह शिवजी की पूजा की फिर सब देवता आदि अपने २ 
स्थानों को लौट गये और कथा स॒निये कि जब उस चरवाहे 
ने जिसको रावण ने कांवरि लेने को दिया था यह चरित्र दंखा 
तो आश्चर्य के सागर में डूब गया उसका नाम वैज्ञ था 
उसने तुरन्त शिवलिद् की पजा की ओर अपने कपोलों से 
शब्द निकाला ओर प्रतिदिन उसकी यही प्रकृति थी कि 
उस लिकू की बिना पूजा किये मोजन न करता जब इसी 
प्रकार कुछ समय बेज़ू को बीता ओर शिवजी की प्रसन्नता का 
समय निकट पहुँचा शिवजी ने चाहा कि इसको परीक्षा की 


५ 


- जंबे सो एक दिन बेज़ के घर कोई बड़ा सारी उत्सव था जिस 
- में उसके बहुत से माई बान्यव उपस्थित थे वह भाई वान्धवों 
की सेवा में लगा रहा जिससे उसको वेद्यनाथ शिवलिड्र की 
पूजा का अवकाश न मिला जब सब मोजन करने लगे तो देजू 
को भी. अपने साथ भोजन को वेठाया जब सब ग्रास उठा ' 
भोजन करने लगे तो इससे पहिले कि बेजू ग्रास करठ में उत् 
उसको स्मरण हुआ कि मैंने तो असी वेद्यनाथ की पूजा नहं 
की मुझसे बड़ा अपराध हुआ हे समापर घिक्कार हे क्‍यों! 
मेंने अपने स्वामी को भुला दिया लो बह तुरन्त उठकर सिधारा 
यंद्पि उसके भाई वान्धव अप्रसन्न हुये पर उसने किसी की 
कुछ न सुनी हे नारद ! वेद साथ का यही स्वभाव कहता है 
कि साधु अपने नियम को न छोड़े चाहे संसार भर उससे अप्र- 
सन्न होवे पर वह मनुष्य यही बात करे जिससे धर्म बना रहे 
का बज ने वेदनाथ के पास जाकर शिवलिड़ः की पूजा की 
जार दुरइबत्‌ करक एथ्वी में गिरकर ध्यान किया शिवजी 


व्य्यं 
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पैतालीसवां अध्याय । -. न 
वेजू की ऐसी भक्ति ओर नियम देख तुरन्त अकट हुये जिनके 
वाभाड़ मे शजगन्साता गिरिजा विराजमान थीं-सो बेजू ने उठ 
हर भयाम किया फिर स्तुति की ओर प्रेम क्री अप्रिकता से 
साचने लगा एंसा भेम बंजू का देख शिवजी अति असन्न हुयेः 
ओर कहा कि वर सांगो बेजू ने बिनती की कि आपके चरणों: 
का प्रेम दिन २ बढ़े ओर तुम्हारे भक्कों की सेवा किया कह: 
ओर सब जीवों को तुम्हारा अंश जानकर तुम्हारी सेवा में लगा' 
रह और जो मेरा नाम है वही तुम्हारा नाम हो यह सुनकर: 
शिवजी ने कहा कि यही होगा फिर उस लिए में प्रवेश कर 
गये ओर बेजनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुये।. 2 । 

. पंतालीखवां अध्याय... 

नारद के पूछने के अनन्तर ब्रह्माजी बोले कि जब रावण ने . 
शिवलिड के उठाने से निरुपाय हो अपना अहंकार दूर किय[ 
ओर अति प्रेम से शिवजी की शरणागत हुआ तो उस समय 
आकाशवाणी हुई कि हे रावण ! तुम अपने नगर में जाकर 
निष्करंटक शबज्य करो जब तुमको गब उपजेगां तो तुम ढुध्खी 
हो जावोगे यह वर पाकर शांवण अपने घर प्रसक्ष होकर गया 
जिसको सब देत्यों ने मिलकर अपना राजा बताया और मब्दो- 
दरी नें उसकी रानी होकर शिव की सक्षि में पढ़ा भेस बढ़ाया 
यह मन्दोदरी पञ्मकन्याओं में से अति सुब्दरी रूपबता थी 
उससे मेघनाद के समान लड़के उपजे मेघनाद्‌ ने तीनों है 
को-जीत लिया ओर दिक्पालों को जीत उनको अपनी अजा 
बताया और शेषादि उसे कर देने लगे ओर चन्द्र, छू, मई, 
मक्षत्र उसके अधीन हुये एक दिन सब देवता विकेल हो अपने 
अपने निवासस्थान से भाग वेकुरठ से विष्यु का शरण पं ब्रोे 
ब्प्रोर स्तृति कर विष्णु. के सामने शुक्र खड़े ह्ये विषय थे ह 


/ 


डे 
धर शिवपुराण भाषा उत्तराद्ध । 


हैं हे देवताओं ! तुम कहां से आते हो तुम स्ोंके मुख से 
हुःख प्रकट है इसका कारण कहो सो सब देवताओं ने रावण 
का आब्याय प्रकट कर कहा कि उसने देवपत्नियों को अपने 
धर डाल लिया है और तीनों लोक को जीत हर प्रकार सबको 
ढुँशख देता है सो कृपा करके आप ऐसे अन्धायी को वध करें 
पृह सुन विष्णु कोषित हो देवताओं सहित युद्ध करने लगे. 
ओर शंवण शिव के बल से विष्णु के साथ लड़ा हर प्रकार के 
बाश दोनों ओर से चले जो २ दाण अग्नि, वायु, सर्प ओर. 
प्बतादिं शबण पर छोड़े उत सबको रावण ने दूर कर दिया 
तब विष्णु ने आपनी गद्य रादण की भुजा में सारी रावण ने 
क्ोधित हो विष्णु के हृदय में गदा मारकर वड़ा ताद किया 
ओर विष्णु मे अपनी बन्दक शवण पर चलाई पर वह 
कुरिठल होकर उलठ गई उस समय विष्णु ने अति कोप से . 
अपना जलता हुआ चक्क हाथ में लिया ओर रावण के कणट 
में भार जिससे तीनों लोक में हाहाकार हुआ पर शावण शिव 
के ध्यान कर ऐसी अकब्पात आपदा से बचा रहा और 
विष्णु ने हर प्रकार से रावण के ऊपर बरावर धावा किया प्र 
। शिव की कण से उस पर कुछ न चला यह दशा देखकर विष्णा 
की जाति हुःख प्रान्त हुआ तब आकाशवाणी हुई कि हे सा 
पति: कुछ चिन्ता मत करो शिद स्वोपरि हैं रावण को कम 
गत समभो इसके ऊपर शिव प्रसक्ष हैं उससे शिव का डा 
तप किया है यही कारण है कि इसके ऊपर कोई दुःख न पड़ा 
४ जी 20 कक सा बज कक उचित 
धुक्रिपक रावण को शाप दे उसको मरे हद हर ले 
छा ५0 3... तल उसका गारों तब देवताओं क। 
काम पूणे हागा यह सुनकर दिष्सु अन्तधोन हुये : आए रावण 


छियालीसवां: अध्याय: : द१६. 


व । 
सब देवताओं को पकड़ कर अपने नगर को लौट गया और 
भय होकर तीनों लोक का राज्य करने लगा ओर देवता भी 
_ रक्त होकर विष्णुजी की सेवा में पहुंचे हे नारद! विष्णजी 
_शावाणी सुनकर तुमको बुलाया और कहा कि. तुम 
. आकर ऐसी युक्षि करो जिससे शिवजी कोधित होकर शोत्रणः 
+ अभसन्न होजावें ओर शार्प देवें ओर हम एश्थी. पर 
हर मनुष्य का आवतार लेंगे और शिवजी के ग्रस्त करने 
' के पीछे उनके धनुर्बाय को लेकर फिर शिवजी की आज्ञा 
उतार रावण का वध करेंगे यह कह विष्णाजी मे सब देव- 
ताओं को बिदा कर दिया और सर्व डेवता अपने ९ शृह 
'सिधारे ओर हे नारद ! तुम रबण के निकट गये ओर जब 
उसने तुम्हारा बड़ा आदर किया तब तुमने कहा कि तुम धन्य 
- दी तुम्हारे देखने से हमको बड़ा छुख प्राप्त हुआ हम: तुम्हारे - 
शज्य और न्याय ओर तेज आदि को देखने आये. है. यह 
लब तुमको शिवजी की कृपा से मिला है शिव ऐसी छुपा. 
किसी पर नहीं करते जैसी तुम पर है शिवजी तुम्हारे अधीन- 
. है तुमने कोनसा ऐसा यत्र द्विया हे जिससे शिवजी ऐसे प्रसन्न 
है यह सुनकर रावण ने कहा कि हम सब उचान्त कहते हैं है 
 - टियालासवां अध्याय | हे 
. दावण ने कहा कि अथस हम केलास पर्बेत पर तप करने 
गये पर जब बहुत दिनों तक श्रीसदाशिवजी असन्न व इग्ले तो. 
फिर कुरहखरड में जाकर तप करते रहे ओर अतिक्रोध करके : 
एथ्बी पर गढ़ा बनाकर शिवलिडः को स्थापित किया यथयप्रि 
घोडशोपचार से शिंव का तप किया पर वह असन्न न हुये फ़्रि 
में अग्वि जलाकर अपने शिरों को. काट २ कर उसमे डालने 
लगी जब नवां शिर काटने लगा तो शिवजी ने -असन्न होकर 


दर शिवपुराण भाषा उत्तरा् । ह 
दर्शन दिये मैंने यह वर मांगा कि मुझको कोई देवता न जति. 
सके शिवजी ने प्रसन्न होकर मेरे शिरों को मेरे शरार है लगाए 
कर ओर भी अनेक वर दिये जब से शिवजी अन्तंधोन हुये 
तब से हम तीनों लोकों को जीतकर शब्य करते हैं यह सुनकर _ 
नारद ने कहा कि तुम्हारे ऊपर शिवजी ने इत्र हवा वको , 
व्योंकि वह तुम्हारे साथ तुम्दारे घर न आये बरन्‌ उन्‍्हंनि केवल 
अपना लिए स्वरूप दिखाया और वह भी 39 तक नआया 
ओर मार्ग में ही रह गया हम तुमसे कहते हैं कि. तुम वहां 
जाकर कैलास पर्वत को उखाड़ कर यहां ले आओ उनकी 
सहायता से सबंदा अभय और प्रसन्न रहोगे क्योंकि कुबेर 
के निकट रहते उनको बहुत दिन होगये अब तुम्हारे निकट . 
आकर रहें तुमसे अधिक कुबेर को कोन बढ़ाई प्राप्त है उचित 
नहीं कि तुमको व्यागकर शिवजी उसके पास रहें क्योंकि तुम. 
बुद्धिमान हो जो कुछ कि उचित हो वह करे यह कहकर तुम चले _ 
' और देवताओं से यह सब समायार कहकर उनको सुखी किया - 
आर रावण तुम्हारी माया से छलित हो अति अहंकारी बनकर 
कल़ासपवत पर गया ओर उसको जड़से उखाड़ लिया.जिससें 
सब वस्तु उस पर्वत की हिलकर नष्ट हुईं ओर सब देवता ओर 
मनुष्यादि अति ढुःखी हुये ओर सब पक्षी क्लेशित होकर सय- 
वान्‌ हुये और दक्षादि अपने मूल से उखड़ गये और शिवजी 
आरें सब आश्चर्यवान्‌ होकर कहने लगे कि यह क्या. है यह 
सुनकर उमा अथात्‌ परवितीने शिक्से कहा किसी तुम्हारे सक्क ने 
तुमको यह फल दिया वाह २ ऐसाही सेवक चाहिये ऐसे वचन . 
'छुनकर शिवजी ने विचारकर कहा कि यह शवण का काम है: 
कर 'क अब दिए किसी को ऐसा बर न दूंगा क्योंकि 
ते पिलाने से सानों सो का विष अधिक करना हे सप्रे को प्रीति 


' ' छियालीसवां अध्याय | . दश३ : 


नहीं होती वह तुरन्त ही काट खाता है सो शिवजी ने छोघित 
होकर रावण को शाप दिया कि तुमने जिन हाथों से हमारे 
केलास पर्वत को उखाड़ा है उन हाथों का काटनेवाला उत्पन्न 
होगा उन्होंने यह शाप इस कारण दिया है कि स्वामी अपने 
सेवक को नहीं मार सक्का और यथ्पि विष का कक्ष अपने 
हाथ का लगाया हुआ हो तो भी लगानेवाला मनुष्य नहीं. कीट 
सक्का सो रावण ने यह शाप सुनकर कैलास पर्दत को अपने 
मुख्य स्थात पर स्थित कर दिया ओर अहंकार में मर कंर 
ु निर्भय अपने घर चला गया ओर दृढता से अपना शब्य करके 
. अनेक प्रकार के अन्याय करते लगा और अपने शुद्ध आचरण 
के विरुद्ध होकर शिवजी की भक्ति मी त्याग दी हे नारदजी ! 
: पमने देवताओं से यह सब, हतानत कहा और दविष्णुजी ने 
' अति प्रसन्न होकर समय पर शजा दशरथ के यहां अबतार 
लिया उनका नाम शम हुआ उन्होंने अपने माइयों सश्त शत्रु 
आर लचद्मण सहित नाता प्रकार के बाल चरित्र किये फिर.. . 
शरामचन्द्र ओर लद्धमराजी ने विश्वामित्र के साथ जाकर बहुत 
: लीला करने के पीछे ताड़का नाम राक्षसी को वध किया जिससे 
' विश्वामित्र के यज्ञ में कुछ विध्न न हुआ फिर जनकपुर में ज़ाकूर . 
श्रनुष तोड़ डालने के पीले शमचन्द्र का विवाह सीता के साथ 
हुआ जब रामचन्द्रजी लोट आये तो अयोध्यावासियों को 
बड़ा सुख प्राप्त हुआ पर जब राजा दशरथ ने श्रीरामचम्द्रजी 
को राज्यतिलक देना चाहा तो देवताओं के नाता व 
'चरित्रों से. .मरतजी की माता ने रछ्क में. भद्ढ कर दिया आर 
'रामचन्द्रजी लद््मण और सीता सहित बनवासी इये आर 
 'चिंत्रकूट ओर दरडकवन में घूमते इये बहुत दत्या छा का 
आर जब शबवण सीताजी को इठा ले गया ता दबबऊता 


८६१४- शिवपुराण भाषा उचराद । 


बहुत समय तक दुःखी रह फिर अगरत्य ऋषि की आज्ञा- 
वुलार श्रीरामचन्द्रजी ने शिवजी की सेवा कर उनसे धनुष ले 
लिया ओर.हनुमान ने उनके रक्षक होकर समुद्र में पुल बीध- 
कर शव से युद्ध किया ओर धवण का वध करके सीताजी 
को लेकर अवधपुरी में फिर आये यह हसने संक्षेप में वेद्यवाथ 
ज्योतिलिक का चरित्र तुमको सुनाया यह सवें ज्योतिलिड् हैं 
यह चरिन्न बेदयनाथ शिवलिड् का दोनों लोक में सुख दता हैं 
ओर इसके लुनने और कहने से परसपद भा। । 
ग हर | 


/ 


चर 
घे हता है । 


बरह्माजी बोले कि अब हम तागेश ज्योतिर्लिक़ का चरित्र 
वर्णन करते हैं कि झावीन समय में एक दारुका माम राक्षसी 
नेगिश्जा की बड़ी एजा की थी जिससे गिरिजा अति प्रसन्न 
हो दालका के ध्यान के अनुसार प्रकट हुईं ओर कहा कि वर 
भांग दारुका ने कहा कि युझ्के एक नगर दीजिये जिसमें में 
अपने पति सहित रह तुम इप्मारी रक्षा किया करो ओर जहां में 
जाऊं वहा वह वन भी सेरे साथ जावे गिरिजा एक्सस्तु' कहकर 
अन्तधोन हुई और पशियम समुद्र के निकट एक नगरी बसी 
गो सोलह योजन लंब्बी थी वहां नाना प्रकार के सुख की वस्तु 
प्रकट हुई थी उसमें दारुका अपने राक्षसों सहित रहते लगी 
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४ गो 
आर उसका ब्याह दाहक वास शक्षस के साथ हुआ जो बड़ा 

पीर ओर तेजस्वी था वह राक्षत् अपनी सेना समेत तीनोंलोक 
की.हुःखी ० लगा और तप, पूजन, यज्ञ, दान, धर्य आदि से 
रहित हो कुकमों में परढत्त इुआ जहां २ दारुका जाती वहां वह 
वन भी ढक्षों सहित उसी के साथ जाता ओर वहां हर प्रकार 
से दारुक उपद्रव करता था इसलिये तीन लोक के देवता और. 
भरनुष्य चिन्तित ही सब मिलकर... उर्बभुनि के निकट गये और 


: सेंतालौसवां अध्याय के” । ८३४ 
भणाम ओर स्तुति के पीछे सब उत्तान्त कह सुनाया और कहा 
क ज्वब हम आपको शरण मे आये हैं तुम हमारी रक्षा करे 
तम्हारे सिवाय हमार रक्षक कोई नहीं क्योंकि तम्हारे तेज को 
देखकर वह सब राक्षस भाग जावेंगे तमतो शिवजी के भक्त छो 
यह दत्तान्त सुनकर उबसुनि ने क्रोघित होकर शक्षसों को यह 
शाप दिया कि जो राक्षस एथ्वी पर जीवों को मरेंगे अथवा यज्ञ 
दान, धम आदि में विज्न करेंगे तो वे नए होदेंगे यह कहकर 
उवमुनि अपने ध्यान ओर तप में प्रदस होगये और देवताओं 
ते आनन्दपृर्वक राक्षसों के साथ युद्ध का उद्योग किया सो शक्षस 
उवमुन्ति के शाप का हाल सुनकर ऋधिक चिन्तित हुये उस 
समय दारुका राक्षसी ने कहा कि सुझकी गिश्जि ने यह वश 
दिया हे कि जहां में जाऊंगी वहां यह बन भी जावेगा इस 
निमित्त उचित हे कि जहां शाप प्रवेश व करे वहां चलो इस 
वचनको सब उत्तम सलककर साथरमें रहनेलगे ओर जो मनुष्य 
नाव आदि पर चढ़कर जाते थे उनको थे 

बन्द करते ओर थलमें झाकर आतेक प्रकार के कष्ट देते थे एक 
दिन बहुतसी-नावें पकड़कर लेगथे उनमें एक पुरुष शिवजी का 
बड़ा भक्त था वह शिवजी की एजा बिना जलतक नहीं पीता था 
उसने सत्र बन्दियोंकी शिवभक्क दगाकर पाथिव पूजन कराया आर 
सबको मसानसी एजन की विधि बंन्ताकर पश्माक्षरों सब्त्र का शक्षि। 
दी वह सब हर समय शिव २ कहकर सदाशिवजी का ध्यांत करते 
भे शिवजी उनपर बहुत दयालु हुये जब उनको &ः मास इसी 
प्रकार शिवपुजन करते हुये व्यतीत हुये तब शिवजान यह दरिड 
किया कि एक. शक्षस ने शिवलि र 
अपने राजा अथात दारुक॑ सं यह द् है | प्र हे 
को डर दिखाकर कहा कि तूं सत्य २ कह कियह दया करताई 
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छेद शिवपुराण भांपां उत्तराद् 
बर्न तुमे लातों से मारुंगा उसने कहा के इसका कुछ बालूम 
जहीं यह सनकर शजा ने सब रक्षा का आशा दाक डे 
बच करो यह समकर वह सब राक्षस आते काधत ही शिवभक्क 
के निकट आये शिवमक्क ने बहुत चिन्तित होकर शिवजा का 
ध्याम किया सो शिवजी गिरिजा सहित अपने लिड्ढ को प्रकट 
कर आप भी प्रकट हये जिसको देखकर वेश्यपति शिवभक्क ने 
प्रणाम और स्तति की शिवजी ने हुकार करके सब राक्षसों को 
दूर कर दिया ओर अपने पशुपति शख्र को देखकर कहा कि 
इससे सबको शारों ओर इस बन में दाह्मणों सहित बसों यहां 
अब कोई शक्षस ने रहने पाविगा हम यहां ज्योतिलिड होकर 
स्थापित किये जयगे उस समय दासुका राक्षसी ने गिरिजा की 
ऐसी स्त॒तिं ओर ध्यान किया कि गि्रिजाने प्रकट होकर वरदान 
देने के निभिल दया की दारुका ने कहा कि हम थे मारी जावे 
ओर न हमारे ऊपर शिवजी कोध करें तम आदिशक्कि हो त 
ब्रह्माजी विष्णुजी आर शिवजी सेदक हैं यह समकर गिश्जा 
ने हसकर कहे के यही होगा ओर शिवजी से कहा कि दारुका 
हमारी भक्का है इसका ओर इसके स्वामी का लाश ने होवे आर 
यह दांरुकवन भी नष्ट ने होवे यह सुनकर शिवजी मुसकराये 
ओर कंहा कि हे गिरिज्ञा | सोच विचारकर जी उचित हो वह 
करो तब गिरिजा ने कहा कि युग के अच्त पर्यन्त यहां यह राक्षस 


रहें ओर यह बन नगरी स॑| रहें ओर दासका हमारी शक्कि 
गिनीजावे वह अपने पंतिसहित करे शिवजीने कहा कि 


$2 


जल 


जो कोई मनुष्य अपने वर्ण ओर धर्ममेंहढ़ रहेगा और यहां आकर 
हमार दशन करेगा वह एथ्वी का राजा होगा ओर इन्द्टेवता के 
समान सुखी रहेगा फिर शिवजी ने मिरिजा फि अब 
दम भावध्य ठत्तानंत वर्णन करते हैं.कि विश्वसिन शजा के गृह 
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अंडतालीसर्वा अध्याय | हक 


5 उच्च उत्पन्न होगा वह यहां आकर हमारे दशन करेगा और 
530 000 जी नागेश नाम लिट्नस्वरूप घारकर वहां 
"अत हुवे यह सुनकर गा नारद ने ब्रह्माजी से पृद्दा कि राजा 
विश्वसेन उस वन में क्योंकर गया ब्रह्माजी ने कहा कि नेषध में 
विश्नसेन राजा हुआ उसने हादश वर्ष शिवजी का तप किया 
'सो शिवजी ने प्रसन्न होकर आज्ञा दी कि हे बिद्वसेन ! तुम 
पश्चिम के समुद्र में जाकर दारुक बनमें राक्षतों को मारो छोर 
एक काठकोी नाव बनाकर राजाको दी जिसके ऊपर राजा बिज्ञ- 
सेन चढ़कर दारुक बन में गया और जब शिवलिक़ः ओर 
'भिरिजा के दशन पाचुका तब पशपति शल्त जो वहां रदखा था 
उससे सब राक्षसों की माश और श्रीलदाशिवजी ओर: श्री- 
शिरिजा देवी का पूजन करके फिर अपने नगर को लोट आया 
वह यही समय था जिसमें गिरिजा ने यह आज्ञा दी थी कि 
दारुक राज्य करेगा हे नारद ! जो नागेश्वर महादेवजी के 
चर्त्रि वजन अथवा अवण करेगा वह आनन्द पावेगा अब 
हम रामेश्वर ज्योतिर्लिढ़ः का वर्णन करेंगे । 
अड़तालशियाँ अध्यायू। 
ब्रह्माजी ने कहा कि एक. समय चार्श मुनि समकादेंक 
हमरे पुत्र विष्णुलोक में गये जब वह दिष्णुजी के मन्दिर के 
अन्दर जाने लगे तो जय और विजय दोनों गयणों ने व जाने 
> दिया समकादिकों के शाप देने से वह कनकाक्ष और हहिरएअ- 
'कशिप का जन्म लेकर विष्णर्जीके हाथ से मारे गये उनको तब 
जन्मतक दैत्य होने का शाप था इसलिये वह दोनों रावण और 
कुम्भकर्ण हुये रावण शिवजी का पूजन करश्के बड़ा वीर की 
तीनों लोकों को जीतकर राज्य करने लगा पर जब दुषन उस 
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बला तब उसने कैलास पर्वत को मूल से उखाड़ूकर शिवजी से 
शाप पाया कि हमारे सदश अन्य मनुष्य तुम्हारं मंद का ना 
करेगा शाप के कारण शबरा धर्म के विपरीत चलने लगा और 
देवताओं ओर युनीश्वरों की आथना के अनुसार विष्णुजी 
रामचन्द्र का अवतार लिया जिनका वर्णन हम कई वर कर : 
जुके हैं जब रामचन्द्रजी देवताओं के मनोरथ पूरा करने को बन 
में गये तब रावण सीता को छलकर हर ले गया और लझ्ढा में 
रखा श्रीयमचन्द्रजी ने कुम्मज तथा अगस्त्यभुनि को शिक्षा 
ओर उपदेश से शिवजी की पूजा की । 
उश्चासयों अध्याय । 

. नाश्दजी के प्रश्न के पीछे ब्रह्माजी ने उत्तर दिया कि अग- 
र्यमुनि की शिक्षा से श्रीरामचन्द्र ते सब शरीर में मस्म धारण 
की ओर शिवजी का ध्यान करके झद्ाक्ष को पहना ओर 

 लच्मणजी को रक्षा के निमित द्वार पर बिठाया ओर सहस्त माम 
जो वेद में हैं उनका वह ऊप करते रहे ऐसा तप रामचन्दजीका 
देखकर शिवजी प्रकट हुये और रामचच्द्रजी को अपनी गोद में 
बिठाकर कहा कि जो चाहते हो वह हमसे मांगों रामचन्डजीने 
कहा कि हस यह चाहते हैं कि रावण को बध करें और सीताजी 
को ले आवें शिवजीने प्रसन्न होकर अपना तेज धमुर्वीण सहित 
उनको दिया रामचच्जी ऋष्यशूक पर्वत पर जाकर सुत्रीव 
आर हनुमन्‍्त से मिले फिर रामचन्द्र ने वालि को जो सुग्रीव 
की आई था मारकर उसको बड़ा सुख दिया फिए हनुमान 
सीता का पता लगाने गये और एता लगाने के पीछे शमचन्द्र . 
से फिर दत्तान्त आ कहा रामचन्द्रजी ने समुद्र के तट पर 
2 पेकर देखा कि किसी प्रकार समद़ में जाने की राह नहीं है 
निदान उन्होने चिन्तित होकर शिवलिक़ स्थापित किया और 
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. उद्चासवाँ अध्याय।. 


दल हे के पीछे भाथना की कि हे महाराज | हम किस 
नजर सागर से पार जावे आप हमारी रक्षो कीजिये कि हम 
तजुद्धपार होके रावण को मारे यह कहकर स्तुति करके गले- 
नंद अथांत्‌ गलमुँद्री बजाया उसी लिए से शिवजी प्रकट हुये 
' जैसा श्रीसदाशिवजी का स्वरूप है देसाही विशेट्रूप धोरकर 
शमचन्द्रजी के सम्मुख खड़े हुये शमचन्द्रजी ने ऐसा.स्वरूप 
देखकर शिवजी की बड़ी स्तुति की जिसको सुनकर शिवजी ने 
आतिग्रसन्नता से कहा कि वरदान मांगो रामचब्द्रजी ने ऐसा 
ज्योतिस्स्वरूप देखकर कहा कि में चाहता हूं कि समुद्गपार 
उतरूं ओर राबण को जीत लूँ कि शवण को उसके कुलसहित 
वध करूं ओर तुम हमारे स्थित किये लिडः में रहकर संसार 
को सुख दो शिवजी ने कहा कि ऐसाही होगा और उसी लिडू 
में जो राजा रामचन्द्र ने स्थापित किया था समागये उस लिए 
का नाम रामेश्वर है रामचन्हजी और लदहमणजी ने फ़िर उसी 
लिक्क की पूजा करके बड़ा आनन्द किया फिर सुभीव, जासद- 
वान, अड्भद ओर हनुमान्‌ दे उत्तकी पूजा को और रामचच्जी 
समुद्र में पुल बांधकर शबण को कुलसहित मारकर और 
विभीषण को शब्यतिलक देकर ओर ओऔसीताजी को साथ लेकर 
अवधपुरी को लौट आये हे बारदूजी ! जो महुष्य शमेश्वर 
'लिड्न में गढ़ाजल चढ़ावे बह दोनों लीक में सुख पावे जी 
रामेश्बर के दर्शन करे वह सर्वपाणों ओर दोषों से शहेत हकिर 
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नाना प्रकार के सुख प्राप्त करे बहुत से मनुष्य कहते है।के जद 


अन्न. हू मै 


उन्होंने पुल बांध लिया तब राखेश्वर महादेव को स्थापित 

किया यह वचन केवल. कल्पमेद के कारण हे पर उनका सेवा 
हि - किक े थ््‌ 4. जज ५ 

' से अनेक प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते है । ह 


पल्क्ाधदजनाक ए) शनापनआ 
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..  ए्यासवां अध्याय! | . 
अह्याजी बोले कि हे ताशद ! अब हम घुस्मेश्वर हे 
ब्योतिलिक़ का वर्णन करते हैं जो वारहवां शिवज्यातिलक हू 
कि दक्षिण दिशा में जो त्रिदेव नामी शिवजी का थाम है उसमे 
एक बड़ा नगर है उस नगर में एक विवुध सुधर्मानामी व्लिय 
रहता था वह राजिदिन शिवपूजा करता ओर सबंदा भस्म 
ओर रुद्गाक्ष धारण कश्ता और शिव २ रटा करता था उसको 
ही सुदेहा महापतित्नता और शिवजी की बड़ी भक्का थी वह 
होगों विदेशियों की सहायता और कार्यपूण करने भें सदा 
उद्यत रहते और सर्वदा शिवजी का त्रत रखते थे और शिवजी 
आर गिरिजा की पूजा नित्य करते थे जब बहुत दिन व्यतीत 
हुये और बाह्मण की ख्री के कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ तो वह 
पति चिन्तित हुई अन्त में ब्राह्मण ने उसे बहुत समझाया 
आर कहा कि शिवजी की भक्ति करो इससे उत्तम कोई वस्तु 
नहीं यद्यपि पृत्र से दोनों लोक में सुख मिलता है पर वेद का 
यह वाक्य है कि कम स्वोपरि है जो सलुप्य भक्ति करते हैं 
उनको संसार का सुख भला नहीं भासता देखो कोन किसका 
. अन्न, पिता, माता, आता है यह सब सूठे वास्थव हैं सब ऋपने २ 
 ख्ाम को देखते हैं ऐसे २ उपदेश से ब्राह्मण की ख्री प्रसन्न 
होकर सूखी हुई एक दिन अचानक वह खी अपने पड़ोसिन के 
यहाँ गई वहाँ कुछ ख्ियों से कगड़ा हुआ उन्होंने कहा कि 
यद्यपि तुझे कोई पुत्र नहीं प्र तो भी तू इतना अहंकार करती 
है तेरा यह गधे लिष्फल हे क्या तूने नहीं सुना. कि सम्तान 
'विना मुक्कि नहीं मिलती और न ज्ञान फलदायक होता है विष 
सींचने से कोई बीज ण्थ्वी ले नहीं उगता सर्व शुभकार्य बिना: 
न तानद लाभदायक नहीं होते और बिना सन्तानके जप, तप, 
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धर्म, कम॑ निष्फल. हैं जो सन्तानवाला पुरुष हे वह पापी भी 
हो तो भी मुक्कि प्राप्त करता है तुम किसी प्रकार. हमारे समान 
नहीं हो क्योंकि हम सबके पास सन्तान है और तुम्त प्नहीन 
हो ब्राह्मणी अतिलजित हो घरकी ओर आई ओर अपने पति 
के चरण पर गिरकर बहुत रोई फिर सब ढत्तान्त कह घुनाया 
और कहा कि मुझको पुत्र दीजिये बरन में न जीऊंगी ब्राह्मण 
ने बहुत समझाया तुम क्यों संसारी सुख हूँढ़ती हो तुम शिवजी 
की भक्ति करो ओर पुत्र के लिये ऐसी चिन्ता न करो पर 
उसने एक न मानी ओर सन्‍्तान मांगा की सो आाह्मण ने ढुःखी 
होकर शिवजी का ध्यान किया ओर दो फूल एक उनमें 
से लड़का उत्पन्न होने का और दूसश उसके विरुद्ध देकर कहा 
कि इनमें से एक फूल उठालो यह परीक्षा में लेता हूं देखे पृश्र 
: तेरी भाग्य में हे या नहीं ख्रीने वह फूल उठाया जो लड़का ने 
होने का था इससे ब्राह्मण को अतिदुःख हुआ ओर छीसे कहा 
कि तेरी प्रारव्ध में पुत्र नहीं है ख्री ने कहा कि तुम दूसरा ब्याह 
करो में उसकी लोंडी होकर रहूंगी इस निमित्त उसने ब्राह्मण 
का विवाह ओर किया उसका नाम घ॒स्मा था वह अपने स्वासी 
की आज्ञानुसार पार्थिव पूजन करने लगी वह नित्य हज़ार 
पार्थिव बनाकर विधिसे पूजन करती थी जब थोड़े दिन व्यतीत 
. हुये तो शिवजी असन्न हुये ओर घुस्मा के एक पुत्र उपज जिस 
से ब्राह्मण ओर उसकी खी वहुत भसन्न हुई उसने उस्तक सब 
जातकर्म किये ओर एक समा बड़े ध्ृमधास से करके भाई ओर 
बान्धवों को श्रसन्चन किया।. 
. इक्यावनवा अध्याय । े 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! जब घुस्मा के पूत्र उत्पन्न इआ 
तत्न सब मनुष्य उसकी प्रशंसा करने लगे ओर सुद्ेहा भ्थम 
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लीं की निन्‍दा होने लगी ऐसे कठोर वचनों से सुदेहा की छाती 
जलने लगी ओर अपने .सोत के लड़के को देखकर अति 


चिन्तित हुई जब उसका लड़का खेलता तो उसे ब्रा मालूम 
होता और नित्य उसे मारा करती और उसने पहिली प्रीति को 
विस्मरण कर.दिया यद्यपिं उसका पति दोनों को समान जानता. 
पर बह प्रसन्न न होती-ओर नित्य लड़ाई करती घुस्मा कहती 
थी कि यह पुत्र मेश पहीं तुम्हारा है में तुम्हारी लॉड़ी हूँ यह 


धर धन संब तुम्हाराही है इस वचन के सुनने पर भी सुदेहा की 
इंषा न गई उसके पति ओर पड़ोसियों ने उसे बहुत शिक्षा की पर 
उसने कुछ न माना ओर प्रीति आदि को त्याग उसके विप- 
सैत पति को जलाने लगी हे बारद ! सवतिया डाह बहुत बुरा 


हे इससे पुरुष को उचित हे कि दूसरा विवाह ने करे विशेष 
कश्के जब पहिली ज्ञी जीती हो या उसकी सन्ताव हो क्योंकि 
ऐसे ब्याह करने में खेद होता हे चाहे सूर्य देवता पश्चिम से 
उदय हों या अग्नि ढंढी पड़ जाने पर सौतों का मिलाप से 
रहता बहुत कठिन है या यों कहो कि किसी प्रकार श्रेल नहीं 
' हो सक्का जब उस लड़के का ब्याह हुआ तव सबको सुख प्राप्त 

र्‌ अज्ति और भी अधिक हुई-यदपि घुस्मा 


# 
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हक ता काम है जिसको वह नहीं कर सक्की उसको योग्य 
_ अयाग्य कम कुछ जान नहीं पड़ता एक दिन उसने लड़के 
गा कर, सार डाला और उसका शिर वहां डाल दिया 
जहां घुरमा शिवजी के लिए को पूजा करके डाल हेही थी जब 


| : रक्‍्यावनवां अध्याय |. | ६३३ 
प्रभात को इस प्रकार लड़के के अद्भ भिन्न २ देखे गये तो 
नगर भर में इस बात की.चर्चा. फेल गई पर ब्राह्मण ओर 
घुस्मा ज़ो शिवजी का पूजन कर रहे थे पूजन को न त्यागकर 
अपनी जगह से न. उठे पूजा के पौछे लड़के को ऐसी 
अवस्था में देखकर कहा. कि शिवजी रक्षक हैं ओर घुस्मां 
ने पववत्‌ अपने पार्थिवों को उसी स्थान पर जहां शिर पड़ा 
हुआ था डाल दिया ओर कुछ भी खेद न किया ऐसा सन्तोंष॑ 
और हढ़ता अपने भक्तों की देखकर शिवजी प्रसन्न हुये 
ओर ज्योतिस्स्वरूप होकर दर्शन दिये ओर सम्मुख आकर 
खड़े हुये जिनको घुस्मा ने देखकर प्रणाम करके रुतुति पढ़ी 
शिवजी ने कहा कि वर मांगो हम बहुत प्रसन्न हुये हम तेरे 
लड़के के मारनेवाले को अपने त्रिशूल से मारेंगे घुस्मा ने 
कहा कि वह अपने पापों से आप ही मर जावेगी, आप उसको 
बंध न करें सेरी यह असिलाषा है कि आप इसी स्थान पंर 
गिरिजा सहित स्थित होवें शिवजी ने मुसकशकर 'कहा कि 
अच्छा हमारा नाम घुस्मेश्वर शिवलिद्ष होगा ओश तुम्हारे 
नाम के साथ हमारा नाम होगा और इस तालाब का नाम 
. शिवालय होगा तुम्हारे बहुत सब्तान होंगी अर्थात्‌ सो पुत्र. 
होंगे यह कहकर शिवजी लिड्गरूप होगये ब्राह्मण ने अपना 
दोनों खियों सहित उनकी परिक्रमा की ओर शज्ुता त्याग सबने 
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अच्छे प्रकार शिवजी की पूजा की जो इस चरित्र को सुनेगा 
था पढ़ेगा वह संसारीसुख भोगकर शिवपद शत करेगा उसके 
सर्वपाप जल जायेंगे कोई रोग न रहेगा है नारद | हमने 
दादश ज्योतिर्लिक् कह सुनाये जिनका वणेन विस्तार सहित 
हुआ है यह वारहों ज्योतिर्लिल्लीं के चरित्र सुक्कि पे 
शिवलिज्ों की बड़ी महिमा है जब शिवमर्दे को खेद होता 


' १६३४ शिंवपुराण सांपा उत्तराद्ध । 
तब शिवजी प्रकट होकर उसके ढःख हर करते हैं जो मनष्थ 
शिवजी की स्तुति करता है उसको शोक दुःख नहीं होता और 
वह मक्कि पाता है 

इते शीशिवपएशणेछमखरडे ब्रह्मनारदसंवादे 


लिहुखण्डस्समाप्तः ॥ ८॥ 





# नमः शिवाय । 


शिवपुराण भाषा 


++शिकंण98०-- . , 
 नवां बरढ... 

: पहिला अध्याय। 
“ ब्रह्माजी वोले कि हे नारद यह नवां खण्ड श्याग के 
समान है जो मनुष्य इसको प्रयाग से कम समझ्ेगा वह बड़ा 
पापी होगा ओर शिवजी के विरुद्ध होकर संसार में लजित 
होकर परलोक में नरक की अग्नि में डाला जावेगा प्रयाग को 
त्रिवेणी इस निमित्त कहते हैं कि वहां गंगा, यशुना और सर* 
स्वती का सक्ष्म है ओर इस खरड में तामकी महिमा, भस्म का 
माहातय ओर रुद्राक्ष की बड़ाई वर्गन की गई है सो शिवजी 
गड्ढाजी.के समान मंस्म॑ यमुनाजी के सहश ओर रुद्राक्ष संर- 
रवंती के स्थान पर है जिस प्रकार कि काशीपुरी सब मगरियों 
. से उत्तम है. उसी प्रकार.यह खण्ड सबसे उत्तमोत्तम हे ओर 
जिनके ललाट पर भस्म नहीं है और जो रुद्ाक्ष नहीं पहिनते 
, ओर जिनकी जिह्दा से शिव २ नाम नहीं निकलता वह अधर्मी . 
ओर पापी हैं जो यह तीनों आभृषण पहिने है बह श्रीसदार 
शिवजी के सहृश हैं शिवजी की महिमा अनन्त है जिसके सुनें 
से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं ओर सब्त और भक्त 
लोग नाम को प्राण से अधिक प्यारा रखते है गा विष्णुजी' 
ओर हुए सब सदाशिवजी के नांम का जंप करते हैं ओर इन्हे 
आदि देवता शिवजी का स्मरण कर स्वदा आनन्द में रहते 
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हैं! और मुनि सिद्ध आदि नामही का जप करके सं्वपाय | 
रहित हो आनन्दपूर्वक रहते हैं'ओर श्रीरामचन्द्रजीं सौता- 


सहित और श्रीकृष्ण शधा प्यारी सहित शिव रे रठकर सुखी 


हैं उन्हीं मनुष्यों को धन्यवाद है जो शिवजी का नाम जपा 
करते हैं उनके समान -संसारः से कोई जीव नहीं जिसके 


श्े पे धर 
मुख से एक बेर भी शिवजी का नाम निकलता है उसके सर्व 
कार्य परिपर्ण हो जाते हैं शिव १ कहने से सब पाप ओर दोष 
नए होते है और जिसके देखने से सुख मिले उसका मुख तीथ . 


के सहश है ओर: शिवजी का नाम पापों के बन के जलाने को 
आाग के सर्मान हे ओर बह्हत्यादि बड़े ? पाप शिवजी के 
ताय लेने से दर हो जाते हैं शिवजी के वाम की नाव इस संसारी. 
सुंघुद़ के पार करने को सुगम युक्षि है शिवजी का नाम अखत 
के समान है जिसके रटने से शोक हुःख नहीं रहते जो मनुष्य 


कि मनसा, वाचा, क्या से शिवजी का जप करे वह पुरुष 


धन्य है क्योंकि जो मतुष्य प्रीति से शिवजी का माम जिह्ना' 
७ ३] है हें $ 6 2 
से निकालता है उसके सब पाप नाश-हो जाते हैं और दिसी 
देवता को सिवाय शिवजी, के इतनी शक्ति नहीं कि पाप दषठ-कृरे 


शिः है ०3 2522 यृ हा द्चः स्भे ४ है कार 
शेवजी का नाम अखतंतुल्य पीने के योग्य है ओर दूसरी इक्ि/ 


करके सर्वपाों से 


नल 


पाविन्न करने के निमित्त नहीं देखी जाती हे जिन मनुष्णों को" 


ब्क् 
ध् 


थे ७ श्वा्‌ बल. । &... 7५ & ५ 
राज्य का गये है अथवा जो संसार क़ी' सम्पत्ति से अहंकारी हैं .. 


उनको शिवजी के: नाम्त लेने की: इच्छा नहीं होती वह कभी - 


जन्म के पुरय बिना किसी मंरष्य- को,शिवनाम लेने की प्रीति 
नहीं:उपजती शिवजी का नाम बड़ा उत्तम है उसके जपने से 


किसी अकार मुक्कि भराप्त नहीं कर सक्के ओर हे नारद ! पर्व 


औसदाशिवज़ी अपने भक्तों के अधीन होजाते हैं जिसने बहुत. 


गम पर्चन्त कोठेन तय किआा हो वह निस्सेद्रेह शिवजी के नाम 


: पहिला अध्याय। ' द्धश्७ 


के माहात्म्य को जानता है शिवजी २ कहने से चारों ओर से 
सुख ओर आनन्द प्राप्त.होता.हे जिस प्रकार कि अग्ति वन के 
दक्षों को जंला देती है इसी प्रकार शिंवजी का नाम सब दोषों 
को.जला देता हे जेसे कि पूरियों में काशी और वर्णों-में ब्राह्मण 
“उत्तम हैं वेसे ही संब नामों में शिवजी का नाम. उत्तमोत्तम 
' और बड़ा हे जितनी.कि भक्तों में विष्णुजी की महिसा हि उतना 
ही नामों में शिवजी का नाम है. यथ्पि शिवजी के अर्नन्त नम 
हैं ओर सर्व कार्यों.की सिद्धि में सब एकसे हैं ओर पापों?र्की 
नाश करते हैं पर जो कोई मनुष्य शिवजी के नाथ को किसी 

' देवता के नाम के सहश विचारे तो वह बड़ा पापी है क्योंकि 
शिवजी सब देवताओं से बड़े हैं यद्यपि कोई मनुष्य किसी 
प्रकार से शिवजी का नाम लेवे वह निशशक्ष मुक्कि ग्रा्त करता 

' है यद्यपि इस संसारससुद्र के पार होने के सहसरों यत्न हैं पर 
शिवजी के नाम के समान कोई भी नहीं हे वह ऐसा नाम है 
'जिसको कह कर सुमति नामक ली जो अतिपापिनी थी नश्कसे 
'बचगई ओर दूसरे जन्म में शिवपुरी उसके रहने को मिली देखो 
' शजा इन्द्रयुश्न जो बढ़ा पापी था उसको एक सिंह, ने मार.डालो 
#जो कि राजा बड़ा पापी था इस निम्चिस् उसके लेने. की. बनशज 
के गण आये उस समय श्रीसदाशिवजी की-आज्ञासुतार शिव 
गण. भी पहुँचे क्योंकि उसकी जिह्ठा..से शिवनाप्त निकला था 

' यद्यपि इसने यों ही.नाम ले लिंया. था पर तो भी वह. संदाशिये 
.का.रूप घोरकर शिवपुरी में .विशजमान- हुआ जवाब इसके 
. बहुत मनुष्य शिवनाम कहने से. मुक्त हुये हैं जता कि इस बात 
: क्रो बेद और पुराण कहते हैं पर तो भी बेद, पुराण, शेष और 
शारदा नाम के माह्यत्म्य को अच्छे प्रकार वर्णन नहीं. कर सके 
: जो प्रथम नमः पद को कहकर शिवाय कहेतो-यह प्रश्मक्षरी मन्त्र 


दर्द शिवपुराण भाषा: उत्तंग् | 


ही जाता है जो संब मन्त्रों का राजा है जिसकी महिला सबर 
उत्तम है ओर जिसके सनने ओर कथा कहते से सब पाप नष्ट 
होते हैं यह मंत्र वेद में लिखा है कि गुप्त रखना चाहिये क्योंकि 
प् मंत्रों का शाज़ा है जिसके अप्चीन सात करोड़ मंत्र हे इरस। 
पञन्नाक्षरी मन्त्र को जपकर हम ठिंप्णजी ओर अन्य देवतों और 
शनि निरमय होकर नाना प्रकार के सख सोगते है आर पावतीजी 
की इसी मंत्र के जंप करते से अद्याज्ञीरूप मिला हैं उसी 
के जप करने से गया सब तीथीं से पवित्र हैं उसी के जपने से 
काई पाप आर दोए नहीं रहता आए शभीसदाशिवर्जी इस 
मन्त्र के जपनेवाले के ऊपर किसी अवस्था मे भी अध्सन्न 
ही होते | 


72 
“7 8 
वध 


#>' 
' ६४४ 
अरे 
धमाका, चु 
| 


हे हफरा अ 
० मे 
.- मारदर्जी बोले कि है संस 
यह इच्छा है कि आप पि 
माहसय विस्तार से वर्णन करें 
गए एल श्र ए्‌ [के कर 
आर इन्हयुस् राजा की कथा वि 


हिप्८] 


गमनेवाले ब्रह्मा | मेरी 
से शिवनाम का 
 टट| डरे री 


पथ अंज्ञाजी 
लिककयोा 


री! 


अप 
्ट 


हा 
«4.३ क्र 
हु 
शज। 
/2| रे 


रत. .399 


5; 


हैं रद 


+प 


४.8 


०+०- कैट 
३ “| 6. 
+ “डे 
0 डर 


2 

9 ल्‍थ्जु 

्तिय्यं 

न्‍्ड्त 
८० 


है हट 
हर 


किक 


नाल 


॥48। 
््र्ा 
/॥ 
हैंपा। 
9 
ख् 
ध्य् 
प्र 
जे 
+ 
हि 
१ ॥ 
92. 
न्ज 
है) 
ठ 
ध्थ 
डा 
टूर ह 


कि 
न्ध्न ८६] 
8729 || 
नशे 
नन््घट 9 ख््च 
न्‍्या 
(६24 2 
(# 6 2 «|॥० 
|» 22 ््ा 
> न्ध 
9 
5५! लग इज 
रा ; 
4 अत आता 
ता वय टर्ट 
! रे 
पा क्र 
८ बह 
4प “न 
६ की 
28, 
5] 
८४३० 
54, 
छा 
नल 


४2 ८४] 
नल 
आर 
82 /०॥ ' 
गो 2 
जी 

४ <२ 


अंक 
न 
+7>>कककु 
बटन 
+ ० ् 
59 
जयांकंबोक.। 

४ ८घ्ी 

/2 <43 सं 
इननपन्‍पान, 

* 
ण्पि 
जंााक 
/च्जु 

५ #>०जकुँ, 
दा 

अरे 
६. 
जा । 
०] 


रीति के सहश थोड़े दिम्त तो के प्र्‌ः 
उसको सताया हो व । 
हो गई ययपि उसने गध्त करके 
प्रसिद्ध हो गया उसके माईबान्ध 
की नगर से:निकांल दिया अचानक ० 
ऋर इसे अपने घर ले आया आर 


हा डर 
9: 

मा 

हि 

कक 
(मत 

6 4] 
कट 

हर 
हि] 
"34 


27 
० 
शत 
कि : 
कु; 

। थ्त 
ण्प्रि 
४(१( 
५५] 
नि 
नो 
फनी 
व्यय 
#>पकमकलूँ 
ट। 
5 


लि 
का 
पा 5 
< 


42 
१2 
“+ 
>प 
नई हुं | 
7० 
0चक> कहूँ 
थ्दी; 
+सज र् हि 
कह 
नई 
/प्न 
लि । 
75 । 


हर 
भर 
कं हि 
हट 
०4 कर 
न ५ 
श्र 
हे दर: की ४ 
229/94. 


उठ 


न्‍्प 6 
25 नम 2:7८ “5 / 


डर 


ी 20] ि इसे 


प्र 


. दूसरा अध्याय | * ८२६ " 


. रखा सुमतिने मद्य पी ओर मांसाहारी होकर अपने पुराने घर्म 
की.विस्मरण कर दिया एक दिन शुद्ध घर से किसी ओर चला 
गया तो सुमति स्वांधीन हो नाना प्रकार के दुष्कर्म करने लगी 
एक्‌ दिंन खुमति ने मग्मपान करके चाहा कि मांस खाऊँ इस- 

“लिये वह गोशाला में गई और अँधेरी रात देखकर एक बल्नडेँ 
को तलवार से मोर डाला पर जय घर आईं तो चिन्तित होकर 
शिव २ कहने लगी पर तो भी उसके मांस को खा गई और 
यह बात प्रसिद्ध की कि सिंह ने बल्ड़ा मार डाला है जब उस 
खत्री की मत्यु का समय आया ओर छत्णु के भँवर में पँसी तो 

- यमराज के गण उसे बांधकर महाद्र॒ड देकर यमराज के निकट 
लाये यमराज ने उसे नरक में न भेजकर एक चाणडाल के घर 
उत्पन्न किया जहां वह! अन्धी होकर बिनमाता पिता के कुछ के 

' शेग से दुःखी रही ओर इसी से उसका विवाह भी न हुआ ओर 
भूखों मरने से चारडालों को जूठन खाकर पेठ भरती थी यह. 

' दशा उसकी तरुणावस्था में हुई पर ठ् होने पर भी उसने सुख 
ने पाया तब वह बहुत रोई ओर इतना रुदन किया कि मानों 

आंसू की एक नदी बह निकली उस समय श्रीसदाशिवजी ने 
यह चरित्र किया कि वह चारडाली गोकराक्षेत्र में जहा शिवशत्रि 
का मेला था मांगती खाती हुई मेले के संग गई बह मेला माघ 

'कृष्ण चतुर्दशी को था उस दिन सब लोग त्रत रखते थे यद्यपि 

: उस चारडाली ने उस दिन बहुत कुछ मांगा पर उसको कुंड भी 
लिक्षा न मिली एक मनुष्य ने केवल बेलपन्न थोड़े से उसे दे 
दिये पर जब उसमे देखा कि यह पतन्न कोई खाने पीने की चीज 
नहीं हैं. तब उसने उसको घरती पर फेंक दिया अचानक वह 
बेलपतन्र शिवलिज् के ऊपर चढ़ गये सो उल चारडाली के सर्व 
पाप ओर दोष जल गये क्योंकि उसको उस दिन कुछ न म्क्षा 


बड़ ४४ एड 
शिवपराण भाषा उपेरादध | 


था इसलिये उसे निर्जेल ब्रत हो -गया ओर हुःख से उसे रात्रि: 


भर.नींद भी -न-आई इससे उसने अचानक मे जागरण किया 


और प्रातःकाल मी कोई वस्तुं उसे न मिली इस निमित्त वह 


वड़पकर अपने घर गई मार्म में वह सारे भूख के मर गई इससे 
शिवजीआअतिप्रसन्न हुए आर ब््रपने हा गो कट भेजकर यह न्ञाझ्ञा॥ 
दी कि इसे विमान पर चढ़ाकर शिंवलोक में ले आवो शिव के 
शशणों ने: ऐसा ही किया शिवजी ओर. शिवशनीजी ने दयालु ु 
होकर उसे अच्छा स्थान बैठने को. दिया फिर शिवरानी ने उसे 
अपनी दासी करके रखा हे नारद ! ऐसा पद सुमति को दो बार- 
शिव २ कहने से मिला इसी प्रकार अनन्त मनुष्यों ते केवल. 
शिवनाम कहकर झुक्कि पाई है। 
तीखा अध्याय . 
ब्रह्माजी बोले कि हे वारदू | गत कलियुग से 
परम्रक सवेससार का राजा बड़ा बीर उपजा प्र 
मित्रों का शत्न ओर बरे स्वभाव काथा बाह्न 
चलता ओर जीवहिंसा. करके सबंदा पाप करता 
अपने श्र की रक्षा कर आप -सखी रहकर. अध्य 
मार डालता था और प्रखी ओर परये घन को अप 
क्र आह्णा का.वध करता था ओर संद्यपोन करके आपसे गुः 
व निन्‍दां आर उससे ग्लानि.करता बश्व वह बड़े २ जप करके 
भी सताधक्ष ने कर के द्र ह्व््णां की चिया के साथ सच्चोग करता 
था आर वेद के विपरीद रहकर देवतांशों का पडुन दए, जप 
वाद कुछ वहां: करता प्रजा का २ ५ लत ने करता: था नित्य 
कुंसगति में बेठकरः शिक्वाश खेल करत और किसी कार्य में 
नन्‍न्‍्दासाहत बन में शिकार खेलने को * 
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गयां और चारों ओर से उसके अधिकारियों ने मुनीश्वरों को 
वन स बाहर निकालना चाहा इस समय में शिवजी की 
साया से एक. बड़े बली सिंह ने राजा को एक ही.मपेट में 
मार डाला ओर किसी ने इस महापापी राजा की रक्षा न की 
“यमदूत राजा के लेने को आये ओर शिवगण भी शिवजी की 
आज्ञानुसार वहां आये और राजा को शिवपुरी में लाये वहां 
राजा श्रीसदाशिव का रुप होगया शिवजी ने उसको अपना 
गण विचारकर आनन्‍्दपर्वेक उसे बलाया और अपने आस£ 
पर उसको आधा स्थान दिया ओर कहा कि हे राजा इन्हसेन्! 
तुम हमारे बड़े भक्त हो उचित है कि जो तम्हारी अभिलाबा 
हो वह हमसे मांगो हम वरदान देंगे यह समकर शजा के 
प्रेम से आंसू गिरे ओर सुख के कारण कुछनबोल सका अन्त 
' में शिवजी ने आप ही वरदान देकर उश्चको अपना गण बनाया 
उसका नाम चरड हुआ आर सुरडगण से उसकी बहुत मिन्नता 
हुई इस निमित्त शिवमक्त को उचित है जंब शिवजी का जप 
थ्रवा किसी प्रकार की पजा करे तो आस्नेय दिशा में चणड़ 
मंगड की भी पजा कर दिया करे क्योंकि इनकी पूजा से शिवजी 
हुत प्रसन्न होकर कष्ठों को नष्ट कर मनोरथ पूर्ण कर देते 
हैं और यह पद राजा इन्द्रसेन को केवल एक बार शिवजी, के 
नाम लेने से मिला यद्यपि उसने जान बुक कर नहीं कहा पर 
बह केवल किसी बातों में उसकी जिह्ना से निकल गया अर्थात 
उसके मख से यह पद ( आहरप्रहर ) निकला था उसी समय 
उसको सिंह ने मार जब यमशर्ज के दूतों के. हार, यह हाल! 
मीलम हुआ तो उसने आश्चर्यवान होकर चित्रेयुत्त से इसका 
मंख्य ढत्तान्त प्चा जब चित्नगुप्त नेउनसे ( आहरप्रहर )पढ़ 
के मख से निकलने का हाल कहा. तब यमराज और उसका 


दहैरे शिवएराण माण उत्तरो्ध 
सेब सभा: आश्चयवान होकर प्रसभ् हुई ओर शिवजी.की.. 
महिमा को बारस्वार प्रणाध किया जो कोई इस. पवित्र कथा 
को सनेगा अथवा पढ़ेगा वह दोनों लीक मे रुख पावगा। 

जोथा अध्याय। ... हे 

बंच्यजी बोले कि है नारद! करोड़ों जन्मों के पाप शिव 
प्राप्त कहने से न्ठ होजाते हैं और धन ओर सबंसुख की 
सामग्री शिलती है और कोई ऐसा दोष महीं जो शिवनाम कहने . 
से नए न हो हल माहत्य पंर हम एक इतिहास कहते हैं कि 
उजयिनी गगरी में एक बाह्मयण बड़ा पापी रहता था उसका 
जाम असमक्ित था जब वह उत्पन्न हुआ तो उसका पिता, 
मेर गया ओर जब वह पांच वर्ष का हुआ तो उसकी माता भी 
गई इससे वह बढ़ा दुःखी हुआ और मनिर्धन होकर बहुत 
गेया ओर बह बिना माता पिता के होकर अपने घर के विप- 
गत सम्ध्या आदि जो ब्राह्मणों के उत्तम धर्म हैं उससे भी 
रहित हुआ ओर उसने कोई विद्या भी न सीखी जब 
तरुण हुआ तो चोरी. सीखकर प्रदेश गया और चोर बन- 
कर-वाना प्रकार के प्राप किये ओर ब्ाह्मणों की ख्लियों को 
बध किया ओर परदेशियों ओर यात्रियों को सार्ग में माय और 
उनको दुः्खी कर लूटता रहाओर ब्राह्मणों का स्वरूए त्याग कर: 

देत्यों का रूप धारण किया उसका शरीर टेहा हो गया और : 
उसका बरण काला प्रयंकर ओर छोटा हो गया उसने बहुत सी .. 
हत्यायें. की और जीवों को मार डाला एक समय यह असम्त- 
चित्त चोरों के साथ मायक्षेत्र में गया ओ हा कि चोरी करें: 
. इससे.वह अपने साथियों के लाथ. इधर उधर किसने लगा सो' 
388 को ना बेढे थे आस प चि खगराधी गत को चोरी: 
हिए लाग शिवजी की पृजा करते और कथा 


कम ५ 


् 
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मम ०, अमल 
सुनते थे ओर बड़ी स्तुति करके श्रीसदाशिवजी के मुख्य लक्षण 
धारण किये जप करते थे असमाचित्त ने अपने समूह से कहा 
% तुम सब्र लोग अच्छे प्रकार जो यहसब वात्तोलाप करते हैं 
धुनो क्योंकि यह सब धीरे २ बातें कर रहे हैं यह घन आदि के 


?पेषय की बातें मालूम होती हैं यह सब घनवान्‌ मालूम होते 
'है हमको उचित है कि इनका धन सब॒ लूटकर इनको. मार डालें 
और अब अपना वेष बदलकर शिवमक्क बनकर इनके. निकट 


चलें वे हमें न जानेंगे कि चोर हैं ओर मक्क जानकर कुछ है 
क्रहंगे यह कहे असमचित्त ने अपने साथियों सहित यही किया 


और वखादि बदलकर शिवपृजकों के निकट गये और प्रणात् 


किया ओर शिवजी का माहात्य अच्छे प्रकार अवण किया 
निदान उनकी संगति ओर शिवजी के नास के प्रभाव से असम- 


" चित्त के पांप नष्ठ हुये ओर हाथ जोड़कर ब्राह्मणों से कहने 


लेगा कि है मुनीश्वरो !में बड़ा पापी हूँ मुझको अपना सेवक 
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जानकर पार लगा दो में केवल कहने ही का ब्राह्मण हूँ पर में 


अपना धर्म नहीं जानता मेरा जन्म मिथ्या है मेंने करोड़ों पाप 
किये हैं आपो न्र ह्म णों 2५ गे दण्ड गे ले 83... पेशी 
किये हैं ओर ब्राह्मणों को हज़ारों दृर्ड दिये हैं इसलिये मेः 
यह प्राथना है कि ऐसी युक्षि बताइये जिससे मेरे सब दीष नष्ट 
हो जाबें यह कहकर अति प्रेम से ब्राह्मणों के चरणों पर गिर 


पड़ा और झूदन करने लंगा ब्राह्मणों ने कहा धन्य है धन्य है 
'जो-तुम ऐसे धर्म के स्थान पर आये अब तुम अपने पहिले 


के पापों का विचार न करो तुमको उचित है कि गक्ञजी के तद 


'पर जो महागिरि है और जहां पवित्र शिवजी का सन्दिर हे वहां 


जांकर॑ शिवजी की सेवा करो और शिवजी के नाम महादेव 
आदि का जप करो तुम उस नाम. के जप करने से छृतार्थ हो 
जावोंगे इस निमित्त असमचित्त उसी स्थान पर जाकर ब्राह्मणों 

१०४ हि 


जजककबता 


३४: शिवेपुराण भाषा उत्तराद् । 


की आज्ञानुसार रात्रि दिन महादेव का नाम रटता रहा यहाँ 
तक कि यह नाम रात्रि दिन जपते २ उसे सात दिन और सात 
शर्तें व्यतीत हुई सो श्रीसदाशिवजी ने प्रसन्न होकर दशन (दिये 
ओर कहा कि धन्य है तुमको तुम्हारा कल्याण होवे तुम उठकर _ 
हमसे वरदान मांगो तुम अपने पहिले के पापों से निर्भय रहो 
यहसुनकर असमचित्त ने दरडवत्‌ करके रतुति की श्रीसदाशिव- 
जी ने अंसमाचित्त की अभिलाप! के अनुसार उसको सवधिद्या 
दे दी सो अस्मावित्त अतिविद्यन हो ओर शिवजी के तत्व ओर 
स्वृहूप को जानकर शिवजी की स्तुति करने लगा जिसके सुनने 
से श्रीसदाशिवजी ने अति प्रसन्न होकर कृपाहष्ठि से देख दिया. 
आर, कहा कि हम तुमसे असन्न हैं तुम हमारे गण होकर विमान 
पर.चढ़कर हमारे केलास में विशजमान दोजाओ तुम्हारा नाम 
नील होगा ओर हम नीलेश्वर होकर इस स्थान पर विराजमान - 
होंगे ओर इस पर्वत का नाम भी. नील ही होगा जिसके स्मरण 
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है 


' करने से सुख मिलेगा ओर अंशरूप होकर हम सर्वदा इस स्थान 


पर तुम्हारे साथ रहेंगे और गछ्गाजी के तट पर ज़ो हमारा कुण्ड 
है उसमें नहाने ले मनुष्य हमारा रूप धारण कर लेगा तथा च 


 नील.१ नीलेश्व्र २ यह दोनों रूप बहुत सुख देनेवाले हैं और 


करोड़ों ढुःखों के दूर करनेवाले हैं यह कहकर श्रीसदाशिवजी ने 


अपनाडमडबजाया जिसकेशब्दसे बह्ा,विष्णुदेवता,सनिआओर 


सिंड आदि. उस स्थान पर आकर शिवजी की स्तुति करने 
लगे और नील की भी महिमा बखादी ओर सघ देवता भी 


अशरूप होकर वहां स्थित रहे इसलिये वह स्थान अति पवित्र 


ह् क पेखने से पापी पापों से रहित, हो पवित्र होजाता है 
आर नील दिव्य रूप होकर केलास पर्वत पर गये इसी प्रकार 


बहुत से मनुष्यों ने शिवजी का ताम कहकर बड़ा पद पाया है । 


' पांचवां अध्याय! ., घ३ ४. 

.__ पांचां अध्याय। ' 
. अह्माजी बोले कि हे नारद ! पश्चाक्षरी मन्त्र बहुत अच्छा 
है ओर उसको महिमा अनन्त है जिसके जप करने से सब 
सिद्धि उत्पन्न होकर हज़ारों पाप नष्ट होते हैं इस मन्त्र के 
“ ऋक्षरों को महिमा बखानने की किसी को शक्ति नहीं इसी के 
हारा बेदों ने सिद्धि पाई है ओर आप सत्‌ चित्‌ आनन्दस्व॒रूप 
सदाशिव इस मन्त्र में सवेदा स्थित रहते हैं यह मबच्जच सब 

' अन्त्रों का राजा है जिसके जपने से मनुष्य आवागमन से रहित 
होकर ब्रह्मपद प्राप्त करता है जो मनुष्य संसारी सुखों में लिप 
होकर इस लोक में फँस जाते हैं उन्हीं के मिमित्त श्रीसद्ाशिव- 
जी ने इस मन्त्र को प्रकट किया यद्यपि जप तप थज्ञ ओर 
, तीथ आदि संसारी मनुष्यों के लिये सुगमकर्म हैं पर जो इस 
“मन्त्र को अपने हृदय में धारण किये हैं उनको इन कर्मों से 
क्या प्रयोजन है जब तक मनुष्य इस सन्त्र को नहीं जपता 
तब तक वह सत्यमार्ग से मध्कता फिरता है यह मन्त्र सब 
भनन्‍्त्रों का महाराजाधिराज ओर सर्व वेदान्त का शिरताज है 
कैवल्य मुक्कि के निमित्त यह मन्त्र दीपक के सहश है इसके जप 
करने से शिवजी सर्वदा निकट ही रहते हैं ओर यहीं मन्त्र पापों 
के सागर के लिये वड़वानल ओर दोषों के समूह के लिये 
: अग्नि के समान है ओर यह मन्त्र सबसे उत्तम है क्योंकि इस 
मन्त्र के स्वामौ सबके मालिक हैं सब मनुष्य इसका! हा क्र्‌ 
सक्के हैं किसी को मनाही नहीं और जो दूसरे मन्त्रों में अवगुण 
हैं बह कभी इस मन्त्र में नहीं होसक्के ओर जो संस्कार दीक्षा 
आदिक हैं वह इस मन्त्र को किसी अवस्था में अयोग्य नहीं 
क्रसके जो कोई मनुष्य गुरुके उपदेश बिना इस मन्त्र को जपे 
तो भी यह मन्त्र फलदायक होता है ओर प्रकट हो कि शिवजी 


५ ४ हे 
था शिवप्राण मापा उत्तराद्ध । 


में दो अक्षर हैं वह दोनों सर्वदपों का नाश के ओर 
जब तमः अथवा नमस्कार के साथ यह कह्दे जावें तो मीक्ष में 
कोई श्र नहीं जो कोई सद्शुरु से इस मन्त्र को लेकर पवित्र. 
स्थान: अथवा नगरी में प्रेम से इसका जप करें तो. जापक के 
सम्पर्ण कार्य सिद्ध हों इसमें कछ भी आश्चर्य न जानो इससे: 
उचित है कि यह ओर यक्षि से इस मन्त्र को सदगुरु से लेबे 


अत्य म॒ब वर्ण शिष्य कहलाते हैं वेद का यही वावय है पर 
यहस्थ को उचित है कि अपने से तीच को अपना शुरु न करे 
इससे उसे बड़ा पाए होता है इसका सुख्य तात्पर्थ यह हैं कि 
जो मनुष्य इस सब्छ को गुरु से लेकर जप करे दो तुरन्त ही 
उसके सर्वपाप नष्ट हो हस पर हस एक इतिहास कहते हैं जो- 
ति पवित्र आर पापमोचल है और इससे दुःख भी दूर हो 
जाते हैं छोर नित्य अधिक २ आनन्द मिलता है ओर पश्चाश्षरी 
मन्त्र को महिला चमनी जाती है ओर जापक को कोई मसुप्य 
दुःख नहीं दे सक्का और उसके ऊपर शिवजी दयाल होकर 
प्रसन्न रहते हैं कि यदुवंशियों के कुल में एक राजा दाशाई 
नामकबड़[ विद्यात्‌ और स्वशाजों मे दक्ष उपजा और वह बड़ा 
। हे ः 
पीह,-लंतोषी, युद्ध में चतुर, स्वथाव का हढ़, धर्म में तत्पर: 
शब्ुओं को जीतनेवाला, तरुण, आतियुन्दर और शीलवबान था. 
उसने काशी के राजा की लड़की के छाथ अपना वियाह किया 


उसका नाम कलावती था जो झमहाल 
शजा ने अपना अच्तःपुर ता 
-ख्री सेमेथुन करता चाहा प्‌ 


र आर पतित्रता थी सो 
॥क्‍ लक्ष्त कृर अपनी 
5 लॉविताउसकेनिकटन गईतव 
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3 हक कर 

से कहा।के महाराज मुझे न छूना और नमेरे हाथ 

को पकड़ना क्योंकि आप धर्म और अधर्म को जानते हैं और 
जो कि धरम वेद कहते हैं उनको सब मानते हैं आप जल्दी 
: नें करें क्योंकि जो जल्दी काम्त किया जाता है उसका परिणाम 
बुरा होता है में त्रत धारण किये हुई हूं जो आप मुमको 
लिपट जायेंगे तो अच्छा न होगा सिवाय इसके दोनों ओर की 
प्रीति विना सुख प्राप्त नहीं होता पर दुःख ही मिलता है यदि 
कोई मनुष्य विना ख्री की इच्छा उससे भोग करता है तो कुछ 
लाभ नहीं पाता वेद का वाक्य है कि नीचे लिखी हुई ख्लियों से 
भोग करना उचित नहीं. पहिली वह ज्ली जो पुरुष से प्रीति व 
करे दूसरी वह जो रोगिणी हो तीसरी जो गर्भवती हो चोथी 
जो किसी व्रत या नियम वा संयम में हो पांचवी वह जो कामदेव 
से रहित हो छठी वह जो मासिक धर्म में हो यद्यपि कलावती 
ने राजा को वहुत सा उपदेश किया पर शजा को कुछ भी 
सममभ में न आया संतोष से रहित हो काम में मर कर रानी 
का हांधः पकड़कर अपने हृदय से उसे लगा लिया ओर 
जो कुछ मन में आया सो किया हे नारदजी ! संसार में ऐसा 
कौन जीव है जो कामदेव से रहित हो.क्योंकि जब काम उदय 
होता है तब मनुष्य निर्वुद्धि हो जाता.है सो राजा का हंदय 
'जलने लगा ओर घबराकर समा. कि में अग्नि से मस्त हुआ 
जाता हूँ ऐसी अपनी अवस्था देखकर राजा ने हावी को बोड़ 
दिया और दूर खड़ा हुआ यद्यपि उसको भोग करने की 
अधिक इच्छा थी.पर शी ने कहा कि मुझको आश्चर्य 
होता है कि तुम्हारा ऐसा कोमल शरीर है पर हमारे लिये यह 
ब्यग्नि समान हो गया यंह सुन कर रानी ने हँसते हुये हाथ 


हि हू 
घर्ेद- शिवपुराण भाषा उत्तराद्धे । 


जोड़कर कहा कि इस बात में कुछ सन्देह्ठ ओर विचार न करो 
इसका यह कारण है कि एक बेर ढुवासा मुति हमारे पिता के 
यहां पधारे और बाल अवस्था में असच्च होकर मुझे उपदेश 
दिया ओर शिवजी का पश्माक्षरी मन्त्र देकर शुभ घड़ी में यथा- 
हैति मन्त्रशाख के यन्त्र सी दिये इससे मेरा शरीर पविन्न आर 
पाप से रहित है इसलिये जो उस मन्त्र से रहित और पापी 
हैं वह हमारे शरीर को नहीं छू सक्के ओर तुमने अपने राज्य 
के मद में व्यभिचारिणियों ओर मद्यपान करनेवाली वेश्याओं 
से भोग किया है ओर तुम नित्य स्लान भी नहीं करते ओर न 
किसी दिन शिवबाना पहनकर उमके पञ्माक्षरी मन्त्र का जप 
करते हो ओर न उनका कभी पूजन -किया इन कारणों से तुम 
बुझे नहीं छू सके राजा ने आश्चर्थ कर रानी से भोग करते की 
हण्णासे युक्त हो कहा कि ठुम मुझे वही मन्त्र बता दो कि जिसके 
अवण करते से मेरे सब दोष जाते रहें ओर तुमसे मुझे सख 
प्राप्त हो क्योंकि तुमसे भेंट किये विना सुभे प्रसन्नता मे होगी - 


छ 


[ & री > ।25 ब्रष्णक हल्‍मक रे का ह* कान कं मादुकर 2० ०ण+ आक“०७ दे 
रानी ने कहा कि मुझे उचित नहीं है कि में तुबकों वस्त्र बताढूं 


आर आप अधर्ी होकर अपने शरीर पर पाप लूँ पर तुमको 
चाहिये कि गगे मुनि जो आपके पुरोहित हैं उनसे मन्त्र लेने 
को उनकी शरण में जावो यह सुपकर शदा शाती को लाथ ले 


( [8 /० पा 4 
गगे मुनि की सेवा के निमिस गये ओर उनको दृरडवत्‌ कर कहा 


कि हे महाराज ! यु के इतार्थ कीजिये अर्थत शिवजी का पश्ाक्षरी 
भन्त्र हमें दीजिये गर्ग युनि दोनों को साथ लेकर ययनाजी के 
तट. पर गये और सब उचित कार्यों के पर्ण कराने के पीछे 
राजा कोबिठला कर शिवजी का पश्चाक्षरी सन्‍्त्र सनादिया उस 
मन्त्र के सुनते ही राजा के लब पाप झुख से निकलते लगे मानो 


आर विदा [ किक पु 
जले हुई कहृड़ निकलते थे राजा के सब पाप जलकर राख 
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- होगये जिसके देखने से राजा और रानी आश्चर्यवान्‌ हुये उन्हों 
ने गुरुजी से विनती की कि आप इस चरित्र का कारण बताइये 
कि क्यों हमारे मुख से अग्नि निकली यह सुनकर प्रोहितजी 
ने उत्तर दिया कि हज़ारबर्ष तुमको बड़े २ पाप करते व्यतीत 
हुये हैं ओर जब पाप पुण्य बराबर हुये तो तुम्हें मनुष्य का 
जन्म फिर मिला जब तुमने शिवजी का मन्त्र धारण किया तब 
तुम्हारे पापी हृदय से सब छोटे ओर बड़े पाप जलते हुये पत्थरों 
के सदश तुम्हारे मुख से निकले अब तुम पापरहित हो फिर 
गगमुनि ने मन्त्र की महिमा बखानकर कहा कि करोड़ों जन्मों 
»की ब्रह्महत्या आदि पाप तुरन्त ही इस मन्त्र के प्रभाव से नाश . 
होज़ाते हैं यह मन्त्र सब मन्त्रों का राजा है ओर यह मन्छा 
“ शिवजी को अति प्रिय सब मनोश्थों को सिझ करता ओर 
होनों लोकों में पापों को हरता है श्रीसदाशिवजी इस मन्त्र के 
वश में हैं विष्णुजी ओर ब्रह्माजी इस मन्त्र की सेवा करते 
हैं इस पश्चाक्षरी मन्त्र की बड़ी महिला हे इसको मूर्ख लोग 
नहीं जानसक्के बरन्‌ इसकी महिला ब्रह्मा और विष्णु मी नहीं 
सममते केवल: अपनी बुद्धि से रात्रि दिन व्रत करते हैं. देव- 
ताओं और मुनीश्वरों को इतनी शक्कि नहीं कि इसको जालसके 

. केवल सुबुद्धि से उसका वर्णन करके अपने मनोरथ पूर्ण पाते 
, हैं जितने वेद और तन्त्र शाह के मन्त्र हें ओर अन्य जो 
श्रीसदाशिवजी के सात करोड़ मन्त्र हैं उन सब मन्जों का यह 
पञ्माक्षेरी मन्त्र राजा है और शिवजी अक्षरहूपदे और यह मन्त्र 
मानो उनका मुख्य वचन है इसलिये इसके जप करने से शिव- 
- जी अवश्य मिलते हैं यह निस्‍्संदेह है वेद इस मन्त्र को स्वुल 
प्रणव तथा दीघ 3”कार कहते हैं इसी से मक्कजन दोनों में 
भिन्नता नहीं समभते क्योंकि. औकार ओर. पद्माक्षरी में पांच 


दडक शिवपुराण' भाषां उत्तराज । क्‍ 
अक्षर हैं.केवल स्वर ओर व्यज्ञन का मेद है और जब कि कोई 
भतष्य काशीजी में मरता है.तो श्रीसदाशिवजी यही पश्माक्षरी 
मन्त्र उस झतक- के कान में फूंक देते हैं जिससे वह मुक्त हो 
जांता है और कलियुग में भी इसी मन्त्र का जप करनेवाला 
श्रीसंदाशिवजी का रूप होजाता है इतना कह ब्ह्माजी बोले , 
कि-है.नारंद ! पद्माक्षरी मन्त्र की महिमा बखानकर गममुनि 

शजा ओर शनी सहित प्रेमसागर में इब गये जब चतन्य हुये 
तो फिर कहा कि हे राजन! तुम पाणों से रहित हुये तुमको 


का 


अब उचित है कि अपनी शी के साथ प्रसंग करो और अपनी 
राजधानी में रहो राजा गगझुनि की आज्ञा से अपने घर आया 
ओर जब शमी से मेथुन किया तो रासी का शर्शर उसको 
चन्दन का सा ठेढा माज़म हुआ जो छोई इस कथा को सुनेगा 
अथवा पढ़ेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे और उसका बड़ा . 
कल्याण होगा। 

| बा अध्याय । 

- ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! आब हस भस्म का झाहा- 
तय ओर महिमा वर्णन करते हैं सस्म दो प्रकार की है सहा- 
भरम १ स्वल्पभश्म २ सो महासस्म शिवजी का सुख्य रूप है 
ओर स्वल्पसस्म की अनेक शाखा हैं श्रोत्त स्पा २ 
लोकिक ३ जो वेद की शीति से घारण की जाती है उसे श्रौत 
कहते हैं ओर स्छति अथवा पुराण की रीति से जो भस्म 
लंगाई जाती है उसे स्मार्त कहते हैं जौर जो संसारी अश्ति से 
उत्पन्न हुई है उसे लोकिक कहते हैं पहिले और दूसरे प्रकार 
. की भरम केवल ब्राह्मण धारण करें और तीसरी को सब वर्ण 
: तनुपर आलंकृत करें ब्राह्मण वेद के सन्‍्त्र से भस्म लगें पर 
अन्य मनुष्य, केवल नाम से भरुंस धारण करें प्ह्मणों को 


' ,डैग अध्याग | : ' ४४१, “ 


हे समें गोमृत्र पड़ा हो भस्म बनाकर धारण 
करना उचित है वह सब पानी मिलाकर भस्म लगावें ओर 
भस्म त्रिपुर॒ड़ के अनुसार धारण करें हम विष्णुजी ओर इन्द्र 
सत्र दंवता सबंदा भस्म धारण करते हैं और पार्वती लच्त्मीजी 
ओर, उपदेवता आदि भी भस्म लगाते हैं और योगी सिद्ध और 
नागादि भी भस्म से खाली नहीं रहते जो मनुष्य भस्म नहीं घारण 
करते वह मुक्कि को नहीं ग्राप्त होते वेद का वाक्य है. कि विना 
भस्म धारण किये सब आचार ओर पूजन निष्फल हे चाहे सो 
करोड़ कल्प वीत जायेँ पर जो मनुष्य बिना भस्म ओर ब्रिपुरद 
के रहते हैं वह नित्य पाप ही किया करते हैं ओर दोनों लोक 
में दुःख पाते हैं भस्म पाषियों को प्रिय नहीं होती ओर के 
: तरकगामी होते हैं जो मनुष्य भस्म को अतिप्रेम ओर परिश्रण 
से धारण करते हैं उन पर कुछ भी दुःख नहीं पड़ता उनके पाप 
जलकर भस्म हो जाते हैं यह अयोग्य हे कि विता मस्म लगाये 
.बेद के मन्त्र का जप करे क्योंकि न शिवजी उसपर छृणालु होते हैं 
न कोई कार्य बनता है भस्म का माहात्म्य अनन्त और अनादि 
है उसको कोई वर्णन नहीं कर सक्का सब अपनी २ बुद्धि से 
बखान करते हैं सब प्रकार के मनुष्य मस्म घारण कर सक्के है 
कुछ कुल ओर वर्ण का विचार नहीं और उत्तम, अधम, सुख, 
नीच, बुदिमान्‌ निर्वुद्धि जो भस्म धारण किये हैं वह तौर्थी के 
समान हैं जहां मनुष्य मस्म धारण करनेवाले रहते हो वहां 
प्रज्ञ ओर अन्य शुभ कर्म बहुत होते हैं ऐसे पुरुष जप तप 
ओर बतों का शुभ फल प्राप्त करते हैं इन लोगों की लेदा करन 
चाहिये यद्यपि कोई मनुष्य बड़ापापी भी हो और वर्ण आश्रम 
और आचार से रहित हो जो बह भी मस्म लगावे तो अति 


देपः शिवपुराण भाषा उच्तराद । 
गम आर पवित्र है वह मानों सर्वविद्यानिधान हे उसने सब 
सके कर लिये जो मनुष्य ऐसे मस्मधारी की निन्‍्दा करता 
अथवा उसको घमकाता है अथवा उसको मारता है वह अपने 
अब्य का ताश करता है उसको चार्डाल जानकर उससे 
इलामि करनी चाहिये क्योंकि शिवजी की आज्ञा है कि सब 
भस्म धारण करें ओर जितनी मस्म की कर्णिका किसी के शरीर 
में होंगी वह शिवलिए हैं ओर पुरुष, जी, बालक, तरुण और 
बुद्ध सब मध्य घारण कर सके है किसी को सनाही नहीं ओर 
कंछ अधिक पवित्रता की भी आवश्यकता नहीं ओर कुंकुम 
आदि के तिलक के ऊपर भस्म लगाती चाहिये ओर जो नित्य 
शिवरनी ओर मिरिजापति का ध्यान करके प्रीति से भस्म 
और तिपुंणड लगाते हैं उनके जीवहत्या ऐसे बड़े २ पाप नष्ट 
हो जाते हैं जो मनुष्य त्रिपुणद अथवा मस्म की निनन्‍्दा करता. 
है वह शिवजी ही का बेरी है चाहिये कि जब तक भस्म को 
धारण न. कर ले तब तक पानी ते पीवे ओर ने सोजल करे 
क्योंकि भस्म को त्याग करतेवाला नरक से पढ़ता हैं जहां 
इसे रुधिर आदि पीने का कष्ट मिलता है उस ललाट को धिक्कार 
हैं जिस पर सस्म न लगी हो उस गांव को भी घिक्षार है जहां 
कोई शिवसन्दिर व हो उस जब्य को बिहार है जिसको पाकर 
शिवपूजन न करे उस विद्या पर घिक्कार है जिससे किसी को 
लाभ ने मिले विना भस्म के तस्त्रशाब् और पद्चाक्षरी मस्त्र के | 
उपदेश का कोई अधिकारी नहीं.केवल वेद के अधिकारियों को 
शक्कि है कि चाहें जिस प्रकार सस्थ लगायें पर ओर सनृष्य 
बम 02384: नहीं सब मनुष्य भस्म और त्रिपुरड के उपा- 
सक हैं जो मनुष्य बेद की रीतियों की शिक्षा दे अथवा यज्ञ 
कराये उसे उचित है-कि नित्य मस्त और त्रिपुर॒द् धारण करे 
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विष्णु आदि देवताओं के पूजनेवालों को डचित हे कि भस्म 
ओरे त्रिपुरड़ लगायें जो मनुष्य बेद की रीति पर, चलनेवाला 
दशों प्रकार के त्रिपुरडू को लगावे वह वेद के विरुड हे इसको 
वेद और पुराण स्पष्ट वर्णन कर सक्के हैं कि जो भस्म घारण 
किये हैं वह सबसे उत्तम हैं कदाचितू वह मनुष्य चार्डाल 
भी हो पर शुद् हो जाता है जो मनुष्य नित्य भस्म लगाता 
है वह अति पविन्न है और गझ्ाजी आदि तीर्थ सब्‌ उसके 
शरीर में रात्रिदिन स्थित रहते हैं और सर्व तीर्थ ओर क्षेत्र 
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भी उसमें रहते हैं ओर पश्चाक्षरी आदि सब उत्तमोत्तम सन्‍्त्र 
उसके शरीर में वत्तमान रहते हैं उसके दोनों ओर के असंख्य 
कुल तर जाते हैं और वह भी संसारी सु्खों को पाकर मुक्कि 
प्राप्त करता है और क्रम से पहिले सब लोकों में घूमकर हमारे 
: ल्लोक में जाता है और हमारे सहख वर्ष पर्यव्त हमारे लोक में 
रहकर अति सुन्दर खियों के साथ विहार करके फिए वह 
विष्णुलोक में जाता है ओर फिर विष्णुजी के सहख व पर्यन्त 
'बहां रहकर शिवलोक में विराजमान होता है जहाँ जश तय 
और किसी प्रकार का खेद नहीं है वह.जब तक चाहता है तब 
तक वहां रहता है और अन्य गयों के समान उसे 2 
का.पद मिलता है और श्रीसदाशिवजी के समान ही का 
. थह हम सत्य २ वर्णन करते हैं ओर वेदों को साक्षी देते है 
आर जो कुछ उपनिषद्‌: कहते हैं उनका सार भी यश, हे कि 
जो हमने कहा और सब देवता ओर खष्टि भर के 
जीवधारी और मुनि सिड आदि यही वर्णन करते है और 
आड, हवन, जप, तप, यज्ञ ओर देवताओं के पूजने में मी मस्त 
झा त्रिपुरडू घारण करना आवश्य है हे ओर जो मनुष्य भस्म 
की निन्‍दा करते- हैं. वह करोड़ों पापों मे कस का बहुत सबण 
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पर्थन्त॒ नश्कगामी रहते हैं यद्यपि स्नान पृत्रित्र ह पर सब 
स्तानों से मस्सरमान अति पवित्र कहा गया है यह सन॒ष्य सब 
तीथ, यज्ञ, जप, तप, हत आदि के फल को कवल भस्म 
धारण करने से पाता है ओर गड्जाआदि जो देवताओं का नही 
हैं वह भस्म से उत्तम वहीं मस्म तीनों लोका का पवित्र करने- » 
वाली है परम शिवजी भस्म के स्वरूप हैं जो मनुष्य बिना . 
भस्म घारण किये कोई अच्छा काम करता है वह सूख ओर 
लिंबादि है क्योंकि उसको बेसा फल नहीं मिलता ओर इसके 
झांगे जप, तप, यज्ञ, बत, तीर्थ ओर ध्याव सब निष्फल हैं 
जिसमे भस्म न धारण की बह व्यूथे ही इस संसार मे उत्पन्न 
हुँआा। जो विधि से सस्म आर जिपुरडू धारण करें तो अधिक 
| फल होता हे ओर थी जो मासिक धरम में हो आर वह पुरुष 
जिसने गुरु के शुख से मन्त्र दे लिया हो और बनचारी पुरुष» 


मध्योष्ट तक पानी सिलाकर सस्म लगायें पर दोपहर के पीछे 
बिना. जल के मस्त लगानी चाहिये ओर संन्‍्यादी को सबेदा ' 
विनां जल के भस्म घारण करती उचित है ओर वह तारस्वरूप 
शिवजी को ध्यान करे वह सार रूप दो प्रकार का एक॑ 
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से है, भस्म जो तीन प्रकार की है उसको किसी मे तीन प्रकार 
पर भी वर्णत किया अथांत देद १, शिशवल २, भव॒ ३ उसमें 
अधोरमन्त्रे मुख्य है उचित है कि ऋषोरमन्त॒ से लकड़ी को “ 
शुद्ध करके जलावे ओर बेल, पलाश, शझ्मी, दढ ओर पीपल 
की लकड़ी भश्म के निभित्त उसय है ओर सो | 

से बनाई गई अर्थात्‌ दार, लोहा, मिद्ठी, कांसा, चांली आदि 
के बंतनों से बनाई गई हो ओर वह आअद्ठ जो होम में बता 
'जाताहि ब्रहं भी प्रवित्न है, अब हम भस्म घारंण करने ज॑ विधि. 


सच, दुत्तरा स्थल जिसका तात्पय एक अक्षर आर पांच अश्लषर 
जज 
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बताते हैं त्रिपुरडू शब्द से तीन रेखा मानी जाती हैं जिनमें 
डक देवता विराजमान है ओर भृकुटी से दोनों भवों के अन्त तक 
त्रिपुर॒ड्र लगाना चाहिये इससे अधिक नहीं पहिली रेखा 
बा अत कफ  ररव कक 
पर रेखा लगावे जिममें 
एक २ दवता विराजमान रहते हैं और प्रणवाक्षर १, शुचि २, 
आत्म ३, लाक ४, श्तिगण ५, शुक्कि ६, सबन ७, दियोके 
यह तीन प्रकाश के सब देवता हैं जिनको हर एक रेखा के 
निमित्त हम भिन्न २ वरणत करते हे उचित है कि हर एक 
जिससे वह सम्बन्धित हैं दरडबंत करके ब्रिपएड लगाये 
उससे मुक्कि मिलती है अब हस सत्ताइस रेखाओं का विस्तार 
सहित वर्णन करते हैं और उनके देवता बताते हैं उनमें 
३२, १६, ८ ओर ५ भेद हैं ओर वे सब स्थान भिन्न भिक्न हैं 
जैसा कि वेद कहते हैं अर्थात्‌ शिर, ललट, कर्ण, नेत्र 
नासिका, झख, करठ, भुजा, उदर, हाथ, छाती, पॉजर, नाभि 
भप्क,त्िवली ओर दोनों जांघों का मध्य माग ओर चरण 
यह सब ३२ हैं, सो अष्टयसु, सप्तदिग्बेश, आठो दिक्पतें 
ओर आठों इन्द्र का नाम लेकर ऊपर लिखे हुये स्थानों में 
त्रिपएड लगाबें ओर शिर, ललाठ, करठ, अंस, भुजा, उबर; 
हाथ, स्तन, नामि, पांजर, पीठ यह १६ स्थान हैं, जिनके यह 
देवता हैं, शिव, शिवमक्क, नादे, ईशान, वेदसूक ओर नवदख 
(अर्थात्‌ नव इन्द्र ) इनका नाम लेकर ऊपर लिखे हुय स्थानों 
में त्रिपएड धारण करे, सिवाय इनके ब्रह्मरन्थू, शिर, भुजा 
लला८, करठ, स्तन, नामि, त्रिवली, हाथ, पीठ, उदृर यह 
सब १६ स्थान हैं इनमें परम शिव, शिव, दिश, बह्मा, विष्यु 
व्ग्मि, गुरु, उ्र, सूर्य, छिजेश, वाम, मरुत्‌ बसु, हर आर दे? 
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देव की दण्डवत्‌ करके त्रिपुरद् लगाव आ । 
दोतों काम, दोनों कन्धे, हृदय, नासि यह आठ स्थान है द्नमें 
ब्रह्म और सप्तर्षियों को दश्डबत्‌ करके त्रिपुरड् धारण करे 
ओर शिर, धजा, नामि ओर हृदय यह पांच स्थान हैं दूनमें 
पांचों देवताओं को दण्डवत्‌ करके त्रिपुरडू लगाव । 

5, शातवा अध्याय । 

- बारदंजी ने प्रश्य किया कि है महाराज आपने भस्म 
रे वी विधि बताई पर कृपा करके कोइ ऐसा इतिहास 


ए शिर, लेंसांट 


णिए्/ 


धारण करने % 
कहिये जिससे किसी पापी ने मश्म के प्रभाव से सुक्कि भ्राप्त की 
हो इतना कह सतजी बोले कि हे शोनको : ब्रह्माजी अपने पुत्र 
की ऐसी प्रीति देखकर बोले कि वामदेव वाम शिवजी के ए 
ग्रोमी हैं निभिय होकर सदा एकास्स में रहते हैं सबको एक- 
हैएि से देखते है उनका कोई स्थान वहीं ओर बह कोध, काम 
श्हित हैं किसी से कोई वस्तु नहीं लेते 


मोह ओर लोभ से 

ओर मोन साथे रहते भरम धारकर सझार में 

फिरकर शिवजी की स्मरण किया करते हैं ओर बह सब पर 

प्रसन्ष और हःख ओर सुख से रहित परमहंस अहूत निष्क्रोधी 
्ँ हल 
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ह एक दिन वह काआारस्य सें गये उसमें मृतादिकों के सिवाय 
तिनिदयी सया- 


कोई ने रहता थां उस बन से एक ब्रह्मराक्षस अति 
नक रहता था ओर पापों के कारण वहुत शख 

था कोई मनुष्य मय के कारण वहां न जाता था जब उसने मनि 
को देखां तो उनके खाने को चला पर वामदेद मिर्॑ंय होकर 
खड़े होगये ब्रह्मराक्षत उनके शरीर में लिंपट गया ओर इच्छा 
की कि दोनों भुजाओं से दवाकर एक घास करूँ एर उसके छ््ने 
से उसके सर्वपाप निढत्त होगये जिस प्रकार! चिन्‍्तामणि के 
मंलने से लोहा स्वर्ण होजाता है अथवा जिस घकार काक हंस 


के, 
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की संगति से मानसरोवर पाता है अथवा मनुष्यादिक देव- 
ताझा का कपा से अदत प्राप्त करते हैं उसी प्रकार वह संत्संग 
पाकर शुद्ध हुआ है नारद ! सदाशिवजी की महिभा देखो जो' 
कि राक्षस भूख प्यास से विकल होकर वामदेव को वध करने 
को था बही उनके छूते. से आनन्दपर्वक कृताथ होगया क्योंकि 
जो, भस्म वामदेव के शरीर में लगी थी वह राक्षस के भी लग. 
' गई आर वह .हाथ जोड़कर: उत्तके चरणों पर गिरा और 
पराथना की:.कि हे. महाराज |! कृपा करके मुझे तार दीजिये 
आपने हम प्र बड़ी दया की जो आपके ढूने से मुझे सुख 
मिला यह प्रकट है उसका वर्णन. नहीं..होसक्वा में ढुःख के. 
समुद्र मे डूबा हुआ हूं आप हमारी रक्षा करके उबारिये मुझको 
ढ़ने ही से सुख प्राप्त हुआ हे मेरे सब पाप ओर ताप नाश 
: होगये बामदेवं ने कंहा कि हेशक्षस! तुम ऐसे कुरूप ओर बयाः 
नंक कोन हो क्योंकि तुमको यहां खाना पीना कुछ नहीं मिलता 
; तुम किस कारण बह्मराक्षस हुये हमसे सब उत्तान्त कहो बह्मः 
: शक्षस ने दरडवत्‌ करके हाथ जोड़कर कहा कि. हे प्रहाशज:। 
' इस जन्म से -पच्चीसवां जन्म मेरा राजा का था मेरा नाम दुजने 
'था.मैं यवन देश में राज्य करता था मेरे. स्वमाव. में निवुद्धिता 
पाप अहंकार ओर कोध बहुत था सारी प्रजा बुभको शत्रु समन 
' भती थी मेरे सर्वकार्य निष्फल होते थे ओर भें प्रजा को लूदता 
- था:इससे नगरी उजड़. गई मेंने वेद आंदि का वाक्य असलत्य 
: मानकर गर्भवती ल्ियों से प्रसंग किया यद्यपि मेते मोग करने 
के योग्य ख्रियों को बन्दीरद में रकखा पर मैंने उनके साथ भोरें 
-. मकिया ओर न उत्को.अवसर ही दिया कि वे अन्य पुरुष से 
, भोर्ग.करें और मेंनेसब- वर्णों की. स्त्रियों के साथ भोग किएा 
थात्‌ मैंने पतित्रता खियों ओर जो मासिक धर्म में थीं ओर 
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जिनका विवाह नहीं हुआ था और तरुण, ओर ज़िनकी आयु. 
कम भी सबके साथ भोग किया ओर तीनसो ब्राह्मणों की खियों. .. क्‍ 
के साथ प्रसंग किया और चारसो क्षत्रियों की खियों को 
रखा और हःसो वेश्यवर्ण की खियों ओर एक हज़ार शूद्र का 
ख्लियों से ककगे किया ओर सो चारडालों की ख्ियों हज़ार 
पलिन्हों की ख्लियां पाँच सो शैलषी चार सो रजकों की खियां 
ओर अनन्त वेश्याओं के संग प्रसंग किया रात्रि दिन सिवाय 
व्यभिचार के और कोई कर्म न करता था पर तो भी सुखी न 
रहता नित्य नवीन ही से भोग करता इससे तरुण अवस्था ही 
में अमेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो गया ओर नाता प्रकार के 
ख भोगे ओर अपनी ख्री से कभी मेथन ने किया आर फिर 
मुझे शनुओं ने चारों ओर से घावा करके जीतकर दुःखी कर 
दिया ओर बुद्धिमान मन्त्रियों ने भी ब्लानि करके मुझे त्याग 
देया अन्त में में मर गया यमगण मुझे: पकड़कर यमशज के 
सम्मुख ले ग़ये ओर रुधिर के कप में समझे डाल दिया सो मेंने 
तीन सो वष पर्यन्त उसमें रहकर बहुत कठिन दुःख उठाये फिर 
मेरा पिशाच का जन्म हुआ और एकवन में जहां एक भी सनुष्य 
न था मुझ्के स्थित किया सो वहां सूख और प्यास से तलफता 
वर्ष. तक रहा फिर दुसरे जन्म में सिंह, तीसरे में 
चोथे में. बिच्छ पांचवे में सुआर, छठे में गण, सातरें 
आठव में फेर, तवें मे बेल, दशर्वे में हरिण,प्य 
बारहवे मे मेंसा, तेरहवें में न्‍्यवला, चोदने में छाक, पस्द्रइवें 
में खब्चर इसी प्रकार और झऋत्य जन्मों में गधा, दिल्ली, बकरी 
मबली, चहा, मेढक, घुग्घू, हाथी, होता रहा अब यह पच्चीसवां 
कि मेरा अह्राक्षस का है जी आप देख रहे हैं समझो इस 
जन्म में यह बड़ा क्रैश है कि कुछ खाने को पही मिलता ओर 
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भहं होता पर का स्मरण करके रोता हूं पर यह सस्ते मालम 
। हैति कि किस शुभ के से आज आपके दर्शन पाये वह ' 
कान जप तप या योग तीथ मेंने किया जिससे ऐसे पद को ग्राप्त 

, हुआ आप काहेये कि आप वयोंकर यहां आये ओर हम 
"पापा का दशन दिया मुझको आप कृतार्थ कीजिये वकयोंकि में 
' जानता हूँ कि अब हमारे अच्छे दिन आये हैं यह कहा और 

जमदेव के सम्मुख हाथ जोड़ खड़ा रहा 
- «४ आठवा अध्याय। ... 

नारदजीका प्रश्न सुनकर ब्रह्माजी बोले कि राक्षत के वर्णन के; 
पीछे वामदेव ने कहा कि यह सब मस्म का प्रभाव हे अर्थात जो' . 
हमार शरीर में भस्म लगी है वह तमने भी धारण करली उसके 
प्रभाव से तम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ ओर प्रथम जन्मों के पाप-सब 
नितत्त हो गये भस्म की महिमा केवल श्रीसदाशिव जानते हैं 
ओर कोई नहीं बक सक्का जेसे कि शिवजी के चरिन्न बर्णन नहीं 
हो सके इसी प्रकार भस्म की अनन्त महिभा हे पहिले समय से 
एक ब्राह्मण द्राविड़ देश में उत्पन्न हुआ जो बड़ा अध्ृर्दी पापी 
और चोरी ओर व्याभिचार में फँसा रहता. ओर शद्रों के समान 
होकर सर्वदा परखीगमन करता था ओर वेश्याओं से मी. मैथुन 
करता था अकस्मात्‌ वह ब्राह्मण एक ,शुद्र के घर कुक के 
निमित्त गया शद्र ने उसे ककभ करते पाकर मार डाला आर 
अपने घर के बाहर फेंक दिया पर प्रातःकाल उसके शशर में 
चारों ओर से भस्म .उर्डकर लग गई और शिर, भुजा, 
: हंदय और मंख में उसके. रेखायें बन.गई .उस समय, यमराज 
के. गण' आये ओर इच्छा की कि उसको. यमराज (की सजा 
में लावे पर शिवगरों ने आकर और भिंड ककर' यमगणां 
से कहा कि यहां से चले जावो ओर उस पाँपी .आाह्मश को 


१०७ 


४ ९ 
० शिवपुराण मापा उत्तराद । 


विमान पर चढहा लाये उस अवस्था में बमराज आप हा शिव- 
गयों के निकट आये ओर पापी ब्राह्मण॒के छुड़ाने का कारण पूछा . 
आर कहा कि हमको बड़ा आश्चर्य ओर संदेह ह कि ऐसा 
मनुष्य जो चोरी और व्यभिचार ऐसे २ कुकर्म करे और अन्त 
में एक शूद्र के हाथ से मारा जाय वह शिवपुरी का सीधा चला . 
जाय यह सनकर शिवणणों में कहा कि है यमराज | यह अब 
वापरहित है इसके रब दोष सस्म होगये क्योंकि इसके शिर,. 
हृदय, भुजा और सुख में भस्म विशजमान है इससे हम श्री 
संदाशिवजी की आज्ञानसाशर इसको शिवपुरी लिये जाते है यह 
कहा और विमान पर बढ़ाकर शिवपुरी में ले गये वामदेव ने. 
कंहा कि हे बरह्मराक्षण-। भरत शिवजी का बल आर आभुषण 
है इसके लगाने से पापी को भी शक्कि मिलती है इसका धारण 
कंरनेवाला भीसदाशिवजी को अति प्रिय है सस्म सब पापों 
की नछ करती है शिवजी को प्रसन्न. रखती है 
मुनीश्वर आदि सर्वदा भस्म धारण किये रहते हैं ओर ब्रह्मा 
विष्णु नित्य भस्म लगाकर से कम पर मनोरध पूर्ण करते. 
हैं इतनी कथा कह अह्याजी बोले कि हे मारद | यह भस्म को - 
माहातूय घनकर बहाराक्षस के स 
देव के चरण पकड़ कर हाथ जोड़ प्रणाम कर प्रार्थना की कि 
5 भह िज | आप धृष्य हैं ओर येरे भी धन्य ज्ाग्य हैं कि 
आपकी संगति मिली अब मुझको इस जन्म से कृपा करके 
मुक्कि दिलाइये ओर हक बात एस्ते स्वश्ण हु है उसे सनो 
बह यह हे कि जि जन्स दरंजंी था तब संत्त थीड़ सा 
धरती एक आह्नण को दान दी थी जब में यमलोक में गया तो 
: धरराज ने. सुमसे पद कि यद्यपि तुमने बड़े २ पाप किये हैं 
त्‌ 
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को दान दी थी उसी कारण तुमको पंचीसवें जन्म में एक योगी- 
श्वर मिलेंगे जिनकी दया से तम्हारे पाप नाश हो.जायँगे और 
मुक्ति पावोगे मुझको मासता -हे कि यह वही अवस्था है-जो 
यमराज ने कही थी में बहुत जन्म-तक नाना प्रकार के दुःख 
उठा चका हैं क्‍योंकि में बड़ा -पापी था अब मुझको अपना 
सेवक समभकर मंस्स मन्त्र सहित दीजिये. क्योंकि तुम मस 
धारण किये हुये शिवजी-का रूप हो ओर तुम संसार के मनोस्थ 
पर्ण करने के लिये फिरा करते हो: जो मनुष्य सब लोगो का 
उपकार करते हैं वह निष्पापी कल्पठक्ष के समान है यह कहकर 
ब्रह्मराक्षत चुप होकर वामदेव के सम्मुख खड़ा होगया ऐसी 
ब्रह्मराक्षस की बिनती सुनकर वामदेव प्रसन्न हुये ओर शिवजी 
और. शिवरानीजी को स्मरण करके अपनी मोरी से मस्म 
“ निकाल त्रिपण्ड धारा ओर अन्य अछमें भी मंस्म लगाई भस्स 
के धारण करते ही बह्राक्षस पवित्र होगया और उसका पहले 
जन्म के समान शरीर बदलकर -वह बड़ा तेजस्स्वडूप हुआ 
- उस समय तरन्त ही आंकाश से विमान आया ओर बह उस 
. पर चढ़कर शिवपुरी गया -ओर शिवगणों में बिल गया ह 
नारद ! भस्म की ऐसी.ही महिमा हे हमने अपनी' बुद्धि के अतु 
सार कह सुनाया जो मनुष्य इस भस्ममाहाल्य का सुना ये 
पढेगा वह दोनों लोक में सुख भाप्त कर मुक्कि पावेगा | 

गा नवी अध्यायथ। - ' ह 

नारदजी. ने कहा कि हे. महाराज | आपने मुझे बहुत अच्छे 
'कथा सुनाई ओर में भस्मकी महिला सुनकः आंतिं प्रसन्ष हु 
पर में आपसे एक -वातो पूछता हूँ कि जो: महुत्य वे के जलने 
वाले और परमज्ञानी- हैं उन्हीं केगुरु करने सै आह उन 
उपदेश से सभे कार्य सिद्ध ढोते हैं. आर औीसदाश्षदर्जा ञस 
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होते हैं या सब लोगों का उपदेश लेकर सादे आंत हां सके 
है समष्य को किस प्रकार का गुरु करना उचित हैँ सूत्जी 
बोल हे सनियों | ब्ह्माजी ने नारद का अश्त सुनकर उनका 
आति अशसा कर अति ग्रेम से उत्तर दिया कि.श्रद्धा . ही सब 
 मनष्यों के मनोरथ पएणे करती है और अदा से पूजन का फल 
मिलता है अदा सब पापों को ताश कश्ती है श्रद्मा ही से धम 
सिलता है अद्धा ही से शिला दोनों लोक में अतिफल देती है 
श्रद्धा ही से वीचों पर देवता प्रसन्न रहते है बिना श्रद्ध! के सब 
कादथ नसध्दकल गैते | छा के जप, तप, मन्त्र, तंन्त्र, 
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 पञन;भिक्ष! हो जाते हैं सद मन्त्र देवता गझ भाव 
से फूल देते हैं लंसार में भाव उत्तव हैं भाव से सुख, दुःख 
पुण्य, पाप शाप्त होते हैं विल्ा साव के प्म ओर दोष नठ होते 


इस बचन को अ्रीसदाशिवजी ने अपने सुख से कहा हे ड्ससे 
यहादि इस विषय में असंख्य कथा है पर हम उनसे से एक 
- इतिहास कहते हैं कि घ्राचीत समय में एक राजा जिसका नाम 
सिंहकेतु था वह पाञ्चाल देश में राज्य करता ओर वह सर्च- 
विद्यानिधान और शिवजी का बढ़ा भक्त था एक दिन वह 
अच्छे २ बीशें को सह लिये शिकार खेलने गया. उसके सईः 
. एक शहर नामी मनुष्य जो जाति का शबर था गया उसने इधर 
: उधर फिरिते दही पूटी शिला शिवालयों में देखीं जो अर्चे से 

बाहर पड़ी थीं सो इसने तरण्त है एक शिवलिद को बडे प्रेम 

. से उठा लिया ओर शज्‌ > आर 
- कहा कि हे राजन | इस शिवलिक : 
आप मुझे पूजा की विधि बत 
सुना है कि नीच लोगों को * 
करना चाहिये शिवजी जाति 
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देते हैं राजाने निषाद से कहा कि. हंस तुम्हें ऐसी रीति बताते 

. जिससे शिवजी तुरन्त हीअसन्न.: हो जातें कि 'पूजनेवालां 
मनुष्य पाहेले स्नान करे फिर पत्रिन्न वल्ल पहिन अच्छे स्थान पर . 

बंठे,फिर भस्म धारण करंके शिवजी को. स्तान क्रावे और 

चन्दन, अक्षत,. अध्य, पुष्प, बेलपत्र, धूप; दीप, नैबेद् से 


श्' +ौ बढ 


शिवजी कं! पूजन करे-फिर शिवजीके आगे नाके गांवे,तदनस्तर 
शिवजी को प्रणाम ओर स्तुति करके अपने ग़ांल बजावे ओर 
विधिसंयुक्त प्रदक्षिणा करे . यह शिवपूजन सुगम और सरल 
रात से. वरशान किया तुम भली भांति विचारो कि चिंता की 
भस्म शिवजी को अति प्रिय है उसको शरीर में धारण करने 
. से-सुख भराप्त होता है इतना कह ब्ह्माजी बोले हे नारदज़ी,/ 
धद्यपि-शजा ने हँसी:से यह कहा पर शब्र बहुत प्रसन्न हुआ 
ओर: राजा के वावय को उसमे श्रद्धा से. सुना उसी समय बह 
अपने शह आया. ओर .शिवलिज़ की. पूजा करतेः लैंगा वह 
नित्य प्रथम अपने शरीर में महम -धारण करता ज्यों दिवेरे 
. शिवजी के चरणारविन्दों में प्रीति बढ़ाकर ध्यान धरता था जो 
बस्तु: उसे अच्छी लगती धी:उसे शिवजी. को प्रथत्र .ओगे 

. लगाकर फिर आप खाता था इसी. प्रकार. वह अपनी जाप्ाहित 
. शिवजी की पूजा करके भजन गाता था इस भ्रकार उसे. बहुत 
समय बीता तो शिवजी प्रसन्न हुये ओर चाहा: कि, उस्चको 
. पर्सक्षा लें तो जब शबर पूजन करने लगा तो चिताभस्म, की 
जहां. पर-रखता था.बहां पर.न देखी: क्योंकि .शिवजी:ने..वित्ा 
 भस्म-उसकी दृष्टि से दूर कर डी यद्यपि वहां ु चिताअंरंम बहुत 
शकखी हुईं थी पर उसको दिखाई त दी उसने डढ्कर जाएं 
ओर हंढ़ा.पर न.पाने से आश्चर्य कर विकल हो अपनी. खी हे 
कहा फि मेंनें भस्म को-बेहुते ही. हूढ़ा:पर बह नहीं: मिल्नतीःइस 


टेएए शिवपुशण. भाषा .उत्तसद्धे । 


वैत्य मुझे बंहुतंही खेद है जो कि हमारी पूजा मेंविश्ष पहुंचा 
हेइससे हमारा जीना था है यह कह बह बहुतरोया यह दशा . 
उसकी झ्ली ने देखकर बहुत ढःखी होकर कहा कि हे प्राणंप्यारे ! 
तम क्यों इतना घबड़ाते हो में इसी समय सती होती हूं.जों 
वितामस्म, मेरे जल जाने से मिले उससे- तुम अपना काम 


करो शबरने उत्तर दिया कि चारों पदार्थों के प्राप्त करने के लिये 
तो तम्हारा शरीर है ओर हमारे विहार के निर्मित्त हे इसका तुम 
व्याग मत करो क्योंकि अमी तुम्हारे कोई पुत्र उपजा 
ओर संसार का आनन्द सी तुमने नहीं उठ प्‌ृ्क्‍यों 
इस पवित्त शरीर के जलाने को उद्यत होती है हा कि 
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अपना शरीर छह तो उसका जञ 
करके जब शित के काम में शरीर का त्याग हैं 

पार में ओर दया हे ऐसे मनुष्य की साम्य 
परि है मेरे हज़ारों जन्म, के शुभ कार्य उदय हुये है 
शिवजी के लिये यह उद्योग उहताय है यह सत्त्‌ 
लिया सो थी मे अति शुद्ध हो स्मानकर दिला बला 
में अग्नि लगाय शिव को बार २ प्रणाम करती 
अवश. क्रणई सो तरब्तही भस्म होगहे | 
अपने शरीर में मलकर शिवजी की एजा की और शिवप्जने 
के उपरान्त आतिदिन के नियम के अनुसार शबर ने हाथ में 
असाद:लेककर प्रीठ की ओर को हाथ रू 
असाद लेले क्योंकि वह नतिदिन पूजा करके अपती ज्ली को 
असादादिया करता था देखा कि उसकी जाता जल गइ थी 
नये दिस संजाव होकर, हाथ जोड़ उलके सामने से पहिले के 


है 


अमान बला से सूषित हो. शिव २ मुख से कहती हुई चली 
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देशूयां अध्याय | “६४४ 
चाताी हे शबर ने पछा कि यह कया आश्वयदायक चरित्र है 
तू जलकर क्योंकर जी गई शबरोीं ने कहा कि तुम्हारे देखते हुये 
जब मे आंत मे प्रवेश कर गई तो ममे अम्ि में प्रवेश कस्ने: 
का कुछ भी दुश्ख न हुआ. मानों में अस्त के करड में चली 
जाती थी और जिस तरह कोई मनष्य निद्रा से जागकर उठ 
बठे उसी तरह मेंने उठकर घर को- देखा ओर तम्हारे पास 
असाद लेने को पथ के समान आई हूं इतना कह बह्या बोले हे. 
नारद ! यह दोनों यही बातें कर रहे थे कि उस स्थान पृर 
विमान उतरा शिवजी ने प्रसन्न होकर चार गयणों सहित विमान 
भेजा था उन्होंने हाथ पकड़कर शबर ओर शबरी को उसके 
भीतर बेठा लिया ओर दोनों शिवलोक में पहुँचकर शिव- 
स्वरूप होगये ओर सदा प्रसन्न रहे है नारंदजी | भस्म घारण 
करना बड़ी वात हे भस्म लगाने से शिवजी इतने प्रसन्न होंते 
हैं उसमें चिताभस्म की बड़ी महिमा हे उसके समान कोई 
वस्त श्रेष्ठ नहीं जिसके कारण शबर ओर शबरी ने जो नीच थे 
परमषद पाया जो ममष्य पवित्र होकर भस्ण ओर: रुह्राक्षं 
: धारण करके शिवजी का गण वरेन करे वह दोनों लोक 
में सुख पावे । 
दशवा अध्याय। 
इतनां सुन नारदजी बोले कि हे ब्रह्माजी भस्म का 
माहात्म्य ओर वर्णन करो क्योंकि मस्म शिवजी को अति प्रिय 
और शिवजी का वख ओर आमरभषण इससे बंढकर आर कुछ 
॥ है जो भस्म बिना शव होना चाहता है वह शैब नहीं है. 
- बरन वह शिवजी के विरुद्ध है उसके समान दूसरा संसार दु६ 
' और नास्तिक नहीं ब्रह्मा बोले वास्तव में चारों पदार्थों की देने" 
' ध्वाली भस्म हे उसको शरीर में लगाने से सबशोक आर दुःख दूर 


ढाई शिवपराण भाषा उच्तराद्ध । 


हौजाते हैं यह भस्म तन मन का बल बढ़ाकर झत्यु के समय 
में भी मंन को आमंप्द रखती है. इस पर हम एक पवेत्र, 
इतिहास कहते हैं. मन लगाकर सुनो कि देशारएय दशा का: 
रजा वजबाहु हुआ जिसके असंख्य-खियां थी उनमे स्‌ भारय- 
 बृशः बड़ी रानी के गे रहगया तो अन्य ख्तियों ते इषा से उस- । 
को विष.पिला दिया यद्यपि उसने अपनी उन सौतों का. छल ने 
 ज्ञाना पर बहुत कष्ठ उठाने के अनन्तर वह अच्छी होगंद विष. 


हुआ निदान नियमित समय पर उसके उदर से एक पु 


उपजा 
जिससे उसकी सौतों को ओर भी अधिक डाह उपजा और 
लड़के को भी उपजने के समय से अति वि कलता रहा जिससे 
वह बशबर रात दिन रोहार हा ओर रानी ने भी विषके प्रभावसे बड़े 


बड़े दुःख उठाये ओर राजा की आज्ञा से वड़े २ बुद्धिमान बेद्यों ने ० 
बहुत से उपाय किये पर कुछ भी फल न हुआ पहिले 

विष के प्रभाव से आप ही | रे आ 

के काशण आर भी आधेक ढुःखी हुई रात और 

निद्रा न आईं इससे वे दोनों क्ष 
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त्ीण होगये इसी तरह थोड़े दिनों 
तक राजा ने दोनों को ऐसे ढुःख में पाकर ः 
दोनों माता ओर पत्र एवं जर ति पाए हैं जो दृःख भोग 
रहे हैं इनका किसी शुभ कर्म से हमारे यहां ब्या | 
_न्हीनि मेरे आहार दि 
सने पीठने से विश्न डाला है. यह विद्यार कर राजा 
अल का आज्ञा दी कि रानी को उसके पत्र सहित रथ में चढ़ा 
कर वन व: घोड़े आवोी भौल ने राजा की रशज्ञानुकल दोनों को 
आंत निदयता से वन में ले जाकर छोड़ दिया ओर आप लौंट 
लाया सा रानी लड़का लिये मूखी प्याप्ी हुःखी हो कछ आगे 
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देशवां अध्याय | ... दंग 


| चला पर कुछ दूर जाकर थक गई फिर थोड़ी देश वन-में 
उसन.एक पगदरडो पाकर उसी के सहारे से. चली निदान उस 
नें बहुत दूर जाकर नगर देखा जिसमें बहुत ख्रीओरः पृरुंषः 
वसते थे वहां का राजा-पद्माकर नामी-वेश्यवर्ण था उसकी दासी' 

रानी को देखकर उसके समीप आई ओर, उस पर दयों करके 
उससे उत्तान्त पूछा ओर- सब ठत्तान्त सनने के अंनन्‍्तर ंतिं 
प्रेम से उसे राजा पंद्माकर के पास लेगई पद्मांकर उसको रोगिशणी 
ओर दुःखी जान अतिचिन्तित हुआ ओर जब. रानी के. सुख 
से'उसनें सर्व त्तान्त सना तो उस पर अतिअजग्रह कंर उसे 

अपने मुख्य मन्दिर में' हराया ओर उसको अपनी माता 
समान जान उसकी बड़ी सेवा करने लगा ओर उसको अच्छे-श 
भोजन ओर बच्चों से सदा असन्न रखता फिर उसने सद्देयों को 

' शनी के रोग हर होने के लिये नियत किया पर तो. भी लड़के 
को कुछ आराम न हुआ ओर घावों के कारण जो विष के प्रभात . 
से उसके शरीर में हो गये'थे महादःखी हो और फिर कुंडदिन 
ज्ञीकर. मर गया रानी इतना -रोई..पीटी कि कह बेर सच्छित 
“होगई यद्यपि स्लियों ने उसे बहुत समझाया पर उसे किसी की ' 
'उपंदेश न लगाओर बराबर रोती रही निंदान एक दिन मार्क 
वश ऋष्यनाम शिवजी के योगी उस स्थान पर आये ओर 
उन्होंने रानी-के पास जाकर उसको बहुत समझाया तो- धनी 
'वैरोकर हाथ जोड़ उनसे विनय की कि. मेरा. कोई पति. जाता 
आटि नहीं-है में पत्रहीन रोग में ग्रसित निर्बेल हूं पुत्र दिला : 
पेरा-जीना कठिन है में धन्य हूं किमेंने मरने करे समय आपका 
उशेन पाया यह सनकर- ऋष्य ने मरे हुये लड़के के शिरहंत्रि 
पर जाकर शिवजी के मन्त्र,से भस्म फूककर मरे हुव- लड़ के के 
पंख में डाल दी जिससे वह बालक तुरन्त जी उठो और उसकी 


दभूद, शिवपुरांण मापा उत्तराद्ध | 


सब इन्द्रियाँ बलंवान होगई ओर वह तुरन्त हाँ दूध के लिये 
शेने लगा सब तमाशा देखनेवाले आश्चय में हुये ओर सब 
लोगों को इंतना आश्चय ओर आनन्द हुआ जो कहने से 
. बाहर है और रानी मी अतिप्रसन्नता से लड़के को गोद में 
लेकर अतिसखी हुई और तरव्त उसने अपना शिश योगी 
के चरणों पर -रख दिया ऋष्य ने अतिदया से लड़के के सर्व 
शरीर में भस्म लगाई जिससे उसके रोग जोर निर्बेलता न 
 ₹ह गई ओर रागी फिर लड़के समेत योगी के पांव पड़ी योगी 
पे उसको धरती पर से उठाया ओर प्रसन्न होकर आशीर्वाद 
दिया ओश कहा कि हे राती | ठम- जरामरणरहित समय 
जीती रहो तुम्हारे यूत्र का नाम सद्बायुप्‌ है यह अपने 
पिता की शाब्य पा आापनी शनियों समेत बड़ा आनन्द 
गबिगा जब तक यह बालक विद्या न पढ़े चुके तब तक तुर 
इसी स्थान पर स्थित रहो ऋष्य ऐसा उपदेश देकश चले गये 
ओर शनी अपने पुत्र मद्रायद सहित वहीं स्थित रहीं सद्रायष 
गे सब विद्या पढ़ ली जब सोलह दर्ष का भद्रायप हुआ तो 
'शिवयोणी थे शिवउ्ज्ञा की विध्षि उसकी बता टी ओर उसको 
सहसाक्षरी मन्त्र बताया ओर सब्र से भद्रायए्‌ के से शरीर 
में भस्त लगा दी जिससे मदायए को वारहसहख हाथी का बल 
होगया फिर एक दंड अं गष एक शक्ल भद्गायव्‌ को देकर 
बहुत से आशीबाद दिये और फिर आप विदा होगये जिससे 
अद्गाउप के आतत्रसन्नता प्राप्त हुई और अपने पिछा की राज- 
तने म पहुंचकर आए राजा हो विवाह करते के अनन्तर 
विहार करने लगा ओर राजा अर्थात्‌ पद्षाकर के साई को अपना 
भाई समभ उसको बढ़ा आनन्द देदा रहा और सद्गायुप्‌ ण्ेसा 
 शिवभक्क हुआ कि उसको तीनों लोक ने बहुत अच्छा शिव- - 
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नि ' ब्याहहंवाँ अध्यायं। ८४६ 
कि हे नारद ! भस्म का साहास्य और प्रभाव ऐसा 
< जिसका मसाहेमा सदाशिव ही जानते हैं ओर कोई कया जाने 
नश्समाहात्म्य पूर्ण हुआ । 

ग्यारहवां अध्याय । 
 रबद्ाक्ष कामोहात्य॥ | 
हि. अप ४-० केट ५३४४ फड ५० 
करते है जिसकी महिमा वर्णन करने में सर्व देवता ओर डुंनिये 
दी जिह्ना थकित है रुद्राक्ष शिवजी को अतिप्रिय और पतिन्न है 
उसके दशन करने जपने ओर पूजने से सर्व पाप भस्म होजादे 
हैं यं्पि सदाशिव स्वाधीन हैं ओर उन पर कोई स्वामी नहीं 
पर एक समय में सदाशिव ने संसार के उपकाश के लिये दिव्य 
,सहख वर्ष तप किया जब उन्होंने दोनों नेत्र खोले दब दो जले 
$ बिन्दु उनके नेत्रोंसे एथ्वी पर गिर पड़े वह दोनों आंसू एथ्वी 
$ गिरकर दक्ष होगये ओर शिवजी की कृपा से वह सब भक्कों 
जे प्राप्त हुये ओर धीरे २ हर देश में रुद्राक्ष छक्ष उपजने लगा 
जर्थात्‌ अयोध्या, मथुरा, काशी, गौड़देश और सह्यगिरि में 
बहुत ही रुद्राक्ष पेदा होने लगा जो सवेपापों के नह करनेवाले 
हैं और उनके केवल दर्शन से अप्रमेय सुख प्राप्त होता हे इसी 
प्रकार रुद्राक्ष चार रह के उपजे श्वेत, रक्त, पीत और श्याम 
सी वह चारों वर्ण के लिये शुभ ओर पवित्र हैं जिनको चारें 
वर्ण क्रमपर्वक धारण कर सक्के हैं उनको सर्वोपरि समझना 
चाहिये ओर उनको सब देवता ओर मुनि ओश मनुष्य मांस 
ओर मय छोड़ने के अनन्तर शिवजी के प्रेम से धारण करें जो 
पनुष्य मक्ति और घुक्कि का चाहनेवाला है उसको उचित है 
कि वह पवित्र. हो रुद्राक्ष पहने सब शिवभक्क देवता रुद्राक्ष 
“धारण करके बड़ा सुख पातेहें मुख्य करके रह्राक्ष घारए इर् 


८६6, शिवपुराण भाषा उत्तराद्ध । 


-शिवभक्कों को - डंचित है और उनको रुद्राक्ष बहुत प्रिय होना. . 
चाहिये क्योंकि रुद्ाक्ष उनके असंख्य ढुः्खों को दूर करनेवाला 
हे रुद्राक्ष से सर्वमनोरथ पूर्ण होसके है. आर रुद्राक्ष के समान: 
पविन्न तीनों लोक में दूसरी वस्तु नहीं जो कोई मनुष्य रुद्राक्ष 

जाला की तरह पर धाश्ण करे उसके समान तीनों लोक में कोई 
देवता ओर घुनि आदि नहीं है रुद्ाक्ष के माला सब मालाओं 
से उससम हे इसके धारण करनेसे मसुष्य काल से भी भय नहीं 
मानता और रुद्गाक्ष धारण करनेवाला मांस, पलाए्ड, लहसुन 
मंद आदि घारण न करे ओर रुद्राक्ष सब देवताओं की प्रिय 
है मुख्य करकेपांचों देवताओं को बहुत ही प्यारा है ओर सबंसे 
आधिक इसको शिव प्रिय जानते हैं ओर जो कि सब देव: 
ताओं के मन्त्र रुद्ाक्ष से जपे जाते है इसलिये रुद्राक्ष की मालो 
खब मालाओं से अछ है ओर विष्णु और हम ओर इन्द्रांदि: 
सब देवता रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं यह शिव का उत्तम 
भषृण है ओर जो रुद्राक्ष आमले के फल के संमान हे वह 
उत्तम हे ओर जो: बढशी के समान है वह मध्यम रुद्राक्ष है. 
ओर जो मध्यम रहाक्ष छोटा हो तो उसे अधस सममना 
चाहिये ओर जो रुह्माक्ष आमलक के समान हे वह बहुतही शभ 
ओर मनोरथ-देनेवाला- है यद्यपि. स्व प्रकार के उदाक्षे शर्म 
ओर पापों के दूर करनेवाले हैं. कोई रुद्राक्ष: ढःखंदोंयक नहीं 
पर जो छ़द्ाक्ष गुज्ञा के समान है उसको सब मनोरंथों के देनें- 
वाला समझना चा।| हैये इसी प्रकार जिंतना रुद्राक्ष बहुत 
छोटा हों उतनी ही उसकी बढ़ाई और उसके धांरण करने में. 
आधिक ,फल जानना. चाहिये ओर जो रुद्धाक्ष कि हट और 
चिकना कांटों समेत मोटा हो वह सर्व संनोसथों का देनेवालों 
है और भक्क के सब-पापों को नए्ट कर देता हे और नीचे लिखे 


कड़ी नननयणझक- न 


ग्यारह अध्याय | दः६१ 


हुये रुद्राक्ष. किसी. अवस्था सें धारण "करना उचित -हीं हैं 
क्योंकि उनके धारण करते से कोई मनोरथ सिड नहीं होता 
जो कीड़ों से खाये हुये हों.१ जो कांठों बिना हों २ जो कटे 
हुये हों २ जो .छिद्र करने के समय फट गये हों ० जो रुदाक्ष_ 
का स्वरूप नरखते हों ५ओर जो कृत्रिम अर्थात्‌ संख्य रुड्ाक्ष 
हों किसी वस्तु से बनाये. गये हों ६ ओर जो रुद्राक्ष आप 
किसी शिवभक्क ने ढंक्ष से लाकर बनाया हो वह उत्तम रुद्राक्ष 
है ओर जो रुद्राक्ष अन्य मनुष्य के हारा आया हो वह मध्यम 
है जिस रुद्राक्ष को हमने सवोर्पारि वर्णन किया है उसके धारण 
करनेवाले मनुष्य को मुख्य सदाशिव का रूप सममना चाहिये 
ओर उचित हे कि भक्त निश्चयपवक आलस्य होड़ मन्त्र के 
साथ रुद्राक्ष धारण करे कि कोई पाप उसके सामने ने आधे जो' 
मंनष्य जान बभकर मन्त्र बिना रुद्राक्ष धारण करता है वह 
नरक में जाकर- किसी स्थान में. सुख नहीं पाता पर जो अज्ञानी 
मनष्य मन्त्र विना रुद्राक्ष धारण करे तो उसको कब पाप नहीं 
हे क्योंकि आप सदाशिवजी ने इस बात को कहा है और मत 
आदि जो दःखदायक हैं वे रुद्गाक्ष धारण करनेवाले को कुब् 
दुख नहीं ठे. सके बरन रुद्राक्षयोरीः मनुष्य को देखकर भाग 
जाते हैं ओर उससे संदा डरते रहते हैं ओर अभिचाश आदि 
जो पाप हैं वे रुद्राक्ष के देखने ही से मंस्म॑ हो जाते हैं उसके 
देखने से देवता आदि सब अतित्रसन्न होते हैं ओर परम शिवली 
उसके देखने से प्रतिदिन मन में प्रसन्न होकरः हँसते है यथापे 
' मनप्य ज्ञान ओर ध्यान से हीन अनाचारी ओर कुक़र्मी 
हो बह भी रुद्माक्ष प्रेम ले धारण करे तो सब पापी से छूदकर 
प्रस्पद पाता है ओर जो मंनुष्य कि रुद्राक्ष की माला से केवल 
मन्त्र जपदा है उसको: हाथ: के जप: करने: से करोड: भार 


ध६ई शिवप्राण भाषा उच्तराद्ध । 


-खधिक परथ मिलंता है और धारण करने से जप करनेवाले 
को दश भाग अधिक फल होता है जब तक कि रुद्राल दरार 
हैँ धारण किये हुये कोई मनुष्य रहता है तंब तक उसको 
ब्रकालशत्य का भय नहीं होता ओर उसको अवस्था क पूर्ण 
होने विना झत्य नहीं होती ओर उसको मरने के समय शिव 
का ज्ञान प्राप्त होता है उसके धारण करने से मनुष्य मुक्ति पाता 
जिस महुष्य के शरीर में रुद्राक्ष ओर भस्म का त्रिपुरड़ हो 
जोर वह मठण्य झत्यज्ञय सम्भ॒ का जप कर रहा हो तो ऐसे 
पनष्य के देखने से शिवजी के द्शव करने के समाव फल 
होता है ऐसे मनष्य की बढ़ाई वर्णन नहीं हो सक्की रुद्राक्ष सब 
वर्शाश्वण धारण करें बरन शद्र को भी उह्राक्ष धारण करते का 
अधिकार है पर शद्धता ओर मनिरचय आवश्य चाहिये 
जब कि दिन के समय मनुष्य रद्ाक्ष धारण करता है ती उसके , 
रात्रि के सम्पण पाप बट हो जाते 
धारण करते से दिन के से पाप 
कि हर समय रुह्माक्ष धारण किये म्रिपु 
ओर रुद्राक्ष घारण करके शिर में जहा रखते हैं वे नरक में 
नहीं जाते ओर न संसार में | कोई याए लगता है ओर 
. जिनके भाल में त्रिपुएड ओर शिर में एक दादा रुद्माज्ञ का है 
ओर मुखपर पश्चाक्षरी मन्त्र है वे अपने सब लोगों में सेवा के 
योग्य हैं ओर जो मनुष्य ऐसा दादा महीं एखते वे निस्‍्संदेह 
नरक में जाते हैं उनकी सहायता कोई नहीं कर सका और जो 


मनुष्य कि ऐसा बाना रखते हैं चाहे वे शी हों व एसप शिवजी 
के बहुत प्यारे है ओर चाहे दे बड़े पापी, झनाचारी और अर 
हों पर वे अतिपविन्न हैं उनको दोनों लोक में बहुत आनन्द 
मिलता है-वे सब लोगों से भाए जानें के शोस्स पाई आए सर्व 


ह श्यारहवा अध्याय ६ « ह ढ्षहे 
मनुष्यों की बड़ांई के योग्य हैं हे नारद ! रुद्राक्ष बहुत प्रकार 
के हैं जिनका विस्तार हम वर्णन करते हैं जिसके समने से 

सब पाप दूर होते हैं कि जो एकमुखी रुद्राक्ष हे वह तो' सदा- 
शिवजी का रूप है उससे मुक्ति ओर मक्कि दोनों मिलती हैं ओर 
उसके दशनमात्र से ब्रह्महत्यादि पाप दूर होते हैं उसके धारण 
- करनेवाले के सर्व उपद्रव नष्ट होकर उसके सर्वभनोरथ पर्ख 
. होते हैं जिसने ऐसा रुद्राक्ष पाया उसके बड़े भाग्य हैं बह 
: प्रतिदिन पवित्र ओर पापों से शुद्ध हे और हिमुखी रुद्ाक्ष के 
. धारण करने से तुरन्त गोवध का पाप दूर होजाता है और 
धारक के सर्वमनोरथ पूर्ण होते हैं ओर उसके घर में सर्व सुख 
की सामग्री उपस्थित रहती हे ओर त्रिमुखी रुद्राक्ष से धन 
ओर विद्या की ठद्धि ओर उसके धारण करने से त्ली के मार 
- डालने का पाप दूर होता है मुख्य कश्के वह ज्वर जो तीन 
दिन के पीछे आता है उसके धारण करने से नहीं रहता है 
' और चतुरमुखी रुद्राक्ष हमारा रूप है उसके धारण करने से 
बड़ा आनन्द प्राप्त होताहे उससे मसंष्य के मारडालने का जो 
पाप है वह जाता रहता है ओर उसके स्पश ओर अवलोकनसे 
चारों पदार्थ मिलजाते हैं ओर पशञ्नमुखी रुद्माक्ष शिवजी का रूप 
है उसके धारण करने से भक्कि और झुक्लि मिलती है कोई दुःख 
नहीं रहता सर्वप्रकार के पाप और भद्यामत्तय के जो दोष हो 
और जो परखी भोग आदि के पाप होवे सब दूर कर धारण 
. करनेवालों को मुक्ति मिलती है और परमुखी रुद्राक्ष स्कन्द के 
समान है उसको दाहिनी शुजा में धारण करना चाहिये वह 
- ब्रह्महत्या आदि सब पापों को दूर करके स्वेसुख देनेवाली हर 
“ ओर सप्तमुखी रुद्राक्ष जिसको महासेन और अनब्तादि कहते 
हैं उसके धारण करने से निर्बल दरिद्वी मी'शजा होता है उसके 


शिर्वप्शाणं भं(पा उतरा । 
जो अष्टसखी रुद्राश्षहे वह बटुकमेरव 
बढ़कर अन्त में शिवजी 


ण्ट रे 


रदई 
व॑ पाप दूर होजाते हैं और 
का रूप है उसके धारण करते से आयु 
सक्कि कृपा करते हैं ओर जो रुद्राक्ष नवसुखी है वहू ढुंगा भा 
स्वरूप है उसको दाहिने हाथ में धारण करता. चाहिय इसके 
ध्वारण करनेवाला हमारे समान सबका राजा होकर सब पापों 
से शुद्ध रहता है ओर दशझुखी रुद्राक्ष को जतादन लमभकर 
जो मनष्य उसे धारण करता है उसके सर्वकारय सिर होते. हैं 
ओर वह किसी के मारे नहीं. मरता- और एकादशसुखी रू 
को जो-कोई रुढ़ जातकश धारण करता है. वह सबकी जीतता 
है ओर जो दादशसखी उद्ाक्ष है.वह लर्थरूप है उसे शिखा में 
घाश्ण करने से स्बरोग हर होजाते गो 
मिलता है जो रुद्गाक्ष तेरह सुख का है वह 
है उसके धारण करने से सर्वक्षाय सिद्ध होते हैं चतुदेशमुखी 
इद्राक्ष को -लंलाट पर बांधने से कोई कष्ट नहीं. होता ओर 
- धारक के सर्द पाप तरब्त हर होजते हैं हे नारद ! 
रुद्राक्ष का बशन किया सव प्रकार के रुद्राक्ष की महिमा अनन्त 
है उचित है कि इन सबकी माला बनाकर प्रेम से घारे जो सो 
दाने की साला है बह सोक्ष देती है एक्सों चालीस दाने की 
माला आरोग्यता और बल देती है ओर ३२ दाने की माला 
धन ओर पन्‍्द्रह दाने की माला-अभिचार कराती है ओर एकसो 
आठ दाने का साला सब कार्यों को सिद्ध करनेवाली हे यद्यपि 
मालाय अनेक प्रकार की हैं पर यह साला सबसे उत्तम है पत्रजीवा 
माला लड़का देती है ओर मणिजा धन की उडि करती है 
अतियां का माला भाग्य को. बढ़ाती है कशमाला पापों को 
'हरती है सोने ओरे. रूपे की साला सर्वमनोर्थ पूर्ण करती है 
'शंवेतशिला की माला सुगति देती है. कप्ल- दाला आरोग्यता 
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वा है, पर अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष चारों फंलों 
की देनेवाली रुद्राक्ष की माला है उसके समान अन्य माला नहीं 
वह सब सालाओं से अधिक फल देनेवाली हे ओर रुद्गाक्ष के एक 
दाने को जप अन्य मालाओं के करोड़ बेर जप करने के समान 
कक कहते हैं कि रुक्राक्ष की बंड़ाई शारदी मी 

सक्की हमने रुद्राक्ष का माहात्य तुम्हें संक्षेप से 

सुनाया अब आर क्या श्रवण करोगे । के 
. बारहवों अध्याय। कर 

ब्रह्माजी ने नारद के पूछने पर कहा कि जिन २ आह में 
उद्राक्ष धारण करनी चाहिये उनको हम वरणत करते हैं कि 
ग्यारहसो रुद्राक्ष एक ही विधि से धारण करने की आज्ञा है ओर 
दिर हज़ार तक के लिये दूसरा वचन है ओर फिर कोई चाश्सो 
“ भी कहते हैं हम प्रथम प्रकार का वर्णन करते हैं जिसके सुनते 
से सब कष्ट नष्ठ होते हैं और उसके पहनने से बड़े २ पाप 
भी दूर होजाते हैं ग्यारह सो रुद्राक्ष धारण करवा अति सुख 
देता है उसके धारण करने की महिला सो वर्ष पर्यन्त कोई नहीं 
बखान सक्का अब हम जितने रुद्वाक्ष अड्डों में धारण करने 
चाहिये बर्णन करते हैं अर्थात्‌ ५५० रुद्राक्ष का छुकुंट बनावे 
ओर तीनसो रुद्राक्ष का यज्ञापवीत बनाकर उसकी तीन लड़ियां 
' कर पहने ओर एकसोएक रुद्गाक्ष गन में ओर तीन रुद्ाल 
शिखा में घारण करे और जनेऊ में तीन रुद्माज्ष बारप व्श्श्ने 
चाहिये ओर दाहने कान में पांच ओर बायें कान में छः पहनने 
' चाहिये इसी प्रकार भुजाओं ओर हाथों में बांधे और ग्यारह 
“भ जो बच्चे वह कठि में बांधे इस अकार रुद्राक्ष का धहा काले- 
वाला दोनों लोक में पवित्र ओर पापरहित होता है और वह * 
सदाशिवजी के समान नमस्कार रने के योग्य है उसकी दशेन 


६ 


दे शिवपुरांण भोपा उत्तरादे । हि 
करने से रोग दूर होजाते हैं और जो इतने रुद्राक्ष धारण करके | 
धदाशिवजी का ध्यान करे ओर जिह्ना से शिव ९ रटे तो ऐसे ' 
पत॒ण्य के देखने से कोई पांप नहीं रहता यह ग्यारहसी रुद्राक्ष | 
धारण करने की विधि हे झब एक सहख रुद्राक्ष धारण करने 
की शीति बताते हैं कि शिखा में दीनसो रुद्राक्ष का मुकुट बनाये , 
आर गले में पेंतीस की करठी पहने ओर पांचसो रुद्राक्ष कन्धे . 
में ओर एकसी आठ झद्बाक्ष का उपवीत बनावे ओर दोनों भुजों . 
मैं बतीस ओर दोनों हाथों में सोलह धारण करले जो मनुष्य 
हचिंसी कम्धे में थे एक्ो का. यज्ञोपदीत बनावे शेर सुजाओं 
में पहने १६ हाथों में धारण करले व जो मतुष्य इस रीति से 
पहस रुहाक्ष चारण करता है उसके सब पाप दूर डोज़ाते हैं 
बह दोगो लोक में आनब*्द पर्वक व्हता है ओर बह कल सहित्त 
प्रम्मपद को पाता है देववा भी उसको प्रणाम ओर दरडबत्‌& 
करते हैं जो ऐसे रह्ाक्ष पहनता है जेसे कि रुद्र अथात्‌ शिव- 
जीं सबके स्वामी हैं वेसे ही वह सतुष्य थी उत्तम है और 
अच्य भरकार से भी रुद्राक्ष घोरण करते की आज्ञा है कि शिर 
में एक ओर ललाट में चालीस ओर दादी में एकलो आठ 
ओर बत्तीत गले में ओर दोजों कानों में 8: छः आर दोनों 
बुज़ाओं में बतीस ओर दोनों हाथों में चोबीस इस तरह से 
दोसो उज्ञास उद्राक्ष धारण करनेवाला : [जुष्य शिव के समान 
3 उसके ऊपर शिव हित्य प्रसन्न रहते हैं इतमे उद्घाक्ष धारण 
के याद शिवर्जन करे तो कोई कह दे योगे हे पारद ! जो 
अतुष्यशिर में एंक रुंदाज्ष घारंण करके शिए से स्तान करता 
2 उसको गढ़ के स्वाव का फूल होता है जो पिया जल के 
उसका पूजन करती 3 पह।णिरजा आर शिवल्ली के पूजन के: 
फलकी प्राप्त करता है जो महुष्य उद्राक्ष को धारण किये हुये. 


कि] 
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पारहवां अध्याय. हर 
लक हि ह 
रता है वह शिवगति पाता है जो अनुष्य नित्य रुद्राक्ष पूजता 
उसे राजा के समान धन मिलता हैं इस पर हम एक रुद्राक्ष- 
नाहात्य का इतिहास कहते हैं जिसके सुनने से रुद्वाक्ष के घारण 
करने का भेभ ऋधिक होता है एक क्षत्रिय जाति का राजा गज के 
पश्चिम दिशा में राज्य करता था उसका नाम देवीदत्त था उहू 
दे किसीसे शिवपूजन का उपदेश ने लिया था पर माड़ी के उक्ष 
हि नीचे नित्य कूप के तटपर देव॑ता का पूजन करता था उसी बगरी 
# एक तेली मरकर बेताल होगया था एक दिन उसी वेताल ने 
आड़ी के निकट आकर राजा को अपना शरीश दिखाया शज्ञा 
उसको अपनी प्रजा का मनुष्य समझ; ओर मलीभांति पहेँ 
चान मरे हुये को जीता देख अति आश्चययवान हुआ कि 
थह मरा हुआ किस प्रकार जी उठा उसने वेताल से पद्चा कि 
ठुम कहां आये हो क्योंकि तुम मरणये थे उसने उत्तर दिया 
के है राजन ! में वेताल होकर यमदूत का गणहूं जिस कामको 
आया हूं वह यह हे कि इस समय एक वेश्य यहां आवेगा ओर 
तेलके मारने से मरजायगा ओर जोकि वह' बड़ा पापी है इससे 
हम उसे बांधकर यमराज के निकट ले जवेंगे राजा ने कहा कि 
तुम हमारे निकट आवो हम कुद्ठ पछेंगे वेताल ने मात लिया 
प्री कोई वात्ती उनमें न हुई थी कि तुरन्त ही एक वेश्य कृप 
के निकट आया उसके साथ एक बेल था बेश्य ने समान करते 
'के निमित्त वेंल को उसी कूप के निकट बांध दिया और अपएं 
स्नान करने गया और जब पणड़ी बांधे हुये बेल के निकट 
'पहुँचा तो उसने अपने सीगों से वेश्य को घायल करदे भार 
डाला वेताल ने बांधकर इच्छा की कि यमराज के निकट से जा 
पर शिवगणों ने कहा कि है बेताल ! इसे छोड़ दो वेताल ने कहा 
कि यह्द तो बड़ा पापी धर्म के विरुद्ध कुमार में चलनेवाला ओर 


पद कि, 
देवताओं के मंन्‍्त्र जादिं से ग्लानि करनेवाला है इसको हम॑ 
वर्क में डालेंगे तुम सुस्त क्यों रोकते हो तुम यमराज की आज्ञा 
को नहीं मानते जब इस उपदेश से भी वेताल ने उसे न-बोड़ा। 
तो शिवगणों ने त्रिशुल मारकर. उसे धायल-कर - दिया ओर 
वैश्य. को-उसके हाथ से हुड़ाकर विमान पर चढ़ाकर छावपुरा. 
मेंले गये और ऊँचे शब्दों से कहा कि यह पापी नहीं है देखों 
इसके शिए में रुद्ाक्ष है इसके सर्व दोष मसस होगये यह कह 
कर शिवगरणों ने उसे शिवलोक में पहुँचा दिया जहां शिवजी 
की आज्ञा से वह शिवका गण होगया ओर वेताल रुदन करतें 
हुये शजा से यह उत्तान्च कहकर यमशज के पास गया यह 
चरित्र देखे शुजा अति आश्चय कर आप रुद्गाक्ष मौल लेने 
' बाज़ार में गया ओर बहुत धन देकर उसे लिया आर आतिं 
- ब्रश से धारण कर दोनों लोक में जीता रहा अन्तकाल में शिव: 
लोक में पहुँचकर आनन्दपूर्वक रहा-अब दूसरी कथा सुनिये। 
2 तरहवं अध्याय। ॥ 
< “ अह्माजी बीले कि हे नारद | अब हम एक ओर इतिहास 
. कहते हैं जिससे रुद्राक्ष की बंड़ाई और शिवजी की प्रसन्नता 
अकट है इससे शिवभक्कि अधिक होती हे कि. प्राचीन काल में 
कश्मीर नगर का राजा मदसेल नामक था उसका पुत्र सुध्म 
5 बड़ा-वीरे आर बुद्धिमान और शिवजी-का-सक्क था राजी 
. के मन्त्रीकों पुत्र भी जिसका नामन-तारंक था अति शीलवांन 
वर -विंदान्‌ था लो दोनों राजपुत्र ओर मंन्छी के पुत्न में परस्पर 
जड़ी मिज्रता थी और वे दोनों बड़े सुन्दर थे उनके समान संसार 
में कोई विद्यात्‌ न था दोनों ने बाल अवस्था से विद्या सीखने में 
मन लगाया उन दोनों ने बिना उपदेश रुद्माक्ष की बढ़ाई जानी. 
ओर वे दोनों लड़कपन से शिवप्जन करते थे ओर उन्होंने 


तेरहवां अध्याय |. ६६६- 


मणि की अभिलाषा न करके सब शरीर में रुद्राक्ष पहना और 
उनकी सब मनुष्य स्वर्ण ओर आभूषण पहनने को कहते थे 
उन्होंने किसी के वचन को न सुना ओ बाल हक. 
हनि किसी का न तुना ओर रुद्राक्ष धारण करने को 
ने त्यागा यहां तक कि. राजाने भी उन्होंको बहुत कुछ कहा सुना 
पर उन्हंनि एक नमाना संयोगवश एक दिन राजा के यहां प्रा- 
शर मुनि आये राजाने उनकी बहुत सी सेवा की जिससे वह बहुत 
भसन्न हुये राजा को मालूम था किपराशर मुनि सर्वज्ञ हैं इसलिये 
उन्होंने हाथ जोड़ दर्डबत्‌ कर स्तुति पढ़कर प्रार्थना की कि है 
महाराज मेरा पुत्र ओर मेरे मन्त्रीका पन्न दोनों रुद्माक्षके धारण 
करने में ऐसे लीन हैं कि वह एक निर्मेष भर भी उसको नहीं 
. त्याग करते यद्यपि हमने अपनी प्रजा सहित उनको उपदेश 
किया पर: वह कुछ भी नहीं सुनते वह रुद्राक्ष के आभृषण 
पहनते हैं ओर उन्होंने किसी से विधि भी नहीं पूछी केवल 
अपनी ही बुद्धि से पहने रहते हैं हे महाराज ! इसका क्या 
कारण है ओर वह किसी संगति में भी नहीं बेढते यह कह 
कर पराशर मुनि ने कहा कि तुम अपने पुत्र ओर मन्त्रीः 
सुबन के पहिले जन्म का वृत्तान्त सुनो कि पृवकाल में एक 
वेश्या महानन्दानामी नन्दिश्नाम में रहती थी वह बड़ी घनवती 
थी उसका बड़ा कुल था उसने एक बन्दर ओर कुत्ते को पाल- 
कर उन्हें नाचना सिखाया था ओर आपभी बहुत ख्ियों समेत 
शिव के करताल का गीत बनाती थी ओर बन्दर ओर कुत्ते को 
रुद्राक्ष पहना कर नचाती थी वह दोनों ऐसा नाचते थे कि 
. देखनेवालों को अतिप्रिय भासता था वह वेश्या इसीअकार 
उनको नचाकर प्रसन्न रहती और रात्िदिन शिवभक्षि में डूबी 
रहती एक दिन उसके घर में आग लगगई उस वेश्याने मूटपट 
दोनों को बाहर निकाला जब बह मन्दिर जलकर ससस्‍्य हॉगया 


सा शिवपुराण, आाश उच्तराडज | 
ओर अगस्त बुकगई तब वह बन्दर ओर.कुत्ता उस रह में न. 
आये-पद वनहीं में दुःखी फिरतेरदे और रुद्राक्ष घारण किये वह 
मरगये ओर शिवपुर में जाकर सुखी रहे वही बन्दर तुम्हारे घर, . 
उत्पन्न. हुआ ओर वही कुत्ता मन्त्री के घर उपजा जो तुस्हारे पुत्र. 
का मित्र है दोतों मे प्रथम जन्म का स्मरण करके रुद्राक्ष धारण , 
. किया यह शिवपजन ओर रुद्राक्ष धाश्ण करके द्विर शिवलोक 
में जावेंगे. यह सुनकर राजा ने पराशरजी ले बिनती की कि 
आप दया करके हमारे पुत्र का मविष्यत्‌ टत्तान्त वन कीजिये 
कि आगे क्या होगा ? पशाशरजी ने राजपुत्र को इलाकर शिर से 
परॉवतक देखा उन्होंने कहा कि इस समय इस पुत्र की अवस्था 
: हादश वर्ष की है ओर शिवजी की भक्ति दे लीन है यह लड़का 
सातवें दिन अवश्य मरेगा शत्य अतिवलवान है पर काल के 
भी काल श्रीसदाशिवजी हैं शत्य शिवजीसे भयवान्‌ रहता है जो 
शिवजी कृपा करेंगे तो तुम्हारा पत्र मोत से बच जावेगा तुमको 
उचित है कि इससे शिवपुजद कशवों और अनेक प्रकार से 
शिवजी को असन्न करो बहुत सी युक्षियां आयु के बढ़ाने की 
ह..परँं सबसे सुलभ शिव का पूजन है. ओर रुद्राध्याय सबसे 
अधिक छत्यु से बचानिवाला हे यह उसका फ़ल है उसको पढ़ 
पढ़. कर शिवजी को स्थान कंशदे और फिर उसी निर्माल्य 
से आप स्तान करे और वाता प्रकूं५ से सत लगाकर शिवजी 
का पूजन करे ओर निश्चय करके २ ४०सा धारण करे उससे 


[श है 
धंव्र, ५३ | बीते हूँ प्रो सहन ला अगर मे आदत कसालक हे 
बे पाप ना “0 , बहुत सब परकतत जीता रहता हैं 
दम इचत बातको, शिवकी लोगन्द खाकर कहते » इसको ख्त्यु 
का भय नहीं होता वह सदा असन्न रहकः शिक्षक: का प्यारा 
5 मात है जिस तरह शतरुद्वी का अभिषे&४##) उतना 


हू, उतने वर्षो पक्षन्न ८८ 


ञ के 


* तैरहर्याँ अध्याय |, ६७३ 


दशहज़ार पाठ शतरुद्री का कराकर अपने का प्राप्त करता 

शवों कि दशहज़ार वर्षतक तुम्हारा पत्र जीता रहेंगेता है फिर 
राहत शन्रुओं प्र प्रबल ओर पापों से पविन्न अमयः सनत्‌ 
साथ उतने समय तक वह राज्य करेणा राजा ने यंह सो सब 


. वचन सुन सानलिया ओर पराशर ने बहुत से ब्राह्मणों को बरसे: 


कर आप ब्राह्मणों सहित सात दिन में देश हज़ार शतरुद्ी का . 
जप करायां ओर उसी जंल से राजा के लड़के को स्नान करायो, 

यद्यपि वह सातवें दिन मच्छित होगया परनत अन्त में चेत 
आया वयोंकि पशशर ते उसकी मली विधि रक्षा की और परां< 
श्र ने पछा कि सच्छो की अवस्था में क्या दशा हुई सजा के 
लड़के ने कहा कि एक मनष्य दण्डा हाथ में लेकर भयानकरूप 
से मेरे बध करने की आया उसी समय तुरच्त महावीर ने पहुँच 
कर उस मनष्य की भमली विधि झार पीट वरुणपाश से बांध 
लिया फिर ओर कछ मेंने नहीं देखा फिर आपने हमारी रक्षा 


की यह संन पराशर अति प्रसन्न हुये ओर बहुत अशीर्षे दी 


, और राजा को पर्ण धेर्थ प्राप्त हुआ ओर सुनियों ने बड़ी सेवा 


की इतने में हे नारद ! तुम वहां पहुँचे राजा ने तुम्हारा सन्मान 
कर तमसे पछा कि जो तमने कोई बात आश्चर्य की देखी हे 
तो कहो तमने कहा. कि हमने तो इस समय बढ़ा आश्चय 
हेखा हे कि अभी रत्य तुस्हारे पुन्न के मारने को आईं थी 
सदाशिवजी इस बात को जात गये आर वीरभद्र को गशों 
समेत भेजा कि झत्यु का कुछ बल चलने न दें सी वारमड 
सत्य को दस, कर केलास पवेत पेश चले गये ओर संम्हारे 
पुञ्न को अब्त के पीने का स्वाद आंत इुआया हु ड्ाए 7 
दश सहख वर्ष पर्मस्त जीता रहेगा और निष्कर्टक राह्य 
करेगा ओर मन्‍्स्री का पुत्र भी तुम्हारे पुत्र का सेवक रह फिर 


0७ - _ -.. झिंबदुराण भाषा उत्तराद्ध । 
और अग्नि बुक सेवक होंगे फिर दोनों 
आये-पर बनीं में मिने जावेगे हे नारदजी | यह कहकर तुम 
घेरगंये खोन को चले गये और सर्व सभा को अति असन्नता 
उत्पन्नएुई इस कथा के कहने सुनने से दोनों लोक में बड़ा 
कानन्द प्राप्त होता है। .* कक 
पु, बोद्हवां अध्याय ! हा 
.. ब्रह्माजी बोले है वारदजी | यह युक्ति बा मुक्ति के प्राप्त 
होने के लिये बताई ओर बहुत सी कथायें भी कृहों अब दूसरा 
उपाय कहते हैं जिसके धारण करने से शिवजी की माक्के बढ़ती 
है और जिस उपायके करनेसे व्यासजी पराशर के पुत्र सिद्ध हुये 
उसको हम विस्तारप्वेक कहते हैं जानना चाहिये कि शिवकी- 
तन का श्रवण ओर शिवकीर्तत का मनन शिवजी के पाने के 
लिये बहुत उत्तम है उचित है कि अपने कानों से शिवजी के 
नाम सुने और उसका मत से मनन करे इसके करते से भाकि 
मुक्ति दोनों पदार्थ प्राप्त होते हैं सब साधनों से यह उपाय सर्वो- 
परि है सो पहले गुरु के सुख से.शिव का यश सुने ओर आंप 
उसका कीतेन ओर मनन करे इस बात के करने से श् 


शिवलोक में जाकर 


हि] 


नेस शिवजी का 
योग अकट होता है ओर शिवजी का पद पाकर संसार की सर्वे 
ध्याधि निंठत हो जाती हैं श्दश इस तरह करे कि जैसे मैथुन 
आर खसत्री की ज्ीति के समान हृढ़तापर्थक नियम रख शिवजी 
का यश सुत्ते ओर इन्द्रियों को जीत लेबे ओर ऊँचे शब्द और 
अलुराग के साथ शिवजी के गुणों और नामों को वर्णन करे 
दा गीते गा वेदके पद हों वा देवताओं के बनाये हुये अथवा 
मनुष्यक्षत हा हो उनके कीतन से सब हुःख दर होकर आमन्द . 
'आत्त होता है ओर सुनने और गाने के डपरान्त कि मन ' 

से उनको शुद्ध करना चाहिये और: उसके साधन के लिये मनन . 
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! “ डीदहवां अध्याय | : द्ड्रै 
“ये और उसका फल केवल सदाशिवजी झा प्राप्त करता 


(भर्ना उचित है और श्रवण सत्संगति से प्राप्त होता है. फिर 
आते को जानता चाहिये फिर मनन को समभी यह समन 
सबसे बड़ा पद रखता है ओर जो कि शिवजी की कृपा से सब 
. कब होता है इसलिये उचित हैं कि शिवजी को हर प्रकार प्रसन्न 
#र यह उपाय अति सुगम है इसी युक्कि से शिवजी का पद 

पीना सुगम है बड़ी भाग्य से यह बात होती है इसकी महिला 

वेद ओर पुराण गाते हैं जब सदाशिवजी प्रसन्न होते हैं तब 

यह उपाय मनुष्य को भासित होता है इसके सिवाय और कोई 

उपाय सदाशिवजी के प्राप्त होने के लिये नहीं है क्योंकि 
. बड़े २ सिद्धों ने मुख्य इसी को धारण किया है और सनकादिक 

जो सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हें इसी शुक्षि को सर्वोषरि बताते 
' हैं ओर विष्णु ओर हम सदा इसकी प्रशंसा करते हैं ओर 
ब्रयास भी इसी युक्ति को जानकर जीवन्मुक्क ओर बड़े जानी 
इये सो हम व्यासजी की कथा कहते हैं कि जब व्यासजी ने 
वेद को चार भाग में बांद रात्रि दिन के परिश्रम से सब पुणणों 
को बनाया पर मन में उनके सन्तोष न हुआ तब उन्होंने अति 
चिन्तित हो तप के निमित्त पूर्ण उद्योग किया ओर बह्म नंदी 
कें तट पर बैठ तप में प्रदत्त हुये कि सन शुद्ध होवे ओर शिव 
का ध्योन कर इन्द्रियों को जीत समय तक तप करते रहे शिर्व॑जी 
ने ऐसा, तप व्यास को देख अति असन्नता से सनत्कुलार 
'को व्यासजी के पास, जाने की आज्ञा दी सो जब समत्कुमार 
जे व्यास को अपना दशन, दे उत्तको विमान पर आहूढ़ किया 
ज्षव्र तो व्यास ने शिवजी ,को श्रसक्ष जान सनत्कुमार की हुड़ 
की उस समय, हमारे पुत्र सतत्कृमार ने, प्रसक्ष होकर कहा कि 
है ध्यांस ! शुक्राचार्य के पिता ओर मुर्नाश्वरों के राजा हुम घन्थ 


हा शिव(शर्ण भाप उंचरांद्ध । 
हो तममे सबे जीवों पर दया कर वेद के भाग किये ओर तमने 
सब पंशाणों को सर्वोपकार्रार्थ बनाया तुम्हारा तो पृत्रादि सहित 
बडा परिवार है तम उनके बिना क्‍यों तप करते हो इस समय - 
८ हम बड़े उच्चाट मालूम होते हो तुम्हारे पास तो कोई दासादि 
: झी-तहीं हँस चाहते हें कि तुम इसका कारण वर्णन करो यह . 
धुत व्यास ने प्रणाम के उपरब्त विनती की के वास्तव मे आप 
सत्य कंहते हैं कि मैंने वेदों को ऋमपर्वक कर सब पुराणों को 
बनाया ओर दूसरों के लाभ के लिये बड़ा श्रम किया मैंने चारों 
पृद्वर्थ स्थापन कर आपनी बुद्धिमानी का फल सबको दिखाया 
ओर संसार में सबका गुरु प्रासिस हुआ हैं पर तो भी झाके का 
धर्म मकको श्राप्त नहीं हुआ उसी के लिये में तप कर रहा हूँ 
पृर हमारी कामता परी नहीं होती हां अब कि तुम हमार तप 
तु कि 
| 


ु 
#एजी 


7 श्प 


> 8, 5 हर 
ञिप 


के प्रभाव से यहां आये हो तो आश्चर्य नहीं है कि मको 
अपना सेवक रुममा हो तुम सर्वज्ष हो ओर दूसरों की मलाई 
करना तम्हाय काम हे सझाकों आशा है कि आप आतलग्रह करके 
वह उपाय बतावेंगे जिससे युक्षि प्रात्त तोगी ओर मन शुद्ध होगा 
यह सुन सनत्कृम्ार बोले कि शिवजी की माया किसी के जानने 
के योग्य नहीं बह माया बे संसार को मोहित करनेंवाली है 
. बह बिन शिवमक्षि के नाना प्रकार के ढःख देती है यद्यपि तमने 
बेदी के भाग किये ओर पुराणों को बनाया पर धर महीं जाना 
ओर न शिवजी का तत्व जाग हैं दम से कहते हैं कि शिवजी 
सबसे श्रष्ठ और शरणागहबत्सल हैं जिनके गण ये गाते हैं. 
ओर उनको सुसुश्षु के लाल से प्रकट करते है ऐसे शिव का. 
अवशण और कौतन ओर सनत परम युक्षि के पाते का उपाय है 
'ईन तीनों उपायों के साथ शिव का प्रेम हर प्रदार जी पुक्ति देता. 
है हमने बड़े भाग्य से यह बात पाई है को नन्‍्दीश्वर 


हि 


का 


हक 


: चदहवाँ अध्याय. दछपू 


ने पड़ा क्पा से इस बात को सुनाया था हम अंपनी कंथा कहतें 
5 जिसके श्रवण से तुम्हारे संशय दूर हो जाबेंगे कि पृर्वकालें 
में हमभी झानहीत होकर संशय के समुद्र में ठथा झमण करते 
रहे बोर परमयुक्कि के पाने का उपाय न जाना इसीलिये हम 
तीनों लोक में समय तक पर्यटन करते रहे पर मेरे मन सें निश्च७ 
न हुआ ओर शिव की माया से मोहित हो घूमते २ मत्दराचल 
पर्वत में गये ओर एक स्थान पर अचल बेठकर एकाग्र बनकर 
समय तक तप में लगे रहे ओर इन्द्रियजित हो शिव का स्मरण 
किया सो शिव ने मुझ पर प्रसन्न हो नन्‍्दोश्वर को आज्ञा दी 
श्योर नन्दीश्वर मेरे संदेह दूर करने के निमित्त आंये जिनको 
देखकर मेंने प्रणाम किया ओर आगमन का हेतु पूछा तब 
सन्‍्दीश्वर जो शिव के अंश ओर सब गयों के राजाहे उन्होंने 
पक पर अनुग्रह कर शिव की आल्ञानुसार मुमसे कहा कि हे 
पनत्कुमार | शिव के यश का कीतन, क्षवण ओर मनन मुक्लि 
का देनेवाला है इसके सिवाय दूसरा उपाय नहीं हे शिव ने हमे 
को बड़े उपाय से बताया है इसके करने से बहुतों को सुक्लि 
है 5 हि हे ९5, शो पे (5 
मिल चुकी है इसलिये तुमको उचित है कि अ्रवणादि तीनों कर्थ 
हृढ़तापूर्वक करो हे नारद ! यह उपदेश देकर नः्दीश्वर शिव 
के समीप चले गये ओर हमको. बहुत ही आनन्द भाप इआ 
तुमको उचित है कि तुम भी यही तीनों डपाय के धर्म ओर 
मुक्ति पादी इससे उत्तम और कोई . युक्कि नहीं यह शिक्षा दे 
सनत्कुमार अपने विमान पर आहूढ हर चले गये यह कथा छुन 
सारद ने ब्रह्मा से पृछा कि मैंने श्वणादि साधन मुक्कि की युक्ि 
सदी कदाचित कोई मनुष्य.यह उपाय न कर सके तो इससे 
कोई और उपाय सुगम हे या नहीं अह्मा ने कहा कि जो कोई. 
मनुष्य यह तीनों साधन न कर सके तो उसको उचित है कि . 


१ 
पी 


: 5 


शिवपुरांश भाषा उत्तराद् । 


'शिववीरलिडु की पूजा सक्ति के साथ करे ओर शिववीरलि६ु 


' की पूजा से उसका सनोरथ पूर्स हो सक्ता है और पोडशोपचार . 


की सामग्री इकट्ठी कर उसी शिवलिदड की पूजा करे ओर अति 
: श्षेत्न से पर्जन करके शिवजी को रिभावे ऐसा, मउुष्य भी 
घप्स्मसक्किं पाता है.शो ऐसी एजा करने से बहुत मंजुष्य . अपने , 


“प्रवोर्थ और परससक्कि पाचुक है पर 
यो. बिना, शिवजी की 
मिलती है हे नारद ' अब और दया समने की दृच्छा है । 
पच्द्हवा अध्याय । 

बहन | हम यह प्ले 


अवपशणादि तीनों 


कह 


जाए दर्मी बोले हे 

वीग्ूप में पे जाते हैं 
है क्या कारण है कि शि 
दुसरे देवताओं का ते 


उत्तर बेलेव 


समभो जिनका वर्णन 


लाकल भी शिवजी को के4 
भी शिवजी को बह्मके जाय 
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अवश्य चाहिये और 
पूजा में भी मुक्कि . 


29. 
5 
क्त 


स 


कि सब्र देवता 


॥ शिवजी का वीरलिकः पृजा जातां * 


का केवल वीरलिड़ एजा जावे और 
बह्माजी बोले कि इस तुम्हारे प्रश्न का # 


की 


; जद 
लोक में अप्रसेय ऋय लता है द 


; से वखानते हैं उसलिये लि ओर 
और दोनों में सदाशिवजी लब लोगों की पूजा के थोस्य हैं किसी - 
'इनर के लियेजल् का बांस नहीं होसका और दीमोंलोक सदा. 
शिवजी के सेवक हें क्योंकि सिवाय शिवजी दे आर किसी में 
:निष्कलझूंत् नहीं हेइसीसे आेर किसी ने अपने लिझः की पजा.. 
न्‍ गला नहीं के . 5 १ स्थ भा ० का ५ पर्जी 
। हा.सब देवता और जीब बड़े वर्गठ किये गयेहें. 


. . पस्वां अध्याय 7 नह 
से योज  अविक नहीं हे वीरलिश-सब देवताओं के पूजते 
याग्य है एसी बात के सम्नक लेने से बहुत ही आतन्‍्द प्राप्त 
होता है ग्रह बात बेद्‌ में भाचीन, से. है और लिदि. देनेवाली 
है जिसके पढ़नेवाला सर्वसिद्धि करता है इसी बातें को: कन्दी- . 
32: सनत्कुनार से कहा था सनत्कुमार बोले कि हे नत्दीईवर! 
तुमने शिवजी के ववरित्र अति्पवित्न वर्णन किये पर जोकि तुमत्रि 
ओर देवताओं की वीरपूजा ब्र्णन की पर शिवजी के लिए की 
जा को धारण किया इंस वात के सुलने से मुमे सन्देह उपजी 
6 इससे में चाहता हूं ।के शिवजी के लि्का वन मु के सुनाइये 
तनन्‍्दीश्वर ने कहा कि व्यतीत कल्प में जब प्रलय होगंया तब 
ब्रह्मा ओर विष्णु में बड़ा युद्ध मचा उस समय शिवजी, दोरीं 
के अहड्डागर दूर करने को खम्भे के समात जो आदि अन्त से 
रहित थां प्रकट हुये ओर उनको लिड, के समान लक्षण 
अतीत हुये ओर दोनों के अहृकार को मे कर ओर परम-धर्म 
की शिक्षा. की उसी समय से शिवजी का लिड प्रचलित 
हो लिड्डवीर की पूजा तीनों लोक में भारम्म हुई इस पर हम 
पुवकाल की ओर कथा सुनाते हैं कि पृ्वकाल में विष्णु सब 
देवताओं के राजा अपने बिछोने में आनन्द करते थे किडसी 
समय ब्रह्मा सुगमृता से स्वाभाविक विष्णु के आनन्दस्थान: में 
पहुँचकर विष्णु को लेटे. हुये देख. कोपित होकर कहा /कि- है 
अहंकार के भरे हुये | तुम कोन हो तुम हमारे आने पहनी 
लेटे रहे तुरन्त उठो ओर सब अहंकार को दूरकर हमको देखी 
हम तुम्हारे स्वामी कृपा करके तुम्हारेपास आये हैं इस तौनी . 
'लोकों में श्रेष्ठ और प्रज्ञा के उपजानेवाले.हैं विष्णु बोले कि है 
ब्रह्मन | हमारे पुत्र | हमने जीन लिया है कि तुम आँये हो 


छः 


आनन्द से स्थित. होंवो ऐसे-कटुबुचन: कंयों इहते हो अली ले 


४ हि -ह 
चछि। शिवपुंराण भाषां उप्तराद्ध | 


कहा कि हे विष्णा | तुम किस रे के पुत्र नहीं हुये हो तुमने दुवुद्धि 
संचित कर धर्म अपने हृदय से दृर किया क्‍या तुम नहीं जानते 
हो कि हमारे नाम स्वयस्भू, अज, परेष्ठी, ब्रह्मा, विधाता: 
आदि बहुत हैं में तुम्हारा पिता और तीनों लोक का धारण 

करनेवाला हूँ तमने क्योंकर हमको अपना पुत्र कहा तुम सशय . 
से अपने को स्वामी जानते हो हमाश उपजानेवाला 
तीनों लोक में कोई नहीं तुम्हारी बुद्धि जाती रही यह सुन 
विष्णु बोले कि है पत्र | हम जगदीश हैं तम हमारी नाभि से 
उपलजे हो. ओर माया से सले ही जो अपने को सबका स्वामी . 
सम्नझते हो निदान इसी प्रकार ब्रह्मा ओर विष्ण बहुत समय 
तक बड़ा विवाद करते रहे जिसका सुख्य आशय अपनी २ 
बढ़ाई बताने का था सो दोनों में बड़ा युद्ध हुआ आर दोनों 
आश से हर प्रकार के शक्ष ओर बाण चले ओर दोनों ओर 
के सम्बन्धी मोर सहायक सहायता के लिये दोनों ओर खड़े 
श्हे- ओर दोनों ओर के गयणों ने अपना बल यदस्थान में दि- 
खाया ओर अपने ९ विमानों में सब देवता आहुढ़ होकर उस 
स्थान में आये ओर ऐसा यद्ध देख आश्चर्य करने लगे पर 
शिवजी, की माया से किसी ने शुरूय भेद ते ज्ञाना विष्ण ने 
मंहेश्वर बाण छोड़ा जिससे ब्रह्मा ने कोधित हो पाशपत्याख 
त्यांगा जिससे बहुत ही प्रकाश फैल गण ओर दोनों बारां 
परस्पर ठहर कर प्रलय करने लगे यह दशा देख सब देवता 
अय॑ खा कहने लगे कि यह कैसा-प्लय असमय होता है.उचित 
हूं के हम सब शिवजी: की शरण में जाकर बचें ऐसी सम्मति 
>उपदब्त सब देवताओं ने शिवजी के समीप जा प्रणवरूप 
शिवजी को देख प्रणाम किया और शिवजी और शिवराती को 


4 


अपने मुख्य चिह्नों से देख स्तुति-करने लगे 


सोलहर्वा अध्याय |. - . ६७६ . 


 सोलहवां अध्याय । 


न्दौश्वर ने कहा कि देवताओं - की. स्तुति लुनकर सदा" 

शिवजी ने प्रसन्न हो अपने गणों को बुलाया वह सब आपसे फिर 
देवताओं से शिवजी ने कहा कि हे पुत्रो ! तुम कहां चले.हो 
हम तुम्हारे सुखों को चिन्ता से मुरमाया हुआ देखते हैं यह. . 
सुन सब देवताओं ने विनय की कि ब्रह्मा ओर विष्णु में बड़ा 
युद्ध हो रहा है उनके सहायक और परिवार के मतृष्य बहुतः 
ही लड़ रहे हैं जाना जाता है कि अभी प्रलय होनेवालां है 
तीनोंलोक जले जाते हैं ओर हम भी ऐसी अग्नि से जलकर 
आपकी शरण में आये जो उचित हो वह कीजिये शिवजी ने - 
कहा हम वहां चलेंगे सो अपने गणों को तय्यारी के लिये आज्ञा 
, दी तो गण शत्र सहित उद्यत हो गये बाजे बजने लगे और 
भद्वंनाम. रथ बाणों से मरा हुआ आया -जिसमें शिवजी ओर 
' शिवराती अपने पुत्रों सहित आरूढ़ हो. चले ओर देवताओं 
सहित युद्स्थल में पहुँचे ओर दोनों को, अपनी माया में थो- 
हित लड़ते हुये देख अनुधह किया ओर उन दोनों के मध्य में 
ज्योतिरुप होकर प्रकट हुये ओर उस अग्नि के खम्भ की गति 
किसी ने न. जानी ओर दोनों के जलते- हुये बाण दूर. हुये ज़िस 
से ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्य में हुये ओर परस्पर मिलकर 
युद्ध का त्याग किया और प्रतिज्ञा की कि जो'इस ज्वाला के 
' खम्मे की आदि अन्त का पता ले आवे वही बड़ा हे सो विध्यु 
. शुकर रूप धर.एथ्वी के नीचे ओर ब्रह्मा हँस का हूप धर आ। 
काश को चले ओर .जब दोनों ने आदि अन्त न.पायां तो घुछ० 
. स्थल में लौट आये पर ब्रह्मा केतेकी फूल को-साक्षी कर गवाही 

के लिये अपने साथ लाये कि वह मूँठ कह डेवे कि अह्मा:ने 


ध्बे शिवपुराणःगा्ां उतरा । क्‍ 
ते ज्वाला के खम्म के-अम्त को देखा. हैं ओर विष्णु ने अन्त - 
ने पाने का हाल आकर कहा . 
नि सबहवी अध्याय)  .  ... 
नन्दीश्यरबोले कि शिवजी विष्णु की सत्यंता पर आत प्रसन्न प्र हि 
' हुग्रे और जहा के :मिध्या वचन बलावट ओर, ढुरबुद्धि को देख: 
कीपित हो:उनकी शाप देने के निर्मित अपने सुख्यरूप से श्रकृट: : 
हम्रेजिनकों देख विष्णु ने स्तुति की उसकी सुन शिव ने प्रसन्न' 
हो कहा कि हम तम्हारी सत्यता से मसज्ञ हुये ओर हम तुमको: 
वेश देते है कि तम हमारे समान होगे, झब से 'बरशंबर तुम्हारा 
भी पजा ओश गण वदणेन हमारे समांत होगा आर कोई सतुष्य: 
हम-तम में भेद ने मम हमने तंगकों हर, प्रकार अपना 
कर लिया फिर ब्रह्मा से क्ोघित होकर कहां कि हे बहन! 


बुंगने दुष्टता से संसार के आनंन्द के ,निमित्त बढ़ाई के लिये : 
अपने धर्म को छोड़ा ओर तुमने इच्छा की किं ऐला झूंठ बोल 
तीनों लोक में हम अपनी पजा करदें ओर छल छे साक्षी भी 


लाये इसलिये हम्म तप से कहते हैं कि ती 


$॥ 


ला 


० 


शी साझा लप्हारा 
. एजा न होगी कोई देवता ओर भुति आदि तम को नहीं सानेगा 
यह सुन अ्ह्माने लजित, हो विन को कि वास्तव में हमने 
शुद्धभाग को छोड़ा पर आप मेरा अपराध क्षपता करें मैंने सखे- 


ता से आपको नहीं जाना शिवजी ने यह र न -अलझ् हो कहा. 


कि तुम्हारी.विनती से.में प्रसन्न हूं तुमको युक्कि ए 
जावेगा वंतानिक मख कंसार्दि में तुम गुरु हुआ करोगे 


3 


पूरा भाग पाआगे फिर शियनें केवंकी के पुष्छ से कहा कि तमने 


जो बर्म के विरुद मृंढ साक्षी दीं है सो तम आज से 
पूजा के काम-न आवोगी सो.केतकी ते हुःखी हो शिक्ष ये वरितय 


'की. कि मेरा अपरांध क्षमा हो-क्योंकि सब पाप तुम्हारे स्मरण से. । 


१० की 
3॥ 7 
600 ५: 
शा 
28० 
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क्‍ हर 3500 हैं और में तुमको शरीर सहित देखती हूँ पुमः 
७२१०, 9०% ४०५2 क थक. । 
ते पालक कहते हैं हमारे स्व पाप नष्ठ करो शिक्र प्रसन्न 
हो बोले कि सुम हम-पर वितान के हारा चढ़ोगी इसी प्रकार 
सब॑ पर शिव ने ऋपापूर्वक देखा उस समय ब्रह्मा और विष्णु: 
ने दायें बायें खड़े हो अपने परिवार सहित शिव की पूजा की : 
जिससे शिव ने भसन्न हो कहा कि तुम दोनों मुझे श्राण के 
समान प्यारे हो यह आज का दिन अति पविन्न है यह दिन 
बड़ा ही मुक्कि देनेवाला है इसका नाम शिवरात्रि है यह प्रति5 
दिन ब्रत करने से ब्रतियों की बड़ा आनब्द देता है इस दिन 
ब्रत करो ओर हमारी लिड्गपूजा करो तुम्हारे दोष ओर पाप 
नष्ट हो जवेंगे ओर जोकि हम लिड्स्वरूप होकर प्रकटे इससे 
इस स्थान का नाम लिड्ञालय होगा ओर यह लिड हमारा जो 
बहुत बड़ा है यह आप सुद्मरूप होकर रहेगा ओर हम सब 
की पूजा के निमित्त इस लि में प्रवेश करेंगे इस स्थान का 
, माम अरुणाचल होगा. इस स्थान पर हमारी पूजा करके परस- 
पद प्राप्त होगा इन तीनों स्थान की बड़ी: महिमा है यह कह 
शिव ने सब मरी हुई सेना को जिला दिया ओर चाहा कि बह्मा 
ओर विष्णु आदिक के मन से संशय दूर हो जावे. फिर इनको 
गये न हो इसलिये शिव ने कहा कि तुम सेब इस बात को. छुनो 
हम सब वेदों का सार वर्णन करते हैं कि हमारे दो स्वरूप हैं 
एक निष्कल दूसरा सकल और हम बहा, अलख, सब्रेखृष्टि के 
भार हैं पहिले हम खम्मरूप से उपजकर फिर सवेझइॉलमेत 
प्रकट हुये-येह हमारा. निष्कल बहन स्वरूप हु और सं 
रूप धारण करने से सकल के नाम से. अ्रसिद्ध होता हैं ये दोनो 
हमारे रुप प्रसिद्ध हैं तब तुम्हारे ये - दोनों रूप सिवाय हमारे 
4 
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आए किसके है तम दोलों ने अपने इप्रयमे परस्पर स्वामी 
घप्तक इतता शुद्ध किया हम इस रधाग: पर निराकाररुप से . 
काम दमकों- उचित है कि फिर ऐसा काश मैह/करो और श्रम: 
त॑ पड़ो. हम परबह्म परमात्मा हैं तुम इस बात का निश्चय 
'उबखों और हमारे लिए की एजा करो तुम्हारे मनोरथ इसी से 
परे होंगे हंपार लिए और ब्ीर दोनों पूजने के योग्य हैं. दोनों 
में. कह भेद तहीं है ओर जगव्कति पांच भकार की है उसे 
इसारी.लीला जागी अर्थाद संसार की उत्पत्ति, पालण और 
शलय ओर अभथ; धर्म, काम, मोक्ष हंस पाँचों कसों मे पांच 
हेव॑ता हैं अर्थात ब्रह्मा, विष्ण ओर रह ओर महेश ओर हर्म 
इसमें से चारों देवता तो शशीरसहित दिखाह देते है पर पांचवां 
दिखाई नहीं देता ओर तुम दोगों श्ह्मा ओर विष्णु शक्ति से 
उपजे हों और रुद् ओर महेश यह दोनों हमारी ही देह हैं यह 
दीजो अधिक्षत हैं ओर हुद विक्ृत हो यह कह शिव अनच्तर्ध्नान 
हुये ओर बह्मा विष्णु आदि को बढ़ा आतंन्द प्राप्त हुआ ओर 
शिवजी की रतुति कर अतिमसनज्ञदा से अपने २ लोक को चले ' 
शरये ओर मब्दी सर दस यह पदिन्न कृथा सप् सनन्‍त्यप्तार भी 
ऋपने स्थान को गये हे नारद ! हमने यह शिवचरित्र बने 
किया तप भल्ीमां ति्‌ निश्चय से समझो कि एि 
'अतिप्रसन्नता से देते हैं जो मनुष्य शिव के चरित्र एढता 
पे 


2 


ध्छ हि 


आुनता हैं वंह लोक में आनन्द उठा अन्त में शिवएरी 
है और शिव्‌ का गण हो फिर आवागसम में वहीं पढ़ता 


सनाताः ॥ 6 ह| 
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शिवपुराण भाषा 
१2१०-62 04०:300ै%७ - 
. दशवां खंणह .. 

क्र पहला अध्याय,  ., 
.« सैतजी बोले हे शोत्रक ! नारद ने शिवशत्रित्रत के सकें 
* के उपरान्त कहा कि हे पिता ! जितने शिव के ब्रत हों, बह 
. आप सब वर्रान करें ब्रह्मा बोले कि शिवजी के असंरु्य खत. है 
जो भुक्ति ओर मुक्कि. देते हैं पर नीचे लिखे हुये बारह: परत 
 अतिआवश्यक ओर प्रसिद्ध हैं जिनको याज्वस्वय ने अपनी 
हम्ति में वर्गत किया है उत्त अतों को अवश्य करना चाहिये 
' ब्रग्नोंकि उनके किये विना सिद्ध नहीं होता यह बारह बत शिवकों 
: शतिप्रिय हैं इसी से जो सनुष्य परम शेव हैं वह हन अतों को 
: आ्यवश्य करते हैं इनकी सहिमा आप सदाशिव ने पत्ती ओर 
विष्णु से वर्णन की है जिनके हारा यह बारहों बत संसार अर दे 
- अंसिर्ड हुये: वह यह दोनों हैं अछमी और दोनों हुए तिथि आथात्र 
“ प्रकादशी ओर दोनों त्रयोदशी, ओर दोनों चतुर्दशी ओर जितने 
: महीने में चन्द्रवार पड़े यह संब मिंलकर. बारह बत हर अहीने 

में हुये ओर शिवजी की:आंज्ञा हे किअष्टमी के बत में फलाहर 
. करना चाहिये ओर शक्लप्रेश्ञ की एकादशी को निजल अत कर्म 
. उचित है पर कृष्णपक्ष की एकादशी को भोजन कर लेगा 
उचित है इसी प्रकार दोनों ऋयोदरशी में भोजन करनी उचित 
है और-शुक्लपक्ष की चतुर्दशी में भोजन करने की आज्ञा है. पर 


दर शिवपुराण भाषा उतरा: 


० 2 अ ४९५ 2५ & [3 क हिये त्प्रो 
कृष्णपक्ष की चतु्ेशी में नहीं वह निजल ही रहनी चाहिये आर 
सब प्रहरों में शिवजी की पूजा करेंनी चाहिये | र सब सोम- 
बार के बत को भोजन करने की आज्ञा है ओर इस त्रतमे शिव 
की पजा शक्षिसहित करनी उचित है कि अतिनास में यह सब | 
बरहों बत धारण करे और अतिप्रेल से शिव का एजा करें 
ओर अपनी सामर्थ्य मर शिव्रमक्कों को मोजन करावे ओर यथा- 
शक्ति दान दे और इन वारहों बतों में से जो मनुष्य एक ब्रत 
सी-नहीं करता उसको पतित कहते हैं उस पर शिव किसी दशा 


“में भी पंसन्न तहीं होते ओर वह मंतुष्य दोनों लोक में दुःखी 
: शहता है ओर जो शिव का भक्त सब ब्रतों को करता हैं वह 


कर 


£ ग्रश्म्प्रावन है कदाचित्‌ कोई ममुष्य इस वाहहों ब्तों में से मास 
० कक ध्छ गे किम 
' अर के ब्रीच एक भी करता है वह भी शुभ है दोनों प्रकार के ब्रत 


रंखनेवालेसे शिवमसन्न होते हैं हे नारद ! चार चीज़ें जुक्कि ओऔर' 
पुक्षि देनेवाली हैं वृह यह है पहिला शिव का पूजन दूसरा रुद्द 


- जप तीसरा शिव का ब्त चोथा काशी में सरता यह चारों बातें. 


शिव को जिय ओर मुक्ति पाने की हैं ओर संसार में बड़ा सुख 
देनेवाली हैं और जितने ब्रत हमने ऊपर वर्णन किये उन सब 


- मैं शिव का बत अथीत्‌ शिवरात्रि बढ़ा पद रखती है उसको सर्व॑ 


- अग्रोश्रम ओर बालक और युवा और जी भी रख सह्ी हैं यह 


, अत अक्राम सकाम दोनों रीतों से रबखा जाता है ओर इस ब्रतत 


8: पर 


- के करने से शिवपुरी भ्राप्त होती है और यह बत चारों फुल का 
“ बनेश्ला और सब वरतों का सुवोपरि है और यह ब्रत असंरय 
: हत्याओं का मिटानेवाला हे और असंख्य धर्सों का रूपा करते: 
चले ब्रत की महि हर जब बला 3 छेपा करते: 
बाला ह्ड्स तेः हे पहिया शूषू ञर्‌ शाश्ह्! बोर हस और 
: विष्णा परे तोर से वर्णन नहीं कर सक्के जिस तरह कि शि 
का कल हैः अ । शष्छ्‌ ष्स जिवं की 
* महिमा असंख्य है इस बत के करने से बहलों ते 


” हूँ 
हुक में मुक्ति पाई है 


परिला अध्याप। -' ८८४. 


का दोनों लोक में प्रसन्न रहे हैं कोई मनुष्य चाहे कैसा ही: 
दी के करने से वह पविन्न हो जाता है इस व्रत, 
हतंह आर सब ब्त इस ब्रत के सामने शिए 
द भुकाये रहते ६ संसार में जितना धर्म जैसे कि तप योगादि हैं. - 
: उनमे कोई बंत इसके समान नहीं यह ब्रत शिव को प्राण के 
समान प्रिय है वेद की आज्ञा है कि शिव को यह ब्त पार्वती के. 
समान प्रिय है ओर शिव उसको षरमुख के समान जानते 
आर यज्ञदत्त ब्राह्मण के पुत्र गुशनिधि ओर समति सी ओर” 
 व्याधादि ने अज्ञानता की अवस्था भ॑ इस ब्रत को करके कैसी: 
गति पाई है ओर देवता और मुनि आदि ने इस बत के रखने. 
से क्‍या २ पदाथ नहीं पाये हे नारद ! हम कहां तंक वर्णन करें. 
तुम इस व्रत को स्वोपरि जानो यद्यपि प्रतिमास की कृष्णपश्ष' 
की चतुदशी को उक्त शिवत्रत होता है पर माघ मांस में इस 
ब्रत को आवश्यक वर्णन किया हे ओर इसी वचन के अनुकृल' 
"फार्गन मास वी चतदशी को भी यह शिवरात्रित्रत उत्तमोत्त् 
समझा गया है जो आधी रात तक वही शिवतिथि शिवत्रत 
कहा जाता है यह शिवत्रत करके जो उसी दिन पारण करे तो 
दया बात है बड़ी माग्य से शिवरात्रित्रत का पारण उसी तिथि 
- के भीतर मिलता है पर चन्द्रमा के अस्त पर नहीं हे नारद 
« शिवशत्रित्रत करके पारण बहुत शोच विचारकर करना चाहिये 
खोर शत्रि के चारों प्रहरों में शिवजी की चार पूजा करनी 
चाहिये रात्रि के समय पारण नहीं करना चाहिये ओर चन्द्रास्त 
के संगम को छोड़ना चाहिये चन्द्रमा के संगम बिन दिन में 
पारण करना पड़े तो बड़ी माग्य से मिलता हे पर जो चोद्सि 
“ तिथि न मिले तो-अमावस्या के योग में पारण करना उचित है 
यह शिवरानित्रत जो दर वर्ष से एक घेर होता ह-सब श्कार 


जा 


ब्द्दा शिवपुराणा: भाषा उच्तरांद्धे 


वी साक्कि का दाता है इसके धारण करने से स्व श्रकार के हुःखें: 
. ढुंएः होते हैं यहां तक.कि अह्हत्या को भी हूर करनेवाला है, 
इंसके सिवाय और कोई व्रत संसार में नहीं है जो कोई सनुष्य 
हंस बत को नहीं कंश्ता वह असंख्य नरकों में ताता प्रकार के; 
केश उठाता है और उसका कोई कार्य पूर्ण नहीं होता ओर वह: 
मनुष्य चाएडालके समानह और वह मुक्ति नहीपाता ओर संसार; 
हैं रोगों से गसित रहताहे ओर उसका सब पश्विर नष्ट हो जाता; 
है कंदाबित अज्ञानअयस्था में भी यह छत हो जावे तो ब्ती: 
पेनुष्य निश्चय करके अच्छी गति पाता हे चाहे कोई पापी भी : 
हस मत को करें तो निश्वय करके दोनों लोक में प्रसन्न हो. 

. ओर जो मनुष्य निश्चय करके इस बत को धारण करेगा उसको. 
देखकर यमराज भी भयभीत रहते ओर शिवजी असन्न रहकर; 
उसको हर प्रकार अपना गण बना लेदेंगे और सत्र पदार्थ उस" 
की इपा करेंगे और उसके सर्बकल सुक्षि पवेगा और उसकी; 
देवता छोर मुनि सब पतिष्ठा करेंगे ओर हम ओर विष्णु भी. 
उसकी बहुत मानेंगे चारों पदार्थ उससे दूर न होंगे हे नारद !: 
अब हम चारों प्रहर की एूजाबिधि वर्णन करते हैं। है 
गा 5. च्राश्रध्यायय . ..... :- 
> अलॉजी-बोल कि आतःकाल, उठकर नित्य करत, करे और 


आतिप्रसब्नता से. शिवालय में.जाकर शिवत्री की. स्तति करे 
पहले अतिपविन्नता के साथ पाती हाथ. में लेकर संकल्प करे 
इस अकार प्र कि है श्ीसदाशिवजी | में तुम्हारा शत करता 
हैं वह पूर्ण हो ओर कोई उससें विल्न न हो ओर ऐसी इच्छा 


: ८५ सेलक आम [कु ९ 
करने के अनन्तंर सवे सामग्री पजन की संग्रह कर उस्त स्थान 


कर गा असिद शिवलिक हो वहां जावे ओर शिवजी के 
'दक्षिंण ओर पश्चिम की. ओर ज्यासत गाकर री 
थे. और आसन 'दगाकर. पूजन की 


शा + (दूसरा. अध्याय ।....; | ६६७ 

भामंभ्री रक्‍्खे ओर यथाशाक्कि स्नान करके अच्छे वल्न पहिनकर 
बैठे और तीन बेर आचमन करके पूजन करे और जैसा चाहिये 
. नसा सन्‍्त्रों सहित पंजत करे और नाच और गान समेत स्तुततिः 
' भैर्॑त्त होकर शिवजी का संन्‍्त्र जपः करे फिर. यधाविद्नि प्रंणा् 
करे ओर सन्त्रों सहित पार्थिवपृजा भी करे पर जो मनुष्य जिस 
ह पूजा करता हो प्रथम उसकी पूजा करके फिर पार्थिवंप्जन 

- करे ओर फिर शिवलिह् जो उस स्थान पर स्थापित हो उनका 
' एजन करे ओर शिवरात्रि का माहात्य आप पढ़े या जो आप 
खानपढ़ हो तो ओर से अ्वण करे ओर कथा कहनेवाले- की. 
नानाविधि से : सेवां करे ओर- अच्छे ९ भोग शिवजी को लगा! 
कर चारों प्रहर में संकल्प करके एक २ लिकः की पुजा करे 
और रात्रि को जागरण करके बड़ा उत्सव करे ओर फिर आल: 
“ छाल दूसरी बेर स्नान करके शिवपूजन करे ओर गाल बजाकंए 
शावे नाचे ओर बारंम्बांर दृर्डबत्‌ ओर स्तुति कर दोनों हाश 
जोड़ शिर सकावे ओर आठों प्रकार दुण्डवत्‌ कर बितती: करे 
कि मैंने यथाशक्कि शिवराश्रिन्नत किशा है और ल्दा आर 
डद्योगपर्वक आपके प्रेम में मन लगाया है मुझको सेवक जाने 
 असन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करों यह कह पुष्पाञ्ञलि रा 
« शिवजी पर छोड़दे ओर ब्राह्मणों को प्रसब्तां से दाल दे ओर 
शिंव-के भक्तों-ओर हिजों ओर यतियों को उत्तमोच्म भोजग्र 
करावे और अंपनी- शक्ति के अनुसार उनको भी- दाल देकर 
+ शिवजी का ध्यान कर आप भी भोजन करे अब इस चोट 
' शहर के चारों पूजनों की विधि विस्तार से वर्णन कक कि 
: सुध्या के समय पहिले संध्यादि सर्व नित्यकर्म से निश्चिन्त ही 
अथल प्रहर में इस प्रकार पूजा कर: कि जब साल, डक कई 

: शिवजी के दोनों लिझ्ठ अर्थात्‌ पार्थिव और: शिवलिंज जो उछ 


८ शिवपुराण पापा उचराद । 
स्थान पर हो पद्मांखत से जुदा २ मन्त्र पढ़कर पूजा करे और 
जलधाश को हर्बैर करके शिवजी का लिड् धोवे हर जले- 
धाश करने में एकसी आठ मन्त्र पढ़े और शिव की पूजाकर सब 
पाई सामग्री मन्त्रों के साथ चढ़ावे या तो अपने गुरु के दिये 
हुये मन्त्र से या शिवजी के पेश्नक्षिरी मन्त्र से या केवल शिव के 
ताम से शिवपञा करे ओर चन्दनादि सर्वसामग्री ओर अक्षत 
धर काले तिल और कप्तलपष्प ओर उत्तमोत्तम करवीर अथांत्‌ 
कमर यह सब आठ १ शिवजी का वास लेकर चढ़ांवे ओर 
इचम सगन्धित धषष देकर बैठ आरती उतारी चाहिये और 
उंच्तम पकवान नव के लिये लाकर श्रीफल अथात्‌ बेल 
अध्य दे ओश दरडबत करके जेसा चाहिये ध्यान करे 
खरोर शिवजी का काना धारणकर शुरु का दिया हुआ मन्त्र 
जप पर जो कोई दूसरे देवताका मक्क हे तो वह पश्माक्षरी मन्‍्त्रका / 
जप करे ओर गोमुद्रा शिवजी के आगे दिखाकर शिवजी का 
तपेण जल में बेठकर करे ओर पांच ब्राह्मणों को सोजन करावे 
जो सोमथ्य ने हो तो केवल एक ब्राह्मर के भोजन का संकरप 
करे ओर जब तक॑ कि पहला भद्दर बीत न जाबे तब तक हर 
प्रकार का.उत्सव करे ओर पहिले प्रहर के पर्ण होने पर पजा 
फल देकर. विसजन कर देदे जब दूसरे प्रहरका आरण्म हो तो 
इसमे भी वही पूजा का विधान है पर कुछ अधिक हे वह यह 
हे कि .जोका लखाहर्‌ ब्प्रोर कमलपष्प पाहि श्से द्ने 
चांहिये और घ्त शहद्‌ सहित दूध की नेवेच लगा दीजपरका 
| देओर पहिले से इतना शिवजा। दा जप करता चाहिये 
ओर तृतीय प्रहर की पूजा में इतना और विशेष चाहिये कि 
गेहूँ का लखोहर ओर मदार के फूल और लाना कार के धप 
दीप॑*ओर नेवेद के लिये पुवा और बहुत प्रकार के शाक और. 


दूँसरो अ्रध्यांथ | ' ५० ६ द्८६ 
तरंकारियां ओर अर्ध्य के लिये पंका अनार, और कर्पर की 
आरती प्रथम प्रहर से दूनी करे और शिवजी के मन्त्र का जप 
करे ओर चोथे प्रहर सें.इतना अधिक है कि मंग और उड़द 
आर प्रियगु अंथात काकुन.का लखोहर सातों नाजों समेत और ' 
शेख का फूल अथात्‌ शंखाहूली था. कोड़ियाला ओर मिछ्ठ 
मॉजन जो अन्न से दक्षये बये हों उनकी नेवेद, अंथवी 'उड़छ 
की नवेद्य अच्छे प्रकंश से बजबाकर लगानी चाहिये ओर वात 
अकांर के फलों अथधाकले के फल का अर्ध्य देता चाहिये और 
पहिले से दूना शिवजी के ्मन्त का जपकर बड़ा उत्सव मनाना 
शाहिये ओर चारों प्र४४१, में खसंख्य ही बिल्वपत्र शिवजी के 
ऊपर 'चढ़ाव क्योंकि यह शिवजी को अतिप्रिय है ओर वाना 
प्रकार के उत्तम २ वर्तु बनवाकर अति प्रेम से शिवजी, के 
ऊपर चढ़ावे ओर बहुत भन॒ष्थी को इकट्ठा करके चारों प्रहर 
सोच, गांता आंदि उत्स। करे: और जागरण भी करे दूसरे 
प्रकार का संकल्प सन #र लाये आर शिवरात्रिम्ताहात्य्य को 
लने ओर अतिप्रसन्नता/# शत मर , बिता दे. औश एक ही 
आसन से चारों प्रहर में बं5ओेएलीम ने करके बहुतही रुपया 
अं करे जब सर्य उदय॑ ही तब ओह्मण को हृरडबंत कर.उछ् 
और स्तानकर फिर शिवक्षी की जा करे ओर मन में अति 
प्रसन्न होवे ओर नाना प्रह्नश के 3पंहार संग्रहकर शिवजी का 
अभिषेक शुद्ध जल से करे आर संकल्प किये हुये आह्षणों के 
सिवाय ओर ब्राह्मणों को मी मोगव कऋरावे ओर प्रेम से अपने 
आति के मनष्यों को भी मोजम कशत्रे/ओर सिवाय इनके ओह 
पनुष्यों को भी जितने कि आजाद भोजन करादे आर जाने: 
'की मलीभ्रकारं दान दे कुछ स्फे कारें कोष को. लोस ने, करे 
ब्रंन सबको पी आदर करेयह फंपेशीलिखे हुये सब काब,धन- 


ना 


दैक ' शिवपुराण भाषा उत्तराज ।. 
हक लि कप हे 0 80०५ ।+ निकल 5 कफ 
पास न होने पर जो ऊपर की रौतें न हो सके तो कुछ दोष नहीं 


' के साथ पष्पाज्ञलि शिवजी पर बोड़ दे ओर दोनों हाथ जोड़ 


- शिवजी को मंजतां से बार. २ दंण्डबत करे ओर ब्राह्मणों से 


8. 
श्र 


बो के लिये वर्णन किये गये पर दरिद्रता ओर कुछ घन 


है किर शिवजी की बहुतही स्तुति ओर दृरडबत्‌ करके अति . 


_- 


आशीर्वाद ले शिवजी को और देवताओं सहित विसजन करे 


फिए आप ब्ाह्णों की आह्षा ले अपने परिवार सहित भोज॑न 


१ शक मे स्पा को 
करे हे भारद | इस हरह संद महीनों में शिवशत्रि त्रत कर 


५५४५ ४ पेज दम की छद्श प्ट ण्‌वे दाग द्र्स कक हक 
इसका उद्याएंव किया करे दब पशफल एवे ओर इस लोक में - 
के गेक में शिवाजी के राप्मीप जाने हमते वि 
आनन्द से रह परलोक में शिवजी के समीप जावे हमने विष्णु 
अपर यह शध्ु न कुक 5 बक्क ४९, ०६ हे 
झहित॑ जिस तरह यह शिवशत्रित्रत शिवजी से 


तरह से तुमको सुना दिया अब ओर ढ्या सुतने की इच्छा है। 
लीसरा अध्य:।। 


हर] 4 क 


र््‌ ्ञँ 4॥ का श्र कर $ 
ह हर 


... अली एुले नारदजी ने प्द्वा वि हो शिवरात्रि व्रत तो 
कक 
३ । 


वणन किया उसका उद्यापन सुनने की इच्छा 
शिवजी का ब्रत पूर्ण और सन का सनोश्य पर 
शिवजी अपने भक्क पर प्रसन्नहीते हैं ओर 

कामना पूरी होती है बह्ाज्ञी बोले कि हम शिवरात्रि द्रत का 
'उ्यापन वर्णन करते हैं जिशके करने ले यह ब्रत परिपर्ण हो 
जाता है बन लगाकर सुतो कि जब शिवरात्रि ब्रत चौटह वर्ष 
तक बराबर करलेवे तब उसका उद्यापन इस प्रकार करे कि 
अयोदशी के दिन को संगमपृव्क रह चतुर्दशी को झन्न जल 
शहितब्रेत करे जैसा हम पिछले अध्याय में वर्णन कए.. चुके हैं 


सा री ७9५७ ४८ | 
आर दिव्य मंरडल शिव का क्षतत जिसको गोसैतिलक कहते 


हे अर कल है पर लिहजेभद झोर सर्वतोभद् बनाने और 
हां: ८ मक ु सा शा पेलका किक दल ब्मोए' फ्ले गो. ३ 
हा आठ कलश रात का और फूलों ओर बस्रों से 





चौथा अध्याय: ८8 १ 


पूर्ण करे उसके मध्य में एक हाटकमयी कलश रबखे जिसके 
ऊँपर शिव गिरिजा ओर नन्‍्दीश्वर की प्रतिमा सुबर्ण से बनता 
कश स्थापित करे ओर अपनी सामर्थ्य भर यह तीनों मर्ति सोने 
की बनवावे ओर दीपक जला दाहिनी ओर रबखे ओर बल्ल 
असन्नता से रात भर जांगरण करे ओर चारों प्रहर में चाह 


बार पूजा करे ओर ब्राह्मणों को वरण देकर अच्छी तरह प्रसक्ष 


फ 


करे ओर अपने आचार्य को भी वरण देकर संबके साथ मिल 
पड़ा उत्सव करे फ़िर दूसरी बार नहा सब मिलकर शिवजी की 
पूजा करे तदनन्तर पूरा होमकर यथाशक्कि आप ब्राह्मणों को 
भोजन करावे ओर दान देकर वल्ध और आम्ृर्षण उनको है 
ओर सबसे अधिक अपने आचार्य की सेवा करके विधिपर्वक 
थी दे ओर तीनों सुबर्ण के शिव के रूप सामणी समेत उसको 
देकर फिर प्रणाम के उपराब्त दर्डवह्‌ करे पृष्पाज्ञलि शित्र को 
हैकर फिर दरडबत ओर रुतुति करे फिर बाह्मणों की आज्ञालु- 


छल आप भी अपने परश्विस्सहित भोजन करे यह उद्यापत 


' घ्नत किया उन्होंने क्या फल पाया हे यह कहिये बहा क£ ( 


उनवानों के लिये है ओर उद्यापन से बरत पूरा हो जाता है अब 
९ २ [७ अट है 
इस बात के सुनने की इच्छा है। 
चोथाअध्याय। 
नारद बोले कि हे पिता ! मुकको शिवरात्रि के शाहाक 


सुनते से अभी तृप्ति नहीं हुई बिना जाने जिल्होंने शि- रा 


कफ 


हल ्द 


, 8 बढ 
ये 
९ 
£/ हे 


कि, 


"जडः 


छा 


> मे है 40 6५ 82: 
शिवरात्रि तत की एक कथा हम तुमको सुनाते 6 8 है॥ छका6 


आनन्द देती है कि पर्वकाल मे एक व्याथ था जिंलकी निषाद 
फहते थे वह जीवों को ढुःख देता ओर ईडड बड़ा हिलक था 
ओर उसका मन अतिकठोर ओर जद पआर सहित रहा 
करता था वह एक बन में जाकर अहुते से लीबों को मारता और 


88: शिवपुराण भाषा उर्रराद । 


चोरी करके बहुत घन लाया करता था उंसने लड़कपन से कोई 
पुस्य.न.की उसमें सब ही कुकर्म थे वह सदा बनमें रहकर किसी 
झम्रग्न किसी को जैन नहीं देता था सो ऐसे क्राम करते हये उसको: 
कुंड समय बीते- गया एक दिंन भोजन ने होने से उसके मातों 
प्रिता और, ख्री आदि ने-क्षघा से कहा. कि हम भखन मरते हैं 
हमारे.लिये. मोजत लावो.यह घुत्त निषाद अपना .थनुबा' णले 

बन में गया उसी दिन शिवरात्रि. थी पर निषाद ने नहीं जाना 
. किआज शिवरात्रि है वह शिकार के लिये दिन भर्‌ वन में 
फिरता रहा पर भाग्यवश कुछ न मिला जब रात्रि हुईं तो निषाद 
हु।खी हो कहने लगा कि अब में कहां जाऊं कया करूँ मुभको 
हो शिकार आदि नहीं मिला इससे घर जाता ठीक नहीं इसी 
विचार में वह नदी किनारे गया ओर सोचा कि इसके किनारे. 
वत के पशु पानी पीने की अवश्य आवेंगे उनको हम छिपकर 
बरेंगे और उसको घर में. लेजाकर सबको सोनत करावेंगे सो. 
पैसा ही किया कि नदी के किनारे एक जगह छविपकर बेठ रहा 
उस नदी के तट पर बेल का दक्ष था उसके ऊपर छिपगया ओरे 
“देखने लगा कि कोई जीव अले जिसको में वरश्च करूं सो शत्रि 
के पहिले अहर वहां एक हरिणी प्यास की मारी उद्लते कूदते 
'आा पहची (निषदि ने तुरब्त उसको देखक़र मारने की-इच्छा 
सैं तीर. बैलुर्ष, पर: चढ़ाया कि जल और बेल्ञपत्र दोनों एथ्वी 
पर ग्रिरे 'अकस्मात्‌ उसके नीचे शिव का लिएः था. जिसके 
अप्ररपानी औरें बेंलपत्र दोनों गिरे. के यह ज्ाग्यवशः पहिले 
कक पागल इुस: बात के अभाव लें:विषाड के 
पाल मष्ट होंगये और हरिगी ते निषाद की विलय के छक्ष 
पर देख कहा कि तुमनेजयों घनुष ताना हे निषाद ने कहा कि 
भार प्ारवार के सलुष्य-मूखे है.हससे तेरे मारते की इच्चछा हे 


: चौथा अ्धाव। ह८:.... " दे8$: 


२७ से म 
जमे से वे सब जो. दिन भर के भूखे हें: त॒प्त.होजावें यह 
धुन हरिंणी में चिंन्तित हो सीचा-किं इसकी किसी अक्षर सिवा 
रण करता चाहिये. तो निषाद से कहा कि. निषाद-जो हमारे 
भांस से तुम्हारा मनोरंथ.पूरा होता है तो हमारे घन्यमाग्यहैं 
दूसरा के प्राण बचाने के बराबर ओर कोई. श्रेष्ठ घर्म महीं-हे 
ओर निश्चय. है कि मेरे मास से तुम्हारा. परिवार पूर्ण ठ्त 
हागा पर एकःकारर है कि मेरे घर छोटे १ब्च्चे बहत हैंसें 
चाहती हूं कि उन सबको अपनी बहिन को सौंप आउऊ तब 
लोटकर तुम्हारे पास आएं यह में तुमसे प्रतिज्ञा-कश्ती हूं 
क्योंकि संसार में सत्यता के बराबर दूसरी वस्तु नहीं है देखे 
आकाश एथ्वी सत्यता से यैँभे हुये हैं यद्यपि उसने इस पअकाई 
विनय के बहुत वर्चन॑ कहे पर निषाद ने न माना तब हरिणीं 
. अ्रति भय खा बोली कि जो में अपने बच्चे सॉपकर तरूत: तेरे: 
पास न आउऊं तो मुझे बही- पाप हो.जो बेद के.विरुद कप 
करनेवाले को ओर उस ब्राह्मण को जो - तीनों समय की सन्ध्या 
नहीं करता ओर उस सखी को जो अपने प्रति के विफशीत कार्य 
“ करती-है आर हेष, ईर्षा, विरुद कम; धरम का छोड़ना और 
शिवपूजा. का त्यागने| विश्वासंधांत छलादि-जो' असिद प्राप्त 5 
वे सब प्रतिज्ञा छोड़ने पर मुझको हों आर इसी अकार की आई. 
बहुत सी.सोगनदें खाद ओर निषाद . के सामने नक्ष हो. खड़ेग: 
' रही सो. निषाद ने हरिणी. का वचन सत्य: जाता-व. जोे-को' 
' आज्ञा दी हरिणी.जल पी अपने घर - चली छोर निषाद अहर 
भर.राततक उसके आने की: बांट: में जांगता: हुआ बेंठा रहा! 
संयोग से हरिणीःकी बहिने अपं्नी बहिन को ढुढ़ते-तठेप्र जा 
ची.जिसको देख फिर निषाद ने धमुष्‌ खींचा तब बहुत से 
वेलपतन्न-गिरने से दूसरे मदर का शिवपूजन हो.गया. और लिवाद... 


ध्ह्‌्च 


>फार्सरुय पाप छटट गये हरिणीने कहा कि हे वन के पशु ! इंस - 
संगय क्या कर रहे हो तो निषाद ने जेसा 
गम किया हरिणी मे भय खा कहा दि 


धयोकिं यह शरीर माशवन्त है. यदि इससे 
दया हे पर 


मिले तो इससे अधिक आया 


आअपयी बांदा लू द॥ के 
9 ४९... 
ह:इस तंरह ' बहुत विन 
नल ओ सता 
खाई आर फट । 
4 ९५ नि 65 6८ कड 6, 
अपन से! छीडू अर 
(ही आम 
बेदभाग छोड अपने 
नमन ।प६४ ५७४ 9 चीन [००३ हुई, 4 | 35% कक ७ 
क अंक छाकिए शिदिशिन्ल 
| देखने: 7 यी। दो है वश 
सर्व का हाति ६ 


/ 


३ 


;््े 


2 6). « 


न 
ही पे 


प्प्ने पति को सी 


(कं ५३ प्र 


हि 


“मद हिंर दाह/ 


बल 
हट 


शिवपुराण भाषा उत्तरार्ड । 


कि पहिले कहा था 


हझार 


/ 


में को आनन्द 


यह हैं कि 
दी आती 


हि 


कर हश्णी ते बहुत सी सोंगन्द 


्् 
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पशासड 
सदा के साथ रचर 
ह्््प फै अरंजाए 
पेबालों और माता पिता की छाया 
' जिनका फल नरक 
सार लोद मे आऊ निषाद ने 


नेवालों ओर 


लनेवालों ओर विष्गा 


प्र वर 


6 बह जब पाप 


नेवालों ओऔर' 


बड़े भाग्य हैं. 


३ 


हा अब्छा सो हरिणी भसनज् हो पाती पी अपने घर गई ओर 
द््ग्ज़्ुे ले 5)॥ कप्उरए707%3 हटा व] ० 
नियाद ने आशंस्ण कर दो प्रहर रात के बिता दिये ज हरिणी 
देर तक व गई जिश्तित हो प्यास है तय 
१ तह कह ते धारण चछान्त्त हा प्यास से ब्याकल आप 
है का [ ईशा प्‌ धकु पल जे शत पो 2. अरतत न्‍ छाए! 4००३ छ्ज्ा 
भी चला ऊद नहं। कितारे पहुँचा तो निषाद मे किए अपत 
पर पट पाए जिसे उस नर चर पन्ञ शि व ल 5 भणा 
धनुष सीधा | कया जिलले जल आए विश्वपत शिव के लिछ पर, 
के रे पड़े हस्त इलका तीसश एन भी होगया शोर हरिणि 
बन छ ल्लर७ 4 क छल पी ण् 8: 54३" ' जी लिकध4 कद 80 के 
पा ! कहा: कि तुठ यह दया करते हो निषाद 
गे बचत कहे जियडोी शत पशिया होला जि 
वही मा बचत कई जिसकी सुद हरिय बोला कि 
मेरे धृन्यभाग्य हैं कि तुम्हारे कहाण को तछ परमेवाला है 
खो 5 आध्कई ६ ६९ प्र* ४५८३६ ६६४ लत 
देखो जो महुष्य दूसरों का लाभ नहीं करने उन्होंने संसार में 
- था ही जन्म लिया पर मेरे घर में एप होठीे उम्र क 
ही को लीं ह जा अच्र् का 
ड है रे उसे में अपनी ली को सोंपकर उम्हारे पास आउऊंगा. 
निषाद बीए सी सजारें छा 
दें ने कहा कि तुम्हारे समाव ओर थी आये और 


चौथा अध्याय । दध8 


[न 
भातज्ञा कर हे समय तक न लोटे मुझको उन्होंने बड़ा धोख 
दिया है अब में तुमको नहीं छोड़ता क्योंकि मुस्दे निश्च 
नहीं हरिण बोला कि में मूंठ नहीं बोलता क्योंकि 'संसार में 
पत्यता का बड़ा पद है में शपथ करता हूं कि में अवश्य हो 
तुम्हारे पास. लोट आऊंगा जो लोट न आएऊं तो जो पाप कि 
सन्ध्या के समय ओर दिन में श्री के भोग और शिवशत्नि ब्रत 
रखकर भोजन करने ओर ब्राह्मण होकर सम्ध्या न करने से 
ओर ढक्ष से बिस्वफल तोड़ने और सामर्थ्य होने पर द्स 
की भलाई न करने ओर शिवपूजा .बिन भोजनादि करने 
होता है सब -पाप सुके लगें यह सुनकर निषाद ने कहा कि 
' अ्रच्छा घर में होकर शीघ्र हमारे पास आजाना हरिख पानी 
पी घर गया जहां हरिणी आदि इकट्ठे होकर अपना २ दर्ाभ्तु 
कह दुःखी हुये ओर सत््धर्म में पड़कर पहिले वह हरिणी जो 
सबसे पहिले आई थी उसने अपसे पति हरिण से कहा कि 
हमने. पहिले प्रतिज्ञा की थी इस लिये में बघ्िक के पास 
जाऊंगी तुम दोनों घर में रहकर पुत्र को पालन कहते रहना 
तब दुसरी हरिणी ने कहा-कि नहीं में: जाऊंगी क्योंकि पहिली 
स्री घर की स्वामिनी कहलाती है यह सुन॒कर,हरिण-बोला कि 
नहीं हम जावेंगे ओर अपने मांस से उसको असबज्न ओर छल 
करेंगे क्योंकि बालक केवल माता से .पल सके हैं तुम दोनों 
घर रहो पर दोनों ने हरिण का कहता ने मांग ओर कहा 
धिक्कार है हम पर जो विधवा होकर घर से रह निदान लड़ते 
कआगड़ते हुये वे सब जहां पर कि बधिक या चले प्रौद्ठ इक 
बच्चे भी चले क्योंकि रक्षक बिन उन्होंने रहता उचित ने जाना 
आर कहा कि जो माता पिता की आस्था ढोगी वही हमारी भी 
होगी वधिक उनसबंको आते देख अति भसन्नता से पड़िले 


न 


जद हनी द्य 


नी 
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थ। 


र5। 


्क 


868: | शिवपशण भाषा उत्तेंरार्द । 


वी तंरह तंत्पर हुआ जिससे फिर भी पहिले का तरह जल 
और बेलपंत्र शिवजी के लिए पर गिर पड़े ओर चौथा प्रजन . 


होगयां जिससे बच्रिक के सर्व पाप नष्ट 'होगये ओर हरिण 
अपनी दोनों हरिणियों समेत बोला कि अब हमारे शरीर को 
शा करों ओर तरव्त हमको मारो पर बाधक जिसके सब पाप 
झंले गये: और शिवपजा के वल से उसे शुद्ध बुद्धि उपजी थी 
अतिदंया:मैं कहने लगा कि हे पशी.] यद्यपि पशुओं को बुद्धि 
महीं होती पर वे धन्य हैं कि अपने शरीर के सी वष्ट होने से 
दूसजे की अलाई पर तथ्यार हैं ओर मेंने मनुष्य" होने- पर 

पत्ती अन्य जीदी के वध करने में बिताया ओर ऐसे २ पाप 
कर कल की पालना की ने जानिये में किस अवस्था को ग्राप्त 


हगा। मैंने कीई धम का काम नहीं किया मेरे जीने पर हज़ारों 


धिक्ार हैं, निदान बधिक मे इसी चिन्ता से आंस बहा अति 
दँया कर ऊंचे शब्द से कहा कि हे शबद्धहंरिणों | अपने घर 
जाँओं तु धन्य हो और तम्हारा धर्म धन्य हे और तम अति 
शुभ ही.यह धाती हो ही रही थी कि शिवजी अत्ति प्रसन्न होकर 
वहीं आी प्रकर्े ओर: अपने हस्त सें वध्षिक' का हाथ 
पकड़ कहा कि हम तुमसे आति,प्रसन्न हुये हैं जो चाहियेवयह 


हमें सं वर भांग लो तुमने, शिवशत्रि ब्रत रख अपने पापों को 


'नह: कर. डाला ओर. हसने तुमको अपने मक्ों में गिला ण्सी 


९३ 


| क 5 


वीत्ती:ओर:ऐसा स्वरूप -श्रीजगत्पिता संदाशिवजी का देख. 


'मुनकर निवाद जीवन्युक्क हुआ और शिव के चरणों के आगे 

₹ पढ़! उसको जिह्ना छे क्रेंब्रल इतजा. बचत निकला कि सच 
'पाया' शिवजी: अतिग्रई हुये और दया से उसकी ओर देख 
“इसके सर्ब-दुःख दूर.कर दिये ओश इसका मास स्कन्द रख 
'उसकाः बेहुत-बर दिये और कहा कि है जिपाद:तम व्यपने 


ज 


“ चौथा झ्रध्याय। | बे 
गा तुम जाकर श्वृद्धवेरपुर को अपनी 
रजबधातनां बनी आतसखप्रवक्क राज्य करते रहो तम्हारे बहुत 
घन्तान होंगी जिसकी प्रशंसा देवता भी करेंगे और हमारे 
भक्त समचन्द्र तुमको अपना सेवक जान तुम्हारे चर आबंगे 
और तम्हारे साथ प्रीति हृढ़कर् तुमको बड़ी सेश देँगे पर तुर 
हमारा भजन मत भलमा तुमको दुर्लभ सुक्ति प्राप्त होगी सो 
तमको सर्व संसारी भोग भीगने के उपशबन्त शिवपुरी मिलेगी 
हतने में शिव के दशन पाकर सब हरिणों ने झगयोनिं त्याग 
>वरबरूप पाया और विमानों में आरूद हो शाप से छूट देव 
क की चले गये आज तक वे आकाश पर प्रकट होते है इस 
चरित्र के उपरान्त शिवजी अन्तर्धान होगये ओर लिदृस्वरूप 
मे वहां स्थित हो व्याधेश्वर के नाम से भसिद्ध हुये और ऋदुद 
गिरि जो प्रसिद्ध है उसी में यह शिवलिड्र स्थित है इस: लि 
के दर्शन पूजन से भक्ति मुक्ि मिलती है ओर व्याधा भी सकन्दू 
के माम से जेसा कि शिव ने उसका नाम रबखा थी आस 
होकर शिवजी की कपा से श्द्ववेरपुर में गया और वहां [डे 
सब भीलों का राजा हुआ ओर शिवजी की (पा से देवताओं 
के समान व्यानन्द करता रहा जब कि रामचन्द ने बैतीई: ँ 
 अबतार- लेकर उसको शिवभक्क जाना तो उसके घर में जाकर 
उसको प्रतिष्ठित किया ओर रामचन्द्र ने आते हैंड क्र 
उसको शिव की भक्ति कृपा की जिससे निषाद को शिवजी की 
: सायब्य मक्ति प्रात हुई और वह तीनों लीक के डुषड सुख से 
छट गया है नारद ! शिवरात्रित्रत एसा है जिसको व्याध्ष 
आल्ञानता में कर इस लोक में राज्य ओर पश्लोक में सुक्ति पाई 
थद्यपि शिवजी की सायुब्य मुक्कि ज्ञान बिना नहीं मिलती पर 


2 हे *... (शबपरीण भांपा उत्तरीर्द । 


शिवशत्रिब्रंत ने व्याथ को बेपरिश्रस दे दी जो मनष्य भक्ति से 

शिवशत्रिब्रत करेगा उसकी यही दशा होगी सब बेद और 

पशणों ने विचार करके शिवरात्रिब्रत की सब ब्रतों का राजा 

बलाया है इंसके समान कोई जप तप यज्ञ ओर ब्तादि शुभ 
&- 6 


के वहीं जो इसको पढ़े सुनेगा वह दोनों लोक में आनन्दपुर्वक 
रहेंगी है वारद ! और कथा छुपी । क्‍ 


हृ ड़ भ् 
7० पशमिलीक [2 व्रत क कि अब 
ब्राह्मण मे शिवशत्रित्रत कर आनन्‍्द पाया है वह हम बर्रन 
है भ्र्ट (म्क्न चर पभार कप न फ इच्च्थक* 20 सशफे हे झ्गर 
करते हैं कि हृददपुरी जो मड्ा के तट पर है और जिसको 
भी >थ क प तब ध्ी दापद्ितना के प्राद् न 
्प्छ्ि कल ॥ कहते है वह पु आदंपादन्न हू वहा रितर रॉसरवर 


द राजमान हैं वहां 
शक बाहाण यश्न कर्मेवाला यज्ञदल नामी रहता था वह दीक्षित / 


नाम से प्रातिद हो शिव का बढ़ा भक हुआ ओर राजा के द्वारा 

उसको बहुतता धन ओर सम्पत्ति प्राप्त थी उसकी की भी 

बढ़ी धमेदती और शहस्थी के कार्य से चतर थी उनके एक पत्र 

'उपजा जिसका वास गुण निधि रकखा और उसको बड़ा धर्म-ओर 

विद्या सिखाई और उसका विवाह कर दिया थोड़े समय के 
च्य्र के है 


मु 
रा 
ऋचा 
८388 


ननन्‍्तर गुणनिधि अयोग्य 
-ब्रेढ और पुराणों के सब कर्म 
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नष्ट कर।देया पर उसकी शाता उप्चके टोष छिएा ए ख्ती थी 

आर यज्ञवत्त इस बात॑ को नहीं जादता था यदि रता मे आति 

नंखता और प्यार से गुणनिधि को सदडैश कर शमझा् सिखाये 
ग्प घल्स 5 टी नण+ हि हर 

पर उसने कुछ न भादा धरे २ शुरानिति बड़ा व्यसिचारी, चोर 
होष्ड घुः पे हरी छत पे 

। सो चुगुल, सांससक्षी होकर अपनी ही को छोड़ परनारियों 

करने लगा यहां तक कि जितना शाज् मे यज्नदत्त को 


-पाँचवां अध्याय ८६६ 


घन दिया था वह सब गुरानिधि ने उड़ा दिया संयोग से एक 
द्व्नि यज्ञवत्त ने अपनी अंगूठी किसी जुवारी के हाथ में देखकर 
उससे पूछा कि तुमने यह कहां से पाई है जवारी मे क्रोध से 
कहा कि मैंने चोरी नहीं की तुम्हारे पुत्र से जु्े में पाई है तुम्हारा 
पुन्न जुवा खेलनेवालों में अद्वितीय है यह सुन यज्ञदत्त लेजा से 
घर आये ओर अपनी स्री से पूछा कि गुणनिधि की दया दशाहे 
पर उसने प्रेम के कारण पुत्र का मुख्य ठत्तात्त द्विपा रक्‍्खा तब 
यश्दत्त ने कुश ओर पानी मांगा गुणनिधि के नाम से सोदक छो हू... 
दिया अर्थात्‌ उसको त्याग दिया पर गुणनिधि की माता ने हाथ 
जोड़ नम्रतासे अपने पतिको इतना समझाया कि वह गुरानिषिको 
0 पर रखने में कुछ राजी हुआ पर जब गुण निधिने अपने पिता केछो घ 
' का यह हाल सुना तो रोते पीठते पिता के भय से भाग गया 
जब चलते २ थक गया तो बेठकर सूर्य के अस्त होने तक 
बराबर रोता रहा संयोग से वह शिवशत्रि का दिन था जैसे कि 
चारों वर्ण में ब्राह्मण ओर तारों में चन्द्रमा ओर नदियों में गला 
ओर शिवभक्कों में कृष्ण ओर वेदों में सामबेद ओर मन्‍्तों में 
प्रणव ओर देवियों में शिवरानी ओर पुराणों में भारत हे तेसे 
ही व्रतों में शिवरात्रि है निदान उस दिन एक शिवका परसमक्क 
शिवरात्रित्रत धारण किये हुये असंख्य मक्कों को साथ लिये पूजा 
की बहुतसी सामग्री सहित उस मांग से आ मिकला जहाँ शुर॒- 
निधि थककर बैठा था जो कि गुणनिधि ब्रहुतही भूखा था उसने 
उत्तम २ व्यज्ञनों की सुगन्‍्धेपाकर मनसें यह बात ठहराई कि 
जब यह लोग खाने की चीजें शिवकों चेढ़ाकर अचेत होगे तब 
मसको उठाने का अवसर मिलेगा सो उन भक्तों के पीछे गुण" 
निधि भी चला शिवभक्कों ने शिवालय में पहुँचकर पोडशोपचार 
से शिवकी पूजा की. ओर गुणनिधि आपने मशोश्थ के लिये उन 


६०७ -.... शिवएुराण भाषा उत्तंराद्ध | 


सबकी प्जा देखंता रहा शिवमक्क पजाके उपशंत कुछ २ ऊच्चगये . 
गुंशनिधि सबको सोता हुआ जान शिवालय के भीतर गया और हे 
धीरे ९ पंग रखते हुये चाहा कि शिवंकी नेत्रेथ उड़ाले और इस 
बातकें लिये कि. जिसमें भोजन देखे कंश चुरावे .उसते अपने 
शरीर के बसे एक टुकड़ा फांडकर एक बत्ती बनाई और उस 
| जंलांकर शिवके ऊपर से भोजनादि ले लिया ओर अतिहषे 
के कारण शाीघ्रही शिवालय से बाहरको चला पर गणानिधि के 
शीघ्र चलने के कारण उसका पाँव किसी शिवभक्क के चरण 
में लथ . गया जिसमे. बड़ा शब्द किया ओर कहा कि चोर 
जाता है पकड़ी यह सुन नगर के रक्षक तरनन्‍्त पहुँच गये 


₹ अपने बाण से शणशनिधि को मारडाला ओर गणनिधि 
आर जन्म के पुण्य के कारण शिव बने नेवेद्य खाने । बच रहा 
क्यो के जो मनुष्य प्रसाद छोड़ शिवकी नेवेय खाते हैं उनको 
बड़ा हुःख होता है जर्त कि सत्र देद ओर पुराण इस बात को 
लिखते हैं निदान यमराज के गणों ते आकर शणनिधि को 
#धिकेश चाहा कि यमराज के स्मने लेजाएं 
शिव ने अपने गणों को बुंला सब उत्ताम्त 
| ब्याज! दी के शणनिध की यमशज, के थे 


बजा अपना आंखों देखी और हमारी नेवेय खाने से बचा रह्म 
'टूमन उसका अपना सेवक.कर लिया छाव वह पर से नह 
सदा वह अत सब बतों:से मुझे ध्यार है. सरूय करके जो 
शवेसत्रिं.के दिन:-हसारा पजन वेखल| हैं वह सबसे समझे प्रिग्न 

उसने दीपक जला हमारे ऊपर आपसे ह!थ से आरती उतारी 
जत लमग्र वह काॉलेइदेश, का राजा होकर फिर हमारे यहां 
आावंगा. और निधिनाथ होकर हसारे प्रुष सिन्न के दाम से 


9. जग बराक] - 8७३: 
विख्यात हो आनन्‍्दयूके रहा करेगा सो शिव के गण मे 
मकर गुर निधि को यम के दूंतों से वॉर्तालापं कर छीन लिया 
ओर शिव के समीप लेगये गुणानिथि कलिड्ः का राजा होकर 
दम के नाम से प्रंसिर्ड हुआ फिर शिव की हँपाः से निनिषंति 
हों शिव की नि्जमित्र होगग्रा इतनों कहकर: श्रीत्रह्मांजी बोले 
कि है नारंद ! कदांचित्‌ यह ब्ंत मूंल. से भी होलवितो भी - 
इतना फल मिलता है जितना कि ऊपर कहा गया. :... 
. | जजठअध्याय. 
- - ब्रह्माजी बोले कि हे नारद !(अब और मी शिवशक्रित्रत को 
माहात्म्य सुनिये पूर्वकाल में सोमाणि नाम एक ब्राह्मण की कन्या 
अतिसुन्दरी हुईं उसके पिता ने एक ब्राह्मण के साथ उसका 
' विवाह कर दिया. सो दोनों ल्ली पुरुष नाना- प्रकार के 
' बिहार करने लगे संयोग से उसका पति युवावस्था में मर गयी 
पति के मरने .के पीछे सोमांणि थोड़े समय तक- उत्तम शैतिं 
से कालक्षेप करती रही निदान फिर उसको कामदेव ने सताया! 
सो वह कामदेव की ज्वाला न सहकर. पृश्चली होगई जाति के 
प्रनुष्यों ने उसकी अपनी पंक्ति से उठाकर घर-से निकोल दिया 
- फिंर.तो वह खी स्वोधीन होकर अमंण करती बरम जो मंद रे 
. आंतों वह करती थीं एक दिने वह- वन पर्यटन कर रही थी 
कि एके शुद्ध उसको अपनी ली बनाकर अपने धर लेगया 
' ऋर सोमणि माँस खाने ओर मंद पीने लगी और उसके बहुल 
सन्‍्तान उपजी एक दिन उसकी पति कीं चंलागया तो सोमारों 
मेमंथ- पी ओरे मद में मांस “खाने की इच्छा से गांशोला 

में जवां बहुत से बकरे भी रहा करते थे गई राक्ि होने के को 
, इंण उसने एंक बहरे को बकरा -समभझा ओर जब कि उसकी 
मारकर घर लाई तब उसने जाना कि यह बकरा नहीं ह-बरन 


8०६ शिवरपुराण भाषा उत्तराड । छा । 
बढुंशा है उसने मुख से शिव २ कहा पर क्षेणमाँत्र में उसको 
पकाकर खा लिया तिंदान मरने के पीछे थोड़े समय तक नरक 
में रहकर एक चाएडाल के घरें उपजी वह जन्म की आन्धी 
उप्ी और उसके माता पिता मश्णये ओर अन्धी होने से - 
आर किली बाव्यव -विया मारी २ फिरमे लगी ओर यह भी . 
- कि उसके कुष्ठ का रोग उत्पन्न होगया वह शत दिन अतिकष्ठ 
से शरण रे पुकारने लगी और जो कुछ चाणडालों का जूठा . 
भोजनादि पाती उससे अपने दिन काटती जब कि फाल्गुन 
कृष्ण की चतुदंशी को गोकर्णक्षेत्र में लोग मेंले के लिये गये 
ही उस सम्तय वह आधी कोदिन भी भोजनादि पाने की 
आश से यात्रियों के पीछे २ हो मांयती खाती हुई गोकराक्षित्र 
ये पहुँची और सब मेलेवालों से दोनों हाथ बढ़ा भिक्षा मांगने 
लगी. एक शिवमक्क नें एक मुट्ठी ब्रिल्वेपत् की उसके हाथ » 
| ही झा घ्ह्ह्ज््टफि ० जज हुकल | गज ५ ५ न्‍+- द 
हे 30 02 कट ने जाना कि यह भोजन की वस्तु नहीं 
हे ता 8 दा उसे क्रोध कर फेंक दिया संयोगसे वह विल्वपतन्र 
शिवजी के लिक पर मिरे वह शिवरात्रि का दिन था शिवजी 
ने जाना कि हमारी पूजा अन्धी ने की हे वह इसी तरह रात 
भर आाँगती रही एर भाध्यवश किसी ने उसको कुछ न दिया 
जिससे शिवने जाना कि इसने हमारा ब्रत निर्जल रख शत. 
30 २58 है ज़ब प्रभात को सब सेलेवाले चलेगये 
ता वह अन्धी चारंडालिलि भ्श्वी छ्् पी शक हर बे ककि ४ 
; गो में 52 ० छोर ०. २] धर रे च्ल्कू ए्‌ | 
दिने े में अपने के हँ्च ्त ५ ६३२ बहुत 
दर्ना से अपने देश पहुँची ओर एथ्वी में सिरुकर 
शिवजी: ने अपने गरों को विधान समेत उस ली के ; मरगई 
भेजा जब शिवजी के गण आये ही गो हद है जाके लेने कों 
॒ के गण आये तो गोतमसुति जो संयोग से 
वहां उपस्थित थे उन्होंने. बे पा तो हो 3 ३... 
बतलांया और वह गण 5 4 एव लो गयों ने सर्वद्धत्तान्त 
|... “7 उस जाउअलिनि को विमान पर चढ़ाकर 


- संतिदा . अध्याय | 


शिवपुरी को लेगये जहां वह मुक्कि पा जगदम्बा की सखी 
है नारद : शिवरात्रित्रत इसी प्रकार का फल देनेवाला है सब 
शास्रों का वचन हे कि शिवशत्रि सर्वकार्य सिद्ध करती है इसी 
ब्रत को राजा मित्रसह कर ब्रह्महत्या कें पाप से छठ इस चरिश्र 
पढ़ने ओर सुननेवाला दोनों लोक में प्रसन्न रहता है ओर 
इस ब्रत के अताप से सर्वपाप नष्ट होजाते हैं। 
श सती भ्ध्याय | | 
इतना सुन नारदजी बोले कि राजा मिन्नसहने जिस प्रकार 
शवरात्रित्रत करने से बड़ा पृद पाकश घक्षि पाई वह शिव 
परित्र कहिये ब्रह्मा बोले हे नारद ! शिवशान्रित्षत की सहित 
तबसे अधिक मक्ति देनेवाली है फाल्मम कृष्ण चत्शी को 
धंत करना और जागरण ओर शिवस्वहूप का दशेन आर 
पजन ओर बेलपतन्र का चढ़ाना बहुत बड़ाई रखता है दसक्ष कोर 
पदाथ इसके समान जल्‍दी सोक्षद्ाता नहीं है दशहज्ञार बे 
गड्ाजी का स्तान भी शिवतब्रत के बराबर नहीं है जितने संलार 
में शद्ध दिवस हैं वह सब शिवरात्रि के दिम शिवशत्रि मे स्थित होते 
ह ओर विष्ण और हम ओर सनकादिक औए देवता और देढू 
ख्रादि प्राण सब शिवरात्रि की महिमा के वणन करने में सम्पातें 
खते है शिवरात्रित्रत सो यज्ञ करनेके समान है शिवशात्र बतसे 
ओर जागरणसे बड़ा फल होता है इसमें बड़ी अछता है क्यो। 
करोड़वर्ष के तपसे भी उसका पढ़ बड़ा है आर जो एक वलपतञ्र 
सेभी शिवजीकी पूजा करे तो उसके समान ओर कोई बात बुक 
भेवाली नहीं है इसी पर हम एक इतिहास कहते हैं जेसा कि 
वेलपत्न के चढ़ाने से सर्व पाप दूर होगये कि राजा मिन्रसह 
बैवस्थतकल में बड़ा धर्मवान, सर्व शाख, वेद ओर पुराणों का 
जामनेदाला, वीर, नीतिमान्‌, देयाबान, महाशादसाद, पैड 
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ः पेंजवान, सबब एथ्वी का स्वामी, ब्राह्मणों का सेंबक; सुन्दर औरें. 
शसकर्मकर्ता शजा हुआ उसकी श्री मदयन्ती राजा. नल की 
जी दमयन्ती के समान पतित्रता थी एक दिन राजा सेना सहित 
व मे आखेट को गया उसमे बहुत से जीव्र मरे ओर उसको 
शिकार में इतना प्रेण बढ़ा कि उसने सनय तक अपनी राज: 
धानी को लोटकर अपनी प्रजा का हाल भी न लिया संयोग 
' से उसी बन में शजा ने एक कमठनासी निशिचर को मारा 
जिसके भाई को अपने भाई के झरने से बड़ा हाःख हुआ वह 
इस इच्छा से कि राजा से बदला लेता चौहिये समुष्यस्वरूप 
धार राजा का सेवक होगया जब राजा शिकार खेल लॉटकर 
घर आया और अपने गरु को बढ़े धमयाम से निमस्तजरण दिया 
तो कमठ ते रसोइदार होकर छल से सनप्य का सांस तरकारी 
मे मिलाकर पर के आग पश्सा सा गर ने इस बात का जन . 
क़र शूजां को शाप दिया कि तम बारह बे तह्ष राक्षस रहोगे 
शर्जा ने अपनी निदोषता स्मरण हा कि वह भी गरु को 
शाप दे पर राजी ने बजा राजा राक्षस होकर कल्साषयाद के 
नाम से प्रसिद् हुये ओर बहुत-से जीवों को भक्षण करने लगे 
एक दिल उसने एक युवा ब्राह्मण को जो अगयनी श्ली के साथ 
भांग करता था पकड़ा यद्यपि |] 
समकाया पर शजा ने कुछ न सुनकर तुरन्त उसका शिरु तोड़ 
'कर खालिया री ने सती होने के समय र श्‌ 
कि जब त अपनी स्त्री से सोग करेगा उसी समय तुरन्त मर 
जावगा जे ती नता ह। है हस्रा शरीर घर पते परि से जा 
उम्ेल्लो और राज़ा ने भी वारह बर्ष 
बहा कि अपनी ख्री से मैथुन: करें पर शनी मे ने माना तप 
हज ते अशुत वा अन्य संखारी मोगों को छुथा समझ बन में 


हि कः गा हट 


आउवां: अध्याय । हक 
उल्ञा गया वहां एक मुन्ति के उपदेश से तीर्थयात्रा करमे लगा, 
ओर जनकपुर में गोतममुनि से भेटकर कहा कि. मुझको बल्न- 
हत्या. लगी है जिससे में दुःखी हो अमर करता, हैं मैंने सब 
उधाय किये पर वह-दूर नहीं होती गोतम . ने शाज़ा की विन्॒येः 
आर नखता देख कहा कि कुछ संशय मत करों तम सद्ाशिव 
को पूजा करों कोई प्राप॑ न रहेगा पश्चिमी समुद्र के तीर गोकरी- 
' शत्र में जाकर मंहाबलनाम शिवलिडु की पूजा करो ओर वहां 
शिवरात्रि त्त करो ओर हम इस समय वहां से आते हैं सो: 
 मिन्नसंह चलकर गोकर्ण में पहुँचा और महांबल शिवंलिक 
पजने ओर गोकर्यक्षेत्र में नहाने ओर शिवशत्रि ब्रत, के करने 
थे सब पापों से शुद्ध होगया ओर अपनी राजधानी में पहुँचकूश: 
, शत्ती. सहित भोग भोगने लगा ओर मरते के उपशब्त शिवज्ञी 
 क्रा-गण हुआ हे नारद ! शिवशत्रि ब्रत इतना मुक्ति देनेवाला है; 
' जओो-इस.चरित्र को अति.दिन सुने द.पढ़े उसको, इक्कीस, पीढ़ी 
पेंथन्त मक्ति होती है. यह इतिहास बहुतही पवित्र है। . .. ४ 
2 आठवां अध्याय। ... . क्‍ 
ब्रह्माजी बोले कि-अब हम चोदर्श्रत का साहतिय बंणले 
रते हैं जिससे प्रकट होगा कि जो यह ब्रत अज्ञानती में 
होजावे तो उत्तम फल मिलता है कि पुबकाल में किशतदंश का 
धजा विमानिण हुआ वह बड़ावीर,भीरं,बलवान,जीवी का दिल्वक; 
क्रोरवित्त,दष्ट अन्यायी,नीच,सब जीवों के मांस का खानेवाला: 
कामी, कोधी और सब बणो की.लियों से मोग करनेवाला जिसको: 
। वउवेभिचार के सिवाय ब्प्रोर कोड कम उच्तप्त न्,मांसता दद्याए चढ़ 
राजा इंतना-कुंगाग चलनेवांला था पर तोआ. वह चादर करत 
की बहुते भय जानता था.वह दोनो पक्षों की चतदशी में शिवेजी- 
की पजा करता यद्यपि वह प्रति दिन शिवजी की इजा करता 
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पर चतईशी के दिन बड़े उत्सव ले शिवजी को पूजता था उसे :. 
दिन वह आप शिवजी के सासने नाच गांन कर सब्रकोी दान 
बला ओर उसकी शनी जिसका वाम कुमुद्ती था बड़ी शीलवती 
खोर केंलावान थी उसमे अपने पति को इतने अधर्मा में लगे 
हुये देखकर कहा कि कहां तुम्हारे यह काम आर कहाँ शिवजी: 
की पजा यह दोनों कर्म एक ही शरीर से सम्बन्ध नहीं रखते 
तंम प्रति दिवस मांस खाते हो ओर सब प्रकार की खियों से 
भोग करते हो ओर सब जीवों की बंधकर अन्याय से काल: 
बिताते हो मलाकों बड़ा संशय है कि ऐसी दशा पर तुमने 
शिवजी की: प्रीति. कहां से सीखी में चाहती हैँ कि तुमले इस 
(त.का मुख्य हेतु लत शजा ने रानी का यह वचन सुन हँस- 
कर कहा कि में ए्वेजन्ध में कृता था ओर प्रति दिन पम्पापुर 
जे फिर करता था मेरा ज़ब्म सखे प्यासे ओर दोड़ते हुए कट | 
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श प 
फिर में ढिपे ९ पिरड आदि भोजन की ८ 
उस शिवालय के किमारे आया बहुत बेर शिवालय 
आओर फिरता रहा और छिये २ मोजन पने के लोस से शिवज़ो 
5५ मु किक, 


शक 


की जा देखता रहा. एक मनुष्य ने अति कोप ले एक बाण 
उुक पर चलाया सा शिव की पूजा देखते २ बाण लग 
ट' 


भधया आर जो. करे शिव को देखते हंये में 
डुआ मेंने चतुर्दशी का पृजन ओह दीएों की साला खी थी 
उसी दिन से में गत वर्तमान ओर सदिष्य दे हाल जान 
गया आरे जो कि में सब मह्यावद्चय थे तू खाता हूँ तो यह 


जाउवा अध्याय | ह७ 
ते पदजन्स के संस्कार से कि में कत्ता था द्योंकि अकृति का 
लेटना कठिन है इससे सब चतुदशी के दिन में पूजा करता हूँ 
जिससे मेरे सब काय शुभ होते हैं हे रानी. तुम भी. शिव की 
पञ्ञा किया करो जी ने फिर पूछा कि हे राजन ! तुम तीनों काल 
फो जानते हो में चाहंती हू कि आप मेरे पृथेज॑न्स का उत्तार्ग्त 
वर्णन करें राजा बोले कि पृथजन्म में तुम कंबतरी थीं एक 
दिन तमको एक सांस का टुकड़ा मिला जिसको लेकर तुल 
आकाश की ओर उड़ी सो एक गत ने तुमको देखबार तुम्हारा 
छा किया और तम प्राणों के भय से मागती र आऔीगिरि 
शवालय के ऊपर बेठ गई गरश् ने पहुँचकर सांस का टुकड़े 
ीन तसको इतना घायल किया कि तुम झथ्न के उड़ जाने के 
जनन्‍्तर शिवालय से गिरकर भर गई तुमचे भरते के सम्रख 
शिव का लिड् देखा इससे तुम इस जन्म थे हार शती हुई 
जब रानी ने अपने पहिले जन्म का हालत राजा से झुना तो 
उसको शिव की भक्ति बहुत बढ़ी कहा हे राजन : ऊँथ अपनी 
बोर ह_मारी भविष्य कहो कि मुझे मरोसा हो यह सुन राजा 
पोले के हम दूसरे जन्म में सिच्धु के राजा होंगे ओर तंग शज!। 
संजय की पुत्री होकर हमारे साथ ब्याह ज। गी ओर तीसरे 
, झ्म्म में हम राजा सोराष्ट्र के पृत्र होकर उुख्हाद ते जो 
लिझदेश के राजा को कन्या हगां विवाह करगे शोभ जस्मे 
में हम राजा गान्धार होकर तमकी जो मगधदेश के राजा की 
लड़की होगी व्याह लावेंगे पांचवे जन्म मे ह। उज्लयिनी के 
' शजा और तुम राजा दशारस्थ दा उर्ती होकर हमारी शनी 
होगी छठे जन्म में हम अनत के शूजा ओर तुम याद क 
कल में उपजकर हमारी जाया होगी जात जन्ध में गा 
देश के शजा होकर पद्मपर्ण के लाम से प्रसिद होंगे. ओर ठुति 


ह क्‍ | 
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'शजा बैदओ के घर जन्म लेकर बसुमती के नाम से भासद होगी: . 
झोए जब तस्हारा पिता स्वर्यंवर रचेगा। उससे हम तमकी सब. 
शंजाओं से जीतकर देआबेंगे और शिव की एजा में.हम दोनों, 
लगे रहकर मोग विंलासकर सच्तानवान होंगे.फिर पन्नको राज्य , 

है. हम दोनों बन में जाकर अगस्त्य घुनि से ज्ञान पाकर तुस् रे. 
संग्रेत शिक्विपरी में पहुँचेंगे छोर शंकर. सदाशिवजी के गयों में 
मिने जायेंगे हे राद्ी | यह चतुदशीनत कर्क हम सात जन्म 
तक शजा होतें रहेंगे सो हसीभकार की बातों बहुत देर तक 
करके अपनी शे शिवपजन ओर चतुर्दशीत्रत में बिताई 
आर सातवें जन्म में शिवपुरी पाकर मुक्ति होगी ऐसी शिवत्रतं 
की महिला है इस चरित्र के पढ़ने सुनने से दोनों लोक में अति 
मुल्नमावछोता ह॥ . .. . वन 
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अदोषजत शिवजी कोबहुत जिय और सव बड़े सनोरश्षो 5 [रजत देने 
व्राला है वह ख्ी. पंद्ध हैं जो इस ब्रत को करते हैं #चिः 
हैं:क़ि सब महीनों के दोगों पक्षों में त्रणेदशीवत करके निर्जल 
रहे सो. इस बत का. विधान ऐसा है कि प्रभात को स्वानकर 
नित्य क्रिया ओर: सद्ाशिवेजी,की. पजा करे उस समय कोई 
संसारीकाग ने करना-चाहिये जब तीन घड़ी द्रिन शेर रहे तो 
सामश्य के अनुसार आप फिर स्नान करे ओर सौत साथ श्वेत 
: अम्बर पहिने-ओरे संध्या,का जप करके शिवजी का ध्यान करे 
- आर सदाशिवजी की प्रेम्न के साथ परिषरण पंजा करे और पजा ._ 
. कं सब चीज इकटी कर शिवजी को प्रसन्न करे और यथाशाक्ि 

शिवजी-की पूजाकर मन: में अति प्रंस होवे आर अपने सर्व 
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परिवार सहित सदाशिवजी की पूजाकर, स्तुतिपरवक दरडबत्‌ 
करे और अदोषकाल में. शिवजी की पूजा करके आाहरों को 
जन कराबे फिर उसको दान, दक्षिण दे और उनसे आज्ञा 
जलकर आप भी हव्रिष्य.अर्थात्‌: लवण विना खांबे इसके ससार्त 
दूसरा अत ओर दूसरी शिवजी की पूजी नहीं है ऐसी शिव पूर्जा 
सवपापों की क्षय करनेवाली और सब मनोरथों ;की देनेवाली 
ओर छोटे बड़े पापों को दूर करनेवाली है जो शिवपज्ञा प्रदोष- 
काल: में करे तो सो ब्रह्महत्या का पाप दूर होजाता है जो तेरसि 
ब्रत में भोजन करते वे दोनों लोक में सुखी रहते हैं ज़ो मनुष्य 
तेरासे का त्रत करता है उसको कोई आपदा नहीं सताती और 
भदोषकाल में शिवजी की पूजा आति. आनन्द देतेवाली है,यह 
बाते बेद ओर पुराण कहते हैं ओर यह बात लोक में,अति- 
असिद हे.ओर शुनि भी इस बात को मानते हैं ग्रदोषद्रत से दृहिं- 
े 0.0 मकर । 8 उ33 छ्क् 85.९... 

दरता ओर पाप दोनों दुर होजाते है इस पर हम एक विखित्न 
कथा वर्णन करते हैं जिसके सुनते से शिवजी की भक्ति बढ़ती 
है पर्वकाल-में राजा चर्द्रसेन नाम उम्जयिती का शाजा शिवजी 
क्रा-वड़ा- भक्त हुआ वह बड़ी. श्ीति से सदा ज्रयोदेशीवत कर 
उम्त दि बड़ा उत्सव कर्ता और प्रदोषकाल में तेरसे के दिने 
शिवजी की. पूजा-करता जिससे, बह.सदा सुझ्ी रहा करता,थो 
/ रो ५ 3 ० पञ्ञा रतां ४ जन छह; ले! शो ढ़ 
ओर महाकाल. लिड्न-की पूरी पूजा करता. सो एक दिन ग्रणिधड 
नाम-शिवजी के गय ने राजा से असन्न होकर आर उसक ब्रा 
प्रेम बढ़ा.अति.पसन्नता से उसे चिस्तामायें छुपए, के उम् रखे 
में यह गुण था.कि. जिसके. पास वह . हो या जो. सनृष्य उसे 
देखे ण॒ उसको स्पश करे. अथवा उसका स्मरण करें तो बह 
मतुष्य सब आपदाओं से छूट अप्रमेय आनन्द . उठाबे और 
उसके स्पशी सें:सव प्रकार की धातु. सुवर्ग होज़ाती. थी उम्के 


0 
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के भातर 


ः : : दरों अध्याय 4-2! 886. 
रो की शंय्था पर उसकी माता सोरंही है उसमे अपनी. माता: 
' को ज्ञगाया जब माता ने यह विचित्र चरित्र देखा तो अति: 
. असन्न हुईं पून्न ने कहा कि यह सब शिव की कृपा कथाक्षे से है 

कुबआश्च् की बात नहीं है और राजा ने इस विचिज्न उंत्तानतु: 
का सुन पूजा को पूरी कर उस ख्ींके मन्दिर को देखने शा: 
ओर बालक के साथ प्रेम बढ़ा गोपी जी की बहुत प्रशंधा की 
ओर संब राजा लोग शिव की इतनी छंपा देख राजा से मित्रता. 
फेर अपने २ नगरों को सिधारे। : कह 


4 अर दशवां अध्याय। पे 
“ नारदजी के प्रश्न करने के उपरान्त बह्म बोले कि चम्दसेन 


की शेष कथा यह है कि यद्यपि सब शजाओं ने उजयिती को 
- चारों ओर से घेर रवखा था पर ऐसे व्वशिच्रिके होने पर सबक: 
' म्षत में कुछ भी सय ने हुआ ओर रात्रि क्षणवत् बीती और सब 
राजाओं ने अपने दूतों से इस विचित्र चरिश्न को सुन अंचबसे 
में चित्रवत्‌ चुप होगये ओर कि जंहां परे! सदाशिवजी ऐसे 
प्रसन्न हैं वहां हमारी क्या चलसकझ्की हैःयह विचार कर राजाओं 
ने हथियार एथ्वी पर डाल दिये ओर राजा चखसेन के संगीण 
जाकर उनके महाकाल के दर्शन किये फिर गोपी के घर भ 
जाकर ग़ोपी की अति प्रशंसा की ओर उसके पुत्र के स्थापित 
किये हुये लि को देखा ओर समा करके सब शजाओं ने बालक 
से भेंट किया ओर उसको :असंर्य धन दे शोपी का राज़ः 
: बर्नाया उस समय ्रीहनुम्ांचूजी ने वहां अकठ़े होकर लेबंकी 
दर्शन दिया सब राजाओं ने. उठकर -दर्शंडबंत कर -स्टात की 
हनुम:मजी ने बालक को गोद में उठा लिया आर उसके दादा 
भर में हाथ फेरकर कहा कि है. सब राजाओं ! चत्द्सेन के ऊंप॑र 
शिवजी भसन्न हें तुम कोई इनसे बेर न करनो ओर महाकाल 


88? शिवप शरण भाप उत्ताज ।. 

. उस्लेके कपर अति प्रसन्न हैं शिव ने तेशसेन्रत के महातय 

पुकट होंगे को यह सब चरित्र किया है तुप्त. सबको उचित है. 
आंज सै तंम भी शिव के भक्क. होजाओ तेरसित्रत सब बतों. 

का शंजा है उसके समान और कोई बत नहीं हैं मुख्य करके 

सब गनेशचेर के दिन वेश्सि हो तो अतिश्रेष्ठ हे और हृष्णपक्ष' 


बी बंणेदशी अतिपविन्न है जो ऐसा धोग पाकर काई सनुष्यः 

भहाकाल.की पूजा करे दो लोक में असन्ञ रहकर अत्त में मुक्ति: 

पावे देखो इस बालक ने इस कारण कि कृष्णपक्ष की चउतृदेशी: 

शुनैश्वर को शिवजी की पूजा की और ऐसे पद पर पहुँचा 
कक |: ५ 


| वि ध्ी तक के + के कक * 
अदोष॑बत में मदोषकाल के भीतर शिवजी की पूजा किया करो: 
शि ॥$ नडित 5 शो शिना पट 0. किक है आनंद 53 5 सम 
फिर हजुसानजी ने श्लीकर को शिंद पूजा दंगे .विशि सुनाई और: 


पहिले नोम-माहात्म्य सनाकर भस्म धारण की शीति उताई फिर 
उद्गाक्ष को महिला सताकर अध्त्ीन हृ 
चन्द्रसेनसे आज्ञा लेकर अपने २ परों को बले गये और 
आकर आह के साथ पुज़ा करता रहा और सदा तैंरसि का. 
ब्त्तकरने लगा ओर , चन्हसेतत झोर ड्ि । 
प्रसिंड आर तेशपि बल करनेबॉलो 
कर दिया आर दोनों लोक काजल 
“डि जा ह #, हे ४] धर 
६ है'नांगड /, लेरसिब्रंत की ऐसी 55 हि ई इस मर 
दे-सुनेगी. उसको अवश्य है ८0 6 जैगी पयोर 4 ब्ग्नोदशी 
मिं चरित्र सब बड़े मनोश्थ- रे ल्ञक्ा 2 


व फि्कस, 


- गयुरंहवां अध्याय |... 


. 5 . | आजयररहवंअध्याय। -.  .' 
. / “नारद के पूछने पर फिर भी ब्रह्मा जयोदशीवत को कहने लगे. 
क्निहै्‌ नारंद : धन्य वही पुरुष है जो शिव का ध्यान करता है 
क्योंकि ऐसा मनुष्य संसार में असन्न रहकर मरते के पीछे मोक्ष 
पाता है शिव सबके गुरु ओर प्राण ओर मित्र ओर बास्थव 

, ओर पिता हैं जो मनुष्य सब धर्म छोड़ शिवजी को भजता हे 
“इसके सब. संसारी करे जूट जाते हैं वही जिह्ना, कान; .हार्थ, 
- आंख, शिर, पांव हैं जो शिव के गुण कहें. व सुनें वा उसको 
' देखे अथवा पूजन हृए्डवतू करे. अथवा शिव के तीथों की यात्रा 
करें वही शिव के भक्त हैं शिव को भक्ति सबसे प्रिय. हे मुख्य 
. करके जो मनुष्य त्रयोदशी का ब्त करता है वह तो सब भक्तों 
» से शिवजी को प्यारा हे इस ब्रत के करने से शिव का प्रेम 
: बढ़ता है ऐसे मनुष्य को सदाशिव सब भकार की सिद्धि:कृपो 
: करते हैं इस ब्रत में केवल सदाशिवजी की पूजा. अदोषकाल 
' में अवश्य है सिवांय शिवजी के और कोई उस समय उस ब्रृंत 
में पूजा के योग्य नहीं क्योंकि केवल शिवपूजा से ओर सबं 
दवेंबंता प्रसन्न होजाते हैं जो मनुष्य प्रदोष त्रत करता है. वह 
' किसी दशा ओर समय में दरिद्वी नहीं हो सक्का वह मनुष्य 
' सर्व -सम्पदा पाकर उत्तम कुल ओर श्रेष्ठ सन्तान पाता है और 
जो मनुष्य. प्रदोषकाल में शिव की पूजा नहीं करते वे सा 
दरिद्वी रहा करते हैं शिव की पूजा म्रदोषकाल में सबसे अर हे 
उसके करने से अति आनन्द प्राप्त दोता है ओर प्रदोषकाल.मे 
सब देवता शिवजी.की सेवा में पहुँचते हैं. ओर शिव शिव्ररात्ी 
सहित. उत्तम आसन में स्थित होते हैं ओर सब /देवता विक्रय 
ओर-हंम शिव के आगे भजन करते हैं इंस तंरह पर क्रि विश्यु 
रद बजाते हैं ओर हंम.करताल बंजाते है ओर-श्रीसंस्श्वती 


है. 


हक. शिवपुंराण भाषा, उत्तराद्ध । 


गा 
देवी वीणा बजाती हैं. ओर लद्धमी गाना गे 
वीणा बजातें हो इसी प्रकार नाना भकार का लीलाओं से शिव 


पर शिवरानी को रिकाते हे. बाकी आर जितने देवता 3उप* 
देव॑ता हैं वह. संब सेवा में. खड़े रहते है उस समय काई देवता 
अपने लोक में नहीं रहता सब शिवलीक थे जाकष शिंव की 
भैवा में लगे रहते हैं इससे उचित है कि ऐसे समय में सिवाय 
शिवजी के ओर कोई देवता पूजा के ने संममे; उस 
घमय केवल सदाशिवजी की. पूजा से देवता प्रसन्न 
होते हैं कोई देवता कोीध तहीं के 

उस सम्नय किसी अन्य देवता को पूजा 
पजनवाले पर अति कोपित होता है 5 
प्रसव कार्यों को छोड़ शिवकी सेवा मे जाबे कोई मे 
कैसा ही रोग और हुःख में एड़ा हो जो प्रदोषकाल में सदाशिव / 
की प्‌्जी करे. तो वह अवश्य ही आनन्द पावेश् ह | 
एक विधिन्न व्याख्यान कहते हैं वि 
वेद के-नाम से असिद्ध है वहां का राजा सत्यर॒थ लोसी.बड़ां 


ती है ओर तम भी 
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आर शिव का बड़ा. भ्क्क थां उसमे 
आर न्याय के साथ शब्य किया उस 


ज्यों 


४! 
धरे 


जिसने संत्यरथ मारा गया और उसकी सेल 5 
गये रानी रातखर भागती हुई प्रभात को पद की ओर एक तालाब 
पर ब्र6 गृह जहां. उसके एक पूत्र शुभशम्त में उपजा ओर 
वृद्द प्यासिके वेगसे तदीके तट पर गई चीहा किंएानी पी प्यास 
बुभाऊ कि एक मगर ने उसकी पकड़ निगला और वह बालक 


_बारहबां अध्याय | ह 8१५४ 


उस दशा में रोता हुआ क्षुधा तषा से विकल हुआ उसके 


: रोने पीटने पर शिव को दया आई सो जहां वह बालक पड़ा 


था वहां एक ब्राह्मणी सी जो विधवा थी आई और बालक को 


. अकेले देख आश्चर्य में हुईं और कहा कि में नहीं जानती कि 


च्चुण *+ 


यह किस, जांति का बालक है उस समय सदाशिव ने सिक्षक 
ब्राह्मण का हूप घर ब्राह्मणी के पास आकर कहा कि तमः 
संशय छोड़ इसको पालो इस बालक से तमको बड़ा सख प्रातः 


'होगां यह पहिले जन्म में राजा का पत्र था यह' अयोदशी बर्त॑ 


५9 32 के १ 7७, 


अपने हाथ से उसका शिर काट डाला ओर उसी अशद दशा 
मैं हमारी एजा छोड़ भोजन किया इससे बंद शज़ा के यहां 
5ंपज कर इस कद॒शा को प्राप्त हुआ हे ब्राह्मणी ! त्रयोदरशीः 
तल के स्यागने से किसी मनुष्य को छुख नहीं मिलता ओर 
इसकी माता ने पहिले जन्म में अपनी सबति को बड़े छल से 
मार डाला इसी से उसको मगर ने तदी में खा डाला ओह 
तेरा पत्र जो तेरे साथ . हे इसने पत्र जन्म में कुधान्य दाल 
लिये इससे इसकी ऐसी अवस्था हुई तुमको उचित है कि 
ढोनों बालकोंसे शिवकी पजा कराकर संसारी सब प्रकार को धन 
सम्पत्ति पा अंत में मुक्त हो जावो यह कह शिव ने ऋषुने मुख्य 
रूप ओर लक्षणों-से ब्राह्मणी. को दशन दिया ऐसा आऋतुप रूप 
सदाशिव का देंख बाह्मणी ने दृरडवत्‌ ओर स्तुति की फिर शिक 


अप्रन्तर्धान हो गये । 


बारहवां अध्याथ । 
नारद के पहने पर ब्रह्मा बोले कि सदाशिवजी के अन्तथात्र 
होमे पर ब्राह्मणी उस - बालक की उठाकर अपने एुन्न हिल 


ह सिर 
8१६ शिवपर्गण भाषा उत्तराद्ध | 


अपने घेरे आई और चक्र नाम नगरी में रहने लगी वह दोनों 
बालकों को. ले मिक्षादंम कर उनको पालती जब दोनों कुछ 
सवा हुये तो उन्होंने दीक्षा पाकर सब विद्याओ को सुगमता से. 
: पढ़ा एक दिन दोनों बालकों मे शाए्डिल्य मुनि को शिष्यों 
सहित शिव के गुण बरणन करते हुये देखा और शाएडल्व - 
मुनि से. मन्त्र पा शिव की पूजा करने लगे ओर शारिडल्य 
मुनि के उपदेश के अलुसार ग्रदोष त्त करने लगे जब चार 
मांस बीते एक दिन दोनो समान के निमित्त दी के तठ पर गये. 
: ओर स्नान कर शिव वाना किये हुये अपने घर लेटे झाते थे... 
कि शिव प्रसन्न हुये और उनको मार्ग में धन का मरा हुआ 
 घठ मिला उसको लेकर उन्होंने माता के सम्मुख रख दिया: 
माता ने कहा कि तुम दोनों बराबर वांद लो तब राजा के पुत्र - 
ने कहा कि यह घट तुम्हारे पुन्न ने पाया हे में नहीं लगा 
जब हम पर गिरिजानाथ कृपा करेंगे तव हम भी असंख्य 
धन आ्त कर लेंगे यह कह वह पूथवंबतू शिवपुजा और 
' अ्योदशी बत करता रहा यहां तक कि पुरा एक बे वीता संयोग 
हे वे दोनों एक दिन बन सें गये ओर एक गन्धर्व की लड़की 
के जो बहुत: सुन्दरी थी, देखा ब्राह्मण के बालक ने कहा कि 
हम इस -कम्या के निकट नहीं जवेंगे दर्योकि ब्तधारी को 
खियों-की संगति. और उनके पास जाना निषेध.है पर राजा 
का पुत्र उसके पास गया दोनों प्रीतिसागर में डूब परस्पर की 
ले बाततो-करने के. उपगात्त अपना २ कुलाचार कहने लगे 
गन्धव की कन्या ने कहा कि में कोहविक गम्धने की लडकी हूं 
जग सब गन्धदों का राजा है ओर में गानवियया भली भांति 
"जानती हूं मैंने शिव की कृपा / से तुमको पाया है यह कह मुक्का . 
कमाला राजा के पुत्र को दी राजपुत्र बोला कि में जाति पांति 


ई पुर 
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हि विं च्ड्‌ हर पर कर नें 
किया चाहती हो और तुमने अपने पिता से भी इस बात की ' 
आज्ञा नहां पाई गन्धयवे की लड़की ने कहा कि में अपने माता 
पिता की आज्ञा प्रा तुम्हारी रानी. हूंगी. तुम तीसरे दिन उसी 
स्थान-पर आकर हम सबको देखोगे यह कह पूर्ण प्रतिज्ञा कर | 
दोनों ऋपने २ घर को लोट.गये और .दोनों अपने २ बड़ों.को 
समाचार देकर अतिज्ञानुसार नियत स्थान पर जा पहुँचे गत्धर 
ने दोनों से कहा कि हम सदाशिव के यहां नाचने गाने को गये 
थे वहां सदाशिंव ने हमसे कहा कि एथ्वी में एक धर्मगुप्त नामी 
राजपुन्न माता पिता-हीन राज्यश्नष्ठ हो गुरु के उपदेश से त्रयो 
दशी का ब्रत करता है. उसके सब. पितर पापों से छूट हमारे 
लोक में आगये . हैं. ओर तुमको आज्ञा दी जाती. है कि तुप्त 
जांकर उसकी सहायता.करो कि वह अपने शत्रु को जीत अपना 
राज्य पावे इसलिये.पहिले में यह लड़की तुम्हारे. साथ ब्याहे 
देता हूँ फिर तुम्हारे शत्रुओं का -नाशकर तुमको तम्हारा राश्य 
दिलाऊंगा कि तुमको शिव की सेवा का फल प्राप्त हो किकितना , 
शिव को पूजा अप्रमेय फल देती है .तुम अपनी राती सहित 
संसारी भोग मोगकर फिर शिवपुरी को जाओगे यह कहा और 
अपनी पुत्री राजपुत्र से. ब्याह दी ओर शत्रुओं का नाश कर 
उसका . राज्य उसे दिलाया फिर गन्धरव अपने देश.को लोट 
फायां ओर, राजा ब्राह्मगी. सहित जो . माता के समान थी आर 
उसका लड़ का जो. आता के सदश था और रानी और सब कुल 
परिवार सहित जन्पमंर भोग भोगता रहा दे नारद ! यह त्रयी- 
दर्शीत्रत चारों पदार्थों का दाता है इसकी महिमा के पढ़ने सुतने 
से दोनों लोक में आनन्द्र मिलता है। कल 


५. 0.0... ै (भ ९ €०्जाशलाशकदा 


हि] 


श्श्द शिवपुराण भाषा उत्तराद्ध | 


पेरवाी अध्याय । 
“ ब्रह्मा बोले कि अब हम एक ओर कथा त्रयोदशी के माहात्त्य 
की कहते हैं कि पर्वकाल में देवताओं ओर देत्यों में इन्द्र और 


[ 
लुआासुर ने प्रश््पः बड़ा युद्ध किया था वृतज्ासुर ने युद्ध म॑ अपने 


ध्य+ 
ु डे ०७ द्वि त्द कर 
शहर को इतना वड़ा करके दिखाया कि सब देवताओं को 
जम क 
सामना करने की शक्ति नही ओर सब युद्धस्थान को छोड़ 
हर >8॥ हक 5 ९ की वाप्म वश चू ० व्ठ्ीश ब्गूज्द गे “व कडुछ.. 3००२०७ अमल हू 
हाॉग गये आस्वृहस्पात का शरण दे जाकर कहा क महाराज है 
हक ख्छ््स्थ ककम्ग हम आओ न मु क्कयक शत धर थक ७ हे 
हंसको तन्ासुर ने युद्धस्थाद से मगा दिया हमारा कोई उपाय 
(कक ५ “>> किक अ्व्य ५ ध्ट्फ( आन्‍न्‍तक कमाए. आयाराथ, प्‌ ब्क्तश्5 द्ू कक जद 725 पर 
उस पर नहीं चलता अब वह उपाय बताइये जिसमें हमको 
्टा जय मे ग््ल््या ष्र््रा 3 ५ न्क्म्ण वि 7०५ आई ही / जल आ जा अटल कीन्क _ 
विज लि हो दृहस्पर्ति ने सहाशद का ब्यांत कर दवताओ 
हः परे जप कप छा 5 पकने 220%:/ “पी कट ः हे 
ते जहा के यह बत्ातुर पूवजन्त दे दित्ररथ तामी एक राजा 
था जिसते विधिपृवरक तेरलिव्रत किया ओर शिव को आति प्रसन्न 
ध्य्ठः सा ब् 770६ का हर षः लक लि शिव हक लि०प 
कर उन धन दव्य लब कुछ पाया पर शिवरानी के शाप से 
डजासुर के नाम से प्रतिद्ध हुआ है ओर शिव की कृपा से बड़ा 
चल ना 0 पद प ८ ५ - 
बलि ओर प्रतापवान ह ओर मिल्जि के 5 आम 
कप ने को के गन्‌ हुआ और मिरिजा के शाप के कारण 
दवताओं दा इंत्य होने ले दुःख देता है जो तुम दन्राय॒र को 
जी प्ले ने ब्य्फ्ोर रख 5 हु ८ ्र हि रे 
जाता चाहते हो तो सदाशिवजी की पजञ्ा करो और शिव क 
हर ४ हुजा करा आर शिव की 
“दपिज्ञत धारो तुमको अवश्यही जय मिलेगी होकर प्र दोपत्रत 
६3६३ अं 5४ ५ पा जई पल 
करने से हर मंदुष्य अपने मनका सनोरथ पाया है छोड घटो 
जि मी सतारथ पास छा ह अपा३ प्र 
हे कि ६ ई प | हर द्ाप 
अत के रखने की विधि यह है, कि कार्थिक के मारत्ण से वई हे 
का ह के ग्रर/ण से वृष के 
उन्‍्त-तक सब माों में अदोषद्रत घारण करके और शक्रपश्ष 
के « ३३ ५७ कर्ड जद 
में जो शनेश्चर को प्रदोष पड़े वह बडा ही फ . टली पट 
कट ध्पज चऊू पर से प्र कांड दालां 
है उसकी विधि हम वर्णन करते के खिल डे कि हक 
। तप .ह उहच्दत हे ।दझिमसपध्याड 
शिव का ध्यान, करे और तिल और आउलों के का 
एक आर अं पला। छः पाती ने 
नहावे और शिव की पज़ा बहुत बरूद रथ बी 
“कक के] 52208 | घटाएं बाएं 
४० उप उच्त चढ़ाकर करें फिर 


सन्ध्या के समय पदोफ्कछ ले पेज पिन 
पिछाल- में-शिवलिक की पञा किसी 


रन अभा कर ३० जे के ग्अन्‍लयचार $ “०-५ ०७००-५७ 
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पक पर स्थापित हो स्तोन कर मौन घारण करे और गोघृत 
क बहुत से दीपक जलावे ग्रे दीपक हज़ार से लेकर एकल 
: तक भी उचित हैं और जो न होसके तो बीस दीपक अवश्य 
जलाने चाहियें और स्व प्रकार की सासश्ी से और उत्तमोत्त 
नेवे् आदि ओर प्रेम के साथ, शिव को. मेंट दे और शिंव की. 
शतरुद्वी सुने ओर दो सो बेर. सदाशिव की परिक्रमा करें है 
इन्द्र इस उपाय सें तुम सब तीर्थ ब्रत को करो और सदाशिर 
को प्रसन्न करके उपरान्त देत्यों से सामना करो तुंघको अवः्ये, 
जय मिलेगी यह सुन. इन्द्र देवताओं सहित अति प्रसन्न हुये 
ओर गुरु की आज्ञानुकूल प्रदोष त्रत करने लगा ओर शिव क्षों 
असन्न समस्त दत्रासुर के साथ युद्ध कर छत्नासुर को बंज से 
भारा. ओर सब देवताओं को अति आनन्द प्राप्त इआ है. 
 भारद ! तुमको एक ओर तेरसि बत की कथा युनाते हैं जिसके 
करने से बड़ा आनन्द मिलता है अर्थात्‌ जयोदेशी बत धारण 
कर. विधि से शिव की पूजा करे ओर चांदी का बेल बनवाकर 
- शिव-ओर पावती की प्रतिमा सोने.की बराबर इस तरह पर 
'तख्यार करावे कि देश भुजा ओर पांच सुख तीन नेश्न होवें 
ओर तांबे के कलशमें उन मर्तियोंकी स्थापित करे ओर पत्र 
के फर्ल और फूल लगावे ओर चांदी. या वंशपन्न अथवा मिट्टी 
का-घड़ा रखक़र दूसरा कलश स्थापित करें जिसको व्रद्ध माला 
ओर भूषणों से सुशोमित करे और विधिपूर्वक वोडशोपचारकर 
तन मन.ले शिव पूजा करे. ओर इसी तरह चारों महए रा्ि' 
में जागरण कर उत्सव करे ओर शिवंकी बहुत श्रकार से दण्ड: . 
बल ओर स्तुति करे जब भोर, 'होजावे तीः फिर स्तान करके 
शिंव के पूजने केडपरान्त होम करे और गुरु की पूजा करें ओर 

फिर विसजन कर ब्राह्मणों को स्वादिष्ठ मोजन करावे और फिर 


| हईरेंॉा शिवपशंण शी उच्तराद्ध | 

इनकी आज्ञा.पा आप भी भोजन करे इसी अकार जो मनुष्य 
प्रदोषत्रत करे तो .वह सब सनोरथ पा सक्का हूं उसका कोई 
संसारी दुःख नहीं, व्यापता ओर अन्त शिवलोक को चला 


'जाबे और दूसरी अदोष अत. के 


१ यह. विधि है कि जब त्रयोदशी 


दो शेश्चर पड़े ओर. शुक्कपक्ष हो तो सन्तान की प्राप्ति के . 


हु ६ 


निम्ति अयोदेशी अत का आरस्म करे ओर सद्भल के दिन 


तेरसि ब्रत भी आति .शुभदाग्रक हे कंदाचित्‌ तैरति शुक्र को 
हो. उसके रहने से ली ओर भाग्य की छाड्वि होती ८ कदाचित्‌ 
रविवार को न्रयोदशी पड़े.वो उसके रहने से आयु ठडि ओर 


'शैग की शान्ति होती है. उचित है कि एक वर्ष तक बराबर हर 


मास में दो -बेर प्रीतिपवेक त्रयोदशीजत करें आर सक्कुर्प 


करके निश्चयपुर्वक सन्ध्या के समय सदाशिव का एजन करे 
ओर-चारों ओर दीपक जला अपना मदोरथ शिव के समीप 
कहे ओर बन्दी के अरडकोश को देख फिर उसके दोनों सींगों 
के मध्य अवलोकन करे ओर पुच्छ को देख अपने सत्र पापों से 
शुद्ध होजाबे क्योंकि संसार में जितने सब तीर्थ हैं वह सब्र बेल 
के अरडकोश में स्थित हैं फिर उस बेल को दाना चुगा देवे 
ओर हर प्रकार उसकी सेवा करे और फिर ब्राह्मणों को यथाशक्षि 
आप दक्षिणा दे और मोन हो ब्राह्मणों को भोजन करावे और 
आप लवणारहेत भोजन करे अथवा खीर खादे निदान एक 
पर्षप्र्यन्त इसी प्रकार तेरसिब्नत करे अथवा वर्षभर तक शने- 
रचरवार त्रयोदशी को प्रदोषत्रत कर सब बतों का फल पावे 
उसको कोई दुःख नहीं दे सकेगा. हे तारद ! यह प्रदोष्॑रत 
कई-प्रकार का है. जो नाना प्रकार से भक्त को अतिआनन्द 


न 


द्ता हच्व बोर पु त्रयोइशीत्रत को युक्कि सुनिये अर्थात जिस 
तरह -ख्रियों को यह त्तः करना उचित है कि मार्मभास की 


करा 


. “ तेरवाँआध्याया हरे 


शुक्लपक्ष में त्रयोदशीत्रंत जो आतिपतित्र है प्रारम्भ करे उसमें 
चबेली की देतवन कर शिवपूजा करे और मरुवा के पष्प 


: अति प्रेम से शिवजी के ऊपर चढ़ाकर नारी का अध्ये-दे 


ओर फेनी चिरोंजी की नेवेध्च लगा और अन्य एल आदि 
ओर स्वादिष्ट भोग सामने रखे ओर जैसा चाहिये पूरा पूजन 
करें इस मास की पूजा में शिव का अनह़ नाते हे रात्रि को 


' मधु भोजन करे दूसरे मास में उदुम्बर अर्थात्‌ गूलर की दुँतः 


- बन कर जाती सुगनम्धित पृष्प शिवके ऊपर चढ़ावे ओर दाडिस॑ 


अर्थात्‌ अनार का अध्य दे ओर अशोकवर्ती की नेबेश लगाये 


आप श्वेत चन्दन खाबे इस माल में शिवजी का नाम नाटेश्वर 


जानना चाहिये ओर तीसरे मास अर्थात्‌ तपमास में विष्णु- 
क्रांता वो देतवन कर के कुन्द के पुष्प शिव पर चढ़ावे ओर बीज- 
पूर का अध्य देकर पोड़े की नेवेद लगावे इस माल में शिवका 
मात्र योगेश समझता चाहिये आप मूली खाबे ओर शिवजी 


'का ध्यान करे चतुर्थ मास में अनार को देँतवन कर धतुरे के 


पुष्प शिव पर ,चढ़ावे श्रीफल अर्थात्‌ वेल का अध्य दे इस 


मास में शिव क+ नाम वीरेश है रात्रि को क्लोल भोजन करता 


चाहिये पांचवें /भ मास में मल्लिका अर्थात बेले की दुतवन 


' कर मदनपुष्प अर्थात्‌ धतुरा शिव पर चढ़ावे ओर उसी का 


श्क 


अर्ध्य देकर खजुक अर्थात्‌ खजूर की नेवेध लगावे ओर शिव 
का नाम इस मास में भव जानकर आप रात्रि के समय कपूर 


खाबे ओर हठें राधमास में लटजीरे की देतवन करके उत्पल 
का झआर्म्य दे और: शिव का महारुप जानकर चैंबेली के पुष्प 
चढ़ात्रेडओर.पटुक जाप अन्न की .सेवेय. लगाते ओर ब्ंती ली 


आप शत्रि को जातीफल अर्थात्‌ जायफल खाबे सातवें मां | 
सहहें। फी दतवन कर बकुल पुष्प शिव पर चढ़ावे और श्रीफल 
टी मा डे ११६ 


कि । आओ ),, ध 


के 
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का आप्य ओर मधु की नेवेय लगावे ओर शिव का प्रद्ुद्त 
नाम जानकर आप शत्रनि को लवढ़ भोजन करें ओर आठवें . 
शचि अथात्‌ आपादमास में बारद्ी की दतवन करक कदुस्व 
के पप्पी से शिवपजा करे ओर ताश्यिल का अध्य दे दधि की 
' वैबेद लगाने और शिव का नाथ उममापति जान दात्रि को तिल 
खाबे आर बबे आ्ावणमास में जाती की देतदन कर कमल पृष्प 
शिव पर घढावे ओर जामन के फूलों का अध्य देकर दूध के 
नेवेद लगावे ओर शिव का नाम शलपवाणि जानकर शत्रि को 
गध्छ पप खाबे दशये माहइपरसास में कड्ोल को दतवन कर 
चम्पक्‌ के फलों से शिवजी की पजा करें और सपारी का अर्ध्य 
देकश सोहारी की नेवेद लगाबे ओर शिव का सेव नाम 
जानकर अगर आए मोजन करे आर प्यारहवें कवासपास में 
ककेत की देतवन कर कमेर के पृष्ष शिवजी के ऊपर चढ़ावे 
आर ककोटीडल का अध्य ६५कर सितस«&४ कं 4 नेत्रेद्य लगावे 
ओर आप ब्रती स्ली कममतोय अधात हम्हना खाबे और 
बारह4 का पक सास से ऊर्जकश्च की दत्त बाग सक्क उत्पल 
शिवजी पर चढ़ाबे ओर कमठापल का अध्य गैकर लीहारी की 
नेवेद्य लगाबे ओर शिवजी का दाम जगद़ररः जामकर बती 
ही रात्रि को मदनदूल अर्थात्‌ मेबफल खाये ह6 प्रकार स्री 
जयोदशी ब्रत कर सिद्धि पावे इस बात में हूए सेद/व नहीं है 
जय एक वषे श्ण अकार जेत करके पु हो | शेर ब्रत 
का उद्यापन करे शिवजी की एजा कर होम को ओर अपने 
आचार्य को दान दे और जागरण दब इस ऊेएत के समने 
पढ़ने से दोनों लोक में आवन्द मिलता है प्रद्यो'्फ|त्साहात्म्य 
का हु! 


8] हे हे 5 बदला 


' चौद॒हवां अध्याय । |] 


.... चौदहवां अध्याय । 
सा एकादशीत्रत के माहात्म्य का आरब्घ। 
 अल्याज्जी बाल कि है नारद | अब हम एकादशी अत का , 
माहात्म्य वर्न करते हैं जो अतराज सर्वपापों का नह करने- 
वाला हैओर यह एकादशी तिथि सब तिथियों में श्रेष्ठ और 
उत्तम है हे नारद ! शिवजी को दोनों पक्षों की एकादशी प्रिय 
है इनमें जो.मनुष्य ब्रत रखता है उसपर शिवजी अति प्रसन्न ' 
हांते है आर कृष्णपक्ष को एकाइशी में भोजन करने की इस 
तरह आज्ञा है के जब प्रदोषकाल आवबे तब शिवजी की पूजा 
कर प्रसन्न होबे निदान तयोदशी ब्रत के समान इस ब्त को 
समम संध्या को शिवजी की पूजा करके मोजन करे पर शुब्लपक्ष 
'की एकादशी में अन्न जल रहित ब्रत रक्‍खे विधि यह हे कि 
'धरभात को उठ नियम से स्नानकर शिवजी की पूजा करे ओर 
दिन भर शिवजी के काम ओर सामग्री के हकझ्ा करने में बिता 
'हे ओर सन्ध्या के समय फिर स्नानकर शिवजीकी पूजा करे ओर 
हर प्रकार शिवजी को रिकावे ओर अति प्रसन्नता से उत्सव 
करके अपने गालों को बजाबे ओर कृष्णपक्ष में भोजन करके 
, शुक्लपक्ष में इस ब्रत को निजल रहना उचित है पर निजल, 
( शहने ही से पूर्णफपल मिलता है ओर आधा फल दूध पीने से. 
' ञ्राप्त होता है निदान किसी प्रकार बत करे क्योंकि बत के छोड़ने 
से मनुष्य की मलाई नहीं हे यह ब्रत शिवजी को अति प्रिय हे 
' इसके त्याग करने से बुराई है ओर इत ब्रत के करने से सबे- 
मनोरथ पूरे होते हैं इस ब्रत का करनेवाला मनुष्य संसार मे 
' भोग भोगकर अन्तकाल में शिवपुरी पाता है जो इच्छा हो वही 
परी हो इसपंर हम एक कथा कहते हैं कि सृर्यवेशी राजा 
मान्धाता ने यह ब्रत किया संयोग से. अयोध्या में काल पड़ा 


| 


ह।क्‍ 
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और अन्न न उपजने से म्रजा अति दुःखी हुई सो सब जा - 
हकड़ी होकर राजा की डेंवढ़ी पर आई और बिनती की किहे 
५ महाराज, एथ्वीपाल, धर्मात्मा | क्यों अकाल पड़ा कौन ऐसा 
- झापहुंआ है जिससे यह दुःख मिलता है अयोध्या के सब मनुष्य _ 
भूख के मारे मरते हैं कोई उपाय नहीं तूकता आप महाशज ' 
हो कोई उत्तम उपाय बतावो हम तुम्हारी शरण में आये हैं 
हम सर्बको बचाओ मान्धाता राजा अपनी प्रजा के दीन वचन 
पुत्र अति विकल हुआ और ब्राह्मण और सतपुरुषों को बुला 
लजञा से शिर भुकाये वोला कि आप सब इस वात को वात 
कि क्यों हमारे अवध देश में वर्षा नहीं होती सो ऐसा उपाय 
बतावो जिससे दर्षा होवे ढाह्मणों ने सोच विचार कर कहा कि. 
हमको कोई कारण वर्षा व होने का सालूस नहीं होता पर हम 
वर्षा होने को युक्ति बताते हैं यह कह उन्होंने बहुत ही उपाय! 
बताये जिनकी शजा ने किया पर तो भी वर्षा मे हुई तब शजा 
आश्चय में हो विन्तित हुआ ओर निराश हो एक वन को चला 
गया वहां एक तपस्‍वी था जिसका नाम लोमश था जो बड़ा 
विज्ञानी और शिवजी का भक्त था राजा उनको सिद्ध जान 
. उनके आगे खड़े रहे और दरडवत्‌ कर हाथ जोड़ विनय की 
कि है मुनीश्वर, स्वज्ञ : अयोध्या में वर्षा नहीं होती प्रजा महा- 
,डश्खी है यद्यपि में असृख्य उपाय कर चुका हूं पर पानीन 
अर्सा निदान विकेल होकर बन से आया हूं साग्य से आपके 
चरणों के दशन हुये आप कृपा करके पानी बरसने की युक्ति 
से के वतावेयह सुब लोसश ने राजा से कहा. कि शिवजी की 
अपा से में दर्षो की युक्कि बताता हूं तुमको उचित है कि अपनी' 
भेजा समेत शिवजी को स्मरण कर व्रत करो इस बत में शिवजी 
की पूजा करके भोजन जा चाहिये सो राजा ने बिदा होकर 


' चौदहवां अध्याय |: 8२५ 
“के किक 25. ५ न डक ०८ कक ते प॒ 
- अपने राज्य में आ एकोदशी.ब्त धारण किया और अप॑न्नीप्रजा 


से भी यही त्रत रखाया और इतनी वर्षा हुई जिससे सबको 
2 और अन्न बहुत उपजा हे नारद! इस-ब्रत 
के करने से इसी प्रकार है मनोरथ तुरन्त प्राप्त होते हैं इस बत 
: के करने से कोई दुःख नहीं रहता इसी प्रकार राजा मुचुकुन्द 

आर राजा जनक और चक्रवर्ती राजा सगर ने यह अत कर 
-बया २ पदार्थ नहीं पाये अब श्रीरामचन्द्र की कथा सुनो कि 
'दशरथकुमार श्रीरामचन्द्र बड़े प्रतापी हुये उन्होंने भारयवश' 
'वेनवास अद्भीकार कर विचिन्न चरित्र किये जिनको सनक 
रावण सीता महारानी को उठाकर लड्ढ[मे लेगया निदान राम- 
.. चन्द्र उठते बेठते सीता. की खोज में विकल हो पश्पापुर में पहुँच 
_“हनुसानूजी की सहायता से बड़ी बीर सेना के साथ समुद्र के 
+ तैटपर आये पर- जब समृद्ध का पार उतरा. कठिन जाना तो 
' सेना को समुद्र के तट पर खड़ी कर इधर उधर फिरने लगे 
ओर लोमश ऋषि को तप करते हुये पाकर उनके समीप गये 
.. और दंस्डवबत्‌ ओर प्रणाम के उपरान्त सब दत्तान्त कह सुनाया 
ओर कहा. कि संमुद्रपार जाना अति कठिन है आप कोई 

' इपांय बतावें कि हम सेनासहित समुद्र से उतर रावण कों 
. नह करें यह रामचन्द्र का बचत सुन लोमंश ने शिव प्रायाँ को 
जान: हँस .दिया-ओर रामचन्द्र से कहां कि पहिले तो तुम 
'दिण्णु का अवतार दूंसरे शिव के मंक्त तुम्हारे मनोरथ पूरे होने 
में.क्या संन्देह हे तुम सदा शिंव का ध्यान करो व्रे बिगड़े हुये 
धब काम ठीक करेंगे तुम्हारे समान ओर कोई श्र नहीं. तुम 
_. को साग्यवश यह दुःख हुआ है क्योंकि जत्र तुमने मनुष्यत्ु 
.. चर तो मनुष्य को अवश्य कष्ट होता है इसी कारण आपकी 
: . आतुष्प होने से यह. दुःख हुआ है तुमको चाहिये कि तु 


ह॒ ह दि श 
ह्श्द .... शिवहुराण भाषां उतराद्ध | 


- एकादशी ब्रत धारण करो ओर शिव की पूजा कर उस दिन. . 
फूलाहार करो ओर शिव का शिवरानी समेत ध्यान करो ओर 
शुक्लपक्ष की एकादशी में अन्न जल रहित बत करो इससे 
बमकी सिद्धि प्राप्त होगा एकादुशा के समान दूसरा बत नह नह 
है जैसा कि.वेद ओर पथण गाते हैं यह सुन शमचन्द्र लोमश 
से बिदा होकर अपनी सेना में गये और लोमश की शिक्षा के 
अलुसार एकादर्शी कृत को आंरब्य किया थी. हु सेत बांध 
शिवलिड स्थापित कर समुद्र पार उतश रावण को सार सीता 
को पाया हे नारद ! यह एकादशा बत एसा पल दचदाला हे 
ओर यह बत विष्ण ओर शिव दोनों का है इसके करने से विष्णु 
और शिवजी दोनों प्रसन्न होते हैं यह बत सब देवताओं ओर 
शनीश्वर्शं को बहुत प्रिय हे इसके साहात््य के सुनने से दोनों 
लोक मे आनव्द प्राप्त होता है एकादशी शाहात्ण्य पृ हुआ। 
एम्डूहरया अध्याय 
अजय! का भाहात्य द ब्त | रा 
. ब्रह्माजी बोले हे बारद ! अब अष्टपी इत का साहात्म्य 
सुनो सब महीनों की अष्टमी तिथि को यह हत करना उचित 
हैं ओर सोमवार बत के समान इस छत को विधि से करे केवल 
भादों मास में कुछ थोड़ा अच्तर है ओर शेष होतों छतों के 
लिये.एक ही विधि है सो भादों मास के शुब्लपक्ष में शिवपजा 
की वि।ध इस तरह पर है कि प्रदोषकाल में दब लाकर शिवजी 
| दाना तेजवान शोजाबेगे ओर फल और 
फल ओर दूब ओर बिल्व॒पन्र शिव के ऊपर चढ़ावे और अर्ध्य 
ओर नेवेय ओर दधि और अक्षत ओर लावा देवे हो 
को प्रसन्न होकर दरडबत करे के अल शक बे 
तू कर आए जेब से शिव को रिकाने फिर 


। * फेद्ईंतां अंध्याय। 8३७. 
त्ह्मणों की ३ त्म भोजन करावे पर क्षार और नोन का भोजन 

न तो आप खाबे ओर न ब्राह्मणों को भजन कराये ब्राह्मणों को 
भोजन कराने के अनन्तर उनको दान देकर बिदा करे हे. 
नारद | जो इस प्रकार भादों की अष्टमी का ब्रत करे तो उसके 
' सम्दूण दुःख दूर होजावें यहांतक कि अह्महत्या मी इससे नह 
, होजावे सर्वमनोरथ पूरे होवें और संसार में प्रसन्ञ रहकर अब्त. 
'भ शिवपुरी प्राप्त हो असंख्य जन्मों के पाप नह होजादें यह 
: दूवोष्टमी त्रत शिव को अति प्रिय है जिसके करने से कोई पाप 
: नहीं रहजाता चारों वर्ण इस ब्रत के करने का अधिकार श्खते- 
- ह और सब वर्णों की जियों को भी यह ब्रत करना अवश्य हे 
यह ऊपर की लिखी हुई युक्षि हमने भादपदमास की अछमी के 
लिये बर्गन की अब ओर महीनों की अछमी ब्त का हम वर्णन 
/ करते हैं कि अगहन सास के कृष्णपक्ष में निर्जल रहकर इस 
त्रत को करे इसका नाम काला्टमी बंद है इसके करने से भक्त 
को मुक्ति मिलती है इस दिन दोपहर के समय भेरव ते जन्म 

“ लिया था इससे यह ब्रत भेर्व बत के नाम से असिद्ध हुआ 
जिसके करने से-सब पाप नष्ट होजाते हैं यह भेरव का ब्त 
अति आनन्द॒दायक है इसको कर असंख्य भक्तों ने मुक्ति पाई 
हे यह ब्रत शिव को बहुत प्रिय ओर सब बतों का राजा है 
ओर सबको चारों फल का देनेवाला है जो मनुष्य लोक पर- 
लोक में अप्रमेय आनन्द की इच्छा रबखे उसको यह बंद करना 
अवश्य है क्योंकि इस ब्त के करने से मेरव अतिअरसन्न होते हैं 
ओर प्रकट है कि जब भेरव अतिप्रसन्न है तो संसार मे वह 
कौन बस्तु है जो अत करनेवाले को अलब्य हो सो 52५ 
धरत करे सध्याह को बड़ा उत्सवकरे ओर चारों शहर ५ की व 
वी पा करके जागरण कर रात बिता दे जब भ्मात होजाव तब 
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श्&2 शिवपरांण भाषा उत्तराद । 


स्मानकश शिव की एजा करे ओर ब्राह्मणों 
बहुत छोटे बच्चों का पूजन करके आठ बालकों को भोजन 
कंशवे फिर हसरे ब्राह्मणों को भी भोजन कशवे ख्रोर सामर्थ्य 


. अर आप उनको दक्षिणा देकर दश्डबत्‌ करे उन स्वके विदा 


होजाने के अनन्तर आप कुल ओर मिन्नोंसहित शिव का 
इंमृंश्शकर भोजन करे यह भरवन्नत एक वर्ष तक करता चाहिये 
जिसके करते से चारों पदार्थ मिलते हैं ओर भैरव सदा शिव 
के पर स्वरूप हैं हम एक भेरव दूं भाहिया का इतिहास वरुन 
करते हैं कि एक दिन सब देवता ओर सुवीश्वर इकट्ठ वेठकर 
कहनेलगे कि कोन प्रब्ह्मह इस बात में तकरारशकर इस शक के 
पठने को इकट्ठे हो हमारे पास आये ओर कहा कि सवर्भ के 
प्रबह्मय, अनादि, अनन्त, अविनाशी, सर्वद्ृष्टि क 
सगुणस्वरूप है जिसकी बराबरी कोई नहीं के 
वेदान्ती सब्चिदानन्द कहकर मानते हैं ओर जि 
धरती को ऋपने शिर पर रबखे हुये हैं ओर जि 
सथ प्रति दिवस संसार में उजियाला करते ओर चन्द्रमा ओर 
नक्षत्र आकाश प्र स्थित हैं यह ग्श्त सुन हमने कहा कि ऐसा 
मनुष्य जो तुम पछते हो हम हैं दूसरा कोई नहीं क्योंकि ब्रह्म 
ओर स्वायस्भुव आदि हमारे नामों से यह बात सचित है हे 
नारद ! शिव की माया से मैंने ऐसे वचन कहे वह माया बड़ी 
बलवान है यह सुन विष्णु हमसे अप्रसन्न हुये ओर उन्होंने 
आपने का ब्रह्म ठहराया ओर कहा दया कोई मनुष्य अन्धा होकर 
'नयनसुख के तामने प्रसिद्ध नहीं होता व कुबेर का नाम पाकर 
“क्या भीख नहीं मांगता हे तुमने वेद के आर्थ पहीं समने 
“तरह हस दोनों ने बड़ा कगड़! किया ओर-वेढों पर भी ऋगड़ा 
पड़ सो वेदों, ने हमारे पूछने के आनसार परब्रह्म केवल 


ए्‌ 

प्‌ 

के भय से शेष 
रद 


के बालवटके अंधात्‌ 


न्जीझा से. 
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' “पुंद्धृर्ा अध्याय | .'€ ६३१६ 
अनककप हैं क्योंकि वे तीनों गुणों से मिन्न कहाते हैं ओर 
उनके आ्चें से तुम भी दोनों उपजे हो यह सुनकर हम दोनों 
वेदों के ऊपर अति कोपित हुये फिर प्रणंव ने देवताओं के 
रुप.स आकर कहा कि हे विष्णु ओर ब्रह्मा ! तुम वेद के वचन 
'को असत्य जानते हो वेद सत्य हैं उनमें मूठ. का कुंछ मी 
'लेश नहीं तुम भली भांतिं इस बात को. जानो कि परम शिक्ष 
का कुछ रूप नहीं हे परन्तु परम शिव की लीलां, हूप बहुत 
हैं जो अपने किसी भक्त के निम्ित्त प्रकट होकर असंरूय 
चरित्र करते हैं उसी परम शिव ने हर होकर केलास में दाल 
किया और शक्कि सहित नाना विधि की लीला की उनके चरित्र 
' दीन जानता है जो उनके मन में आता हे वह करते हैं तुम 
' संसारी जीवों के समान सत्य मार्ग छोड़ संशय में पड़े हो 
यह केलासवासी शिव अपनी इच्छा के अनुसार कभी शरीर 
धारते और कभी निश्शरीर होकर एक समय योगी ओर 
दूसरे समय में भोगी होजाते हैं कभी नग्न हो तनतें मस्त घारण 
करके ध्यान में बेठ जाते हैं कभी चक्रवर्ती शजाओं के समान 
सभा साज उनपर आज्ञा चलाते हैं ओर सब देवता उस समा में 
आकर दोनों शिव ओर शिवरानी को रिमाते है लत्तमी शिव # 
, शुण गाती हैं और हे विष्णो | तुम छद॒क़ बजाते हो और तुम 
ब्रह्मा ताल देते हो और सरस्वती वीणा ३228 हैं आर 
इन्द्र भी बहुत शोच समझ वीणा बजाते है ओर अन्य सब 
शिव का भजन असन्न होकर करते हैं यद्यपि ऐसे २ वचन 
प्रणव ने दोनों को समझकाये पर ब्रह्मा और विष्णु कब मानते 
थे स्थोंकि शिवजी की साया ऐसी न-थी जो उनको: यह बाद 
 समसतने देती ऐसे समय में शिव ने अनुभ्रह कर यह 


[#प कक 
बचाए किथी । 
धि्‌ दए दि; 3३६ 


शिवपुराण आपां उत्तराद्ध । 
...  .... सोलहवां अध्याय । र मल 

: 'ब्ह्माजी बोले हे रह एक ज्वाला हमारे ओर विष्णु के 
लामने प्रकट हुई जिसके प्रकाश से सर्व एथ्वी और आकाश _ 
. पूरित हुये और उस ज्वाला के मध्य, में से एक मदुष्य श्रकट 
हुआ जिसको देख हमने अपने पश्चम मुख से कहा कि यह कौन 
है कि हमारे तुम्हारे बीच में उपजा है वह मलुष्य _नीललोहित 
आ्क माल में चन्द्रया हाथ में त्रिशल और भूषण! का जगह 
सपे पहिने था हमने कहा कि तुम्त तो वही हो जो हमारे दोनों 
भवों के बीच से उपजे थे ओर तुमको हमने रोते देखकर तुम्हारा 
नाम रुद्र बब्खा था यह सुनकर रुद्र अथात्‌ सदाशिव अति 
क्रोपितं हुये ओर एक मनुष्य को उपजाया जो भक्कों को प्रसन्न 
करमेंबाला ओर शत्रुओं को हुःख देनेवाला था वह काल के 
समान प्रकट हो कालराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ है ओर जो. * 
कि विश्व के भरण की शक्ति रखता था इससे भरव उनका नाम 
पड़ा और जो कि उनसे काल ने भी भय खाया इससे कालमैरव 
के नाव से असिद हुआ ओर दुःखों के समृह दर करते से 
आमदंक ओर भक्तों के पाप दूर करते और भक्कों के मुक्त करने 
से उनका पापभक्षक ताम हुआ इसी प्रकार ओर नामों से भी 
 असिद्ध हुये शिव ने उनसे कहा कि इस प्रजा के उपजानेवाले 
ब्रह्मा ने हमारी निन्‍्दा की है इसको दरड दो कि संसार जीवों“ 
: आ इसको शिक्षा हो और तुमको हसने अपनी काशीपुरी का _ 
' गति वाल नियत किया यह सुनकर भेरव ने हमारे पांचवे शिर 
को जिससे शिव की निन्‍्दा को जा काट डाला तब शिवजी ने. 
गये और मेरव ने भी हमारा शिर हाथ में लिये हुये तीन लोक 


हे 
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सोलहवां अध्याय | ६११ 


३ र्कृ पु ९ ८ है हज बे 
/ पारक्रमा को पर उस सत्री ने जो ब्रह्महत्या होकर भेरव के 


पीछे लगी थी पीछा न छोड़ा निदान भैरव सर्व स्थान छमकर 
7 देवताओं के लोक में गये और जब विष्णुलोक में गये तब 
वियु नेबहुत बहुत समम्ाया कि महाराज | तुमको हत्या नहीं 


' लग सक्की तुम तो शिव स्वरूप के सहश बरन शिव स्वरूप ही 


हो तुम्हारे करठ में ब्रह्मा के शिरों की माला विराजमान है जो 
अगले कल्पों के ब्रह्मा थे क्या उस समय तुमको बह्महत्या नहीं 
लग सक्की थी तुम आप लीला करके अपने को पापी दिखलाते 
हो तुम्हारे स्मरण से ओरों की ब्रह्महत्या दूर हो जाती है तुमको 
ब्रह्महत्या क्योंकर लग सक्ली है जब तुम प्रलय कर सर्व सष्ठि 


, का नाश कर देते हो तब तो तुमको कोई पाप नहीं लगता अब 


केवल ब्रह्मा के एक शिर काटने से अपना ऐसा स्वरूप बनाये 


'हुये फिरते हो फिर विष्णु ने ब्रह्महत्या को जो ख्ली के रूप में थी 


बुलाकर बहुत समभाया कि तू भेरव का पीछा छोड़ दे उससे 
कहा कि मेरा क्या अपराध है यह सदाशिव की आज्ञा है. फिर 
भेरव अपनी भक्ति विष्णु को दे आगे चले जब सुक्किपुरी काशी 
में भैरवजी आये तब वह ब्रह्महत्या आपही गुप्त होगई हे नारद ! 
काशी की महिमा कोई वर्णन नहीं कर सक्का देखो ब्रह्महत्या तीनों 
लोक की परिक्रमा करने पर भी दूर न हुई ओर काशी में पहुँचते 
ही भाग गई ओर काशी में कपालमोचन तीर्थ सबसे अधिक 
फूल देनेवाला है जिसके केवल स्मरण से बड़े २ पाप नष्ट हो 
जाते हैं वहां तपेण करने से ब्रह्महत्या तुरन्त नष्ट हो जाती हे 

सब वेद और पुराण कहते हैं कि इसके ससान दूसरा तीर्थ न< 
है वहां भेरव सदाशिव विराजमान कक सेवा से सब हुःख 
दूर हो जाते हैं जो कोई मनुष्य वह भैरव का ब्रत काशी ते हक 
के पास जाकर करे उसके सब पाप दूर हां जावे और उस दहन 


8१२ शिवपुराण भाषा उत्तराद | ह 


जो कोई भैरव की पूजा करे तो एक वर्ष के विद्न नष्ट, हो जावें 
और सप्तमी चंतुर्देशी रविवार और मोमवार को गैरव के स्थान. 
हैं जावे उसके सब पाप दूर हो जावें जो मसुष्य मेरव की आठ 
परिक्रमा करे उसके तीनों प्रकार के पाप दूर हो जायें सिवाय इसके . 
जो बिना काशी के ओर दूसरे स्थान में मी यह भेरव का अत 
कोई मनुष्य करेगा तो भी उसको बड़ा फल होगा सब शिव के. 
भक्कों को उचित है कि अगहन कृष्णपक्ष की अभी को यह 
व्रत करें और भैरव के बत की कथा सुनें और दूसरों को सुनावें 
तो बड़ी परय पाकर सुक्कि पावेंगे मेरवअए्टसी का बत पूर्ण हुआ । 
..... सतहदों अध्याय । 

.... . सोमप्रदोषबत का माहात्य | ह 
<..बह्माजी बोले कि हे मारद : अब हम सोमप्रदोषत्नत की 
पहिसा वर्णन करते हैं जिसके सुनने से इस ब्त के करने का ४ 

निश्चय बढ़ता है इस घत के करने से दोनों लोक के मनोरथ 
पूण होते हैं इस बत को सब शी पुरुष कर सक्के हें यह सोमवार 
का बत शिव को अति प्रिय और ओर बतों का राजा है जिसके 
करते से दोनों लोक के सनोश्थ मिलते हैं करोड़ों जम्प के पाप 
दूर,हो. जाते है उचित है कि सोमवार का व्रत दिनभर करके 
संन्ध्या के समय शिव की पूजा करे यह ब्रत सोनप्रदोष कह- 
लाता है इस बत में फलाहार करना चाहिये दितमर अन्न जल 
#ंहित रह सन्ध्या को शिव की पूजा करे और त्रयोदशीत्रत के 
समान सब बातें करनी चाहिये ओर प्रत्येक प्रकार वही त्रयो- 
: देशीत्रत के उपचार करने चाहिये उचित है कि अति पविन्नता 
से इन्द्रियों को जीत विधियूर्वक बड़े प्रेम ले शिव की पजा करे. 
आर वेद के अनुसार ओर लोकिक अर्थात्‌ पुराण ओर तन्प्रादि 
के सांग से भी शिव की पूजा उचित है और इतना ध्यान लगावे... 


. सन्नहवां प्रध्याय | 8३३ 


कि दूसरे को ने देखे ओर सोमशिव का भजन करे और एक ही 
मे्कति का नियम इस ब्रत में करना चाहिये यह बत चाहे किसी 
- तरह से करे लदाशिवजी की दया का कारण है सो भाग्यहीन 
ओर सब्तानहीन निर्धभ सब अपना सनोरथ पाते हैं सिवाय 
, इसके जिस मनोश्थ के लिये यह बत करे निस्‍्स॒न्देह वह इच्छा 
पूरी हो जाबे और वाजपेय और अश्वमेधादि यज्ञ मानो कर 
का और सलार से भसन्न रह अन्त में जब शिवपुरी को जाता 
है तब वहां से फिरकभी वह च्युत नहीं होता बरन वह सदा वहां 
स्थित रहता है यह ब्त चारों वर्णाश्षम चाहे वह पुरुष हो व 
खी सब कोई कर सक्का हे ओर विधवा ली अथवा बिन ब्याहा 
पुरुष भी इस ब्रत के करने का अधिकार रखते हैं अब हम एक 
इतिहास वरणन करते हैं जिससे जानोगे कि इसी बत में चित्राहुद 
* - धत्यु से बचा रहा ओर उसकी छ्ली ने यही ब्रत कर अपने पति 
सहेत शिवपुरी में स्थान पाया कि आयौवत्त देश में एक चित्रवरम 
नाम राजा बड़ा घर्मात्मा यज्ञ करनेवाला संसार के सब मोगों से 
भरपूर शत्रुओं पर प्रबल शिवजी का बड़ा मक्क हुआ उसने प्रेम- 
पूर्वक शिवजी का भजन किया उसके बहुत से सुन्दर पुत्र उपजे 
बहुत काल के उपरान्त उसके कन्या उपजी जो बहुत सुन्दरी 
थी उसके उपजने से राजा ने अति प्रसन्न हो दान मान से 
ब्राह्मणों को धनी कर दिया कि जेसे हिमाचल को गिरिजा के 
उपजने से आनन्द हुआ था उसी प्रकार राजा चित्रवर्म को उस 
 कृम्या के उत्पन्न होने से आनन्द भाप्त हुआ राजा ने ज्योतिषी 
को बुलाकर कन्या का हाल पूछा ज्योतिषी ने कहा कि इस 
तुम्हारी कन्या,का नाम सीमन्तिनी है यह उच्चा के समान शुभ 
होगी और दमयन्ती के समान सुन्दरी और बाचालता आर 
बुद्धि में वायी के सहश आर कला के जानने में लक्ष्मी 


छ 
2. शिवपुराण भाषा उत्तर । 


के समान और यह देवताओं की माता अदिति के बराबर . 


न्‍्ञ न छा तय 8 ७ त्प्रो सन्दरता में 
लम्तानवती होगी ओर तेज में सूर्य के समान हक 8207९ 
चन्द्रमा के सदश होकर दश हज़ार वंष पयन्त भ्ात हा 
के साथ मोंग मोगेगी और इसके आठ पृत्र उपर्जग यह सुन 


राजा ने ज्योतिषी को बहुत धन दे बिदा किया ओर राजा 


ओर रानी दोनों महा प्रसन्न हुये कि इतने में एक बुद्धिमान ' 


ब्राह्यण निर्भय हो कहने लगा कि हे राजन ! यह तुम्हारी 
लड़की चोदृह वर्ष में विधवा होजावेगी हम सत्य कहते हैं पर 
शिवजी इस दुःख के दूर करनेवाले हैं यह सुनकर राजा रानी 
समेत शोकसागर में डबकर मूच्छित हुये फिर पेय घर सदा- 
शिवजी को स्मरण किया ओर चिन्ता ओर सन से दुःख दूर 
कर प्रत्येक मनुष्य की प्रतिष्ठा के अनुसार आदर से सबको 
बिदा किया ओर सदेवकाल सदाशिव का स्मरण कर अपनी 


खली ओर कन्या सहित हुःखी रहा करता था जब वह कन्या 


युवावस्था को प्राप्त हुई और उसने अपनी सहेलियों से सना 
कि ब्राह्मण ने बताया है कि में विधवा होजाऊंगी तो यद्यपि वह 
मन में चिन्तित ओर दुःखी हुई पर मुख से कुछ न कहकर 
मत्रेयी के पास जो याज्ञवल्क्यमुनि की खी थी गई और दरडवत्‌ 
करके सब ढत्तान्त वर्णन किया ओर कहा में तुम्हारी शरण में 


(०५ 


आई हूं जो मेरे पति के आयु की दद्धि का उपाय हो वह कहिये 


हक 


यह कहकर बार २ रोई ओर सेतन्नेयी के चरणों में गिर पड़ी 


मेत्रे 8 के. त। 8 ४५ 
यी ने उसको चरणों पर से उठाकर कहा कि तुम शिव और 


गिरिजा की शरण में जाओ तुम्हारे सब दुःख दूर होजावेंगे . 


और सोमवारत्रत करके सोमशिव कह पूजा करो कि सन्ध्या के 
समय सोमवार को पूजाकर ब्ह्ममोज करो ओर सोमशिव को 
असन्न कर तुम निरसन्देह अपना सनोरथ पाओोगी इससे 


श्रदरहवां अध्याय | ६३५ 
अधिक ओर कोई उपाय पति की आयु के बढ़ने का नहीं इस 
ब्रत के करने से किसी अकार का दुःख नहीं रहता और सदा- 
शिव्‌ सब ढुःख निरत्त करते हैं सो सीमन्तिनी यह शिक्षा पा 
अपने घर को लोट आई ओर विधि से सोमवबारत्रत धारणकर 
सोमशिव की यथाविधि पूजा की ओर फिर उसका विवाह करके 
चित्रवम राजा बहुत प्रसन्न हुआ। 

.. अठारहवांअध्याय। . . 

नारदजी के पूछने पर ब्रह्माजी ने कहा कि नेषधदेश का 
राजा नल और उसकी रानी दमयन्ती जिसका हम पहिले 
वर्णन कर चुके है यह दोनों राजा रानी शिष के बड़े भक्क हुये 
उनके एक बालक उपजा जिसका नाम इब्द्ेसेन रवखा गया 
वह भी शिव की भक्ति में अति प्रसिद्ध था उसके एक लड़का 
चित्राढ़द के नाम से उपजकर चन्द्रमा के समान सुन्दर हुआ 
वह परम शेव होकर सर्व विद्या ओर कलाओं में प्रवीण हुआ 
वह मधुरवाणी बोलता राजो चित्रवर्म ने चित्राढुद के उत्तम 
आचरण को जान अपनी लड़की का विवाह बड़ी धूमधाम से 
, उसके साथ कर दिया राजा चित्राह्ृद विवाह के उपरान्त थोड़े 
समय तक अपने श्वशुर के घर में रहा ओर अपनी सीमन्तिनी 
नाम स्री सहित सोमवारबत करता रहा एक दिन ओरों समेत 
' शजा चित्राड़द नाव पर चढ़ यमुना नदी में जलविहार करता 
था कि एकाएक नाव डूब गई कोई मनुष्य भी जीता न बचा 
यहां तक कि केवट भी न बचा सो दोनों किनारों पर हाह्मकार 
मचा ओर किनारे की सेना रोने पीटने लगी ओर राजा चित्रव् 
इस ढत्तान्त को सुन बहुत घबड़ाकर नदी किनारे पहुँचकर रोने 
लगा ओर रानी भी इतनी मूच्छित हो. धरती पर गिरी किफिर 
उसको चेत न हुआ इसी प्रकार सीमन्तिनी अपने पतिका. डूब॒न। 


६8३६. . शिवपुराण .भाषा उचरादे । 


सुन विकंल हुई और उसके भाई ओर मन्‍्त्री ओर सर्व राज्य. 


तमा प्रजाआदिक कोई ऐसा न था जो शोकंसागर में डूबा न हो 
ओर शजा इन्द्रसेन शनी सहित अपने पुत्र के डूबने का हाल: 
सु शोक तागर में इबा और उसकी अजा का मी यहाँ दुश! 
हुई निदान दोनों पति-और ली के माता पिता को वुद्धिसानों ने 
समझाया सो राजा चित्रवर्भ ने अपने घर लोटकर अपनी सीम-: 


न्तिनी कन्या को समझाण ओर डूबे हुये राजा का सब क्रिया- . 
कंस किया फिर सीमन्तिनी ने चाहा कि लृती होजाऊं पर अपने ' 
पिता के मना करने से सती मे होने पाई ओर वेधव्य धर्म में” 


स्थित रही यद्यपि वह विधवा होगई पर उसने सोमवार का बत 
6 पल कक 


नबोड़ा जैसा कि नेत्रेयी ने उसको बताया था जब सोमवार 
का दिवस आया हो दिन भर अच्च जल रहित रह प्रदोषकाल 


में. शिवजी की शिवरानी सहित पूजा की ओर अतिम्रेम से / 


उत्सव किया इसी प्रकार वेघव्य अवस्था में सोमवारत्त करते 
उसको तीन वषे का समय माता पिता के घर से बीता और राजा 
 चित्राइंद के पिता. राजा इच्हसेन पर शत्रुओं ने धावा करके 
राज्य छीन उसको रानी सहित बन्दी में डाल दिया तब वे शजा 
बलि के समान नाना प्रकार की आपदाओं को प्राप्त हुये और 


सीमन्तिनी के ब्त के कारण डूबे हुये चित्राइद ने बहुत आनन्द 


. उठांबा और यमुना से निकलकर जीता रहा ऐसी कृपा सदा 
शिवजी ने की ओर श्वशुर आदि लब अतिप्रसन्न हुये । 

« ७... उल्नौसवीं अध्याय। हे 

::  भारदुजी के पूछने पर बह्माजी बोले कि गज चित्राढ्द 
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यमुना के बीच में डूबकर बरतने से बच रहा और सब मर गये 


इसकी कथा यह है कि उसने वहां असंख्य सर्पी की ख्लियों को 
जय क्राड़ा करते देखा और वे सब राजा को सुन्दर देख उसको 


उम्नीसवां श्रध्याय “5 8३७ 
अपने साथ पांतालमें लें गईं जहां बंहुत से नगर सांपों से 
बसे हुये थे सो राजा उनके हारा तक्षके के नगर में गया जो 
. परिपूण हीरा मोती पंज्चा नीलम ओर अन्य नाता अकार के 
: बल्नों से जटित था चिंत्राडूद ने राजा तक्षक को रलों से जड़े 

ईये सिंहासंत पर सुशीमित देखा और ऐसी विंचिन्न सामग्री 
। आर दास दासियों को देख भोंचक रह गय्या और, तक्षक को 
. आतेप्रकाशवानू्‌ तेजरूप देखकर प्रणाम. किया ओर तक्षक ने 
भी राजा को ऐसे तेज ओर सुन्दरता से देख-अपनी लियों से 
शुभ हृष्टिपूवक पूछा कि यह कहां से आया हैं तुमने इसको 
: कंयोकेर देखा सो तक्षक की. खियों ने उत्तर दिया कि हम इसके 
'कुलादि को कुछ नहीं जानती इसको यमुना नदी में पाकर यहाँ 
लाई हैं निदान तक्षक ने राजा से पूछा कि तुम कौन और किस* 
के पुत्र ओर कहां के वासी हो सब कहो यह सुन शजा ने हार्थ 


जोड़ शिवजी का स्मरण कर तक्षक को दरड प्रेणामकर अपना 


संव दत्तान्त कह दिया और कहा कि बहुत जन्यों के पुण्य से 


महाराज आपके दर्शन हुये यह दर्शन हमारे बड़ों ओर पितरों 


'को भी न हुआ था यह सुनकर तक्षक अति पसन्न हुआ ओर 
कहा कि हे राजपन्न ! तुम कुछ सन्देह मत करो एकः बात में 
. तुमसे पृछता हूँ उसे कहो कि तुम सब देवताओं में किस देवता 
' की पूंजा करते हो यह हमको:बता दी फिर झोर वार्ता हींगी 
राजपुत्र ने बिंनती की कि जिसको सब वेदों ने महादेव नाम 
करके वर्णन किया है वही शिवजी सबके पज़ने के योग्य है हम 
: उन्हीं की पूजा करते हैं अह्मा ओर विष्णु भी जिसके अहूह 
ओर उन्हीं के अंश से उपजे हैं और तीनों रूप जिसका ध्यान 
कर्ते हैं ओर जिसकी आज्ञा से सष्टि उपजंती पलती ओर विल- 
शती है ओर जो कारण का भी कुरग्र ओर धाता कमी. घाता 
्ू ध्् 


अत++>न> था तीज 


* 
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है 2 .. शिवएरशशां सापा उपग्द्ध 


ओर तेजों का तेज है ओर इसी प्रकार शिवजी के वहुत शुष 

'कथन कर कहा कि वही एकाकी, अविनाशी, अनाद॑ हमारे 

इंवाधी हैं हम उन्हीं की एजा करते हैं ऐसी महिमा सदा 

शिवजी दी समकर संक्षेक ने अतिहर्ष ओर अनुग्रह से कहा 

कि हे शृंजपन्र| हम तमसे बहुत प्रसन्न हुये जो तुम ऐसा जानते 

हो तो तम्हारे समान दूसरा कोई शुद्ध आर सत्युरुष 

तुम यहां रहकर सबके शझाधिराज हो हमारे इस देश में सदा 

आनन्द है दुःख का नाम भी कोई नहीं जानता यहाँ न 

बढ़ा होता ने कोई मरता वे कोई रोग किसी को होता है ऐसे 
पुर वचन सुन शाज्छूत्र ने डाथ जोड़ तन्षक ले विनती की 

कि 


रा 


कि हमारी सी ओर गाता पिता प्रजा हमको डूबा हुआ जान 
बड़े हुःख को-प्राप्त इदे हैं न जानिये वह यर गये हों या जीते 
हों-.इसलिये में समय तक था नहीं क्वा कृष् करके 
तमे बहां भेज दीजिये यह सतकश सक्षक मे अति प्रसन्नता 
से नानाप्रकार के सुषण, रत्न, बल ओर सामग्री देकर शिवजी 


। 
की भाक्ति का वर दिया ओर कामक नाम घोड़ा अर्थात बह जो 
अपनी इच्छालुसार स्थात में पहुँच जावे ओर एक राक्षस 
. सामभी पहुँचा देने को अपने लड़के समेत बिद्ा क्रिया और 
कहा कि जब हमारा स्परण करोगे तब हम तरस्त तुम्हारे पास 
आचेंगे राजपुत्र तक्षक से विदा हो घोड़े पर चढ़ तक्षक की दी . 
हुई सर्व सामग्री सहित यमुवा के तट एश खड़ा हो गया और 
दोनों राजकुमार घोड़ों पर सवार -हघर उधर शदी के किनारे 
अमंण करनेलगे। . इ 


बम 


(९4| अधि 
क्‍ बह्माजी नें नारद के पढने पर कहा कि निल सींमवार 
था ओर सीमन्तिनी बत रकखे हुये अपनी स| गोंसहित स्नान 
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बीस़वों अध्याय। , ६१६ 


के लिये यमुना के किनारे गई थी. दोनों को घोड़े पर आरढ 
देख जाना कि यह मेरा पति है. क्योंकि शरीर के मुख्य लक्षणों 
से ऐसा जाना जाता है और राजपुत्र ने भी सीमन्तिनी को देख 
कर.जाना कि यह हमारी ख्री है कि.वह बहुत ही विधवा के 
लक्षण धार क्षीणाढ़ हो गई थी सो वह अपने घोड़े से उतर 
कर यमुना के तट पर बेठ गया ओर सीमन्तिनी को बताकर 
अपन समाप वेठाया और हर बेर उसकी ओर देख आशचर्य- 
पृश्षक कहा के तुम किसकी खी ओर. किसकी कन्या हो औोर 
क्‍यों तुम्हारी यह दशा हुईं तुम लड़कपन में विधवा हो गई हो 
पर सीमन्तिनी लज्ञापवंक आंखें आंसओं से भरकर कल उत्तर 
न दे सकी पर उसकी सखी ने. सेव की आज्ञा पाकर कहा कि 
यह सीमन्तिनी राजा नल के पोते को रानी है ओर शजा चिक्र- 
” बम की बेटी है सोमवारत्रत करती है इसका पति यमुना में इुब 
.. गया यह विधवा हो अपने माता पिता के घर रहती है ओर 
शिव की पूजा किया करती है. यद्यपि तीन वर्ष बीते एर इसको 
पति नहीं भलता आज सोमवाश होने के कारण स्नान के निभिल 
यहां आई है ओर इसका श्वशुर इच्द्रसेस शन्ुओं से हाश्कर 
- शम्यहीन होगया है ओर अपनी रानी सहित शब्रुओं को बनिधि 
: में अपने पत्र के वियोग से मरने के किनारे हो रहा है ओर 
शिवपजा ओर. सोमवारत्रत नहीं छोड़ता फिर सीमम्तिनी ने 
मधरवाणी से कहा कि तुम कन हो किन्नर या गन्धव या शरीर 
धारे कामदेव का रूप या कोई सिद्ध हो अपना सुझुष उत्तान्त 
कहो तम्हारे-देखने से जाना जाता है कि तुत्र हमारे पति का 
स्वर्ण रखते हो यह कह ओर मूर्चि्वत हो धरती पर गिर पढ़ी 
चित्राहद ऐसी दशा अपनी सी की. देख चेर्य घर इृदतापूवेक 
सीमन्तिनी को बहुत समकाया कि हमने. तुम्हारे पति का कई 


_.>ज-००न्‍न्‍म»गाक, धवन 


२६४६ विवपुराण भाश उवराद।.._ रे 
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देखा है बह तुम्हारे सोमवारत्रत और सुकर्मा ते 3 हारे 
लुरुन्त ही तुम्हारे निकट आता हे केवल दो तीन। बह तुम्हार 
डुःख दूर हो जाते- हैं हम यह. सन्देशा, के वओकि 
'हस तुम्हारे पति, के मित्र.है तुम इंस बात को आस न करता 
आर सन में-असन्न रहना-परन्‍्तु सीमन्तिनी ने वारम्वार उसकी 
ओर. देखकर विचार किया कि. हमारा स्वासी यही है क्योंकि 
याज्ञवल्क्य की ज्ञी के वचन और | शेब्जी की क्ष्पा से कुछ दूर 
जही कि वह जीता रहा हो किए. राजा ने. तुरन्त हो सीमन्तिनी 
के कान में कुछ चुपके से कह दिया जिससे वह बहुत प्रसन्न हुई 
ऋर कहा,कि तुम अपने. माता पिता. से जाकर इस बात को 
कहे तम थोड़ी ही देर में अपना पति पाओोगी यह कहकर 
'उसने अप्रदी: राजधानी में जाकर तक्षक के पुत्र को शत्रु के 
निकट भेजा उसने जाकर सब दत्तान्त , चित्राइुद और शिवजी 
की दया का.बर्गन किया ओर कहा कि.चित्राज़द के माता पिता 
'को छोड़. दो बरतन्‌ तुम से युद्ध होगा ओर तुम मारे जाओगे 
यह घुनकर शत्रु ने मित्रता कर ली. और चित्राह़द को. उनका 
'शाज्य. और माता पिता दे दिये उस समय सारी प्रजा ने इकट्ठे 
होकर राजा के पुन्न को देखा जेसा सुख उसके याता पिता-को 
खउस समय प्रात्तहुआ उसे हम वर्णन नहीं कर सक्के उसके पिता 
राजा इच्सेन. ने श्रम, ओर शभीति, से उसको अपने हृदय 
शे लगाया आर उसक्री जाता ने लिप्ट कर बहुत औशीवोद 
दिये उसने सभा में: बेठकर.. अपना, ढत्तान्त कह सुनाया और 
जब/ कि दूतों ने.राजी, विन्नवणे को यह, कहा तो वह अपनी 
. 'रॉनीः और सीमन्तिनी सहित अतिप्रसन्ष हुआ और-बहुत 
“दान और पुरय. किया सबने सीम॑न्तिनी की प्रशंसा की ओर 
'फिर चित्रंवर्म ने. चित्राहुद को बुलाकर, वये शिरसे विवाह कर 


इकौतन! अध्याय । है 


दिया और षड़ा दहेज दिया ओर सब बरातियों को उत्तम २ 
माना भांति के भोजन खिलाये फिर सीमन्तिनी को चित्राडुद के 
साथ भेज दिया जो. वल्लादिक और. आभूषण चित्राहुद ने 
तक्षेक से पाये थे बंह सीमन्तिनी को पहिनाकर बहुत सी ओर 
उत्तम वस्तु उसको दीं ओर-राजा इन्द्रसेन चित्राह़द को राज्य 
'सौंपकर अपनी रानी सहित वन में गया ओर घहां तप और 
योगाभ्यास करने लगा ओर मरने के पीछे मुक्त हो शिप्रपुरी में 
गया राजा चित्राह्द ने मगधदेश का राज्य दशहज़ार वर्ष 
पयन्त किया ओर उस समय में सीमन्तिनी से आठ पत्र ओर 
"एक पुत्री उपजे वह जन्मभर सुखी रहे ओर सीमन्तिनी ने 
सोमवारत्रत की न त्यागा वह. सबेदा अपने पति शजा. चित्रा" 
ड्रद समेत शिवजी ओर शिवरानीजी- का पूजन करती थी ओर 
स॒दाशिवजी उन पर प्रसन्न थे। शक 
इक्कीसवां अध्याय । | 

ब्रह्माजी ने कहा कि अब हम दूसरी कथा कहते हें जिसमें 
सोमवारद्गत की महिमा हे कि प्राचीन समय में एक ब्राह्मण 
द्वेवमित्र नामी विदर्भदेश में बड़ा विद्यनू और वेद जानने- 
वाला हुआ उसका मित्र. सारस्वत नामी ब्राह्मय था फिर बेद- 
मित्र-ओर सारस्वत के एक एक पुत्र हुआ जिनका नाम सास- 
बान और सुमेघा था-यह दोनों बालक सर्वकरार्य, और स्वभाव 
में समान थे उन्दोंने-एक ही गुर-से. विद्या पढ़ी ओर दोनों ने 
माता पिता की-सेवा करके उनको प्रसन्न -किया.एक दिव दोनों 
के माता-पिता: ने अपने लड़कों से कहां कि अब तुम सोलह 
वर्ष के होचुके और यह अवश्य है कि तुम्हारा विवाह होजाय पर: 
विना धन के विवाह नहीं होस॒क्का इसलिये तुमको उवित है कि 
तुम-दोनों राजा-के पास जाओ आओर अपनी विद्या श्रतिद करके 


बा 


६४४. शिधपुराए आपा हणरादे 
गजा को प्रसंच करो कि धन मिले ओर तुम्हारा ब्याह भी हो जावे 


हक मा. रु 
पेसा सुनकर वे दोनों.राजा विदर्म के निकट गये आर अपनी - 


बतुराई ओर चपलता से विद्या अकटकर बहुत सा धन पाया 
फिर शजा ने हेलकर उनसे कहा कि सगधदेश का राजा 
जिसको चित्राहुद ओर जिलकी रानी को सीमन्तिनी कहते. है 
वह दोनों लोमवारहत को श्खकर शिवजी ओर शिवरानीजी 
को पञन करके ब्राह्मणों की सेवा कश्ते हैं ओर ब्ाह्मणों को. 
उनकी खियों सहित मोजन करके बहुत धन देते हैं इस कारण 
तुमसे कहते हैं कि तुम दोनों एक पुरुष और दूसश खी बनकर 
वहाँ जाओ ओर वहां से घन लेकर फिर हमारे निकट आना 
ऐसी राजा की आज्ञा सुनकर वह दोनों डरे ओर कहने लगे कि 
हमको ऐसा धन नहीं चाहिये क्योंकि देवता, गुरु, माता, पिता 


हक. 


ओर शजा अपने कुल में छल करने से नष्ट होजाते हैं इसी / 


कारण कहा गया है कि शजा के यहां छल से व जावे क्योंकि 
ली के संबंकाय नष्ट होजाते हैं ओर उसका हृदय स्थिर नहीं 
रहता ऐसे २ वचन धूर्द को सुखी रखते हैं सजन पुरुष ऐसी 
बात नहीं मानते हमने अच्छे झूल में जन्म लिया है हमसे ऐसी 


कर. 


बुरी बात न होगी तुम हलसे ऐसी अधमसे की बात ने कहो राज! - 


से वेद का भसाण देकर कहा कि वेद की आज्ञाइसार हम यह 
कहते है कि देवता, गुरु, माता, पिता और राजा की आज्ञा को 
ने टांजना कि यद्यपि वह अच्छी हो या बरी पर इसमें 
विचार नहीं करता चाहिये उस आज्ञा का शीघ्र पालत करना 
चाहिये सो तुम हमारी अजा ओर हम तम्हारे शज्ा हैँ इस 
आज्ञा को अड्जीकार करो सो दोनों ने राजा की बखाज्ञा से इस 
बात॑ को माना ओर सामवान्‌ जी का वेष करके सीमन्तिती रानी 
के पास गया पर सुमेधा पुरुष के देए में ही रहा ओर सोमवार, 


| 


बन ननननत-म->--“: 


। खाँ अरध्योयय हे 
. के दिन सीमन्तिनी के घर में ब्रांहणों की भीड़ देखी सोमन्तिनी 
दे हर ख्री को गोरी ओह पुरुष को शड्भार- का रूप जानकर पूजा 
किया पर जब उनकी बारी झाई तो सीमन्तिनी आदि सामवान्‌ 
: को कृत्रिम ली. जानकर बहुत इँसे पर उनको गोरीशइंर ही 
समझ कर उनकी भी पूजा की ओर उनके मन में दूसरा भाव 
नआया पुजन के पीछे-भोजन कराये भोजन के पीछे दाहने 
हाथ से पान दिया फिर दरडबत्‌ कर दक्षिणा और बहुत सा 
दान देकर बिढ़ा किया ओर सबको भारी २ वस्तु देकर प्रसन्न 
किया वह दोनों बहुत-स्ता धन लेकर चर.सिधारे मा में साम- 
वान्‌ जो ख्री वन गया था ओर उसने मिरिजा महारानी का 
स्वरूप. धारा था वास्तव में ल्री बन कामबश हो सुमेधा की 
ओर देखकर कहने लगा कि देखो यह केसा बन काम के लिये 
योग्य हे सुमेधा ने यह सुंनकर समझा कि यह हँसता हे ओर 
कुछ न विचारकर आगे चला पर फिर वह कामंबश होकर 
कहने लगी कि में तुम्हारी ज्ली हूं तुम क्यों मुझसे भोग नहीं 
करते में नहीं चल सह्ठी इस सम्रय कॉमदेव के बाण से सहा- 
दुःखी हूं तुम मुमभसे भोगकर मेरे प्राण बचाओ यह सुनकर 
सुमेधा ने पीछे फिरकर देखा कि वास्तव में एक ख्री महासुन्दरी 
चली आती है तो उससे कहा कि तुम पुरुष होकर ऐसी वात्तो 
क्यों कहते हो तुंम वेदपाठी ब्रह्मचारी ओर निष्पाप हो क्यों 
ऐसे निरर्थक वचन कहते हो उस ज्ञी ने कहा कि जो तुमको 
निश्चय न हो तो मेरी योनि को देखो में पुरुष नहीं हूं में तुन्हारी 
सी. हैं यंह कहकर उसने अपना शरीर खोला जिसकी देखकर 
इसके मित्र सुमैधा मे चुप होकर आश्चर्य कर शिवजी का 
ध्यान किया इसने में ली ने फिर प्रार्थना की कि अब तुम्हारी 
शड्रा भी दूर होगई अब क्‍यों भोग करने में विलम्ब कश्ते हो 


89 । शिवपुंसणश भाषा उच्ंराद्ध । 


देखो यह वने कैंसा विहार करने के योग्य है इस समंय हमारा: 
संमेधा ने कहा कि हम तुम दोनों वेदपाठी हैं. 
ऐसी बाते मत कही. तुम पुरुष हो पर ख्री बन गये इस लिये 


६ 


मनोरथ पूरा करो 


शिवजी ओर शिंवरानीजी का ध्यान करें यद्यपि हमने अधर्मी 
शर्त बनकर राजा की अज्ञानुसार अंपने माता पिता के उपंदेश 
के विरुद्ध ऐसे कार्य किये उसी का यह परिणास है पर उचित 
है कि अब चुप रहकर अपने घर चलें ओर देवता और गुरु 
से उपदेश लेकर इस पाप से छूटें कदाचित्‌ तुम पुरुष त बनोगे , 
ओर इसी प्रकार खीरूप घारण किये रहोगे तो में अपने पिता 


की आज्ञा. लेकर अपनी सी तुम्हें बचा लूंगा यह कहकर उसने 


शिवजी की माया और सीमम्तिनी रानी के प्रभाव की बड़ी 
प्रशंसा की पर उस छी ने कामदेव के वेण से कुछ न सुनकर उसे 


करठ से लगा लिया सो सुध्ेघा अति परिश्रम से अपने को 


हुंडाकर उस जी सहित घर में पहुँचा छोर अपने पिता से संब 
समाचार कह सुनाया दोनों के पिता हुःखी होकर राजा विदर्भ 


भ 


के निकट गये ओर कोधित होकर राजा से कहा कि तमने क्यों 


ऐसा बुरा काम हमारे पुत्रों 


एे पुत्रों से कराया जिससे हमारा पुत्र खी- 
रूप बन गया यह सेरा इकलोदा देटा था हमारे पितर निराश . 


होगये क्योंकि और कोई सन्तान इस कुल में नहीं यह कहकर 
सारस्वत ब्राह्मण बहुत रोया और अंचेत हो ममति पर गिर पड़ा 


'शजा ने सामवान को खीर 


७ 


प्‌ देखकर आश्चर्य किया ओर हाथ 


जोड़ विनती कर दोनों ब्राह्मणों से आर्थता की कि इसका खतरी- 


'भाव-किसी प्रकार निदुत्त क्र 


रो यह सुनकर दोनों बाह्णों ने कहा 


कि शिवजी की भक्ति हृदय में हद करो मिदान ही समेत वह संब 
गिरिजा की शरण में गये. ओर दाना विधि से शिश्जि को 
असन्न किया गिरिजा ने प्रकट हो दर्शद दिया और कहा कि 


है 


५ 
है 


रे 'बासियां अध्याय 7. * ह्श्पू 
वश्दान मांगो तो राजा ने विनय की कि हमको यही वरदान 


2 


आहेए कि यह लड़का पृरुष होजाय गिरिजा ने कहा कि हम 


: अपने भक्त को अवज्ञा करना नहीं चाहती पर हम तुमसे यही 


कहती हैं कि सारस्वत ब्राह्मण के दूसरा पुत्र होगा और हमारी 


- शक्ति से इसके दुःख दूर हो जावेंगे यह अब पुरुष नहीं हो सक्का 
' इसका विवाह सुमेघा के साथ कर दो यह कहकर गिरिजा 
: अन्तधोन हुई ओर सब अपने २ घर सिधारे सारस्वत ने अपने 
लड़के को जो ल्ली बन गया था सुमेधा ब्राह्मण के साथ ब्याह 


दिया वे दोनों स्लरी पुरुष भसन्न रहकर विहार करने लगे साए- 
संवत के दूसरा पत्र उपजा जिससे उसे बड़ा सुख प्राप्त हुआ हे 
तारदजी ! ऐसी शिवजी की भक्ति सीमान्तिनी रानी को हुई सोस- 


-बार ब्रत की महिमा तुमको विदित हुई होगी कि केसी अन्त 


| 


“है और शिवजी किस प्रकार इस ब्रत के करनेवाले से प्रसन्न 


होते हैं इस चरिन्न का सुननेवाला ओर कहनेवाला कुद् दुःख 


नहीं पाता मासिकत्रत माहातय पूर्ण हुआ । 


बाईसर्वा अध्याय । 
-बाषिक बतों का-वरणन। हक. 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! हमने मासिकन्नत वर्णन किये 
खत हम वार्षिक ब्रतों का वर्गन करते हैं जिनके करने से छुख॑ 


मिलकर मुक्ति प्राप्त होती है जिनके सुनने से सब पाए नष्ट हो- 


- क्र सर्व सिद्धि मिलती है एक ब्रत उनमें से उमालहेश्वर नामक 


है और बह सर्व मनोरथ पूर्ण करता है यह बत शिवजी और 


भिरिजा को अति प्रिय है अर्थात्‌ चेत्र ओर मागशीष शुक्षपक्ष 


की झठमी और चतरदशी और पुर्णमासी ओर अमादस को 


प्रह ब्रत करता उचित है इस प्रकार से कि अपने गुरु की आज 
नसार इस बत को करे ओर यथाविधि सब बत की रंति कई 
ह ् ११६ 


आई शिवपुराण: भाषा उचरादे | 


कि प्रातःकाल उठ संकल्प कर नदी में स्नान करे ओर नित्य- 
करे करके अपने घर में आवे ओर उत्तम मएडप्‌ बनाकर पांचि 
कलश स्थापित करे ओर उनको अच्छे कपड़ों से ढाँप दे ओर 
इसके कुपर शिवजी और गिरिजा की सोने की प्रतिमा बनाकर 
स्थादित कर दे शिवजी का स्वरूप शंख, चक्र, गदां, पद्म सहित 
ओर शिरिजा का स्वरुप आमृषण संयुक्त बनाना चाहिये ओर 
प्रीति से उनका विधिपनक एजन करे और सामग्री इकठी करके 
शिवजी का जप करे ओर हवन करके पदञ्माक्षरी मन्त्र पढ़े फिर.. 
विसर्जन कर देवे और ब्राह्मणों को खियों सहित भोजन कराकर 
टक्षिणा दे बहुत प्रसन्न करे इसी प्रकार प्रदोष काल में शिवजी 
का पजन करके आप मधुर भोजन दूधसमेत खबे ओर एक 
वर्ष पर्यन्त दोलों पक्षों में इस ब्रत को करके शिवजी का पूजन 
करे ब्राह्मणों की सेवा करे जब वर्ष समाप्त होजाते तब बत का « 
उद्यापन करे कि शतरुद्री को पढ़कर शिवजी को समान कराये . 
ओर प्रथम रीति से शिवजी का ध्यान और पूजन'करे और, : 
पूजन के पछे ब्राह्मणों को दान देकर अपने गुर की सेवा करे 
आर उनको आज्ञानुसार, अपने बान्धवों के साथ शिवजी को 
0 भोजन करे इस यत्न से जो भंतुष्यं इस ब्त को. 
करता है उसके ऊपर शिवजी असच्न होते हैं आर उसकी इकीसः 
पी ढेयां तर जाती हैं ओर संसार में सुख प्राप्त होकर अन्तकाल 
में शिवपुरी आ्ात्त होती है यह ब्रत हुःखों का जलामेबाला और 
मनोरथ सिद्ध करनेवाला है पर इस व्रत को सासभी इकट्ठी करके 
करना चाहिये, हम एक उत्तान्त वर्शन झरते हैं जिससे तमको 
इस अत की माहैमा. विदित होगी जो देद ओर परणों में लिखी 
हुई है कि प्राचीन समय में वेदर्भनामी एक ब्राह्मण आनर्त देश 
में बढ़ा सन्‍्तानवाला और बड़ा धनी ओर बीर था उसके एक 


पा । 
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: बास्वाँ अध्याय] ३४७ 
लड़की थी जिसको शारदा कहते थे वह बड़ी परिडता थी जब 

वह छादश वष की हुई तो उसको एक बूढ़े ब्रह्मण ने जिसकी 
ख्ी मर गई थी जो वहां के राजा के मित्रों में था ओर उसके घर 
बहुत धन था विवाह के निमित्त उसके पिता से कहा बेदर्म ने 
उसे बृढ़ा विचारकर बड़ी चिन्ता की पर अति भयभीत होकर 
अपनी लड़की को उसके साथ व्याह दिया सो मध्याह के समय 
. विवाह हुआ उसी सन्ध्या को बढ़ा ब्राह्मण नदी के तठ पर से 
सन्ध्या. करके आता था कि उसको मार में सप ने काट खाया 
: ओर वह मर गया ऐसा उपद्रव देखकर सबको बड़ा दुःख हुआ 
, ओर उसके भाई बान्धव क्रियाकरम के पीछे अपने घरों को लोट 
' आये शारदा विधवा होकर अपने माता पिता के प्र रही इसी 

प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ एक दिन उसके- भाई किसी 
. स्थान पर ब्याह में गये उनके पीछे वेधुव शुनि जो अस्धे थे 
' अपने शिष्यों का हाथ पकड़े उसके घर आये उसने. झुनि की 
: सेवा करके भोजन कराये वैध्वव मुनि बहुत प्रसन्न हुये और उस- 
को यंह वरदान दिया कि तुम्हारे पति से तुम्हें एक पुत्र होगा 
' जो देवताओं की कृपा से बड़ा धमवान हेगा शारदा ने 
आश्चर्य करके हाथ जोड़ कर मुनिसे प्रार्थना की कि हे महाराज 
वास्तव में आपका वाक्य सत्य होता है. परन्तु में विधवा हू 
- मुभकों ऐसा फल कहां से मिलेगा हमारा पति विवाह के डिने 
ही मर गंगा था हमारी यह अवस्था पहिले जन्म के पंप से 
हुई यह सुनकर झुनि ने शिवजी का ध्यान कर कहां कक में 
अन्धा हूं विना देखेमाले मैंने तु्हें ऐसा वरदान दिया परन्तु 
में श्रीसदाशिवजी को प्रसन्न करके अपने दिये हुये वरदान ह| 
सत्य कर दूंगा जो तुम हमारी आज्ञा मार्नांता से व; हा 
सक्का हे अर्थात्‌ तुम उमामहेश्वर ब्रत जो शिवजी का है धारण .. 


| | कक 
हैंड शिवदएशण पापा उयरादु | 


करो निश्चय है कि हमारा वाक्य असत्य ने होगा यह सुनकर 

शारदा बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि में अवश्य ही यह ब्रत 

कहंगी सो मुनि ने उसको सब विधि बता दी इतने में उसके. 
जता आदि मे जब आकर यह दत्तान्त एुना तो प्रसन्न होकर 
सनि से कहने लगे कि हे महाराज | आप घम्य हैं जो आप 
यहां आये हमारा कुल शुद्ध होगया यह हमारी पुत्री आपकी 
शरण सें है तुम यहां इस शिवालय में रहो यह पतिहीन 
लड़की आपकी सेदा करेगी ओर ब्रंत धारण करके आपकी 
दया से अपना मनोरथ पावेगी प्र जबत 

हो तबतक आपका चला जाना उत्त 

इसके माता पिता ओर माहयों की ऐ. रब 
रहना अद्डीकार किया वह सब मुनि को सेवा करने लगे ओर 
शारदा से उमामहेश्वर का व्रत रखवाय 
प्रेम ओर भीति से उमामहेश्वर का पूजन हृदय से मझ्लिया | 


ख््ल्डु 
हर । 
न््न 
थ्धु 
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हम ... तेइसर्वा अध्याय । 
. ब्रह्माजी बोले कि इस प्रकार शारदा को व्रत करते हुये एक 
ब्ेषे बीता तिस पछे उसने उस बत का उद्यापन किया जैसा 
आगे बरान किया उसने प्रदोषकाल में शिवपूजन कर के जागरण 
किया आर रात्रि मर शिवजी का सब्र जप करती रही और 
मुनि ने भी रातमर योग तप और जप आदि से मिरिजा को 
भसन्न किया सो दोनों की ऐसी सक्कि देखकर मिरिजा ने दर्शन 
दिये जिससे वे लुखी हुये शुत्रि जो अच्चे थे नेत्रवान होगये 
ओर दोनों गिरिजा के चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर 
बड़ी रतृति की गिरिजा ने अति प्रसन्न हो दोनों को हाथ से 
पकड़कर उठा लिया ओर कहा कि हे मुनिजी | ओर हे शारदा ! 
में तुम्हारी कामना पूरी कहूंगी-यह सुनकर सुनि हे प्राथेना की 


तेईसदां अध्याय । ३४६ 


ह कि यह शारदा विधवा होकर अपने माता पिता के यहां बैठी है 
. भैने जो इसे आशीवाद दिया तो बेजाने बृमे अन्‍्वेपन में दिया 
उसको आप पूर्ण करें यह सुनकर देवी ने कहा कि तुम अगले 
जन्म का दत्तान्त शारदा का सुनो यह शरद एक द्रविड़ ब्राह्मण 
' की पश्नी थी जो एक ब्राह्मण दी दूसरी' छोटी स्री हुई उसने 
अपनी सवति को जो बड़ी थी अनेक प्रकार के कछ दिये और 
उसका स्वामी भी उसकी सुन्दरता और स्वरूप को देखकर 
ऐसा मोहित था कि उसने अपनी पाहिली ख्री को किंचिन्मात्न 
भी सुख न दिया इसी प्रकार पहिली स्री की सारी अवस्था 
ज्यतीत हुई जब पहिली त्री मर गईं तब छोटी ली अधोत 
शारदा बहुत सुखी होकर अपने पति से विह्यर करने लगी 
४सके पड़ोस में एक ब्राह्मण तरुण रहता था जितने शारदा 
/ की सुन्दरता पर मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया 
शारदा ने क्रोध्ित होकर उसे बहुत हुवेचन कहे पर बह शारदा 
के मोहसागर में अति विकल हो मर गया ओर जो कि इसने 
अपनी सवति को बहुत ह्वेश दिया इसका कारण वह इस जन्म 
में विधवा हुई ओर बराबर २१ जन्म तक विधवा ही होगी और 
उसी ब्राह्मण की ख्री होकर फिर विधवा हो गई और जो उसका 
पहिले वर्ष में पति था वह पाएडव देश में एक ब्राह्मण के यहां 
उत्पन्न हुआ है वह बड़ा धनी बोधवान्‌ सुन्दर और शिवपूजन 
| लीन रहता है सो उसके साथ नित्य स्वप्न में इससे मद हुआ 
करेगी वह स्थान यहां से ३६० योजन है उसके साथ स्वन्न मं 
शारदा भेंट कर शुभ घड़ी में एक पुत्र पावेगी जिसको उसका 
. पिता देखकर बहुत प्रसन्न होगा इसने पहिले जन्म भें हमारी 
सेवा की थी इसलिये हमने इसे दशन दिया तिस पीछे 'रिजा 
ने शारदा से कद्दा कि तुम्दारा पति तुम्हें स्वन्न में नित्य मिलेगा 


8४०... शिवपुराण भापा उत्तरा्द । 


. और तुम उसको और बह तुमको देखकर परस्पर अन्न 
होगे तुम अपने पत्र को उसे देकर अपने त्रत का फल झाया 
दे देना ओर उसके साथ जाकर उसकी सवा करता बिना स्व 
'के और किसी प्रकार तुम उससे न मिलोगी परन्तु व्रत का कभी 
तन छोड़ना ओर जब वह तुम्हारा स्वामी मर जावेतत तुम उस 

. साथ सती हो जाना फिर तुम विमान पर चढ़कर शिवजी की 
प्रक्ति पावोगी तुम्हारा पूत्र बड़ा बीर और धनवान्‌ होगा यह 
कहकर देवी अच्तर्धान हुई ओर शारदा ने यह वर पाकर वड़ा 
आनन्द किया ओर प्रभात को यह सर्व इत्तान्त मुनीश्वर ने 
शारदा के माता पिता से कह सुनाया उनको भी सुनने से बड़ा 
सुख प्राप्त हुआ फिर मुनि जाकर अपने स्थान को चले गये 
ओर शारदा निध्य अपने स्वामी को पाकर सुखी रहने लगी वह 
थोड़े ही दिनों के पीछे गभवती हुई सव वास्यव ओर महुष्य' 
उस नगर के उससे ग्लानि करने लगे ओर दया न करके उसको 
घर से निकालना चाहा ओर कहा कि इसके शिर से बाल दूर 
कर दो जब वह उसके माता पिता सहित इस बात के करने को 
तय्यारं हुये तव आकाशवाणी हुई कि इसने कोई कुक नहीं 
किया तुम क्यों इसे कष्ट देते हो इसका ब्ह्मचर्यत्रत नाश नहीं. 
हुआ इस पर कामदेव ने बल कुछ न किया इस पर जो मनुष्य 
. ढुषिं लगावेगा उसकी जिह्चा फट जावेगी यह सुनकर उसके 
माता पिता ओर ज्ञाता ओर बान्धव बहुत प्रसन्न हुये और शेष 
अन्य मनुष्य बहुत आश्चर्य में होकर कहने लगे कि किसी ने 
यह बात मूठ आकेशवाणी के ओदर से कही है यह बात 
अमन आती सी तुरन्त उनकी जिह्ला फट गई ओर 
उन्होंने बढ़ा कष्ट मोगा तब सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे 
कर पक टुडे मनुष्य ते कहा कि खियों को शारद्वा के पास. 


स्का 


चोपीसर्वा अध्याय |“ है४ ४ 


० ० 5 हि 

भेजो कि वह सर्व दत्तान्त जानकर हमको समभावें सो छ्लियों 
ने उससे पृछधकर सब पर वह दत्तान्त प्रकट किया सबने यह 
सुनकर उसकी महिमा वरणन की फिर सर्व मनुष्य प्रशंसा करते. 


हुये अपने २ घर सिधारे | 


क्‍ चोबीसवां अध्याय । 

त्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! शुभ घड़ी में शारदा के एक 
सुन्दर पुत्र उपजा उसने बाल्यावस्था में +िच्या पढ़ी वह सूर्य के 
समान प्रकाशवान था उसका नाम शारदेव हुआ उसन तीन 


. वर्ष में तीनों वेद पढ़े और शिवपुजन करने लगा ओर 


विवाह करके अपनी सब्तान को सुखी रबखा कुछ समय के 
पीछे अपने माता पिता सहित गोकणतीथ में गया जब 


/ शिवरात्रि थी सबने गोकर्णनाथ के स्नान के पीछे शिवजी 
'की पूजा की ओर वहीं ठहरे शारदा भी अपने पति को वहां 


देख बहुत असन्न हुई और उसके रवामी को भी अपनी ख्री 
ओर पुत्र को देखकर आश्चर्य हुआ कि यह तो वहीं ली झर 
वही पत्र जिसको हम स्वन्न में देखते है यह विचार कर वह 
शारदा के निकट गया ओर कहा कि तुम किसकी स्री और 
किसकी पुत्री हो तुम्हारा क्या नाव हे तुम किसलिये हमारी 


ओर वेर-बेर देखती हो तुम्हारी प्रीति हम में कुछ कम नहीं है 


' शारदा ने रो करके अपना ढत्तान्त कह सुनाया यह सुनकर 


ब्राह्मण ने हँसकर पूछा कि यह किसका पुत्र हे जिसके देखने 
से जो. प्रीति पिता की होती है वह मुभ्े ज्राप्त हुई है और पूछा 


कि जब तुम विधवा होगई तब यह किस अकार पुत्र उपजा तव 


शारदाने अति लज़ित हो उत्तर 58 हे रवामिन्‌ | यह 
लड़का शारदेव है सब विद्यानिधान है यह सुनकर उसने 


राजत्रत कहते हैं इससे सब प्रकार का सुख मिलता है 


'विमाव आया ओर दोनों शुद्ध होकर उस 


दोष दूर हो जाते हैं इस चरित्र के श्र 


६ कक है हर्रांडधे न छ& | 
पर शिवपराण भाषा हर्धरांद्धे 


मंसकशकर कहा कि बड़| आर व 4 5 कि तम्हारे पति ने तुम्हारा . 
हाथ भी न पकड़ा था कि मर रात फिर यह पुत्र किस प्रकार 
उंत्पक्ष हुआ जाना जाता. है कि ठु।न धर्भ के विरुद्ध कम कर 
इसको उत्पन्न किया इसी सें ईुने गोल मोल कहती हो उ|चत 
है कि सत्य २ ढतान्त कहो यह सुनकर शारदा ते सब मुख्य 
हुतान्त कहा फिर निलाअत होकर कहा कि है स्वासिन्‌ . तुम मुभे 
बजे प्रकार जानते हो ओर मे मीतम्हेंजानती हूं तुमहमार . 
सुख देनेवाले हो यह कहकर सब छत्तान्त कई व्राह्मण को .. 
निश्वय हुआओर फिर उसने अपना दत्ता्त व! को कह सुनाया. 
खझोर बताया कि तुम हमारी हा हो शारदा ने तरन्‍्त ही अपने 
ब्रतों का आधा फल उसे दे दिया आर ३१ को उसे देकर उसके 
अधीम हुई ब्राह्मण को अपने प| हेले जन्म का ठत्तान्त मालूम 
हुआ उसने अपनी खी ओर पुत्र को पहचाना लिया ओर अपने 
माता पिता की आश्ञानुसार शाहरढ[ क ब्यपने घर ले गया 
शारदा ने उसकी बड़ी सेवा की ओर दोतों छुखी हे हि 
ब्राह्मण मर गया शारदा उसके साथ सती हुईं उस समय 


जो 


प्रच 

गये ब्राह्मण गणों का शा हुआ ओर शारदा गि 

सखी हुई हे नारद ! यह कथा अति पविन्न हे इसके सुनने ओर 

कहने से बढ़ा सुख दोनों लोक में मिलता है संसार में भक्ति 

और परलोक में सक्कि मिलती है और 
शु 


होती हे कोई रोग बहीं रहता सुख धव ओर सम्पत्ति कहनेवाले 


ओर सुननेवाले को मिलती हे यह कथा पविन्न है स्लियोंके 


पति की अवस्था बढ़ानेवाली हे इस उम्मामनहेश्वर ब्रत को 


(3, 


चौबीसवां अध्याय | ६५३ 
शिवजी ओर गिरिजा को यह व्रत अतिरोचक है इस ब्रत के 
भर 8 ही... ४ 5 ७ 6 ६.0 € [8 ह्ठे 
- कश्मे से शिवजी ओर गिरिजा की प्रीति अधिक होती है । 

इति श्रीशिवपुराणे दशमखरडे सर्वेत्रतमाहात्म्य- 
७ ७ ह ९ २ 
बणनो नाम चतुविशोषध्यायः ॥ २४ ॥ 





के नमः शिवाय ! 


पिला अध्याय। 


बह्माजी बोले हे मारद ! हमने शिवजी का निर्गुण और 
सगण रूप वर्णन करके ढोतों स्व॒रूपों के चरित्र तुमको सुनाय 
ओर शिव के अबतारों का विस्तार से वन करके शिवजी को 
कैलास में जाना ओर सतीचरित्र ओर गिरिजाचरित्र सब प्रकट 
किये ओर शिवजी के पत्रों की कथायें वन कर उनके सी * 
आवतारों का भी दत्तान्त कह सुनाया ओर शिव के लिख की 
कथा विस्तार से कहकर सब तसकी बताया अब कोड कथा 
शेष नहीं है जिसका पनवेशन करें पर जिस कथा के सनन की 
अभिलाषा हो वह हमसे पक्की कि हम तमसे कहें इतना कह 
सतजी बोले कि हे शोनको | जब मारद ने ब्रह्मा से यह बचन 
सना तो विनती की कि हे पिता | तमने बड़ी कृपा करके मभे 
यह सब शिवचरित्र कह सुनाया हमको इसके समने से परमधर्म 
श्राप्त हुआ है अब मेरी इच्छा है कि आप सुभको सब ब्रह्मारड 
का स्थिति की रीति बतावे जिसके जानने से हमारे मत में कछ 
संशय न रहे ओर में यह भी जाने कि कौन कहां है ओर कया 
काम करता है ओर किस प्रकार से कौम कहां का राज्य करता 
है ओर यह भी कि चोदहों लोक के लोग किसको पजते हैं है 
शोनको / यह वचन नारद का सुनकर ब्रह्माजी बोले कि शिव 


” चहिला अध्याय ।- - न्‍ 
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करते हैं वही.सबके स्वामी हर कल 
है यह कहते हुये ब्रह्मा की अति 
असन्नता भाप्त हुईं ओर उनके सब रोम खड़े होकर नेत्नों से 
आंसू का धारा बह निकली ओर बारम्बार शिव के चरणों का 
ध्यान करके नारद से कहने लगे कि हे नारद ! तुम धन्य हो 
कि तुमन बार रशव के चारेत्रों का वशनकर भेरे मन में शिवजी 
को प्रीति दूनी की हे नारद ! जो सन॒ष्य शिव के चरिन्न सनते 
नसे श्रेष्ठ तीनों लोक में ओर कोई मनणष्य नहीं है ओर जो 
कोई मनष्य शिवजी के चरित्रों के समने के लिये किस्ती से कछ 
प्रश्न करते हैं वे वे परिश्रम मवसागर से पार उतर जाते हैं हे 
नारद. | शिव के दो स्वरूप हैं एक क्षर दूसरा अक्षर उनमें से 
क्षर अर्थात्‌ सगुणासंवरूप और अक्षर निर्भुणस्वरूप है. ओर 
वे ब्रह्मारड में वह गप्त ओर प्रकट है इसी प्रकार दो भांति 
की माया भी है पहिली विया ओर दूसरी अविद्या जिनमें सदा- 
शिवजी ब्रह्म होकर विराजमान हैं ओर शिव सगुणस्वरूप साया 
से परे शराररहित ओर बड़े इंश्व॒र हैं उन्हीं सगुणस्वरूप शिव 
की लीला से तीनोंलोक की अस्ति भासती है यह उन्हीं का कार्य 
है और चौद॒हों लोक ओर ब्रह्माएड सब प्रकृति की कृत्य से उप* 
स्थित हआ है ओर सदाशिव का विशट्हूप पहिले सब मनुष्यों. 
के ध्यान करने के योग्य हे जिसके ऊपर के भागों में सात लोक 
और सात ही नीचे के लोक हैं नीचे के लोकों का यह:विस्तार है 
अतल-१ वितल २ सतल ३१ तलातल ४ महातल ४ रसातल ६. 
ओर पाताल ७ यह नीचे के लोक विराट्रूप के चरणों की भांति 
आर ऊपर के लोक यह हैं: भलोंक १ भुवर्लोक २ स्वलॉक है _ 
महरलेंक ४ जनलोक,५ तपलोक ६ सत्यलोक ७ जो ऊपर के अछु 


री शिवपुराण भाषा उत्तराद । | 
शीश आदि की भांति हैं और उपलोक भी इन्हीं मागों में गिने गये 
है अब ओर विस्तार सुनिये कि विशट्‌रूप का.पगतली पाताल 
टखना रसातल पिंडंली महातल गांठ तलातल रान सुतल 
ओर शरीर का एकभाग वितेल और दूसरा भाग अतल और 
जांघें'महांतलं हैं और नामि मर्लोक ओर शुवर्लोक और छाती 
स्वलोक और संख जनलोक मस्तक तपलोक ओर शिर सत्य- 
लोक ओर गदने महलाक है निदान शिर स॑ पांच तक ऊपर के 
कम के अनसार चोद॒हों लोक को विशट्रूप के अंडर समझकर 
ध्यान करना चाहिये इसी प्रकार ओर सब उपलोक और चादहों 
लोकों के मध्य में प्रकट हैं ओर ब्रह्मा से लेकश चींठी तक जो 
कुछ हे वह सब विशट्रूप शिव का शरीर और उनके अछ्ढ 
जानकर कोई वस्त शिवजी से. मिन्न न. जानती चाहिये उस 
विशद्रूप शिव की भुजा इन्द्र हें ओर ऋग्नि मुख ओर दिग्देव 
कान ओर आकाश शब्द और अश्विलीकुदार ताक ओरे सूर्य 
नेत्र ओर शत दिन मबे ओर यमराज दादें ओर बल्ला लिड्रेन्द्रिय 
आर सरस्वती जिह्ला आर माया दांत और बेद ब्रहस्म्च और 
कवियों की काध्य उस रूप की हँसी है और संसार का आनन्द 
उस विरष्टपुरुष की दृष्टि है और ऊपर का ओए प्रीति और 
नीचे का ओछ लोभ ओर पाजर समद्र और पर्वत हड्डियां 
आर: ढक्ष केश और लछाचालह आर बास्यावस्थ गवावस्था * 
ओर बुढ़ापा माया ओर प्रभात और सब्ध्या वर ओर श्वास 
पवन-जो ७२ हैं और बर्षनेवाले बादल शरीर के रोम ओर 
अंकृति हृदय और मन चन्द्रमा है ओर स्व मुनीश्वर पांचों 
इन्द्रिय और: देत्य बल-ओर देवता दशों प्रकार के धर्मशाख्र 
ओर पुराण ओर जो ब्राह्मण वेदपाठी हैं बह मरू्य संदाशिय 
स्वरुप हैं ओर धर्मवान्‌ क्षत्रिय भुजा ओर वैश्य उरु ओर शृद्र - 


प्हिला अध्याष। ६४७ 


अावि अम चारें वेद और संन्यस्त सहित 
के पाँच मुख है जो काइ सनप्य ऐसे 
हे आज हे ध्यान करता हैं वह सब पापों से छृट जाता है 

है नारद . हम तुम्कों चोदहों लोकों का उत्तान्त विस्तार से 
» चुनाते हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मारड चोदहों लोक में बांदा 
गया है भृतल के जिसमे सात खण्ड हैं वह एक अयतथोजन 
लब्बा हैं वहां स्वगंलोक से भी अधिक आनन्द हे वहां के 
खण्ड अति प्रकाशवान ओर सन्दर हैं ओर वहां सब प्रकार के 
- आनन्द का सामग्री सबको प्राप्त हे ओर भोगविलास के लिये 
महासुन्दर खियां ओर असंरुय धन उपस्थित हे और मन्दिर 
अति सुन्दर ओर स्थान २ पर विचित्र प्रकार से विद्यमान हैं 
. किसी वस्तु की न्यनता नहीं वहां के छी परुष शत्रि दिस 
 क्रीड़ाओर विहार में लगे रहकर सोने रुपे के आभषणों से 
सदा अलंकृत रहते हैं ओर वहां तोता ओर मेना आदि पक्षी 
 मधर वाणी से बोलते हैं जिनकी प्रियवाणी से कामदेव प्रबल 
होता है ओर देवताओं के स्थान रह्नों से जड़े हुये कि जिनके 
देखने से विश्वकर्मा भी लज्ञित होते हैं ओर वहां किसी को' 
'जगण, सत्य, ढःख, चिन्ता नहीं होती ओर सबके शरीर प्रकाश 
से देदीप्यमान हैं क्योंकि वे सब रसायन खाते हैं ओर वहां 
बहुधा दिति को सन्तान अर्थात्‌ देत्य ओर दानव आर कहू के 
पत्र काली आदि सपे रहते है जो भतिदिन प्रसन्न रहकर 
आनन्द में अपना समय बिताते हैं ओर वहां महाशिरोमणि के 
प्रकाश से रत और दिन कुछ जाना नहीं जाता आर न वहां 
उनके सम्पर्ण मन्दिर रंत्रों से बनाये गयह ऋार वहा क हे 
' पुछुष बयां ९ आनन्द नहीं. उठाते और .काकला आर पपाहा 


. है एड शिवपुराण भाषा उप्तराद्ध । 


' आदि अन्य पक्षी अपनी मंधर वाणी से कामदेव को बढ़ाते 
आर वहां. की पृष्पवाटिकाओं में हज़ारों दायावाले तरह २ 
के वृक्ष फल फूलों समेत मन को बड़ा आनन्द देते हैं जिनके 
ऊपर पाक्षया के बालक चहक ९ कर धार २ बांलते हैं आर 
नदी में कमल के फूलों को पक्कि और मछलियों का इधर उधर 
फिरता और जलजन्तुओं का श्रमण ओर चक चकवी ओर हँसों 
के सम्हों का पंक्षि बांधकर बेठना मन को खींच लेता है ओर वहां 
की उज्ज्वल जल की भरी. हुईं नदियां जिनके दोनों तटों पर 
नाना वर्ण के पक्षी बेढठे रहते है और उनके दोनों तटों पर सघन 
वक्ष जल के भीतर झुके खड़े हुये हैं और फिर कमल प्रप्प 


को पक्के भीतर से दूर तक चली गई है यह सब वस्तु चित्त के. 


भोहनेवाली हैं उस लोक के राजा शेषजी है जो मीचे के सातों 
खणरडों के राजा हैं जिनके सम्मुख अप्सरा सदा नृत्य करती 
हैं ओर तागों की कन्या सेवा करती हैं य हमने संक्षेप से 
सातों खरडों का बृत्तान्त वर्णन किया अब हम जुदा २ हर ए 
'लाक, का वृत्तान्त वर्णन करते हैं। 
7. ४८० [>) दूपरा अध्याय । 
“ “ मह्माजी बाले कि हे नारद ! पहिले हम अतल का तत्तान्त 
'वशेन्र करते हैं जहां मनुष्य परय करते से पहुंचकर सब दःखों 
को. मल: जाता है जिसका राज ! सय दानव का पत्र है जिसमे 
“दियानबे श्राया सन के हरण करनवाली बनाई हैं यह लोक 
'कर्सी को सदाशिव की सेवा बिता अति नहीं होता और उसका 


"विस्तार देश सहस यो यहां का राजा मय दानव का पत्र . . 
गया में ऐसा अवीण है कि उसकी जाया काह सनष्य नहीं जान 


सक्का और वह २ दिन नदाशिव के ध्यान में रहा करता हे 
आर ब॑ परिश्रम तीनों लोकों है असण किया करता है और 


कर 


इसरो अध्याय ३ 
उसक स्मरणसात्र ही से. तीन प्रकाश की महासन्दर खिर्था 
आकर उत्क सामने उपस्थित हो जाती हैं जिनको कामिनी 
स्वेरिणी ओर पुंश्चली कहते हैं ओर वह तीनों लोकों को कास- 
जाल म बन्धवान्‌ करनेवाली हैं. जो मतष्य पहिले जन्म में 
"अच्छे काम कर्ता है वही मनुष्य दसरे जन्म में अतललोक में 
प्रवेश कर सब प्रकार के विहार करता है ओर वे स्लियां हाटक 
अथात स्वर के रस को खाकर विहार करती हें ओर उन्त 
खियों के केवल हँसने और स्पशे से मरष्य प्रीति में डब जाता 
' है वहां का सा आनन्द देवताओं को भी नहीं मिलता जेसा 
मनुष्य वहां जाकर पाता है ओर जो मन॒ष्य हाटकश्स खाने 
वाली सरिल्रियों से सम्भोग करते हैं वह अपने आपको ही ईश्वर 
मानते हैं उसके दश सहख् हाथी का बल हो जाता हे ओर वह 

सदा मदान्ध हो जाता है ओर यह हाइकर्स जिसका गुण 
ऊपर वर्णन किया गया है शिव की सेवा करके सथ दानव के 
' यन्न ने पाया उसने हाथ्करस के मिलने के लिये हाटकपति 
शिव की पजा की थी जब उसने बहुत ही. हाटकपति शिव की 
सेवा की तब हाटकपति शिव ने उसको यह हाटकरस कृपा 
. किया और जो उस समय मय दानव के पत्र ने सदाशिव को 
' सतति की थी वह अब भी किया करता- है आर वह यह है के 
-. है सदाशिव | तुम सबके नाथ अनाथों के पालनकत्तां हो तु 

नो लोक के दुःख दूर करनेवाले ओर सुख देनेवाले हो 
तम्हांरी महिमा अति ग॒प्त हे जिसके वर्णन से वेद और पुराण 
. भी थक गये हैं ओर हे महाराज | तुम्हारी सेवा स असंख्य 

क्षर॒प्यों ने म॒क्ति पाई हे और संसार-में बहुत ही सुख पाया हे 
' और ब्रह्मा विष्णु ओर संनकादिक सब. देवता तुम्हारा सदा 
किया करते हैं ओर तुम सबके अथ पूर्ण कर दंतेंहां यह 


नामी कबश्नन कहते हैं जिसको देत्थ सपण बनाकर पहलते हैं 


जौ हे हु ९ 
8६० शिवपराणा भाषा उत्तराद्ध | 


बात सब पेद ओर प्राण तुमको प्रणाम कर कहते दे यहा 
ससे इच्छा है कि आपका मजन निश्शड्ू किया करू आपका 
नाम तो अधम उद्धारण हे इस बात को सुनकर हमंच आपको 
शरण पकड़े। नाथद | इस तरह अतिदेल मय दानव 
का पत्र शिव की स्तति किया करता & औऑर अतललाक से 
उसे अप्रमेय आनन्द रहता है यह इत्तात्त ता अत्तललाक 
का है ओर वितललोक का यह उत्तान्त ह कि वह अतल- 
लोक के नीचे उँचाईह मे दश हजार योजन अश्ड के समान 
गोल है ओर वह तालाब और नहरों ओर नदियों से जिनमें 
कमल फले हये हैं अति शोभायमान है और उसमे नाना 
] प्ले हमे छायावाले सचन ठक्ष 
जिन पर पक्ली सधुर वाणी से राग गाकर मन को हर लेते हैं 
72 ( 
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सुशोभित हो रहा है कहीं पर भेवर फूलों पर वेठकर गुज्ञार 
करते कहीं सरोवरों पश हंस बेटे हुये हैं वहां पर हाटकेंश नाम 
शिवलिकः विराजमान है वे अपने गणों सहित लिट्डस्वरूप से 
रहकर तीनों लोक का पालन करके वहां के राजा का बढ़ा नहीं 
होने देते ओर सदा शिवशनी को साथ लेकर विहार किया करते 
हैं जिनके शीश से जल की धाश बहकर हाटक के मास से 


ओर उसी का भूषण वहां की स्त्रियां भी ए नकर आपसे पत्तियों 
की सेवा में प्रवृत्त रहा करती हैं और राजा बलि हर प्रकार 
शिव की पूजा करते हैं ओर वह स्तति जो राजा बलि शिव हम 


कई 


अत हैं यह है कि देवताओं के देवता, शरणागत के पालने- 


वाल, सव संसार के द्खहतों | तम अपन भक्ता के अधीन 


' दूसरा शध्यामे | : ह ह हे 
जा तल है शरीर धारण करते हो और सबकी 
९ देवतादे तुम्हारा ध्यान करके सब 

कछ पाते हैं ओर ब्रह्मा और विष्णु ओर रुद्र तम्हारे रूप 
व सं उपजाकर और पांलकर अन्त में 
बे तुमको कहते हैं कि तुम सबसें और सबसे 
मिन्न हो तुम्हारा आदि और अन्त नहीं और तम अविनाशी 
पुरुष हो बंद नारद, शारद ओर शेष तम्हारे गण वर्णन करते 
हुये थक जाते हैं पर अन्त नहीं पाते इसी प्रकार सब वहां के 
रहनेवाले शिवजी की स्तुति करके प्रसन्न रहते हैं हे नारद ! 
अब सुतललोक का बृत्तान्त सनिये वह दश सहस्त योजन 
चाकान हैं वहां का राजा विशेचन का पत्र बलि हे जिसने विष्ण 
को दान देकर पूर्ण कर दिया हे नारद | राजा बलि अतिघधन्य 
है जिसके मन में सदाशिव दा प्रेम स्थित रहता है ओर जिसको 
शिव की भक्ति के कारण विष्ण मार त सके राजा बलि के समान 
ओर कान ब्राह्मण का माननेवाला हे जिसने संशय छोड़ विष्णु 
की इच्छा परी की ओर ब्राह्मय॒रूप विष्णु देखकर सब प्रकार 
का विरोध ठर किया ओर अपनी खशबी देखकर धरम न छोडी 
बह मनष्य संसार में शिव कहते के योग्य है जिसके मन मे 
ब्राह्मण के चश्णों की प्रीति हढ हो और उन्हीं राजा बलि से 
बराणासर उपजा जिसके मन में सिवाय शिवजी के ओर किसी 
की जगह मे थी ओर जिसने एक पर्वत को मलकर भद्ठी करे 
डाला और जिसके बल को दिवपति और नाग सम्हार न सके 
हे नारद | यह भी शिव की कृपा समझो जो राजा बाल ने 
क्षाणासुर के समान पुत्र पाया आर जिसके नगर की रक्षा विष्णु 
को सौंपी गई यह बात-राजा बलि को: सदाशिव की अतिक्ृपा 

से प्राप्त हुई इतना सुनकर नारद ने पूछा. कि महाराज | झु 
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बताइये कि राजा: बलि ने किस प्रभाव से ऐसा आनन्दपद॑ 
और संत्पत्न पाया बह्माजी बोले कि जिससे राजा वाल न डक 
शनि की आज्ञानुसार सदाशिव का श्ेम बढ़ाकर ओर तीनों 
ल्ोकों को अपने अधीन करके देवताओं की अपना कर देनेवाला 
बसाया और जिस कारण वह ब्रह्ममक्क हो विष्यु से न हारा 
ओर उसके एवजन्म का बृत्तान्त मी हम वर्णन करते है जिसके 


सुतने से सदाशिव का प्रेम अधिक होकर भक्कि ओर मुक्ति द 


भिलती है । रे 
कर ' लीक्षण अध्यांथ। 


ब्रह्मजी बोले कि हे नारद ! पूर्व काल में कर्वनामी बड़ा .. 


पापी मनुष्य ब्राह्मणों की निन्‍दा करनेवाला हुआ वह परख्रियों 
. कस बल [ ० थ्‌ प्रो 
से भोग करता ओर हर प्रकार के कुकर्म करनेवांला था और 


छः 


' बह बहुत से जीवों की वध कर इतना दरिद्गता में घिर गया 
कि उसके शरीर में कोपीन तक भी ने थी ओर वह चोरी ओर . 


छल से अपना समय बिताता इस तरह वेश्याओं के साथ 
मंथुने कर उसने अपना धर्म नष्ट कर डाला एक दिन वह 
करव एक वेश्या के 

जाता था कि भाग्यवश उसका भार जल्दी चलने से एथ्वी में 
गिर पड़ा ओर वह मूर्चिछित हो गया और जब क॒छ् देर के पीछे 
उसे चेत॑ हुआ तो जो पानव फूल आदि एथ्वी पर गिर पड़े थे 
वह शिव के नाम संकल्प कर दिये ओर मुख से “नम्रश्शिवाय” 
भी कहा इतने में वह मर गया सो उसे पापी जान यमराज के 
दूत लेने को आये ओर उसे तुरन्त पकड़कर यमराज के पास 
ले गये जहां अपराधियों को द 
यमराज ने उससे कहा कि हे पापी ! तने संसार में बड़े ९ पाप 
किये आर अपने धर्म को छोड़ दिया तेरे पाप हम मुख से वर्णन 


[ण्ड दिया जाता है सो एक दिन_ 


लेये पान फूल ओर चन्दन लिये हुये दोड़ा . 


.-.. तौसरा अध्याय-। . | "8६३ 


नहीं कर सक्के प्र तुभे हम बड़े नरक सें डालेंगे यह. सुनकर 
करव ने उत्तर दिया कि हे महाराज, यमराज, एक ही दृष्टि से 
देखनेवाले ! हमारी बात मन से सुनो में कुछ पापी नहीं हू मेरे 
पाप सब नष्ट हो गये हैं यह सुन धर्मराज ने चित्रगुप्त को बला 
कर कहा कि हे चित्रगुप्त ! इस मनुष्य. की वात मन. लगाकर 
सुनो कि यह सनुष्य इतना पापी होने पर भी केसी ढिठाई से 
वचन कहता है इसको में अवश्य ही नरक में डालृंगा यह. सुन 
चित्रगुप्त ने तुरन्त शिव का ध्यान किया और उस पापी पर शिव 
को कृपा जान यमराज से कहा कि इस मनुष्य ने जन्ध मर बड़े 
बड़े पाप किये पर मरने के समय इसने एक पुरय का काम 
किया है कि वह एक वेश्या के निमित पानादि लिये जाता था 
संयोग से एथ्वी में गिर्कर इसने सबे सामग्री शिव को अपण 
« कर दी ओर मरने के समय शिवजी के चरणों को ध्यान किया 
- हमारे विचार में यह नश्क में डालने योग्य नडीं इसको स्वर्ग- 
: लोक देना चाहिये ओर तीन घड़ी तक इसको इन्द्रासन मिलना 
चाहिये वहां जो कुछ इसके मन में जावे वह करे यहः सुनकर 
यमराज ने मान लिया ओर उत्तमरूप से कर्व को दर्शन दिया ' 
ओर शिव की महिमा बखानी इतने में बृहस्पति देवताओं सम्रेत 
आये ओर करव को ऐरावत हाथी पर चढ़ाय इन्द्र के घर में 
ले गये ओर बृहस्पति ने इन्द्र से कहा कि तीन घड़ी के लिये 
कण्व को अपनी गही पर बेठाओ यह हमारी आज्ञा मानो इसने 
उत्तम २ बस्तु शिव के अर्पण किया इससे तुम्हारी गद्दी इसको 
मिली है यह सुनकर इन्द्र अपने गुरु की आज्ञा मानकर चिन्ता- 
पर्वक वहां से किसी स्थान पर जा बेठे और करव इन्द्र के बदले 
दादी पर बैठकर बहुत ही असन्न हुआ हे नारद ! करव तास्बू- 
लादि शिव के अर्पण करने से इस गति को पहुँचा ओर जो 
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मनण्य शिव ओर -गिरिजा की पजा करते है वे सदा साक्छे पाकर 
आनन्द से रहते हैं शिवषजक को संसार म॑ कोई वरत दुलभ 
नहीं इसी प्रकार असंख्य मनुष्यों ने करव ओर गुणनिधि के 
पशान शिवजी की कृपा से शिवलोक पाया है निंदांन उस समय 
हे नारद | तमने करव के समीप जाकर कहा कि अब तुम शची 
अर्थात इन्द्राणी को अपने पास बुलावी जिससे तुम्हारा राज्य 
सशोभित होवे क्योंकि तुमकी उससे मुख्य आनन्द प्राप्त हांगा 
पर करव ले हसकर तुमसे कहा कि हमको शी से कुछ अया- 
जन नहीं.फिर तम ऐसी बात मत कहना फिर ऋणव ने दान देना 
आर्शण्य किया ओर अगस्त्य को हाथी आर विश्वामित्र को 
घोड़ा गालब्य को भो ओर कह्पवृक्ष देकर बहुत अच्छी चीज़ें 
बको दे दी ओर शिवक्षेत्रों में जाकर बड़ी पा की ओर उसने 
तीन घड़ीपयन्त बहुत ही दानादि दे ब्राह्मणों को प्रसन्न किया 
फिर इन्ह पद के समान अपनी गद्टी धरे 
ते शी को बुलाकर आंखें लाली कश्के कहा कि तुस्हारे साथ 


कर ८ 


गम्हारा सन शुद्ध नहीं है कएव बहुत शुद्ध पनुष्य हे यह करव 
[हुत ही निमेल ओर शिव इस पर दया री 
गल से छूटकर बड़ा मक्क हो गया है 5 
गीक का आनन्द उठावेगा यह कह शी चुप हो गई। 
| के 0 ६२) चीशा शध्या झा | 
त्रह्माजी बोले कि है नारद ! शी की ऐसी बातें सनक्र 
| आंत लाज्ञत हुये पर जब कि उसने देखा कि. ऐशवत 
हाथी ओर उच्चेश्श्रवा घोड़ा और कामघेल गो आडि कछ नहीं. 
हैं तो बृहस्पति से कहा कि यह सब -चस्त कोन चरा ले गया 


न 


एक 


चौथा अध्याय! ' ध्द् 


 “ई्पाते नें कहा कि यह संब वस्तु करव ने दान कर दिया 
उसत स्वाधीनता में जो चाहा सो किया उसने अपना शज्य 
तीन घड़ी के लिये जानकर अच्छे २ काम कर लिये यह सुन 
कर इन्द्र ने कहा कि हमको वह उपाय बतलाओ जिससे हम 
सब अपनी वस्तु पावें बृहस्पति ने उत्तर दिया कि इस बात की 
सम्मति यमराज के पास जाकर करो सो इन्द्र यमशज़ के 
पास जाकर उनसे आदर पाय कहा कि तुमने करव की दुष्टता 
को नहीं जाना-तुमने क्‍यों हमारा स्थान उसको दिया उसकी 
दुष्ठता से मुझे बड़ा दुःख- हुआ है देखो उसने हमारी संब - 
बरठ दे दीं हमारी सब सामग्री ला दो-यह सुनकर यमराज ने 
करव को बुलाकर अतिक्रोध से कहा कि तूने यह कोन कर्म 
'किया है तुमको पराये धन के नष्ट करने से बड़ा नरक मिलेगा 
ओर तुम अपने कुकर्मो का बुरा. फल पाओगे यह- सुनकर 
'कंरव ने अतिक्रोधकर निर्भय हो यमराज से कहा कि में बढ़ा 
पापी हूं पर सुझे संशय नहीं है हमने इन्द्रासन पाय ढया ऐसा 
पाप किया तुम क्यों हमको ऐसा शाप देते हो जब तक हमांश 
वहां अधिकार रहाँ हमने जो मन में आया- ओर जो उचित 
कार्य था किया तुम किस कारण उसको पाप गिनते हो यमराज 
ने कहा कि दान देना एथ्वी में उचित है जहां दान देने से फल 
मिलता है ओर देवताओं के लोक में दान देना उचित नहीं 
यह बात वेद ओर पुराण कहते हैं. इससे तुमको दंड दिया 
जाता है तमको बहुत ही. दरंड -देवेंगे क्योंकि तुमने बंद के 
विरुद्ध कर्म किया हे इसी तरह यमराज ओर चित्रगुप्त ने करवे 
पे बहुतं डरवाकर ओर घोखा देकर कहा कि.इसको नरकांई 
डाल दो और नाना प्रकार के दुःख दो पर चित्रगुत्त ने हैसकए 
कहा कि हे -धर्मराज-! आप वेद ओर पुराणों के विरुंड.ऐसा 


; 000७४ मा जह 
*.. .. शश.. ... 


"ज्यलकाल' 


छः 
शिवपुराण भाषा उत्तराद्ध | 


बचन कहते हैं करव क्यों नरक में जा. सक्का है उसने वेदालु- 
वार उत्तम घर किये जो दान शिव के नाम से दिया जाता हे 
वह निष्फल नहीं होता इसलिये तुम वेद का आशय समझ 
कर कर्व को नरक में मत डालो करव के सब पाप ऐसे धर्म के 
कामों से जल गये हैं इसके समान तीनों लोक में कोई देवता 
ओर सनुष्य नहीं है धर्मराज ने ऐसे वचन चित्रगुप्त से सुनकर 
इन्द्र से कहा कि तम देवताओं के राजा व्यमिचार करने में 
प्रसिद्ध हो तमने सो अश्वमेध यज्ञ करके इन्द्रलोक को पाया है 
ओर करव ने अपने शुस कर्मों से सबपापों को मस्त कर डाला 
हे तुम अगस्त्यादि मुनीश्वरों के समीप जाकर विनयप्वेक उनसे 
अपनी सब चीजें मांगो ओर उनको घन द्वव्य असंख्य देकर 
अपनी वस्तु ले लो सो इन्द्र ने अपने लोक में जाकर मुनियों 
को बहुत धन दे अपनी वस्तु लोटा ली और अपने राज्य को: 
फिर पाकर अतिप्रसन्न हुये ओर करव भी वि 
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विरोचन का पुत्र 
हो सुरुचि के उदर से उपजा जो वृषपतो की पुत्री थी ओर 
विरोचन ने अपना शिर इन्द्र को देकर तीनों लोक में यश 
प्रात्त किया और विशेचन से वालि उपजे यह बलि बड़े पराक्मी 
होकर शिव की कृपा से सदा प्रसन्न रहे जिनके तेज को इन्द्र 
न सहकर कश्यप के सम्तीप गये ओर वलि इन्द्र होकर सब 
देवताओं के राजा हुये और उन्होंने आपही दिक्पति, सर्य 
चन्द्रमा ओर शेष आदि के सब कार्य किये और शिव की कपा से 
तीनों लोक के राजा होकर सब ब्रह्मारह को जीत लिया और 
जिनके दारपर ब्राह्मण का स्वरूप धार विष्णुजी गये ओर इन्द्र के 
मनोरथ पूर्ण करने को वलि से सर्वभूमि दान लेकर इन्द्र को दे दी 
यद्यपि विष्णु ने राजा बाल से बड़ा छल किया पर तो मी वलि को 
ऊँब ढुःख न हुआ और अपने दान के कारण सुतललोक में 


: धाँववाँ अध्यीय| : . &६७& 
जाकर विष्णु के प्रति दिन दर्शन पाने से आनन्द से रहते हैं 
यह राजा बाल का पूरा वृत्तान्त है। ्ि 
.. 0“/””(अ्रपांचां अध्याय। 
हे ब्रह्माजी बोले है नारद ! अब तलातललोक का वृत्तान्त 
सुनिये जो सुतललोक के नीचे हे ओर वह लम्बाई चोड़ाई 
में का ही के समान हे जिसमें उत्तमोत्तम मन्दिर रत्नों 
आर मुक्काओं से जंड़े हुये ओर नदियां ओर मीलें कपल- 
पुष्पों से सशोभित हैं जहां मय दानव रहता है जिसकी माया 
अतिवलवान है जिसने त्रिपुर को इस प्रकार बनाया था कि 
कोई देवता उसको देख न सक्का था वह शिव की कृपा से हर 
प्रकार की माया रच सक्का था वह मानों माया का स्वरूप ही 
'था क्योंकि बहुधा उसने नवीन रचनायें की ओर बह देत्यों 
में इतना प्रतिष्ठित था कि जितनी विश्वकर्मा की देवताओं में 
प्रतिष्ठा है यह मय दानव शिव की कृपा से निभय होकर आनब्द्‌ 
में रहता हे और वह त्रिपुर के जलने के समय शिव की शरण 
में जाकर वच रहा ओर तलातललोक नाना प्रकार की उत्त- 
मोत्तम वस्तुओं और वन उपबनों से जिनमें पक्षी मधुर वाणी 
से बोलते सुशोमित हैं जहां नाना प्रकार के नदी नाले ओर 
विचित्र उद्यान फूलों ओर फलों से भरे हुये स्व के समाने 
हो रहा है वहां किसी को कु भी हुःख और क्लेश नहीं और 
मय दानव वहां के निवासियों सहित शिव की बड़ी स्तुति करता 
है कि हे सदाशिव | तुम शरण में आये हुये के पालनेवाले 
ओर दुःखों के नाशकर्ता हो जो तुम्हारी शरण में आते हैं उन 
पर तुम तुरन्त ही दयालु हो जाते हो मेंने इस बात को स्पष्ट 
ही देखा है कि जब तक में तुमको जानता ने था तब तक मैंने 
सुख नहीं देखा ओर जब में आपकी शरण में आया तो तुमने 


& ६८ शिवपुराण 3 उत्तराद्धे । 


धमे अपना सेवक जानकर बड़ीदिया को तुम्हारा यह सदा स॑ 
रीति है कि अपने भक्तों को आनाद देते हो तमने मुझे अपनी 
सेवा में रखकर तलातल लोक/ का शजा बनाया इतना कह 
श्रीन्रह्माजी बोले हे नारद ! इस ४० से सथ दानव शिवजी की 
स्त॒ति करके प्रसन्न रहा करता ह(झब महातल पाचच लाक का 
वंतसान्त सनो जहां कह का पुत्र तक्षक राजा हैं उसके फश मे 
इतने रह्न हैं कि उस लोक में कभी अँघेश नहीं होता उस लॉक 
के चारों कोरणों में नदियां, तालाव, कप, वावली आंदे सुर्शा- 
भित हैं ओर वह लोक सन्दर वनों, उपवरनों, विचित्र फुल- 
वार्यों और सघंन वृक्षा से महार्सणीक हो रहा. हैं और 
स्थान २ पर छायावाले वृक्ष अतिशोभायमान हैं जिन पर, 
पक्षी मध॒र स्वर से आलाप रहे हैं ओर बहां पर तक्षक, सषेण 
के आदि सप सहाविषधर विशजमसान हैं जो आतेभमथकर: 
ओर सणियों से जो उनके शीश में लगी हुईं हैं प्रकाशवान 
हो रहे हैं और सदा गरुड़ से डरते रहते हैं उनके लिये विहार 
के निमिस सब प्रकार को सामग्री व, आमपरा, रत्न, मन्दिर 
वंतमान हैं आर उनके तेज और बल को हम कहां तक बरणैन 
करें वह अकथनीय है वहां का राजा तक्षक शिवजी का बड़ा 
भक्त है जिसने चित्राहुद से सित्रता करे और उसको शिवभक्क 
जान उसक सब काय पूरे कर दिये हे नारद ! नीचे लिखी हुईं 
सतत जिसका तक्षक प्रतिदिन पाठ करता है हम तमको 
सुनाते हैं मन देकर सुनो कि हे शंकर, सदाशिव, भक्तों के 
पालनेवाले ! तुम्हारी महिया अलख है जिसको # दया, विष्ण 
सब दवता, मत, शेष, शारदा, समकादिक ओर व्यास भी 
पार नहीं पासक्के ओर वे जावा प्रकार से तुम्हारी स्त॒ति करते हैं 
पर ती भी थककर मीन हो जातेहें यह महातल लोक का दत्तान्त 
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४. | हे । 
: है आब हे नारद |रसातललोक का ढत्तान्त सुनो कि वह महा- 


तल के नीचे है ओर उसकी लम्बाई और चोड़ाई ऊपर लिखे हुये 


 लोकों के समान है वहां दानव और दैत्य. जिनको . कालकेय.ओर 


. कवच कहते हैं रहा करते हैं जो बड़े बलिष्ठ और प्रतापवान्‌ 


हैं सो एक समय देवताओं ने उनको बड़े तेजस्वी जानकर 
सुरमा को पाणिनाम दानवों के राजा के समीप भेजा उसने वहां 


- प्रहुँचकर कहा कि तुम नहीं जानते कि विष्णुजी तीनें लोक के . 


स्वामी ओर सबके पालनकर्ता हैं वह चाहते हैं कि देत्यों को 


मारकर तीनों लोक को अपने अधीन कर लेवें तुम क्यों अचेत 


: हो तुम्हारा अब जीना कठिन है ऐसे बचन सुनकर वहां के 
"निवासी बहुत डरे तब से वे सदा भयभीत रहकर अहर्निश 
'शिवजी की सेवा किया करते हैं कि देवताओं से बचे रहें हे 

“नारद | यही रीति है कि जो सदाशिवजी की शरण में आता है 
: वह सदा निर्भय रहता है उसको कुछ ठुःख नहीं होताओब आगे 
' हम पाताललोक का वर्णन करते हैं जो रसातल के नीचे है 


- उसकी लम्बाई चोड़ाई ओर ऊँचाई भी ऊपर लिखे हुये लोकों 


: के समान हे वहां वासुकि, शंख, कुलिक, धृृतराष्ट्र, धनञ्ञय, 
' कमल, अश्वतर, देवदत्त, कोट आदि नाग रहंते हैं जिनके 


शिरों में पांच, सात, दश, सो और हज़ार तक मणियां लंगी 


: हुई हैं वे मणियां ऐसी प्रकाशवान्‌ हैं जिनसे रात ओर दिन 


: कछ जाना नहीं जाता वहां पश जरा मरण निर्बलता आदि का 


कछ भय नहीं ओर उनके मन्दिर अति घुन्दर ओर वल्ज रह्नों से 
जड़ित हैं जिनकी शोभा चारों ओर फेली हुई है ओर ये नाग 
सब शिवजी की भक्ति में तत्पर रहते हैं जिनसे उनको शिवजी 
की कृपा से कुछ भय और संशय नहीं हैं उनके वासुकिनाम 
शजा हैं जो.सदाशिवजी को यह स्तुति करते हैं कि हे शिवजी ! 


६७० 'शिवपुराण भाषा उत्तराद्ध । श्ज 
तुम आदि अन्त रहित सबके स्वामी.हो और तुम तोनों हे 
के उत्पत्तिकर्ता पालनकता और संहतों परब्रह्म हा हम ठुम 
पहिचानकर तुम्हारी शरण में आये हैं तुमको सब भक्कवत्सल 
कहते हैं क्योंकि तुम प्रसन्न होकर मक्कों के मनोरथ पूर्ण करते 
हो और तुम सबसे व्याप्त हो जैसे जल में शीतलता, अग्नि 
में उष्णता, सूर्य में प्रकाश, दूध में घ्त वतमान है इसी प्रकार 
: कोई वस्तु संसार में तुमसे मिन्न नहीं अह्मा से ठुण तक सब 
तुम्हारे अधीन हैं तुम कानों बिना सुनते, बिना आंखों के देखते, 
विना नाक संघते, बिना सुख वेद पढ़ते, विना झुजा सर्व काये, 
कश्ते, चश्ण विता चलते और विना लिक के सट्टि को उत्पन्न 
कश्ते हो यद्यपि तुमसे कोई इन्द्रिय नहीं पर तुम्हीं सब कार्य 
करते हो इस बात को कोई वहीं जानता बेद भी तुमको नेति २ 
वर्णन करते हैं ओर ब्रह्मा, विष्णु, देवता आदि भी तुम्हारी. 
महिमा वर्णन नहीं कर सके तुम केवल भाक्ति के अधीन हो हे 
नारद | यह सात लोक जो वर्णत किये सात लाख योजन हें: 
जो सन्ताग्बर कहे जाते हैं । | 
... जठों अध्याय । 02 5 
. अहाजी बोले हे नारद | यह सातों लोक जो हमने ऊपर 
वंरन किये दश ९ हज़ार थोजन हैं जो अणडे के समान गोल 
ओर सुडौल हैं उनकी लम्बाई सात लाख योजन है उन सातों 
लोकों के नीचे एक ओर लोक हे जो सब लोकों का मल है उसका 
विस्तार बीस हज़ार योजन हे जिसमें शेषजी विशजमान हैं उनके 
हज़ार शिर ओर हर शिश में मणि आदि रह्न अति सुशोभित 
हैं शेषजी एथ्वी को अपने शिर पर धरे हैं और शिवजी के 
तामसास्व॒रूप है ओर शिवजी का नित्यप्रति ध्यान किया करते 
है उनके नाम संकर्षण, अनन्त आदि हैं उनका संकपण नाम 


.. छठ अध्याय । ह ६७१ 


इसलिये है कि जितनी वस्त संसार में वर्तमान हैं उन सबको यह 


खींचनेवाले हैं ओर, अनन्त उनका नाम इसलिये पड़ा कि वे 
अथाह हैं जब प्रलयकाल आता है तो वे रुद्व के दोनों मवों के बीच 


: से निकलकर ग्यारह शरीर घार अपने प्रकाशसे प्रलय कर कै सब 


' का नाश करदेतेहें उस समय उनके हाथ में त्रिशल होताहे ओर 
: अलय करते हुये उनका स्वरूप महासशोमित होता है जब प्रलय 


च्चः 


कर चुकते हैं तो सुन्दर स्वरूप घार आभृषण पहन लेते हैं ओर 
नागकन्या उनको नाना भांति से सेवा करती हैं हे नारद ! उनके 
पूजन स्मरण से सबको सुख प्राप्त होता है और उन्तका एजन 


देवता मनुष्यादि सब करते हैं उनकी पूजा से शिवजी की भक्ति 


प्राप्त होती है इसी प्रकार ओर सब देवताओं की एजा इस- 


- लिये की जाती है कि शिवजी के चरणों की प्रीति बढ़े इसी से 
. उचित है कि शिवजी के चरणों की सेवा नित्य दिन करे ओर 
. शेषजी भी यही विचारकर शिवजी की भक्ति किया करते हैं 


ओर नित्य पजा की सामग्री इकटठ्ठी कर दृग्डबत्‌ ओर पजन के 


 अनन्तर शिवजी की यह स्तृति किया करते हैं कि हे शिवशक्कर, 


त्रिलोकीनाथ ! तुम आदि निराकार ज्योतिस्वरूप हो पर भक्तों 
के आनन्द के लिये सदा भृतल में अवतार घरते हो फिर दुशों 


“को दरड दे अपने भक्कों को प्रसन्न कर लोक में सुख ओर पर* | 


लोक में मक्ति देते हो आपने कहां ओर किसके कार्य को पूर्ण 
नहीं किया जब आपने हलाहल विष से जलते हुये देखा तो 
आप ही ने उसको पीकर देवताओं को जलने से बचाया देखो 


व्याध ने कोई ऐसी पजा न की कि उसके चरणों से बिल्वपन्र 


वक्ष से टटकर आपके लिड् पर गिरे उससे आपने उसको 
बपना पजनेवाला जानकर मुक्ति दी इसी अकार आपन ए 


' हरिण को उसकी हरिणियों समेत परमपद दिया तुम सदा आपने 


हे 
शिवपुराण भाषा उत्तराद्ध । 


कि निमित्त ताना प्रकार के स्वरूप घारकर अवतार लिया 
करते हो आपने विष्णुजी पर असच्न हो जालन्धर, त्रिपुर और 
वाश्क देत्यों का नाश कर दिया और पाहिले कामदेव की भस्म 
कर फिर उसकी ख्री का हःख देख उसे जिला दिया ओर जब 
आप अपने चरणकमल भूमिलोक पर सार कर नाचते हैं तो 
उससे सर्वलोक कांप उठते हैं और जब तुम अपनी पवित्र भुजा 
ऊपर उठाते हो तो उस समय आकाश घृम जाता है आपने 
ब्रह्मा का पांचवां शिर काट कर सबका सन्देंह्र दूर कर दिया 
हस आपकी सहिसा वर्णन नहीं कर सके आपसे काल भी 
डरता है ओर ब्रह्मा ओर विष्ण आदि देवता आपकी भवरों को 
देखते रहते हैं कि क्या आज्ञा होगी हे सदाशिव ! आपने गज 
गड्ना, व्याध, शबरी, शवर, श्रीकर, करव ओर गुणनिश्रि जो 
महापातकी थे उनको उत्तम गति दी ओर की क्या कथा है । 
खजंददा अध्याय | 
इन सब लोकों की कथा सुनकर नारद ने पछा कि 
आप बताइये के तरकलोक कहां हैं वह सब तीनों लोक में 
भिने जाते हैं व भिन्न हैं ब्रह्माजी वोले कि हे पत्र ! जो नीचे के 
सातों लोक हमने वर्णन किये जहां शिवजी के बड़े २ मन्दिर हैं 
उन सबसे पाताल के नीचे जल के ऊपर नरकलोक हैं जो संख्या 
नें पचपन करोड़ हैं ओर वे पापियों के दरड देने के स्थान हैं 
पर उत्तम जो नरकराज हैं उन्तका हम वर्णन करते हैं ताविस १ 
लोहदरड २ महाभेरव ३ शालूक रौरव ९ कम्रदल 
भयंकर ७ पुत्रज ८ काल ३3 
[ जसूत्र € सधात १० तापन ११ कडगल 
3 ९ सज्ञीवन १३ महापथ १४ विचचित १५ अन्ध १ ६ कृम्मी- 
पाक १७ आसिपन्न १८ पतन १६ अग्निमन्धन २० संदप ु 
पर अन्य मुनियों ते उन नरकों क॑ मा 
न्‍्य मुनियों ते < | सख्या .२८ बताई हे सो 


है७दे 


' सातवां अध्याय।. . 8७३, 

- ईकीस तो वही हैं जो ऊपर वर्णन किये गये शेष यह हैं 
: शारकदम २२ राक्षसभोजन- २६३ शूलप्रोत २४ दण्डशंल रेप 
। घोर २८६ अवटनिरोधन २७ सूचीमुख २८ ओर यमराज इन 
. "री में अतिभयकर रूप धार पापियों को दर देते हैं 
ओर बा अपराधियों को टेढ़ी मौंह, भयंकर दाँत ओर तीनों. 
आंखें लाल किये भेंसे पर सवार श्र॒लय के समान शब्द करते: 

. ईैये पापी को दिखाई देते हैं. जिनको देखकर पापी धर्थरा 
“जाते हैं ओर वही धर्मराज धर्म करनेवाले लोगों को अति -: 
शोभायमान स्वरूप से दशन देकर उनको कतार्थ कर देते हैं. 
“उनका नाम ऐसे सुन्दर स्वरूप के साथ धर्मराज प्रसिद्ध हे 
उनका लोक दक्षिय में है जहां पितर रहते हैं जो घर्म अधर्म के 

, लिये परस्पर वात्तो करते हैं उन्हीं की सम्मति से पापियों को 
' दण्ड दिया जाता है ओर चित्रगुप्त भी लोगों के कर्मों के 
_* लिखनेवाले हैं वे रात दिन मनुष्यों के बुरे मले कम लिखा 
: करते हैं ओर हमारे बारह पुत्र जो श्रवण के नाम से प्रसिद्ध हैं 
: वे हर मनुष्य के शुभाशुभ कम से चित्रगुप्त को खबर देते हैं 
ओर उस सभा में अच्छे २ धर्मात्मा एथ्वी के राजा जिन्होंने 
जन्म भर नीति के साथ राज्य किया सभापति हैं वहां की यह 

- रीति है कि जब कोई मरकर वहां जाता. है तो. पहिले पितर- 
लोक विचार करते हैं कि यह मनुष्य पापी हे या धर्मोत्मा 
जो धर्मात्मा हुआ तो उसको अच्छी जगह देते हैं ओर जो 
पापी जाना गया तो उसको नरकों में डाल देते हैं ओर जो 
मनष्य पापी व शिवजी के विरोधी होते. हैं उनकी. यमदूत सब 

. नरकों में श्रमण कराते हैं हम सर्वपापों का विस्तार कि किससे 
कौन नरक प्राप्त होता है: वर्णन करते हैं जिससे मनुष्योंको . 
लज्ञा और भय से रहितः करके. शिवजी के चरणों में ओम _ 


हंस दिवपुराण भाषा उत्तराड | 


बंढाता है जो मनुष्य दूसरे की ख्री या धनले लेते हैं वे 
यसदूतों से पकड़े जाकर तामिश्न नरक मे ले जाते हैं जहां 
इनको लोह ओर चरबी पीनी पड़ती है और वे बहुत मार सता 
कर अपने किये हुये कर्मो चात्ताप करते हैं और जो 
सनष्य छल से किसी खी का पातित्रत धरम ले लते है वे अन्ध- 
तामिश्र नरक में पड़कर बड़ा दुःख सहते 6 और जो मनुष्य 
सान और ममता में पड़कर जीवों के साथ शत्रुता करतें हैं 
ओर केवल पश्वारवालों के पालन में श्रढच रहते है और 
जीवों का बंध करते हैं ऐसे मनुष्य रारव तरक मे डालें : 
जाकर नाना भांति के दःखों में पड़ते है वहां कोइ सलुष्य उन 
की सहायता नहीं करता ओर जिसके लिये उन्होंने अपना ' 
धर्म न किया था वही अपना पुरा बदला लेते हँ आर जो 
मनुष्य केवल अपना शरीर पालन करके दूसरों की मलाइ में 
सन नहीं लाता वह भी इसी शरव तरक में पड़कर अपना . 


मांस जो यमदूत उन्हीं के शरीर से काठ २ कर उन्हें देते हैं 
खाते हैं यह रोस्व नरक महाकठोर है जो मनुष्य चित्त के 
कठोर निर्देयी होकर पक्षियों की हिंसा करते हैं वे कृम्भीपाक 
नरक में पढ़कर जलते हुये तेल में डाले जाते हैं और जो मनष्य 
कि ब्राह्मण और पितर आदि के जन्य घर विरुद्ध रहे वे काल 
' सूत्र नरक में जाकर बड़ा ही दुःख उठाते हैं यह कालसत्र नरक 
दुशसहख योजन विस्तार में है ओर एथ्यी उसकी सम्प्ण तांबे 
की है ओर वहं सूये और अग्नि की गरसी से ज॑ रही है जब 
0 


पापी उसमें छोड़ा जाता हे तो उस गरमी के र नहीं सक्का 
ओर चारों ओर दोड़ ता फिर्ता है और पको ठहरने की 
जगह नहीं मिलती और जो मनुष्य अपता सख्य घर्म छोड़ 
पाखरडी हो कालक्षेप करते हैं वे असिएकऋर तर्क में पड़कर 


: सातर्बा अध्याय | '. ६७४ 
न समान उच्ण एथ्वी में दोड़ाये जाते हैं और खट़टों से 
भरे जाते हैं वे ऐसे दुःखों को न सहकर पग २ पर गिर पड़ते 
: है और किसी प्रकार से आनन्द नहीं पाते और जो भनुष्य 
. अदरज्य मनुष्यों पर दरड लगाते उनको यमदूत ऊपर लिखे 
: हुये नरक में डालकर मली भांति मारते हैं और ऊख के खणडों 
के समान कोल्ट्ू में डालकर पेर डालते हैं और जो मलुष्य 
प्रति दिन पश्च मख किये बिना भोजन कर लेते हैं वे कब्चे के 
समान होकर कृमि भक्षण करते. हैं ओर मरने के समय वे भी 
कीड़े होकर आप भी कीड़े खाते हैं. ओर जो मनुष्य रह्लादिकों 
की चोरी करते हैं वे संदग्ध नरक में डाले जाकर अग्नि से 
दागे जाते हैं ओर जो मनुष्य शाख्र विवजित ल्लियों से भोग 
करते हैं उनके लिये खम्भ नामी नरक बना हुआ हे जो शत 
दिन: अग्नि के समान जलता हे ओर लोग उसी खब्भे में 
लिपटाये जाते हैं ओर जो मनुष्य पशुओं के समान सिवाय 
मेथुन के ओर कुछ कार्य नहीं करता वह कश्ठक ओर 
शाल्मलि नरक में डाला जाता है ओर यमदूत उसका लक्ष्य 
बनाकर अपने तीरों से छेदते हैं ओर जो मनुष्य राजा व 
अधिकारी होकर धर्म की रीतियों पर नहीं चलते ओर पुराने. 
धर्मों को तोड़ सबे धर्मों का खण्डन कर एक नवीन मत 
प्रकट करते हैं वे सब बेतरणी. नदी में डाले जाते हैं यह नदी 
महाअशुद् जिसमें समूह के सम्ृह पापी गोते खाते है मल, 
मृत्र, रक्त, केश, अस्थि, नख, मांस आदि से भरी हुई ओर 
जो मनुष्य शौच, धर्म, नियम. ओर लज्जादि का कुछ विचार न 
करके वेश्याओं के साथ सम्भोग कर.पशुओं के समान हो जाते 
है वे पर्योदक नरक में पड़कर मेद, मज़ा, मल, मृत्र, फल 


कर 


आदि भोजन के बदले खाते हैं ओर जो मनुष्य ब्राह्मण होकर 


६७६ शिवपुराण भाषा उत्तरा्ड । 

- बन के पशुओं का शिकार किया करते दे वे मरने के हज 
विकशल नरक में पड़ते हैं ओर यमदूत उनका शरार शशि 
पांव तक छेद डालते हैं ओर जो मनुष्य मूठ है। पाखरएड कर 


के यज्ञ के ओढर से निदयता के साथ जॉँबो के व॒त्र का कारण 


होते हैं वे विशेष करके नरक में डाले जाकर बड़ी आपत्ति में 


पड़ते हैं ओए अपनी ही छोड़ दूसरे वण का स्रीं स मधथुन 
करते हैं वे लालाभक्ष नरक से पड़कर वीय पति हू आर जा 
सतष्य चोरी और लट्मार करके ओरोका घन हरते है आर गांव 
उजांड देते हैं वे सारमेयादन नरक में प्रवेश करते हैं जहां दोसौ 
सचरि महाभयंकर पक्षी ऐसे पापियों का सांसभश्षण करते है 
ओर जो मनष्य लोभ से अथवा दान लेने की इच्छा से झूखों | 
गवाही देतें हैं वा धन ओर दान के सम्पन्धी व्यवहारों में मठ 
वर्णन करते हैं वे अतन्त नरक में डाले जाते हैं जहां सो योजन 
ऊँचा पर्वत बहुत आँधेरे में है सो यमदत ऐसे मनप्य को उस, 
पहाड़ पर चढ़ाकर शिर के बल नीचे डाल देते ह आर पापी 
नुष्य के शरीर के टुकड़े २ हो जाते हैं ओर जो कोई ब्राह्मण 
या स्री होकर मद पीते तो ऐसे ममष्य कप नरक से पड़ते हैं 
जहा वे बड़ा दुःख पाते है हे नारद ! यह ऐसे यहां भयंकर 
इकास नरक हैं अब हम नरक के सात खरडों का वंशन करते 
है. मन देकेश सुन्री कि जो कोई मसनपष्य ऐसे मनप्यों के साथ जं, 
वर्णाश्रेस, तप, जप, नियम ओर आचार में प रिपृण हो कठोरता 
अन्याय अशीलता करे तो वह क्षार नरक में शिर के वल डाला 
जाता ह. आर जो पुरुष किसी मन॒ष्य को बलिदान की तरह 
उसको बलि देते हैं वा जो ज्ली मांस खाती है ऐसे पापी ऋश्ष- 
भोजनी नरक में पड़कर दरड याते हैं ओर यमदत आप ऐसे 
महुष्यों को यमराज के सन्मुख पछाड़ कर उनका मांस शरीर से 


के ६ ्‌ 4 
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ऊंट रे कर खा लेते हैं ओर जो-मनुष्य पाप रहित मनुष्यों को 
विश्वास देकर फिर उनको मार डालते हैं और जीवों के मार 
डालने से प्रसन्न होकर जाल से जीवों को पकड़ते हैं ओर दया& 


५ 


भाव छोड़ देते हैं ऐसे मनुष्य शूलप्रोत नरक.में पड़ कर बहुंतू 
भूख आर प्यास से दुःखी रहते हैं ओर उनके मांस कब्वे, चीर्ह, 
स्ध् अपनी चोंच से नोच र्‌करखा डालते हैं आर जो सनुष्य . 
' जीवों के साथ -अपकार करते हैं. वे दरडशक. नरक में पंड कर 
सप्तमुखी अथवा. पंचमुखी सिंहों से दुःख उठाते हैं और जो अन्धे 
आदमियों को. सीधी राह से भटकाकर नाले या.गढ़े में. जाने को 
'भठकाते हैं वे निरोधन नरक में पड़कर बड़ा दुःख पते हैं ओर 
जो अतिथि ओर अभ्यागतों को क्रोध की दृष्टि से देखते हैं उनके 
नेत्र कव्वे और चील्ह मरंने.के उपरान्त निकाल, लेते हैं और 
जो मनुष्य घन सम्पत्ति से अहंकारी होकर उसकी संग्रह में लगे 
रह कर सब लोगों को ग्लानि की.ह॒ष्टि से देखते हैं और श्षन 
के.बटोरने ओर रक्षा करने के सिवाय. दूसरा कार्य नहीं करते 
बे शर्चीमुख नरक में डाले. जाते हैं:औओर यम्नदूत उल्लको सुइयों 
से घायल कर देते हैं हे नारद ! वहां :ऐसे २. नरक - हज़ारों हैं 
जो, विस्तार भय से वर्णन नहीं. किये ओर सममना चाहियेकि 
“हर मनुष्य स्यूनाधिक्य पापों के अलुंसार नाना -प्रकार के दुःख 
लते हैं इसी प्रकार धंर्मात्माओं को स्वर्ग के लोकों में नाना 
'पकार का आनन्द श्राप्त होता है और जब तक कीई पुण्य पाप 
शेष रहता है तब तक मस॒ष्य को इस मरत्यलोक में आकर श्र 
धारण करना पड़ता है ओर जिसकी जैसी वासना होती.है उली 
के अनसार उसके लक्षण प्रतीत होते हैं अर्थात्‌ पुण्य पाप के 
अनुसार पुण्य पांप भोगना पढ़ता है जो मनुष्य अह-कथा चित्त 
'द्ेकर पढ़े या सुनेगा वह दोनों लोक में. आनन्द डंठाविंगा। 7 || 


शिपपुरतंश भाषा उत्तराद्ध | 


जे आठवांअध्याय। 

बह्माजी बोले कि हैं नारद | हम नीचेके लोकों की कथा वरन 
कर चंके अब ऊपर के लोकी की कथा विस्तार से वखेते करते 
है कि ऊपर के लोकों में आठ लोक नीचे के लिखे अनुसार भिने 


के. कफ 


या का 


जाते हैं उनमें: क्षितिलोक है जिसमे मनुष्य रहते है यह लोक 
पचास कोटि योजन विश्दार में हे ओर उनके सम्बन्धी सात द्वीप 


, हिंद: 


यह हैं जिनको चारों ओर से दिग्गज घेरे हुये है पहिला जस्तू- 


द्वीप दूसरा पक्ष तीसश शाल्मालि चोथा कुश पांचर्वा क्राच छठा 


शाकश्टीप सांदवां एप्कर यह सातों दीप पहिला पहिले से और - 


' दूसरा दूलरे से लब्बाई में दूत है ओर सातों समृद्र जो सातों 
दीप के गिद खाई की तरह पर है उसके लास यह हैं पहला 


क्षारोदधि दूसरा इशुरसोद्धि तीसरा सुरोददि चाधा घरतोदधि | 
पांचवां क्षीयदाओ छडा मण्डोदधि सातवां शबद्योहकोीदंओ ओर 


राजा प्रिथद्रत मल के पश्न लातों हीए के राजा हये थे सो पिय- 
ब्रतने अपने सातो पश्चों को एक २ हीप दे दिए था जहां उन्होंने 


हि 


| 


राज्य किया उनसातों लड़कींके यह वास हैं अण्तीए ३ जिह्न २ - 
मुखबाह ९ कनकरेत ४ घृतएप् ५ मेधातिथि ६ वीतिहोन्न ७ _ 


९, 


इतनी कथा घुनकर नारद ने विनण की कि है महाराज | आपने. 


यह सांहि का रत्तान्त बहुत संक्षेप से वर्णन किया ओर मेरी यह 
इच्छां हे कि सब जष्ठि का दुत्तान्त विस्तार 


से सुन बह्माजी बोले 

हे पत्न | शिवजी की माया ओर एथ्दी भर के  धत्तान्त वगेन 
'सें. बाहर है उसको कोई शस५ से नहीं द 
| जसण्य पशारूप से जाजता पर तो 


भी हम अपनी विद्या ओर निश्चय से दरीत क ते हैं। 
.. . 'म्वृहीप का इसान्त 
यह जम्बूह्ाप नियुत योजन विस्तार से है ओर कमल 


फूल के समान गोल ओर बराबर है उसके सीतर पव खरड ओर . 


क्‍ / शाढ्याँ अधख्याब |... छह. 
ऊठ परवेत हैं उन खरडों के यह ताम हैं पहिला मद्ाए्व दूसरा 
हरिवर्ष तीसरा किम्पुरुष. चोथा भारत पांचवां केतुमाल छहा 
+ अक पातदा हरस्यन्नय आदवां कुरु तवां इलावत जो आठों 
खण्ड के बीच में-हे ओर आंठों पवतों के यह नाम है. पहिला 
गन्धमादन दूसरा निषथ तीसरा हेमकूट चोथा हिमालय पांचवां 
माल्यवानू बंढा नीलगिरि सातवां श्वेत आठवां शृदुवाव और 
इलावत जो आाठों खरडों के-बीच में हमने वर्णन किया है उसकी 
नामि में सुमेर नामी एक पर्वत सब पर्वतों का राजा है जो सब 
स्वर ही का हे ओर द्वीप के बीचोंबीच में सशोमभित है ओर 
इलावर्त के चारों ओर बहुत से पर्वत हैं अथात्‌ पूर्व की-ओर 
एक ओर दक्षिण.की ओर तीन ओर पश्चिम की ओर एक और 
उत्तर में तीन पर्वत स्थित हैं. ओर सुमेर के चारों ओर चार 
पर्वत घिरे हुये हैं अर्थात्‌ पहिला मन्दर दूसरा मेरु सीसश 
सुपाशु चोथा कुमुदाख्य ओर वहां चार दक्ष हैं पहिला आज 
दूसरा जामुन तीसरा कदम्ब चोथा. बरगद और वहां. चार ही 
'चार समुद्र हैं पहिला दि का. दूसरा शहद्‌ का तीसश शर्बत 
का चोथा शुद्ध जल का ओर वहां चार बन देवतों के विदा के. 
निमित्त हें पहिला नन्‍्दन वन दूसरा क्षेत्ररथ तीसश बेजाजक 
चोथा सर्वतो मद ओर मेर के पूर्व की ओर दो पवेत देवकूट आामक 
हैं ओर दक्षिण की ओर केलास ओर कर्वीर आदि $ आर 
त्रिग्वुद् और मकर उत्तर की ओर हैं ओर सुमेर के ऊपर विचित्न 
नगर बसे हुये हैं ओर ईशान की ओर- सदाशिवजी पिशाज- 
मान रहते हैं और बीच में हम अथांतअह्मा ओर नेन्वल्य दिशा. 
में विष्ण भगवान्‌ का लोक हे. अर्थात्‌ तीनों देवता अपने गया 
सहित अपनी २ पुरी में रहते हैं ओर उसकी आठों ओर दिकपदि 
भी हैं हे नारद ! यह नव खण्ड जम्बूछीप के हें जो ऊपर बगल 


शृ 
हद शिवएुराण भाषा उच्तराद्ध | 


किये गये उन सव खणंडों में भंरतखण्ड कमक्षेत्र अथात्‌ शुभ 
कार्य करने के योग्य है क्योंकि इस खण्ड में शुभकार्य करत स 
उत्तम फल प्राप्त होता है ओर उस कमसूरसे में सनृष्य पृण्य 
वाप करके उत्तम फल भोग करता है ओर इसमें युग भी वढ- 
लते रहते हे आर शेष सब खण्डा से त्रतायुग बना रहता ह 
ओर सर्व मनुष्य वहां सदा असन्न रहते है और दवताओा %क 
समान देशसह्स्त दृस्ती का बल रखते है । हक 
नवां अध्याय । _ 

बह्माज़ी बोले कि हे नारद ! सब खणडों के रहनेव शिव 
की. पजा ओर सेवा में लगे रहते हैं और सदाशिव संबसे सेवा 
कियेजाते हैं जेसा कि आगे बर्णत्ञ किया जाता है कि मधुखण्ड 
में शेषनाग जो सब वागों के राजा हैं बड़े प्रेम से सदाशिव की 
पजा ओर स्तुति करके दृष्डबत्‌ करते हैं ओर यह विनती करते 
हैं कि है सदाशिव | हम तुम्हारे शुभचरणों को जो लाल ओर 
कमल के समान हैं ध्यातव करते है. ठस खझत्य को जीते हये हो 
ओर: जो तुम्हारी इच्छा होती है उसी प्रकार का रूप धारण 
''करते,हो ओर तुम्हारी साथा सर्वसंसार को सोहे हमे हे और 
वही सर्वेकाय करने की शक्ति रखती है ओर तम्दारे तीनों गयणों 
से अह्मा-विष्यु और हर अवतार लेते हैं और तम्हीं संसार के 
'उत्पन्त करनेवाले ओर पालन करनेवाले और नए करनेवाले हो 
ओर तुम्ही से संसार उपलता और ठम सबसे भिन्न हो और 
दवता, मान, 'मनष्य सब सुन्हाए अधीत रि तुम्हारे मायारूपी 
तागे में बंधे हुये हैं. जिनके अधीन होकर सर्व मनष्य अपना 
अपना काय करते हैं वहे शुद्धस्वरूप आपही हैं क्योंकि सर्व जीव 
तीनों गुणों में भूले हुये हैं इससे आप उनकी हृश्लिसें नहीं समाते 


रे 


“जी जाके शेषजी एस -स्ताति -शिवजी के सासन पढ़ा करते 
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मां अध्याय । हद 


हैं इसी से वे नीरीग रहते हैं और इसी प्रकार मद्गाश्वखरड में 
हमआव तास सदाशिव की पूजा वहां के राजा करते हैं और 
शिव का सन्त्र जपकर यह स्तुति करते हैं कि हे-महेश | आपके 
चारत्र अतिविचित्र हैं ओर तुम्हारी माया के अधीन .सर्वमनष्य 
ओर देवता आदि हैं हर जीव को अपनी सुक्कि बनाने के लिये 
केवल आपकी कृपा ही चाहिये आपकी दया बिन सनष्य सव- 
सागर से पार नहीं हो सक्के ओर हरिवर्षखरड. सें विष्णु का 
नासिंह अवतार शिवजी की पूजा ओर ध्यान करके मन्त्र जपते 
है आर अतिप्रेम से शिवजी की स्तति करते हैं कि हे देव॑ताओं 
के देवता, शिवशकुर, जगदीश ! हम पर कृपा करो तम्हारे 
समान ओर कोई देवता नहीं तम्हारी सेवा सब देवता ओर सह्ति 
करतेहे हे इश, गिरिजापति, सबके स्वामी ओर सर्वसंसार में 
श्रष्ठ ) ओर सबके उपजानेवाले आप किसी से नहीं उपजे ओर 
यद्यपि सबेशाख ओर वेद पएराण ओर शुक शेष आपका यश 
गाते हैं पर अन्त नहीं पाते ऐसी आपकी असंख्य महिला हैं 
हम उन्तका कहां तक वर्णन करें ओर तुम्हारा नाम अतिपतवित्र 
तीनों लोक की आनन्द देनेवाला है हमको अपना सेवक जान 
कर कृपा करते रहो निदान नर्सिहजी वहां के रहनेवालों समेते 
शरमनाथ शिवजी की सेवा. में अहंकार छोड़ ध्यान लगाये. 
हते हैं ओर किम्पुरुपखण्ड से वहां के राजा . समेत ओऔराम- 
चन्द्रजी शिवजी की पजा करके उनका मन्त्र. जपते हैं. ओर 
अतिप्रेम के साथ शिव का यश, गाकर ग्रह स्तुति करते हैं कि 
हे शिवशडूर, रुढ़, दीनबन्धु, हुःख के दूर करनेवाले, सबके 
स्वासी |! आपने राजा काम का उद्योग पूर्ण किया ओर 
'शुवर की इच्छा पूरी की आर चन्द्रशंखर ओर श्रीकर को 
मक्ति दी ओर धर्मंगप्त आर शचित्रत ओर सत्यासन्धु का 


हट... शिवपुरांण भाषा उचरा् | 


कृताथ कर दिया और शरम अवतार धार हसिंह का गर्व॑दूर 
कर दिया तुम अतिदयालु ओर अपने भक्का का हक टैते ही. 
ओर हर प्रकार अपनी शरण में आये हुये को तारनवार्स हो 
आप अपने मक्ों का टुःख देख नहीं सक्े ओर इसी से अति 
अयंकर स्वरूप घारते हो आपको हमारा दुःख अच्छा न लगा 
आर हमारे दुःख को दूर करने को आपने हंतुतान, अवत्तार 
बारण किया ओर श्रीसीदाजी के वियोगसागर लें कि जिसमें 
हम डूबते थे आपने पार लगाया और हमने आपकी. कपा से 
शवण जोश महिशाबण की वध किया आर सबलोका का राम्य 
जो इमको प्राप्त हुआ है वह केवल आप ही की चरणसेवा 
का परिणाम है ओर मरतखरड में दर नारायण सदाशिव की 
पुजा कश्के शिव के मन्त्र का जप करते हैं और यह स्तृति 
करते हैं कि है ईश, शइरनाथ ! आप सब जगह प्रकट और? 
अन, बचत, इन्द्रिय, विचार ओर अति से बाहर हो ओर 
तुम्हारे वर्गन से वेदों को मी आश्चर्य है और ठुम परमेश्वर 
आर परम पुतीत ओर प्रलय करनेवाले और अप्रस्तेय दया की 
खानि हो आरजह्मा ओर विष्णु और समकादिक आपकी सेवा 
में लगे रहते हैं तुब्हारी माया संसार को इतना वश किये हुये 
है ओर इतना इस संसार को अधीन किये हुये है किली को नट 


जप 
| 


की तरद्द पर नचाती है ओर कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां 


तुम्हारी माया अवेश नहीं कर सछी पर जो मत्प्य आपकी 


ही 


शरण में आये हैं वे निस्सन्‍्देह उल मायाजाल से कट कर 
आनन्द उठाते हैं हे नारद | नर नारायण के तपोबल से शिव 
के भक्त नर नारायण के मर क है स्थित रहते हैं ओर उस 
स्थान का नाम संसार में केदार प्रसिद्ध है जहां उनकी सेवा 
करने से तुरन्त पाप दूर हो जाते हैं और जो मतष्य कि केदार 


“ जैकी अध्याय | - अप उप हद 
हल 3 देते हैं वे तुरन्त मक्कि ग्राप्तकरके आनन्द: 
हज बा अठुमालखणड में कामदेव अपनी सेना ओर 
पे खरड के राजा सहित शिवजी की पूजा में अवृत्त रहकर 

व का नाम लिया करते हैं ओर स्तुति करते हैं कि हे ईश; 
मायापति, शंकर ! हम पर कृपा करो आप ढुछ्ों को अति मय 
देनेवाले हो मैंने सत्यमार्म को अहण कर आपको पहिंचाना 
ओर है शिव ! तुम सदा स्वाधीनता से शुद्धबुद्धि रक्खे हुये 
रहते हो जो वरणन से बाहर है और जो कि आपने घुस्हे 
क्रोधाग्ति से जला दिया इस. बात को में आपकी बड़ी कृपा 
समभता हूं यद्यपि में तीनों लोक को फँसा सक्का है पर आपके 
सामने होते हुये मुझे बढ़ा मय उपजता है में आपकी शरण 
में हू आप मेरे सब पापों को नए कर दें क्योंकि आप शरण में 
आये हुये मनुष्यों का पक्षपात करते हैं ओर रम्यक खण्ड में 
मनुष्य स्वरूप विष्णु शिवजी के एूजक हैं जो शिवजी की सदा 
स्तुति करते हैं कि है जगदीश ! आप ब्रह्मारड के महाराजा“ 
घिराज हैं आपकी चरणसेवा लक्धमी करती हैं ओर ब्रह्मा ओर 
विष्ण ओर हर॑ तीनों देवता केवल आपके दशन से पविन्न हो 
जाते हैं ओर आप परब्रह्म परमात्मा हैं आपकी महिमा शेष 
आदि भी वर्णन नहीं कर सक्के और हिरण्यखण्ड में लक्ष्मीपति 
पिठगणों समेत शिव की पूजा में रहकर शिव, का मन्त्र जपा 
करते हैं ओर यह अच्छी स्तुति करते हैं कि हे देवताओं के 
ईश ! शररा में आये हुये मतुष्यों के पालनेवाले ओर भक्कों.को 
अनन्‍्द देनेवाले; दीनानाथ, जिभुवनपति, सवे प्रकार से 
शेड |! आपका यश वेद वर्णन करते हैं आपकी महिला अनन्त 
हे आपने चम्द्रसेन को कृतार्थ कर दिया ओर गुणनिधि को मुक्ति 
दी मुझ पर आप कृपा कीजिये ओर मेरे दुःख को निवारिये 


हल शिवपुराश “योपा- उतरा । 
आर कुरुखरड में वाराह विष्णु का अवतार शिव की पूजा करके 
पेडक्षरी मन्त्र जपतेहें ओर यह स्तुति करते हे कि है कामद्व के 
जलानिवाले, गिरिंजापति |! आप सब ससार के सामार 
गंजगड़ाहर ओर श्रीकर नन्दी किशत खाद का उूर्कि दा हत हे 
कह ब्ंह्माजी बोले हे नारद ! इसी प्रकार सब खण्डों में शिवजी . 
की पजा की जाती है इस जम्बद्दीप की कथा सुनने से अ 

आनन्द मिलता है और मय दूर होता है। 

| हशवां अध्याय। 
ब्रह्माजी बोले हे नारद | यह सम्पुण वृत्तान्त जम्बूद्धांप का 
है इस जम्बद्दीप के आधीन ओर आठ उपदीप हैं जिनके यह 
नाम हैं पहिला स्वणप्रस्थ दसरा चन्द्र तीसरा शब्ल पश्वितन 
चोथा रमणक पोचवां सन्दिरहर्ण छठा जन्य सातवां सिहले 
आठवां लब्ब आर जम्वद्दीप को चारों ओर से क्षार समद्र घेरे 
' हुये हे जम्बद्यीप के पीछे उल्लद्वीप है जिसका राजा अधमदछवि 
नामःबड़ा राजा हुआ उसके सात पत्र उपजे जिनके यह नाम है 
पहला शिव दूसरा यवस तीसरा सभद्र चाथा वेशान्त पांचवां 
क्षेम छठा अरत सातवां असय सो गजा ने अपने दीप के खगड 
करके अपने सातो लड़कों को परस्पर बांद दिया ओर वे सातों 
खरड उन्हीं: सातों लड़कों के नाम से प्रसिद्ध हैं ओर इस हीप 
मे यदत भी सात है आर इस दीप मे घीचे लिखे हुये चार वर्ण 
पतते है जिनके देशन देवताओं के दशत के समान मजंष्यों को 
काहिनता से. मिंलले हैं वहां के चार बर्णों के यह नाम है ऊंध्वी- 
न्त ३ परसहस * पतक़ ३ सत्यद्ः ४ सो यह सब सर्व की पजा 
ऊरते हैं और सूं्यही का मन्त्र जप करते हैं और यह कहते 
हैं कि हे सर्य- देवता ! तुम शेगों नष्ट करनंवाले हो तम्हारा 
_शरर तनों गुर्णा से भरा हुआ है और तम सदाशिव का 


विन ००. -- 5 


व्छुः 
ये 
््य 
किक 
ञ्प 


: *“हंशर्वा अध्याव- "5 के 
स्वरूप हो हे हा उदय होने ले एथ्वी में प्रकाश होता है 
हि 3. न मे अइसूति मेंस एक मूति हो तुम्हारी बड़ी 
हम है तुः्हारी सेवा सब करते हैं कृपा करके हमारे दुःख 
' भी दूर करो यह संक्षेप में शक्षद्यीप का वर्णन है अब शाल्मलि 
छीप का. हाल सुनो कि:उसके समान किसी हीप में आनन्द 
नहीं. है और वह प्क्षद्ीप से दूना ,बड़ा है, और उत्नक्को सुरोद : 
झमुद्र चारों ओर से घेरे हे वहां यज्ञवाहु नामी शजा प्रियत्रत 
का पुत्र उस दीप का राजा.हुआ उससे सात पृत्र उपजे जिनके 
यह नाम हैं सुरोचन १ सोमस्व २ रमणक ३ देवभद्ग ४ भद्द ५ 
आप्यायन ५ अविज्ञात ७-सो राजा यज्ञबाहु ने शास्मलि दीप 
के सात मागकर सब लड़कों को बांट दिये उन्हींके वास से वहां 
सात खरड प्रसिद्ध हुये इस हीप में सात नदी ओश सांत पर्वत 
हैं वहां के निवासी शिवजी को चन्द्रमा जानकर उनको पूजते 
हैं क्योंकि वेद ने चन्द्रमा को भी शिवरूप बताया है ओर जो 
स्तुति वह करते हैं वह यह है कि हे चन्द्रमा | शीतलस्वमभाव 
से सबको प्रसन्न करनेवाले!आप सानों अरझूत का कुएड हैं 
आापही से सब जड़ी बदी तंथ्यार होती हैं आजापकी महिमा वेद 
ओर पुराण वर्गत करते हैं ओर संसार की आरोग्यता आपही 
से है इसके उपरान्त कुशद्वीप हे जिसको धृतादि चारों और से 
घेरे हे सो उसका राजा हिरण्य हुआ जो भियत्रत का पुत्र.था 
उसके सात पन्न उपजे जिन्होंने अपने पिता के हार सातों. छीए 
पाये और वे हवीप उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुये ओर शजा 
हिरण्य हीपों को बांट कर तप में भ्रदत्त हुआ. उन लड़कों:के 
यह नाम हैं. वसु-१ वेसुदान हे हृढ्रुचि हे वामगुत्त ४ सत्यः 
श्रत ५:विंबक्क ६. बामदेव ७ इसमें भी पत्रत: ओर नदियों 
सात २ हैं यहां के निवासी अग्नि कीं शिवरूप जांत्र उ्ेंकी 
; श्ब्ष 


एक आला 


शट$ - ,. शिवए॒शण माषां उत्तर । ह 
पंजा और पाठ करते हैं फिर कौबद्दीप हैं जिसको पयोदधि 
तमद्र घेरे हुये है ओर कुशहीप से दूना है वहां करोड नामी एक 
पर्वत है जहां स्कन्द शिव ब्रिराजमान रहते हैं ओर राजा धृतरछ 
जो राजा प्रियत्रत का पुत्र हे उस द्वीप में राज्य करते हैं उनके 
सात पत्र उपजे सो राजा ६ तएष्ठ ने अपने दीप के सात खरड , 
: कर सातों लड़कों को बांट दिये और आप तप के लिये वन में , 
गया वह सातों खए्ड उन लड़कों. के नाम से असिद्ध इये 
पहिला अनब्त दूसरा बुध तीसरा मेख चोथा मेय्रए६ पांचवां 
आजिए छठा लोहित. सातवां वनस्पति वहां भी सात परत 
ओर नदियां हैं वहां के निवासी शिव को जलरूप समझा 
जल मन्त्र करके जप करते हैं ओर ,शिव की यह स्तुति . 
करते हैं कि हे परबह्म, आनन्द के देनेवाले | तुम्हारी स्तुति. 
समक़ादिक करके थक गये हैं ओर अन्त को नहीं पहुँचे तुमंः 
प्रश्मपावन रूप हो ओर तुमने ग्राणों की स्थिति के निमित्त 
अवतार धारण किया ओर तुम्दारे आदि अन्त को कोई नहीं . 
जानता-तुम प्रब्नह्म सर्वोषरि हो तुमसे सबको द्प्ति भाप्त होती. 
है-उक्क छीप के उपरान्त. शोकद्वीप है जिसकी लम्बाई तेंतीस- 
लाख योजन है जिसको दघिसागर चारों ओएश से घेरे है और : 
इस.समुद्र की लस्‍्ब्राइ दीए के बराबर है और एक शाक नामी :. 
वृक्ष उस हीए में है. जो अपनी उत्तम सुगस्य से सबे दीप को 
सुगान्धित कर रहा है और शजा मेधातिथि प्रियत्रत का पुत्र : 
इस द्वीप का राजा था और,जब राज मेघातिथि के सात पत्र 
: उत्न्न हुये तो उसने सब दीप को लात खण्ड करके एक एक _ 
खगड सब लड़कों को बांट दिया सो वे सातें खण्ड उन्हीं लड़कों 
के नाम से असिर्ड हैं जिनके .यह नाप हैं. पहिला पुसेज़ दूसरा ... 
मनोज तीसरा पवमान चोथा पृजानीक पांचवां चित्ररूप छठा : 


य 


ज़्प्‌ 


दृशर्या शाध्याय-। 8३ 


बहुरूप सातवां विश्वाधार और इस हीप में मी सात समुद्र और 
सात पर्वत है आर वहां के निवासी पवनहूप सदाशित्र के 


जानकर उन्हींक मन्त्र का जप करते हैं ओर यह स्त॒ति पवन की 
: करते है कि है शिव, परमात्मा, इश | दश प्रकार के शरीर हैं पर 
: ये बिया जाव जो मुख्य तुम्हों हो जड़ हैं और तम तीनों लोक 


के भातर बाहर ₹<कर निष्पाप ओर निर्मल बने रद्ते हो आए 


से संसार में प्रकट ओर गुप्त तुम्हीं दिखाई देते हो और तुम्हीं 
'ब्रह्म ही जिसका आदि अच्त कु नहीं ओर तम किसी तह 


नहीं ओर शुद्ध स्वरूप हो ओर तुम्हारा आधार कुछ रूप 


नहीं है और तुम शिव की अष्टमर्ति में से एक मति हो और 


पांच तत्वों में जो चोथा तत्व हे ताहीं हो हम निष्पाप और 
निर्मल हो ओर. तुम्हारे वश में तीनों लोक के जीव हैं और ब्रह्म 
धम के मृल तुम्हीं हो तुम्हारी सहायता ओर बल से योगी 


न्ह्मपद प्राप्त करते हैं हम तम्हारी शरण में हैं हमको बचाओ 


” इस द्वीप के उपरब्त पष्कर दीप हे जो लम्बाई में शाकद्दीप से 


दूना ओर पृष्कर द्वीप को चारों ओर से शुद्धोदुक समुद्र घेरे 
है ओर यह समुद्र भी अपने द्वीप के बराबर लम्बा है ओर 


>इस ह्ीप में पष्कूर नामी कमलपष्प तीन पत्ती के आकार अति 


सुन्दर है ओर इस दीप में केवल एक पर्वत है जिसको सान- 
सोत्तर कहते हैं ओर इस दीप के शजा महाराजा वीतिहोन्न 
प्रियन्नत का लड़का था जिसके दो पत्र उपजे अथाव फहेला 
रमणक ओर दसरा धातिक सो राजा वीतिहोत्र ने. अपने दीप 
के दो खण्ड कर दोनों पत्रों को बांट दिये और आप सदाशिवजी 
की पजा में लगे रहे वहां के सब निवासी केवल कभ को सद 

शिवजी का स्वरूप सम मकर उनकी सेवा पूजन करते हैं अथात्‌ 
वह कमे को प्रधान जानते हैं ओर यह स्तुति करते हैं कि जो 


हद शिपपुराण भाषा उच्रार्द । 
लिए सदाशिव का बहा कर्महूप है उसकी हस अशाम करते हैं 
ह के ऐसा है कि जिसके अधीन देवता मुनि आदि ओर तीनों 
जोक है जिससे तीनों लोक को हुःख लुख भाष्त होते है ब्रह्मा 
धदा रृष्टि उपजाते और विष्णुजी अवतार लेकर उसकी पालना 
में लगे रहते इसी भरकार शंकर शिव तो लक का नह कर 
पलय करते हैं. ओर उसी कर्म के वश में पड़कर शेष एथ्वी को 
ध्रते हैं ओर लोकपाल अपने लोकी मं नाता अकार के ठुःख 
संक्षो का भागते है आर सृ्थ आर से खा ओर सब घह घव 
के के अधीन होकर उदय होते आर कभी अस्त हो जाते है 
इसलिये क्झुप जो शिव हैं हम उन्हीं की दरडवत्‌ और सेवा 
करते हैं इतना कह ओज़ह्ाजी बोले कि हे मारद | उसके 
ऊपर-लोकालोक है जो बहुत ऊँचा ओर बड़ा है जिसको ग्रह, 
नेक्षत्र सुथ आर ध्रुव भी वहीं लांघसके यह लोकालोक की 
एंथ्वी की संख्या | पचास कोटि योजन है ओर बहां एक पर्वत 
तुयभागनामी है जिसके चारों जोश ब्रह्मा के स्थापित किये 
हुये दिग्गज स्थित हैं उनके नाम थह हैं पिला अपराजित 
दूसरा वामन तीसरा गतपव चोथा पुष्केश पांचर्श चड़ छठा 
ऋषभम ओर उसी स्थान में विष्णु भगवान्‌ अपने भक्तों समेत 
विराजसान रहकर संसार की पालना करते हैं उसके आगे फिर 
सिवाय योगीजनों के और कोई वहीं पहुँच सक्का वहां कोई 
मनुष्य किसी प्रकार नहीं पहुँच सक्का क्यों मनुष्यों की दृष्टि 
ब्रेहस्थान। दखाइ नहे। देता यू है वृह स्थान है जहां प्नें पड्जूंें 
से सन सुमन हंस आदि ओर ब्राह्मण या पक्षी उड़ सके हैं जैसा 
कि बेद कहते हैं यह एथ्वी सो योजन पर्यम्त है हे मारद.! यह 
क्षितिलोक का वर्णन है जिसको खण्ों ओर ही समेत बखान 
क्रिया जिंसके सुनने से-मनुंब्य को अति मिलता है ( 
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.. "हाजी वोले हे नारद | क्षितिलोक के ऊपर भुवलोंक 
है।जिसकी लस्बाई सूर्य तक एक लाख योजन से अधिक है ओर 
वही अपनी पुरय को संख्या के अनुसार हर जीव -पहुँच कर 
आनिश्रकार का आनन्द ओर अभ्रमेय प्रसन्नता प्राप्त करता है 
बह! किसी प्रकार का हुःख मनुष्य. की. नहीं होता और इस 
भुवलेक में और भी बहुत उपलोक हैं जेसा कि हम उनके नाम 
: और संक्षेप से बृत्तान्त वर्णन करते हैं पहिला पिशाचपुर है जहां 
भत भेतादि रहते हैं ओर यह भृत ओर प्रेत देवयोंनि अर्थात्‌ 
तेजरुप हैं एथ्वी के अंश नहीं हैं और उनको कुद् ढुःख नहीं 
है ओर बे तीनों लोक में जासक्े हें ओर दूसरों पर प्रसन्न होकर 
. उन्हें बर भी देसक्के हैं जो कि यह शुभकाये कंम करते हैं इससे 
. उनको थोड़े से दृव्य ओर पद पर अधिकार हे और जो मनुष्य 
कार्य करने से उस लोक में जाकर भृत पेत होते हैं उसका 
विस्तार हम कहते हैं अर्थात्‌ जो मनृष्य- दूसरे की संगदि में 
वा दूसरे मनुष्य के अधीन होने के कारण कुछ सामग्री इकट्ठी 
कर विधिरहित किसी मनोश्थ के पूर्ण होने की इच्छा से किसी 
. देवता की पूजा करते हैं तो ऐसे मनुष्य मरने के अनन्तर दूसरे 
जन्म में मृत भेत होकर पिशाचपुर में वास पाते हैं आर शिवजी 
का मन्त्र जप मतनाथ महादेव की रतुति करते है दूसरा शुह्यक 
लोक है जो पिशाचपुर के ऊपर है जहां. जीआ को. हुःख नहीं 
उसके निवासी सदाशिवजी के आज्ञाकारी- हैं ओर 'घनदहृब्य 
- दान करते हैं ओर केवल अपने कुलदेवताओं को गत 
औरोर उन्हीं के वचन को सत्य समझते हैं ओर उत्तम सागे से 
धन सश्जित करते हैं और सब मतुष्यों के साथ शील और स्नेह 
रखकर किंसी से सम्बन्ध व औति नहीं तोड़ते सी एसे उत्तव 
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कामों के कारण वहां के ल्ली पुरुष निश्शोक धनवान रहकर 
2 पे ह्हँ * ४७ री को क्छ दुख नहा हट आर 
असन्न रहा करते है वहाँ किसी-को झऊुँटे बी की स्तति किया 
मणिग्रीव गुह्मपति अपने गणों सहित शिवजी हा स्तुति कोर 
करते हैं तीसरा गन्धब॑लोक है जो शुह्यलोक के जाने रा 
जिसमें चारण ओर गन्धर्व बसे हुये है यह गावविया में अति 
जिसमें चाशण ओर जत्वर्ब बसे हुये ६ यह ग। बह ओर 
अबीशण हैं ओर अहर्निश ईश्वष के शुण गाया कश्ते है 5 के 
बड़ा विहार करते हैं और जो ढुःख मनुष्य को होता है ड्न 
वह नहीं होता ओर जो मतुष्य कि हस असार संसार मे गान: 
विया से उनको भसन्न करते हैं वह सनुष्य वह लॉक वात हैं झोहे 
वसु जो गन्ध्ों के राजा हैं सं गन्धबी सहित शिवजी सवाकर 
आर शिवजी का मन्त्र जप शिवजी की स्तुतिकिया करतेहें कि हे 
ईश, शंकर, सर्व मनुष्यों के शजा ! आपकी सेवा बह्मा और विष्णु 
इश, शंकर, सर्व मनुष्यों के राजा ! आपको सेवा बह्मा और विष्यु 
भी करते है वेद पुराण शेष और शारदा आपका यश बखान अति 
आनन्द पते हैं तुब्हारी महिमा अप्रमेय है जिसका अन्त देवता 
_अनिआदि कुछ भी नहीं पाते पर आपकी छृपा से एक भू और 
नीच मनुष्य भी उसको जान लेता हे चोथा विद्याधरलोक हे जो 
गन्धर्बलोक से ऊपर हे और वहां हर प्रकार का घत भरपर है 
वहां के विद्याधर सर्व प्रकार की विद्याओं को जानते हैं ओर वे 
गियर हक) ६.५ 4 2 ०. रो 
अतिनिदाष आर महापतवित्र हैं जो मनुष्य कि ऐसे मनुष्य 
को जो शालर की आज्ञानुमार ऐसे हैं कि उनको विद्या की शिक्षा 
देना उचित है आर उनको उ तथ हन्य देकर विद्या पढ़ाते हैं 
नह मतुष्य इस विद्याधरलोक में स्थित होते हैं जिनको कोई 
मनुष्य कुछ भय नहीं दे सक्षा और चित्रगुप्त जो सब विद्याधरों 
के राजा हैं सब: विद्याधरों सहित शिव की पूजा करके शित्र का 
पद्मक्षरी मन्त्र जपते हैं ओर यह शिव की उत्तम स्तुति पढ़ते 
हैकि हर गिरीश, सदाशिव, प्रतह्य, जगदीश, संसार- के उप- 
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के नंवाले, पापों से शुद्ध, अविनांशी, गिरिजापति, अंपे भक्कों 

ः पार करनेवाले ! तुम अपने तीन गण से संसार को उपजाते 
पालते और मारते हो ओर तुम सतीपति हो आपकी महिला . 
उद्मतर है आर तुम मन वचन और कमे से तीनों लोकों में 
विचरते हो पांचवां सिदलोक विद्याधरलोक से ऊपर है जो 
मनुष्य कि हृढ़तापवक धर्म करते हैं वही लोग वहां जाकर 
रहते हैं ओर वहां सदाशिवजी की पञजाकर शिव का मन्त्र जपते 
हैं ओर शिव की विनयपर्वक स्त॒ृति करते हैं कि हे महाराज ! 
आप परमहंस रूप धाश्कर अपना वेष भतों का सा रखते हो 
पर जो मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता हे उसको आप वही 
कृपा करते है आए अपने शरीर को केवल भस्म से सुशोभित 
करते हो ओर अपने भक्कों को रत्न ओर मणि आदि देते हो 
ओर अपने करठ में केवल हलाहल ओर सो की सेली रखते 
हो ओर अपने भक्कों को रत्नों की माला पहिनाते हो हे शंकर 
आ्रापका वेष बहुत बांका हे आप हर प्रकार अपने यक्कों से 
प्रीति करते हो छठा अप्सेशलोक सिड्लोक, से ऊपर है यह 
लोक अतिभोग विलास का स्थान है ओर वंहां रू्यादिं सादि 
हज़ार अप्सरा रहती हैं वे नाचने ओर गाने में अतिचंतुर है 
प्रोर वह बड़ी वद्धिपती धर्म से सुशोमित देवताओं के समान _ 
हैं ओर मानों कामशाख की खानि- हैं यंह अप्सरा क्षीरसतागर 
के मथने के समय अतिसन्द्रता से प्रकट हुई थीं और जिसे 

| देखते हुये-सब देवता ओर सुनि बुंडि से रहित हो मोहित 
होगये थे ओर ये अप्सरा हन्द्र की सदा सहायता-+कैया कर ली: 
हैं करयोंकि योगी यती ओर तपस्वियों के लिये: यही-अप्यस 
जेज़ी जाती हैं कि उनके तप में विश्न डाले क्योंकिःकार्मदेजः 
रसे का वढानेवाला और ज्ञानमार्ग का अष्ट ओर न्यूंने करनें 
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वाला है ये सब अप्सर रति के समान भोग विलास करतीं हूँ 
सो जो खिया धर्मपूर्वक पातित्रत धर्म को वचाता हैं वह खियां 
इस लोक में पहुँचकर मोंग विलास करती ह सांतंवां राइला[क 
है जो अप्सशलोक के उपरहे जहां सिंहिका का पल रहता 
है और शहुलोक के नीचे दशलहल योजन सूर्य हैं जब देव- . 
ताओं को झझत बांदा जाता था हब विष्णु सगवान्‌ ने राहु 
का शिर काट डाला था ओर जब कि शहु ने कठिन तप 
किया तो शिव ने इसको अह्द बना दिया सो राहु भह का 
जाम निर्मय हो देवताओं के समान आकाश पर विराजमान 
हुआ और शिदर कंट जाने का स्मश्ण कर सूर्य चन्द्रमा के साथ . 
शत्रुता की और उसमे बदला लेने को बड़े २ उपाय किये 
छूर्य का मरडल लम्बाई में दशसहल योजन है ओर चन्द्र 
आगडल बारहसहख और राहुमरडल तेरह हज़ार योजन लम्बा : 
है. लो. समय पाकर राहु सूद ओर चन्द्रमा को घेर लेता है. 
आर लेजपवेक सब देवताओं को डाट डपट बताता है निदान ' 
विष्णु अगवान अपना चक्र भेजते हैं जिसके देखने ले राहु 
'की.आश्चय होता है संसार में ऐसे समय को घहण कहते हैं _ 
ओर, मनुष्य ऐसे सम्रय में थोड़ा दाद घर करके बड़ा पुरय 
पाते हैं. यह हमने आठवें राहु गृह का संक्षेप दत्तास्त वर्णन: 
क्रिया अब हम राहु का विस्तारपूर्वक उत्तान्त वर्णन करते हैं 
४०8 हब आठवें गृह के वाम से असिद्ध हुआ जब विष्णु 
भगवान्‌ ने राह का श्र काटडाला तब शहु वहाँ से साग कर 
'हर॒अकार शिव का तप करने लगा ओर बड़ा कठिन तप किया 
:आर हरभकार शिक के चरणों में प्रेस बढाया सो ऐसे कठिन 
'तपसे संदाशिवजी प्कट हुये और फिर दर्शन देने के उपरान्त 
“उसको ग्रह बनाया और उसी दिन से राहु अपने लोक में स्थित 
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रहकर शिव की सेवा किया करता है ओर अत्यब्त प्रेम से 
शिव के। स्तुति करता है ओर हे ईश, अविनाशी, महेश” 
अपुने भक्तों को अति प्रसन्नता देनेवाले और दुःख दूर क्रने- 
वाले है मेरा केवल यह मनोरथ है कि मुझको अपने चरणों 
की भाक्के कृपा करो यह भुवर्लोक का वर्णन उपलोक सहित है 
जी हमने वर्णन किया। | हा 
वारहबां अध्याय। .. -«. -' 
ब्रह्माजी बोले हे मारद | भुवरलोक के ऊपर स्वलोक है 
जिसके मन्दिरों की प्रशंसा-वर्णन नहीं कर सक्के और स्वलोंक में 
उपंलोक भी बहुत हैं जो मानों आमनन्‍्द की खानि हैं और 
स्व॒लोंक की सीमा सूर्यमण्डल से ध्ुवलोक तक गिनी जाती है 
ओर ब्रह्मारड के बीच में सूर्य .जाकर प्रकाश करते हैं ओर 
अतिप्रसन्नता से तीनों लोकों को प्रकाशमान करते- हैं और 
सूर्य की गति तीन प्रकार की हैं अर्थात्‌ शीघ्र मध्य और सम 
जिनके यह नाम हैं पहिली उत्तरायण दूसरी दक्षिणायन तीसरी 
विंषुबत्‌ जिससे छः ऋतु ओर दादश मास- प्रकट होते हैं और 
लीक प्रकाशक सूर्य का रथ केवल एक पहियें का हे ओर उनका 
एक नेत्र सेरु के मस्तक पर पड़ता है ओर दूंसरा मानसोत्तर 
के मस्तक पर ओर कोल्ह के समान जिसके हारा तेलः बनाया 
जाता हे वेसा चारों ओर रथ घूमता है और सूर्य के घोड़ों का 
नाम हन्द है ओर सृत का. नाम अरुण है ओर साठि हजार, 
ब्रॉलखिल्य ऋषि जिनका डील अंगुष्ठ के ्रमाण है जो सूर्य के 
रथ के आगे २ वेद उच्स्वर से पढ़तें हुये ओर सूर्य. गि 
गाते हुँये चलते हैं सिवाय इसके ओर भी ऋषि और आह, क्‍ 
और सप्तऋषि सूर्य की सेवा में तत्पर रहते है और सत्तत्दीते, 
हर मास में सूंये की सेवा से बदलते हैं ओर दूसरे नाम के ._ 
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सप्तऋषि उनके बदले तत्पर होते हैं ओर रथ बी लम्बाई जिसमें 
सर्थ चढते हैं नव हज़ार योजन है ओर सूर्थ का लोक एक 
श योजन ऊंचा है जहां सूर्य स्थित होकर शिव की पूजा से 
वीनों लोक को अतिआनन्‍द कृपा करते है ओर जिस तरह 
कि सूर्थ ने तप कर के ऐसी पढ़नी पाई है संक्षप से उसकी कथा 
यह छल दि हमारे पत्र मशोवे जो छा ग है उनके कश्यप 
उपसझे घ्प्रोह कश्यप ल॑ अहस्थद्ल न्मड्े दि द एह् कन्या दक्ष 
थअज्ञापति की-विवाही उन तेरह ख्ियों थे; जिनका अदिति नाम 
था उनके उठश से बारह लड़के उपजे तिनमें एक लड़का 
जिनका नाम सर्य हे वे काशी तए करने के उद्योग से गये और 
उन्होंने बहुत वर्षे तक अतिकदिन तप वि 
खतिप्रसन्न होकर बर देने को सलथ के पास आये आर कहा 
“चस्खहि? यह सदाशिव का व 
खोले ओर देखा कि शीश में गछुग की धारा बह रही है और 
खन्हया माल में साहि हज़ार कला से प्रकाशित है भर करठ 
में हलाहल विराजमान है ओर चार भजा के साथ छाती अति 
मुन्द्रता:से शामायसान है आर घखकपल महाग्रकाशमान है 
उदर में त्रिवली कादे अतिसुन्दर दोनों जड्ा केले के खम्भा- के 
सहृश हैं ओर पिंडुलियां सब दृःछ दूर ।कये देती है ओर सबसे 
अधिक चरणकघल की अलक न की लोसाती है जिनके नख 
भवीन चन्द्रवत्‌ विराजमान हैं तर मे ऐसा स्वरूप सहाशिव का 
देखा और अतिभेम से प्रणाम के उपलब्त अपनी सासर्थ्य के 
अलनुकुल यह स्तात की 96 दव, सदा। शत | हार स्वामी आप 
घंट २ व्यापक ओर अन्तर्याघी हैं छापकी अग्रदेय महिमा देवता 
ओर मुनिआहदि वर्णन करके थक जाते दरार 


उनका अन्त नहीं 
पाते आप परब्रह्म शरीररहित ओर माया से परे हैं पर तो भी- 
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चरित्र करने के लिये शशैर धार अवतार लेते हैं आपके असंख्य 
नाम जले शिव और परस पुरुष और पुरातन व ईशादि हैं ओर 
ब्रह्म विष्णु और हर जो तीनों गुण हैं ऐसे २ आपके असंरूंद 
स्वरूप हैं जो ढु/खों को दूर करते हैं आपका राज्य तीनों लोक 
भकट है ओर वेद व पुराणों में उसका वर्णन है इस स्तुति 
शन के अनन्तर आतिप्रेम से सूर्य ते दोनों हाथ बांध बिनती 
दो कि सहांशाज ! में अपनी भाग्य की सराहना करता हैँ और 
ध*्4 हूँ क्योंकि आपने शरीर धार अपने दर्शनसे सु 
प्रतिष्ठित किया बेंद ने स्वश्रेष्ठ मनोरथों पर आपके दशन को 
संवोपरि वर्णन किया है युम्ते इच्छा है कि में प्रतिदिन आपकी 
सेवा किया करूँ क्योंकि मुझको संसार में इससे अधिक ओर 
कीन वरदान लेना चाहिये कि आप हमारे सामने खंड़े हैं यह 
- कह सूर्थ चुप हो रहे ओर सदाशिव ने अतिग्रसन्न हो बिना 
: सूर्थ के मांगे यह वर दिया कि हे सूर्य | तुम बड़े तेज और 
प्रकाश की खानि होकर जीवों के कम के साक्षी होगे ओर हर 
प्रकार अपने भक्तों को आनन्द देते रहोगे ओर अपने सेवक के 
सर्व रोग नए्ठ करके उसको सुक्त करोगे ओर भुवलोंक के ऊपर 
हममे तुम्हारा लोक नियत किया वहां तुम स्थित रहकर तीनों - 
लोक में अमण करो इस प्रकार का वर सदाशिव छू की दे 
आप अन्तधीन हो गये ओर सूर्य अतिग्रसन्न दो प्रणाम के 
उपरान्त अपने घर आये ओर अपने लोक में स्थित होकर 
शिव की सेवा किया करते हैं जो मनुष्य सूर्य का ब्रत करते हैं व 
सूर्य का तप और यज्ञादि करते हैं वे सूयलोक में जाकर परम 
सुख पाते हैं यह सूर्यलोक का संक्षेप में इचान्त है जहां सदुष्य 
उनके ध्यान से पहुँच सक्का है। डे 
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.... : इ टलतिहहवाँ अध्याय।॥ शे 
.. अ्रह्माजी बोले कि मार ! सूर्यलोक का जा 3 
चुका खब हम चन्द्रलीक का जल करत पा वा ओर 
सूर्यलोक से एक लाख योजन ऊपर है के के जो 
पुरयवान्‌ ओर शुभ मलुष्य जाकर बड़ा सुख उठाते | जो 
वहां पर दुःख और चिन्ता नहीं हे वहां मतुत्य यह अमित जो 
“चन्द्रमा की किरणों से ठपकता है पीकर अतिआनन्द पाता है 
ओर फिर किसी प्रकार का ढुःख उस मलुष्य के निकट नहीं 
आता यह च्दलोक आनन्द की खाति असंख्य हुःखों का दूर 
करनेवाला और सं मनोरथों के प्रने का स्थान है वहां ख्रियों 
के साथ मैथुन करने के लिये सब कुछ सामझ्नी है वहां चन्द्रमा 
'राजा हैं ओर जिस प्रकार कि चन्द्रमा ने इतना बड़ा लोक पाया 
वह कथा हम तुप्तकों सुनाते हैं कि अज्नि जो हमारे मन से उपजे 
'ओर जो बड़े बुद्धिमाव्‌ शीलवात्‌ तेजस्वी प्रसिद्ध हैं उन्होंने अन- 
'सया के साथ जो कदेससुनि की कन्या है अपना विवाह किया और 
हमारी आज्ञा पा अति अतसया सहित ऋश्षकुल गिरि पर 
जाकर बमंदानदी के तद पर स्थित हुये ओर उन्होंने श्वास 
: रोके कठिन तप किया यद्यपि इस प्रकार सौ वर्ष बीत गये पर 
'ती भी आजत्नि का सन तप के ऊपर और अधिक लगा रहा और 
'एक पांत्र से खड़े हो खाना पीना सब छोंड़ दिया और यह 
मनोरथ, मने में ठाता कि जो कोई मनुष्य जगदीश है. हम 
उप्की शरग़रागत है. और इच्छा करते हैं कि ऐसा मनुष्य 
हमको एक:पुत्रे कृपा करे जो उस मनुष्य के समान हो ओर 
जबु कि. ऐसा कठिन तप करते हुये आत्रि को एक समय 
बीत गया तो अत्रि मुनि के शीश से एक अग्नि की ज्वाला 
बाहर निकली ओर सर्व सलुष्य-जलने लगे ओर देवता, मुनि 
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हे महुष्य सब विकल हो हमारे शरण में गये. ओर 
के महाराज ! सब मनुष्य जले जाते हैं इसका 
कारण क्या है आप कृपा करें कि यह तप्त दूर होजावे यंद्द बात॑ 
पुनकर हम देवताओं सहित विष्णु भगवान्‌ के संमीप-शंगे 
आर अणास के उपशब्त विष्णु की स्तुति कर स्वेजत्तान्तकहा 
सो ऐसे ढत्तान्‍्त के सुनने सें विष्णु आश्चर्य कर संब देवताओं 
समेत शिव के समीप गये: और सब हाल वर्णन किंया: गया 
शिव बोले कि तुम कुछ संदेह मंत करो अन्रि मुनि तप॑ कर ईहे 
है आर योग करके पवन जीत प्राणायाम किये हुये ध्याव में 
बेठे हुए हैं यह कहा और शिव. हम आर विष्णु समेत सब 
देवताओं को साथ लिये हुये अन्रि म॒नि के तपस्थल,में गये 
ओर बेल और हेस और गरुड़ अपने ९ शुख्य वाहन पर 
जप्रारूद शख बांधे हम तीनों देवता पहिंचाने जाते थे ओर-हम 
तीनों ने अन्रिं मुनि से मुसुकराते हुये एक ही साथ “वरम्त्रृहि” 
कहा कि तुम्हारा यह तप पूर्ण होगया तुम्हारे समान तीनों 
लोक में ओर किसी ने ऐसा कठिन. तप नहीं क्रिया ग्रह तीनों 
देवताओं का वचन सुन अब्रिं मुनि ने अपना शीश खुक़ा हाथ 
जोड़ विनय की कि मुझे एकं बड़ा यह संदेह उपजा है कि तु 
तीनों देवता एक ही साथ अकट हुये हमने ठो केबल एक ह 
देव का तप किया था फिर क्या कारण है कि तुम तीनों देवता 
आये हो प्रथम कारण कहकर फिर बर देवें यह बात॑ सुन तीनों 
देवता अतिप्रसन्नता से बोले कि हम तीनों में यह बात तुम्हारी 
इच्छा से विरुद्ध नहीं की बरन्‌ जैसी तुमने हर कई तुमकी 
दिया गया क्योंकि हम तीनों जगदीश कहलाते है और हम तौने 
में कुछ भेद नहीं है यहीं कारण हे कि के तीनों देवता ढुम्हाह 
पास, आये हैं ओर इस ,तुम्दारे तप से अतिअ्रसचदें औरटुरने- 
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सम्तान की प्राप्ति के निमित यह तप किया था सो तुस्द रे तीन 
तुत्न हम तीनों के अंश से उध 

होकश अपने माता पिता के यश को बेद्ू कर लीन 
देवता आपने रे लोक को चले गये आर आने मुनि भी अपन 
द््ए ०] जाकर अत अशकि ट्टो एहलछ दर [ कि जन 

बह बात स्मण्ण होती थी तो थे फूले नहीं समाते थे सा समय 
पाकर तीनों देवता आन्रि के घर में उपये 

को 503) छ्ट ्योर बज बजाये 3९ &7[(8 
उस समय कया कथा आनतवब्दा लूह पा 


प्र थे हस आर शित के; आण से हवीसा 
उपज आरश।बध्णु छआरश से दत आरा दीद द जय थे दुवार 
भाषा अमर सनरणरेक के आधजक न हस्कफ--. ६... प्राय हे झा हद कब पके पर 
उपजे इस जगह हम केवल चनन्‍्हया का उत्न्रि दर्गत करते हैंकि 
'डपाना पं भ्र्द्प पेपर रिज अक 0ककानृ+ केश, हे '#// ३० न 
चनन्‍हया तप को इच्छा से काशी हे गये और वही सदाक्षत के 
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चश्णों का ध्यानकर कठिन तप करने लगे सो शिवजी अ 


चन्ह॒सा के सामने खड़े हुये सो घन्हया मे शिव को देखा बगेर 
दृण्डबत्‌ के उपरान्त स्तुति की और शिद मे रुदुदि सु बच्हया को 
वर देकर सुथलोक के ऊपर उनकी एक लोद कद किया पहिले 
सब ब्ाह्मयणों का शजा बनाया सो घब्पुमा पेसा लोक पाकर 
सदाशिव को स्तुति किया करते हैं! कि है शंक्षए | आप तीगों 
लोक के स्वामी ओर अन्‍्त्यात्री हैं आपके समान हसथ कोई 
बज 

है 


देवता नहीं है आपकी सेवा ब्रह्मा विष्ण आहि कश्ते 
आपने भक्तों के लिये बहुत छब॒हार धारण किये है ] 

चन्द्र के लिये तुमने हनुमान्‌ का अवतार लिया ओर फासरूप 
की कामना पूरी की ओर गणतिधि छए ऋप् 
कर लिया आपने असंख्य अधलों को तार हिया है और 
बहुत भक्कों की रक्षा की और बहुछ बह्ों की इच 


बच] 


आरजहत भक्कों को. आजगणा हे जुराका यह चमालोक 


[2४ 
क्र 
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श्क्‌ के योजन सूर्यलोक से ऊपर है जेंहाँ मतष्य जाकंर 
ढुःखों से बचा रहता है अब हम उदुगणों का उत्तान्त वर्णन 
करते हैं. जो अति प्रकाशमान विदित होते हैं जहां अश्विनी 
आदि नक्षत्र हें वे सब शिव की सेवा तन मन से करते 
हैं यह उड़॒गण लोक तीन लाख योज॑न चब्दंलोक से ऊपर है 
'जिस तरह कि लोक मक्षत्रों ने पाया उसकी कथा इस तरह पईँ 
है कि दक्षप्रजापंति से साठि कन्या उत्पन्न हुईं उनमें से अश्विती 
ओर रेवती आदि संत्ताईस कब्या काशीएुरी में जाकर अति 
कठिन तप करने लगी इस इच्छा से कि हम सब शिव,को 
अपना पति बनावेंगी सो शिवजी ऐसा प्रेम अश्विमी आदिं 
का देख बर देने को गये और “बरस्त्रहि” कहा ऐसे बचन जो 
खम्त से कम नथे अश्यिनी आदि ने सुतकर अति प्रेम से हाथ 


' बांधकर प्रणाम के अनन्तर यह स्तुति की कि हे देव, शंकर | 
 आपदाओं के निवारण करनेवाले ओर सबके निर्दोष पंति तीनों 


9० ०५५4 


लीक से भिन्न ओर तीनों लोक में सिले हुये हैं ओर आप आपसे 


भक्तों को आनन्द देते हैं हमारी इच्छा हे कि आप हरे ऊपर 
कृपा करके हंमारे पति होवें यह वचन सुन सदाशिव ने कहा 
कि हमने तुमको चन्द्रजोक के ऊपर एक लोक रहने को दिया 
ख्यौर हमारे आठ स्वरूप हैं जो तीनों लोक के काश्ण ओर सबके 
उपकारी प्रसिद्ध हैं उनमें से चन्ह्रमा कि वह भी हमाश रूप 
है मो तम्हारा पति होगा और तुम अपने लोक में स्थित होकेश 
चन्द्रमा के साथ भली भांति बिहार करो ओरे जी कि तुम धैबने 
हमाश तप पुरुषों के समांन किया है इससे तुम्हारा नत्रि पुरुषों 
के सम्ाम प्रसिड होगा यह कह शिव अस्तर्धान हो गये और 
है भी दक्ष प्रजापति के घर में पहुँचीं ओर दक्ष अजाप्रति ने 
शिव का वर जान उन सबको चन्द्रमा के साथ विवाह दियी 


६०३०. - शिवपुराणं भा उचरा्ज | 

और उन सबको ऐसें पति के मिलने. से अति असन्नता नाल 
हुई ओर बारह शशि होकर चन्द्रमा को.बड़ा आनन्द दिया 
खोर शिव की सेवा.कंर शिंव का नाम जपने के उपरा्त हाव 
के सामने स्तुति किया करते हैं कि हे ईश, गिशीश, सहेश : 
के देवता हैं और अम्यायियों के लिये बड़े भयंकर हैं. और 
आप भृतनाथ और संसार के अलय करतेवाले है और यह 
संब नाम सदाशित्र के हैं हे. चत्नचूड़ | हे छड | हे धूजटे : है 
तारक | है शलपाणि | हे जिपुरनाशक ! है शम्मु | हे गिरिजापति * 
हे भक्कमनोरभपुरक | है वामदेव | हे असितंकरठ | है सनातन : 


हे कामवाशक ! हे ज्यम्बक ! हे परअह्म ! हे परमात्मा हे नाथ ! 


जाप सब जीवों में प्रकट हैं.ओर सबसे अछ हैं और देवताओं _ 


आपके गुणों के गीत वेद गाते हैं हम.पर ऐसी कृपा करो कि 


किसी समय में हम पाप. ने करें ओर शत्रिदिंन आपकी भक्ति: 


अधिक होती रहें ओर आपकी सेवा हर प्रकार करते रहें क्योकि 


हमने इस बात को मंलौमांति समझ लिया हे कि आएके 


त्र्ण्य 


विरुद्द होकर फिर कुछ आनन्द नहीं हो सक्ता हे नारद | यह 


संक्षेप ढत्तान्त उडुगणलोक का है। . 

"76 / -  झहहवा अध्याय । . 
*. बह्माजी बोले कि हे नारद | उडुगणलोक के ऊपर शुक्र काः 
लोक है जो उड्गणलोक से .दो लक्ष योजन ऊंचा और शक 
पूर्य के आगे आर पाछिं एक ही साथ चलते हैं ः 
आगे ओर पौछे हो जाता सूर्य की गति-पर घटित है और जो 
भनुष्य कि. संसार में काव्य करते हैं. वही लोग शुकलोक में 


. अवेश-कर ताना अकारःके आनर्द प्राप्त करंतेहें वहां दुःख. 
'लश भी नहीं: है यह शुक्र हंसारे पुत्र शर्म से उपजे- और काशी 


में जाकर शिव का तप करने लगे ओर बहुत प्रकार के पुष्पे 


जखर 


हैं ओर उनका 


: चौदहवां-अध्याय:। १७०३ 


क्‍ 

38 के लिंक पर चढ़ाये यंद्पिबहुत समय तक शक्क ने-तपे 
किया पर वर न पाया तब श॒क्र केवल एक. चरण से खड़े होकर 
शिवजी के ध्यान में स्थित रहे ओर प्रक के उपाग्र से अपनों - 
श्वास ऊपर खींच ध्यात ओर योंग किया सो .एक समय तक 
जा इसी तरह खड़े रहे शुक्रजी के ऐसे तप ,से फिर शिव 
अपने स्थान पर स्थित न रह सके वे तुरन्त बर देने के लिये शुक्र 
के समीप गये और मुख से “वरम्त्रहि” कहा पर शक्र ने ध्यान 
कारण यह वचन न सुत्रा तबं सदाशिव ने अपनी म॒ति- श॒क्क के 
सन से खींच ली, जिससे शुक्र ने अति, विकल होकर आएगी 
आंखें खोल दीं ओर संदाशिवजी को अपने आगे खड़ा- देखकर 
अति प्रेम से प्रणाम के उपरान्त यह स्तृति:की कि हे मिशीश 
मसहाग्रभ | हमारे ऊपर कृपा. करो आप सब पर निर्दोष फत्य से 
“परे और झत्य के भी रत्य ओर संसार के. नए करनेवाले ओर 
तीनों लोक के भेद जाननेवाले हें. ओर संसार के प्यारे ओर 
शब्ध ओर तीनों लोक के पालत करनेवाले. ओर अपने भक्कों के. 
कृतार्थ करनेवाले ओर हरप्रकार के ह।खों के हर करनेवाले हैं 
इस स्तृति के करने के अनन्तर शुक्र चुष होगये शिवजी ने 
ध्यरत्त्रहि” कहा तब शक्कर ने विनय की कि हम आपकी. शश्ण 
में हैं हमको मंत्यंजय मन्त्र दीजिये सिवाय इसके ओर,जो 
उचित है वह कृपा कीजिये यह पैन शिवजी बोले कि यही होगा 
ओर तम उड़गणलोक के ऊपर जो लोक है वहांजाकर स्थित 
ग्हो ओर देत्यों के परशोहित होकर, ऋत्युजयमन्त्र को सहायता 
से पसन्न व्रने रहो. यह बर देकर शिव ,अन्तर्धान होगग्रेओरे 
शंकर भी सदांशिव:कीः आज्ञानुकूलः उसी. लोक .में जोःशिवर्जी 
3 दिया था जाकर रात्रि. दिवस शिवजी की सेवा में लगे. रहेः 
अब हम बुधलोक का वर्णन करते हैं. कि बुधलोक शुक्रलोक से 
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दान बृहस्पति सदा 
ये चन्द्रमा के पक्ष 
श्र हुआ जिससे ती 
सदाशिवजी ने अति क्ोध 
हम ओर विष्णु ने चन्हूसा के 
तारा को शिवजी को शब्ण से 
देंदी. ओर शिवजी का कोध 
को गर्भवती देखा तब अति 
गम तुरन्त गिरा दो तहीं तो 
डालेंगे मो तारा ने गर्म गिश दि और 
सुन्दर पुत्र उपजा तो बृहस्पति ओए चर 
लेना चाहा इस बात पर दोलों में बडे 
कहते थे कि.यह हमार पत्र है झोए चब्दस 
स्‍ इसके पिता हैं है इस बात का निशेय ताश पर घटित 
जया पर ताश ने लजावश कुछ न कहा निदात इसमे 
से पद्ठा ती ताश ने कहा कि यह हा । के कक देसने तारा 


यों. 
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लिया और हमने उस लड़के को ब॒ह्धि 


उसका नाम बंध 


ः चौदहवां अध्याय | ह १७०० है 


रंबला ओर बुंध काशीजी में जाकर बड़ा तप करने लगे तब 
शिवरानी ने शिवजी से कहा कि इस लड़के को वरदान दो सदा- 

. शिव ले बुध के पास जाकर कहा कि जो तम्दे चाहिये वश्टान 
- माँग ले यह वचन सुनकर बुध ने विनती दी कि हे अनाथों के 
नाथ ८ हम धन्य है कि आपने हम पर कृपा करके हमको अपने 
'दृशन से कझृतार्थ किया इससे अधिक ओर कोन वर है-जिलको 
- हम मांगें जो आप प्रसन्न हैं तो जो आपकी इच्छा हो वह दीजिये 
' यह बुध का वचन सुनिके शिव को बहुत भाया और अति प्रसन्न 
“ होकर बुध को ग्रह का पद दे दिया और अपना डसरूः मी बजा 
' दिया जिसको सुनकर सब देवतादिक आये और बच की प्रशेत्षा 
गने लगे और सूथ आर चन्द्रमा ने दो राशि बुध को दी और 
'सदाशिव ने उसकी एक लोक दिया इस के उपरान्त शिव अन्तधोन 
“ होगये और बुध भी अपने लोक में पहुँचकर सुशोमित हुये वे 
सदाशिव की सेवा बहुत भेम से किया करते हैं इस लोक में बे 
मनुष्य जाते हैं जो बड़े बुद्धिमान होते हैं अब हम भोौसलोक 
का दतानत वर्णन करते है कि बधलोक के ऊपर सोसलोक दो 
लाख योजन ऊंचा है वहां मद्गल ग्रह स्थित रहते हें जो तीन 
पक्ष पर्यन्त एक ही राशि में रहते हैं उनकी कथा इस तरह पर 
है कि जब सती यज्ञ में गई ओर अपनी अप्रतिष्ठा देख उसने 
'आपने प्राण छोड़ दिये तब शिवजी भी दक्ष के यज्ञ विध्येस 
करने के अनन्तर सर्वस्व त्याग सती के वियोग में मोन होकर 
'बैठ रहे ओर अपनी श्वास, चढ़ाय कठिन तप करने लग जब 
बहुत समय के उपरान्त शिवजी ने अपना शदास उतारी तिंदे 
शबजी के भाल से एक बिन्ह पसीने का एथ्दा ये गराज़िल 
से तरब्त एक पत्र उपजा जिसका रछ्ु कुन्द्रू क फूल के के 
श्क््धा उस समय एथ्वी जी कारुप घाश्वहा आइ आर लड़ुक के. 


श्०्ग्डः ह शिवपुराण भापा उचराद्ध | 


अपनी बातियों से दूध पिलाने लगी यह चरित्र देख शिव आति 
'असन्नता से हँसे ओर कहा कि हे एथ्वी.! यह लड़का हमारा 
'है.पर जो कि तुमने इसको दूध 308 हा तक जन 
फुमको दिया जाता हे यह . घनकर ओर ऐसा बालक पाकर 
'एथ्वी ने अति प्रसन्न दो लड़के ऐ लिया और शिवजी की 
बड़ी सोते की सो अवसर पाकर मोम काशी में गये आर अपने 

कठिंस तप से शिवजी को प्रसन्न-किया और सदाशिंवजी ने मोम 
के लप्तीप जाकर उनको दर्शन दिया मोम मे शिव को देखा ओर 
स्तुति की कि हे जगदीश ! हम पर कृपा करके हंसारा हाथ 
अकड़ो आपके चरित्र अति सत्धम हैं जिनको वेद भी वर्णन नहीं 
कर सक्ष हैं और ब्रह्मा और शेष भी बर्सन करके पार नहीं पाते. 
यह झुनकर शिव.बोले कि हे भौम ! तुम, हमको बहुत प्यारे 

ही: हम तुमको तीसरा अह नियत करश्ते हैं ओर बुधलोक के 
अपर तुम्हारा लोक रहेगा तुम वहां जाकर मि्दोंक हो स्थित हो 
जाओ ग्रह कह शिवजी अन्तधान होगये आर भोम अपने लोक 
में जाकर आनन्द से शिव की सेवा करने लगे और उनका यश 
'रात्रि दिन गाया करते हैं वहां के निवासी रात्रि दिन आनन्द 
'डठाते हैं इस लोक के भन्दिर आति सुन्दर जिनसे विचित्र रत्न- 
_ए त्थच्त शोभा देरहे हैं ओर जिस तरह कि बृहस्पति ने 
“अपना लोक पाया वह कथा इस तरह पर है कि बृहस्पति , 
>भाइ्िरिस से उपजे और आदिरस हमसे उत्पन्न हये सो 
'अदस्पति ने काशी में जाकर बड़ा कठिन तप किया सो ऐसा 
का पदाशिव प्रसन्न होकर बरदान देने को बृहस्पति के 
वास कं ओर मुखसे वर्थ्न्नहि” वचन कहा प्र बृहस्पति ने 
अढ़ ध्यान के करण इस वाक्य को न जुना पर जब कि सदाशिव 


ने 


में अपना डप बृहस्पति के मद से निकाल लिया तो चृहस्पति 


चौदहवां अध्याय। : 8:00 भें. 


हर 
रे ! मपका में ध्यान करता था आगे खड़ा हैसो वृहस्पाति 
| अंश के उपरान्त स्तुति की शिव. ने कहा कि तुम सब. 
- अवताओं के गुरु होगे ओर देवपुरोहित होकर आचार्य के नाम: 
ते सिद्ध हक ओर भोमलोक.से जो. ऊपर. का लोक है उसमें. 
'रहोगे यह वर देकर शिवजी अंन्तधीन होगयेओर बृहस्पति भी 
अंपने लोक में जाकर देवताओं के गुरु हुये अब हमे शनेश्चर 
के लोक का वणन करंतेहहैं जहां मनुष्य जाकर बड़ा आन: 
उठाता-है और वहां सर्य के पुत्र शनेश्च॑र स्थिर रहकर शिव: 
की यह स्तुति करते हैं कि हे नाथ ! आप परसगति के देनेवाले 
हैं ओर आप दीनदयालु हैं ओर जो मन वचन ओर कर्म से: 
आपकी. सेवा करते हैं आप उनके अधीन हैं और. आपके 
समान आप ही हैं इसप्रकार शनेश्चर शिव. की बहुत रुतुत्नि 
कर रात्रि दिन आनन्द में रहा करते हैं और एक राशि में. ढाई 
वर्ष तक रहते हैं क्योंकि इनकी चाल बहुत ही धीरी है. और 
: हृश जगह पर अटकते और ठहरते हुये चलते हैं इसी तरह दे' 
बारहों राशि में श्रमण करते हैं ओर जिसकी ओर देख देते हैं 

उसको बड़ा दुःख मिलता है ओर जिस -काश्ण शनेश्चर ने यह 
' लोक पाया वह यह है कि सूर्य जो कश्यप के पुत्र. हैं उनकी' 
जी छाया से शनेश्चर उपजे जो शनेश्चर ऊपर को दृष्टि करें.तो 
सम्पर्ण सृष्टि नष्ट होजावे. इससे -शनेश्चर सदा शिर आुकागे 
अपना सुख देखा-करते हैं.कि किसी पर दृष्टि न पड़े..निदाव 
शुनेश्वर ने काशी में जाकर बड़ा कठिन, तप किया जब इस 
प्रकार उनका बहुत समय बीता तो-सदाशिव ने असन्न हो दंशन 
: है उन्हें यह वर दिया कि बृहस्पाति के लोक से ऊपर जो लॉक 
है वहां तुंग जाकर: रहो यह: बरदान देकर: शिवजी .र्अन्लघीन 


शिवपुरांण भाषा उच्तराद । 


हुये ओर शंनेश्चर भी सदाशिवजी के हपा कि हू लोक में 
जाकर शिवजी की सेवा ओर स्तुति में मढत रह आर वह सदा 
ह स्तंति करते हैं कि हे परअल्म, परमेश्वर, अना(, तन लोक 
के पालनेवाले | आप माया से परे व सबसे अछ अविनाश पुरुष 
है और सदा अवतार धारण कर अपने महा का घोक्े देते हैं ।... 
पएमुइवाँ अध्याय । 
बह्माजी बोले कि हे नारद ! शनेश्चश्जोक के ऊपर ऋषि 
लोक हे जहां हमारे सात पश्न सपऋषि के जात से असिद्ध हैं। 
दे सदा शिवजी की यह 
प्श्मेश्वर, दीनानाथ, महेश | हमकों उ प्र 
हन पर कृपा क्र चाप गखपति 'ात्मद्ध ही का प्‌ होकर 
मख के रक्षक ह ओर बख के श्रेष्ठ क कं 
झाँमग्ी अति आश्चय दायप् है और आप ताली जी आप 
सगुणरूष धारण करके करदे हो बड़ी आश्यथ देमेवाली है 


कप 


आर सिवाय सत्तर्दि के और जितने ऋषिलोग परवान होते हैं 


१७७४. 
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वे सब इसी लोक मे स्थित होते हैं अब हम घवलोक का वर्णन 
ले पटल इध्भुत 0०: कि 
बीनन्दा हें वहां दहत सनन्‍्दर 


करतें हैं कि घवलोक तेरह लाख 

' आर विचित्र मन्दिर दोषों से रहिल 
जाकर बंडा। आनन्द उठाते हैं और वहां के भवन आह प्रकार 
के रत्नों आदि से सुशोमित हो रहे हैं जिनमें घरेत्मा विराज- 
मान रहते हैं और उन्तकी परिक्रमा सब भह, मक्षन्न, चन्द्रमा 
सर्य, अग्नि, इन्द्र, धर्मशाज, ब्रह्मा, कश्यप आदि फरते हैं ओर 
जिसप्रकार कोई पश किसी रू्पेसे बैँधा हुआ हो ओर खम्भे के 
चारों ओर फिरे उसी प्रकार सब ब्योति्भेण भुव के घारों ओर 
चमते है. और जिस तरह कि बादल आकाश में बाय के सहारे 
मे लट़के रहते हैं और एश्वी में नहीं गिरते उसी तरह ग्रह भी 


ह ... चैन्‍द्रईरवा अध्यायं। 7 ॥ 443७ 

श्ती हे १ गिरदहे लक 0 0 | 

है बह शि दे कहते हैं कि जहां तक तारे दिखाई देते 
शुमार चक्र में मुँधे हुए हैं और उन सबके ऊपर 

धव स्थित हैं हे नारद ! ध्रुव बड़े भाग्यवान्‌ हैं जिन्होंने 
_ बिष्णु की कृपा से यह पद प्राप्त किया और शिवजी की सेवा 
कर अपने रहने के स्थान को अचल कर लिया. उनकी कथा 
 ईंस तरंह पर है कि हमारे पुत्र स्वायंभ्रवमनु हुये जिन्होंने 
शतरूपा से अपना विवाह किया उनके पुत्र उत्तानपाद प्रजा. के 
है प्रसन्न. करनेवाले राजा हुये और उत्तानपाद के दो खियां 
-थीं एक सुरुचि दूसरी छुनीति सो घुब सुनीति से उपजे एक दिन 
धरंव नेअति प्रेम से अपने पिता की गोद में बेठने की इच्छा की पर 
. राजा नेसुरुचि अपनी दूसरी खत्री के संकोच से ध_्वव को अपनी गोद 
में न लिया ओर सुरुचि ने अति अहंकार से शव को कठोर वचन 
कहे जो तीर के समान धव के हृदय को फाड़ कर पार होगये ओर 
' ध्रुव रोते हुये अपनी माता के पास आये सो घुनीति ने पूछा कि 
तमसे सुरुचि ने क्या कहा ओर जब शुत्र नेउससे सब दत्तान्त कहा 
तो सनीति अंतिदुःखकर कहने लगीं कि सत्पुरुषों ने कंहा है कि 
विना ईश्वर की सेवा के किसी को आनन्द नहीं मिलता इस लिये 
तुमको उचित है कि ईश्वर के चरणों का ध्यान करके तप करो 
हमारी वही परमेश्वर सहायता करेंगे फिर उसने अपने पुत्र को 
हृदय से लगा लिया ध्रुव- ने कहा. कि तुम ,को कुछ चिन्ता-न 
करनी चाहिये में वह पद पारऊँगा जहां कोई मनुष्य नहीं पहुँचेगा 
यह कहकर और अपनी माता से: आंज्ञा ले तप करने को 
चले ओर मार्ग में नारद से मेंट कर आशर्विद:ं पामधुवन में 
गये और वहां उन्होंने दश सहखत वर्ष पर्यन्त तप करके सब 
इन्द्रियों को जीता ओर एक ही चरण से एथ्वी में:खड़े होकर 


२४४४ शिवपुराण भार्षा उत्तर | 
इ्वास-ऊपर चढ़ाई जिंससे तीनों लोक में पेन का चलंना बन्द 
हो गया और सब जगह अलग के लक्षण अतात होने लगे सो 
सब-देवता विष्ण की शश्णु में गयें ओर विनय को कि य् 
(:ख तीनों लोक में हे विष्णुं बोले कि तुम कुछ चिस्ता, संत कई 
शर्व.तप करते हैं यह कह तरन्‍्त बश्दान देने को चले आर ध्रुव 
के पास ज्ञाकर “वस्ख्त्ाहि” शब्द कहा शत ने अपना मनोर्थ 
कहर उनकी स्त॒ति की विष्ण तथास्त कह शव से बोले कि 
तम. काशी में जाकश इतनां तप करो कि जिसमें सदाशिव प्रसन्न 
होवें ओर शिवजी से यह वर सांगना कि जो वर हमको विप्णा 
ने दिया है वह झचल हो ओर जब छत्तीस हज़ार वष राज्य कर 
लेना तब अपने लोक में ज्ञो ऋषिलोक से भी ऊपर है चले 
जावा और हम्न प्रतिदिन काशी में सदाशिवजी की एजा को 
जतिैं. आज तुम थी हमारे साथ चलो हम ,तमसे अति प्रस॒ 
है.यह कहा. ओर शव को साथ लेकर गरुड़ पर चढ़ विष्िणली 
काशी में पहुँचे ओर ऊपर -का लिखा हुआ वर धव को। 
दुकर आए सांगिकांगृका के किनसाएे उत्तरे ओर तीथ से म्लारें 
और विश्वनाथ की . एजा प्रेम के साथ कर, फिर ब्िष्ण आपसे 
धाय को चचले.गये ओर छुव॒ ने काशी- में स्थित होकर अपेर्स 
इ/्हियां जीत शिवलिक स्थापित किया और महा कठिन तप में 
लगे सो विश्वेश्वर अहादेव झति प्रसन्न हो, धव के सामने प्रकट 
हुये ओर कहा “वरस्त्हि” शव ते मंणाम' कर यह स्लति-की कि 
5 दंगा, नाशशहेल, सबसे श्रेष्ठ, परनझ, पाप रहित | हमको 
५5 33 पैक जान हमारे ऊपर कृपा करो विष्णु का वर हमारे 
लियेअचले ही जावे यही वश हम चाहते हैं-.हम' अर की गा 
.“ज्याये हैं यह सुनकर शिवजी बोले कि यही के 
शिवजी.अन्तंर्धान हुये ओर धरव भी ये 38 ये कल 
है वर पा पाहिले अपने 
है 


ः सोलहवां अध्याय | *. १३६8० 
अप पद कु " हे 
. .. के पास गये ओर उत्तानपाद ने ध्रुव को अति आदर से . 
लिया क आर अली माता भी अति प्रसन्न हुई फिर राजा घब 
को राज्य तप आप वन में तप करने को चले गये और भव ने., 
» बर्ेंलि हजार वर्ष पर्यन्त एथ्वी का राज्य किया. फिर राज्य का | 
5 अपने पुत्र युवराज को सौंप आप तप में लगे जहां विष्णु : 
के गण. विष्णु की आज्ञानुसार विधान लेकर विद्यमान हुये - 
ओर घव दिव्य तनु हो विष्णुलोक को चले गये ओर जो लोक .. 
कि ऋषिलोक से भी ऊपर हे वहां स्थित हुये और प्रसन्नता में... 
मग्न हो दुःखरहित अचंल स्थित हैं ओर सर्व नक्षत्रणणों के. 
मध्य में सब नक्षत्रों के आधार हैं और शिवजी की यह रुत॒ति : 
किया करते हैं कि हे ईश ! सबके स्वाबी ओर सबके वाथ! बेद 
'आपके गुणों के पात्र हैं आप सवोपरि हैं क्योंकि यह बात हमने 
विष्णु की सेवा करके जानी है सो धुत विष्णु के भक्क शिवजी. 
का यश गाया करते हैं ओर मिर्भय रहते हैं यह धुव लोक की : 
कथा पूरी हो गई ओर सुश्लोक केवल उसी स्थान तक है। 
रु घोलहवां अध्याय। &छ) - 8 
ब्रह्माजी बोले हे नारदजी ! धुवलोक के ऊपर महलोंक है . 
जो क्षितिलोक अर्थात्‌ एथ्वी से एक करोड़ योजन ऊँचा और 
जहां किसी प्रकार का दुःख नहीं है वहां के सब भवन सुबर्ण 
के रत्नों से जड़े हुये जिनको देखकर बुद्धिमानू मलुष्य भा 
& €ः किक न््े के हे 
आश्चर्य करते हैं वहां अद्ठाइस करोड़ देवता रहते हैं जो बड़ .. 
तपस्वी ओर दोषों से पवित्र हैं ओर संसारी व्यवहार छोड़ 
ब्रह्मचथ धार. संसारी मनुष्यों के समान कोई कम प्न्‌दां जे | 
बह शिवजी के सशुण और निशुण दो न कं सवा 
करते हैं ओर कुकमी की उनकी इच्छा नहीं और दल के ओ 
सदाशिवजी. स्थित रहतें हैं ओर पद्माक्षसे मन्त्र जा तारकपन्त : 
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8 पहीन और वेद: और पुराण से अलख ९ बे से 

* ६ ५४ तो भी आप भक्ति के वश में हैं आप जैसा चाहते 
€ वसा है सबकाय करते हैं और ब्रह्म और विष्ण आपकी 
55 करत है अब हम तपलोक का वर्णन करते हैं जिसके भवस 
आर प्न्दिर रहीं से बने हैं और सर्वप्रकार भी रह्ों और बूहु- 
मूल्य मक्काओं से बसाये गये हैं और वहां सब मन्दिरों के आठ 
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करोड़ याजन ऊचा है वहां हमारे पुत्र सिद्ध निर्दोष हैं वे सब 
शिवजी के पूजन ! जप करते हैं ओर 
“सनकादेक आर दक्षादेक वहां शिवजी की स्तति गाया करते 
हैं कि है गिरिजायति, स्कन्द के पिला | आप बड़ा आनब्द 
ए हें 
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हूर 


] 
हू 
द््य 
“आई (टन 


यू. 


7 


् प्ञु क्र 


)7222 
| 
भर 

ट 


तट पा 


द्रव 
हा | 
किक 
$। 
हर] 
/्थ्नु 
० 
39 “3! 
2 
५) 
? | 
8 


के 
। 


4 ४ 


रन हा 


ई 


ध 


कक, 
ग्र्ड किक । 4 
६४3 | 


-0॥ 
ह। 
न 


हे पारप पे 


अनुग्रह कर हमारे सब दुश्ख दुश करो ओर आपकी माया जो 
तीनों लोक की माता और आप से उपजी है उसकी चाल ढाल 
निराली ह तुम्हारी सेवा से विष्यु मे संसार के पालने की सेवा 
का पह पाया ओर हमने सी तहमपदनी पाई और आपकी कृपा 
से शेषजी भी धरती का भार अपने शिर पर रदखे हुये हें और 


सुर्य-चन्द्रमा-नक्षत्रणण आप ही के प्रतापसे उदय होते हैं ओर 
ध्राप ही की आज्ञा से अग्नि जलती और पवन चलती और पानी 
अपनी मर्यादा से वहीं बढ़ता वरयोंकि जो पाती अपनी मयोदा। 
व्याग हे तो धरती सब डइब जाचे और आकाश भी. सबकी अब 
काश देता है यह सब आपकी कारीगरी है क्योकि तोनों लॉर्कि 
खापके अधीन हैं अब हम सत्यलोक का वर्णन करते हें जो 
तपलोक के ऊपर है आर एथ्वी से आठ कोटि योजन ऊंचा 


है बहां रोग चिन्ता ओर पाप.तीचो अकार के हुए आर 


“ है०१२ ; शिवपुराण भीपषा उंत्तराद् । 
-आधिव्याधि आदि अपना स्पर्श नेहीं कर सक्के है डा सत्य- 
लोक हमने सदाशिवजी की सेवा से पाया हैं उसका प्रशसा 
ओर मन्दिरों की सन्दरता हम कहां तक वर्णन करें जो सनुष्य 
कि संसार में वेद पढ़ते हैं वे लोग हमारे इस सत्यलोक में 
'अवेश करते हैं ओर जो मनुष्य कि माथमास में प्रयागजी 
जाकर स्नान करते हैं वे हमारे ढेश में आकर नाना प्रकार के भोग 
'मोगते हैं अब हम॑ वह कथा वर्णन करते हैं जैसे यह लोक 
इसने पाया सो गोरीशंकर की आज्ञाजुसार उनकी कृपा से हम 
(विप्ड को नाविकलल से उपजे और एक समय तक इन्द्रियों 
को जीते हुये शिवजी का शक्ति सहित ध्यान करते रहे ऐसा 
तप देख शिवजी असन्न हुये ओर हमारे सामसे प्रकट हो शक्कि- 
सहित हमकी दशन दिया वह सुन्दरता हम कहां तक वर्णन - 
करें शिवजी के शीश में जटा और गड्म की छाया और मस्तक 
| चन्द्रया विराजमान माथे में त्रिपुर्ड् लगाये और कातों में 
जप लटकाय तोनों नेत्र ललाई लिये ओए कैँरू के समान 
लाल ओर चन्द्रमा के समान सफ़ेद उज्ज्वल ये ख सुन्दर केश 
ओर कर में तीनों रेखा और सम्दर कन्धे आर चार २ भजा 
नय दाज आरऋ कपाल और वर अभय धारण किये हृदय मे 
फुक्ाक्ष के उत्तमात्तम माला पहिने ता ब गबमार और कटि 
आते सुन्दर और जधि केला के सम्मे के सद्यत पिंडलियां 
अति सुडोल ओर चरण कमल के सहश जो हर अकार अपमे 
3 + दूर करनेवाले हैं और कोटि चन्द्र ओर सर्च के 

(८ काम लाजत हो जायें आए बाई , 

ओर गिरिजा विराजमान जिनकी अतुलित सुन्दरता का 
वर्णन करना महाकठिन है ऐसे सदाशि जी का शक्कि सहित 


है (. सोलहवां. अध्याय] न 
जप देख हमारे सन में अति प्रसन्नता हुई और-अंति प्रेम 
। से 258 औ सुधि ले रही पर जब कि. हमे-को 
ते हत्या तो हमने अणामः किया और आतिग्रेस से स्तुति की 
'है जगदीश बड़े सुख के देनेवाले वेद और पुराण सब आपका 

यश गाते है और मन ओर वचन ओर वेद आपही की प्रशंसा 
करते है पर फिर भी अलख पुकारते हैं ओर यद्यपि शक और 
सनकादि ओर मुनि और शेषादि आपका गुण : बखानते हैं पर 
ञ्प्र्म्त नहीं पाते ओर आप अपने भक्तों के अधीन रहते हैं क्योंकि 
यह बात वेद कहते हैं ओर आप अपने भक्तों के निमित्त बहुत. 
अकार के अवतार लेकर' उनको वर देते हैं देखो तुमने हरिकेश 
ऋोर गुणनिधि और चन्द्रसेन ओर हर और पिज््ला ज्जीर 
टषकेतु ओर सेनव्रत ओर श्रीकरादि को उनके: प्रेम के कारण 
अपने लोक में स्थान दिया हम आपको ब्रह्म निर्गुण और सबंद्े 
श्रेष्ठ वर्णन करके कर्मरूप से भिन्न जानते हैं ओर. व्यायशाल्ष 
आपको प्रमाण के नाम से.प्रकट करता है इसी प्रकार वेशेषिंक 
शाख भी यही बात कहता है ओर सांख्यशाख प्रडति आभोर 
पुरुष और पातञ्ञलि शास्त्र आपंको योग करके प्रसिद्ध करते हैं 
प्रोर मन्त्र यब्त ओर यामलि और डामश ओर. पश्चरत्र ओर 
सोम और सावर और. वाम और पाशुपति और बाकुल जोर 
कपालं आदि जो मार्ग हैं वे सब आपको नह जानते हैं निदान 
ज़िस प्रकार सर्वजल का समूह सागर है उसी. प्रकार; जितने 
संसार में मार्ग हैं वे सब देखने में धारंण करने पर अपने: 
मनोरथ के अनुसार जाने जाते हैं. ओर वे सब अन्त | आप 
ही-की ओर प्रेरणा करते हैं यद्यपि स्वभत'आपको हरभक़ार 
से वर्शत करते हैं पर आपका मुख्यरूय नहीं जानते ओर वेद 
आपको मनओर वचन से न मिलनेवाला और आश्चयंडपडसन 


श्ः 


बपुराण धीया उच् रद 


रतेड वर वह भी कहते २ थकित होजाते हैं और अन्त वहीं पाते 


वृष जिसके ऊपर आएं कृपा करते हें वह आपको सुगमता से 
| छल ६ श्झोर्‌ बहुत र््ज १४770 28 ज्ं 5 । [ ग््प हा द्श्णा ं मद ट। ् केवल 
गर्ख थे केवल प्रेम और पियम थे आपकी पागये | आर श्रीकर 


कप हा पपट्टाल काट 
दि ने ऋपकी सेवा कर साकि पाई 


5३७६४ 


गटर 


शहर बेज आए गणनिणि आाति ओे 
है शक लिक की ६.3, रण्कर हू 
इससे वादेत है के आपका आअग्रतय घाहिसा & हरतऋा ्यपनां 
५ भर 
सेबक-जान हस पर कपा करो वह वाक्य रतकर शिव बोले कि 
हि हक पद जप रे 


से 3 
> े 0फ्क३क |! “पक हक जा. न्मर्मक बा... का. हलक है 5 
है अह्मा | तुम धन्य हो और हमारे इसे मक्क हो दर्योकि घर्म ने 


ही 
३] # मु ्क श्र कक, कु 
॥./ 87३ न आह पा न 28.3 ॥. | 8४:५७ #$ /+-+ ++«० हक न्न्पो्क पा ४० + छा फणहु.. करी + च्छ इन 
आपना पकाश तुम में किया हम तुमके दसह्े प्ग देथे हे जो 
5 ल 2७ ४९५ (५. के 43 
बा 3०2 “ह...3्े। 2] रत 48 ०३७१७ वकजज> >>. 2 3) 4३ ६० है. क्रीजयेनकक कसट्रन पक्क 4४3०० (+०+ 6 कक 
इन्डाद इच्छा हा मे जिलय माह के हमार मद दा एतारथ प्रा 
मम 05 हे लत 
श्ण्हः कर ध्फक््डफ् '>्चु शक च्क पक उंम/बा दा हक ३ कर हि कर है, पुरा चर 
हो हद शत इसाए। जुण्ट भरिपधर किए (६३ ७६३ पल पार 
के इचजाने की शक्ति झाप्त होगी स्योण सात जाए धर सप्दाण 
४ 5५8३९ के छा आए पं १ (एड पुर छह 
कु (९ ५ है जे 
283 हूपुर शन्‍आफट3गा-2 2 दे इक पु जो झ्स्छ्ठा हू 0 हु बुत '> ०७ 4 दि 
लीक बाप ९ छद आाव जज अरत्तत्य इुल्हार अदात सहयू 
]2"% ५ जुट व '£2%-९। धन्य ३ 5«॥ (१८५९९ ९७- कि च फनरन३] हू 44१८ मिकीक ] इक] भ 
/8 (एफ हिट दडएआ पपटएड इपमण दाग्दण प्पड2ल ञ््य़ / ० आई 
8९ 85४९० एन डे ते रु ४ शा आह जब हाय 5 न्द्श्र्त्त 
पका दआ' 


| ३ शेप भर | है है ९ क् रे 
डी च आर इसने मा हाष्टि उपजाहद ओर ऋषपते लोक में 


स्थित हह्ले ॥ 5 20 


तती के ्‌ दच््ब्ल्‌ शा पड ष््ां सु ही प्र घष्ा ये 8[:: डी कहा कि 
नों लो ८ हा न ही बडा घर ढ़ 
आल आए का स्यूताधदय दतास्त सैते सुझा जब हमको यह 
सृल्टा २! न ६0, ैंद हि ख्कु ह 
जला. है. कि भव्यन्तृरें का हाल सुनने ब्रह्मजी बोले कि चौढह 
मन्वन्तर- हैं जो-सर्व संसार के उप 6 हि 
सर्व ससार के जगदीश प्रतिद्ध है पहि 
जि ऋछ रू परहिला 


पृ पृ फल, के १+०-+ कुछ क्कत्ड्क कि 
00850 दूसरा स्वारो 5 तीलरा उत्तर चौथा तावस पांचवां 
चंल्ष  लेदास्पल जिलतात २०२. 2 
क्षुप सातवां पर्वत जिनका उसय बीत रहा है 
६ 


आठवा सावाशण यंदां ध्ापे ल्श हक 
4 0 अहासावानू ज्यारहयां छश- 
विश: बारहवां रुद्॒सावर्णि तेरहवां देवसावशि सोवहया न 
पु ॥॥ टू भ््‌ 5०८ मर हु वा 


् 


सावाए सी यह चोदहों मन्वन्त्र ह मार एक दिन ने गत जाते 
हू डर 


४” सन्र॒हवा अध्याय-। ... छबईी 


हैं ओर हरएक प्रन्वन्तर:कें सप्तर्षि और देवता: ओर: इन्हें 

मिन्न रे ह अथात पहिले. सन्वब्तर के सप्तर्ति आदि अन्य हैं 

ओर दूसरे मन्वन्तरों के दूसरे ओर हर एक मसन्वन्तर-के देश 

दश पुत्र हैं ओर यह मम्बन्तर वर्समान्‌ मविष्य और. गत समय 

के है ओर जब कि यह चोदह मम्वन्तर बीत' जाते: हैं और 

अपना २ सप्तय परा कर लेते हैं तो उसको कल्प कहते हैं और 

इसी का नाम हमारा एक दिन हे ओर जब कि. एक चोगुगी 

बीत जाती है तो उसके पीले प्रलय हो जाती है ओर हम मी 

आनन्दपृवक सो जाते हैं अब हम हर एक, सम्वन्तर के लड़कों 

के नाम ओर सप्तार्षियों ओर देवता ओर इन्द्र जी जिस मब्वन्स्र 
“के समय में स्थित होते हैं वर्शन करते हैं पहिले स्वार्थभक्मस 

हुये जिनके पत्रों के यह मास हैं खग्दीध १ ाम्जिवाह २ मेधां २ 

मेघातिथि ९ बसु ५ ज्योतिष्मत्‌ ६ झुतिमत्‌ ७ हृष्य ८ सबने € 

श॒ज्र १० जो उनके समय में संधि थे उसके यह नाम हैं. 
मरीचि १ अत्रि ९ अद्विश ३ पुलह ४ कतु ५ पुंलश्य्य ६ वंशिष्ठ॑ 

ओर उस मन्वन्तर के देवताओं का नाम याम और इम्ह का 
नाम यज्ञ हुआ दूसरे स्वारोधिष शन हुये जिनके पुत्री का लाभ 
हवि १ घ्रव २ स॒कझृत ति ४ शांत ५ लेप ६ छथु ७ भम॑सुथ ८. 
नम € सर्य १७ उनके ण्न्नो के यह साध हैं 'काजरसुतेम्स १ ; 
प्रस्तम्भ २ ऋषभ ३ वमुमत्‌ ४ ब्योतिष्मत्‌ ५ चुतिबंत्‌६ 

रोचिपमत्‌ ७ और देवताओं का नाम लेघतबित आर इन्हू का 

रोचन नाम हुआ तीसरे मसु की संज्ञा उत्तम हुई जनक हे 
यह हैं दक्ष १ उर्जतिर उर्ज रे मधु 8 माधव भशावि 
शक्रवह ७ नभस ८ नम & ऋषमभ १० और इस अब्वन्तर ने 
वशिष्ठ के पत्र जिनको उर्ज कहते हैं सप्तषिं हैं ओर देवताओं ह 
को सत्यवेदश्वुत और इन्द्र को सेत्यजित्‌ बोलते चोथे मनु का- 


(१९१६ शिवपुराण शापा,उत्तरा् ! | 
'बासतामल जिनके पुत्रों का नाम च्ीचे लिखा गया है द्युतिपात्‌ १ 
सोतपस्थ २ तप ३ तापन ४ तपरति ५ शूल ६ अकल्साष ७ 
धन्वी ८ खड़ण 6 महर्षि १० और उस. मन्वन्तर के सप्तर्षियों 
"के यह ता हैं गर्ग १ एथु ९ बाग्लि शजन्य ० धाता ४ कपीडु ६ 
कपिवास, ७. और देवताओं का नास सत्य और. इ्धछ को 
विशिष कहते हैं ओर प्रांचवें मम्वन्तर का नाम रेवत है जिनके 
पुत्रों का नाम ' चौथे. पल के अन्त के चार पुत्रों के समान 
है. शेष पुत्रों के यह नाम. हैं निहत्सवे ५ आरण्यप्रकाश ६ 
निदेह ७ सत्य ८ चित्त & छुतु १० और उस मन्वन्तर में 
संह्ृदियों को देववाह १ जयश्ुत २ शिर +े कवकशोम ४ पर्जन्य ९. 
ऊध्वेवाह ६ छोमप ७कहते हैं और देवताओं का वाब भृत - 
! पर इन्द्र का नाम विमु हे छढे चाक्षुपमतु हैं और जो अक्विरस ' 
लड़कों के नाम हैं बद्दी नाम इस मु के पुत्रों के भी हैं ओर. 
गिनती में दश हैं और सप्तरषियों के यह नाम है भुंगु १ सुब्दर २ 
अव्बर है विवल्वत ४ सुधर्स ५ विरजा ५ सुहेतु ७ओर इस- 
अ्वन्‍्तर मे पांच अकार के देवता हैं आप १ प्रस॒र २ छत ३: 
थ्ञ्य॒ मल छ 5 2 के च्जु (0 कर पड 
ध ४ खेल ४ ओर इन्द्र का नाम मन्त्रहुम हे सातवें वेवस्वत 
मनु हैं जो अब बीतते हैं उनके पुत्रों के यह नाम हैं इच्चाक १ 
57 न गऱड धृष्ट ३ शर्याति 9 नरिष्यन्त ५ तामाग ६ दिछ्क ७ 
घ्‌ ३ + हल ध्प । ८१५१ २.५ श्र 
बज 0 अतुसान, १० और सप्तार्षियों के यह नाम है. 
के ५, आछ कश्यप दे गोतन ४ मरहाज ५ विश्वासित्र ६. 
'उदह्न ७ इंस मन्कत्र में बारह' 'जआाहित्य- उप रा 
30 ० इस ५ बारह आदित्य और बहत्तर 
भर ओर ग्यारह रद और विश्वासिन्न उेचना हैं और इल्ठ वो 
दर कहते है आहंवे सावन वैवेता हैं और इन्द्र को 
उह्न्द्र, को . ठवे सावगसनतु हैं जिनके पत्र वीरवान्‌ १ 
अवन्तिवत् २ सुमन्त ३ चूत 9 जाने ५ छा 8 38 
आर्य ८ विष्णुराज ६ समति १० छोड हे. ६ रण ७ 


ु ; «सवा अध्याय है हब ३७ 
. आम हैं प्राशर १ व्यास २ आत्रिज ३ कंपोचार् 9 दरोणाचाव ५. 
. आामा ६ गालव्य ७ और इस मन्वल्तर के तीन प्रकार के 
देवताओं के नाम अंज ३ मरीचि २ कश्यप ३ ओर बलि इन्द्र 
का नास है नवें मनु का नाम रुचि है: जिनके पत्र, धृष्टकेतु १. 
-“ वलिकेतु २.पद्महस्त रे निरक्ृत ४ टषकेतु ५ प्रधुश्रव ६ चुख्ध ७ 

अब ८ऋ "चीक & गेयबूहत्‌ १० हैं ओर संप्तषियों के यह नांसः 
है. मेघातिथि १ व्सु २. ब्योतिष्सान्‌ ३ ,घृतसत ४ सावरि पूः 
हवय ६ पुलह ७ ओर प्रियम्ुुख देवताओं ओर प्रमुं, इन्द्र. का. 
नाम हे दशर्वे ब्रह्मसावर्णि हैं जिनके पुत्रों का अक्षय १ उत्तमो 
जव २ भूरिसेन ३ उष॑सेन ४ शतानीक ५ निरामित्र ६ जयद्वथ ७ 
 भूरिशुस्ध ८ देश ६ सुबचि १० ओर हिष्सत देवताओं, ओर 
शम्भु इन्द्र को कहते हैं ग्यारहवें मनु ठुषसावर्णि कहे जाते हैं 
जिनके पुत्रों के यह नाम हैं. सर्वगत १ सुरतीक २ .क्षामक्र३े, 
 दर्शकुहु.७ बाहु. ५ नामखरड ६ मनु ७ दढ़ेषु ८ सुशमे. ६ 
अदाह.१० ओर सप्तर्षि इन नामों से अंसिद्द होते हैं हविप्मत्‌ 3 
अत २ निरस्वर ३ अछ्टवर्ग ४ चारुघृष्ट ५ वशिष्ठ ६ दत्त ७ 
ओर तीन अकार के देवता हैं मंगन .१ कोमग़म २. विवाण 
प्रकाम ३ ओर इन्द्र वेधृत कहे जाते हैं बारहतें मनु झदसावारी 
माम से विख्यात हैं. जिनके पुत्र देववान्‌ 4 उपदेव २ देवश्रेष्ठ ३ 
सुरंनाध ४ देवक ४ देवभवर ६ वरदेव ७ देवशरिय ८ सुरभ्रिय्र ५ 
भिग्ररेबा १०ओर यह. सप्त्षि हैं वशिर्ठसुत 4: अन्रिसुंत रे 
अद्विरासुत् ३-कश्यपसुत-४-पुलहसुत- ५४ पुलरत्य 5 भूइुछुत 9 
आओर इस मन्वन्तःर-में बह्मा के.पुत्र पश्नहारित के 2 
विख्यात: हैं. और इन्हः का नोम ऋतुधाम है तेरहवें देव॑साबण: 
के पुत्रों के यह नाम हैं चित्र ३ विचिन्न ३ तंप हे ठवधूत ४ 
अन्न ५ सुनेत्र दे क्षेत्ररद ७ निर्भय ८ द्ोणा € सुतप १० और 


९०६४ :- लशिवपुराण -भाषा' उ धरा | हर 
लप्तर्ियों को शृतमेति १ हृव्यपान रे तत्तदशी रे ४2 
परापक ४ निरुत्सव ६ निर्दृह ७ बोलते हैं ओर देवताओं. हा 
सतराम और इन्द्र को दिविसपति कहते है चदिहंद मदद 
के नाम बुध्न १ तरह २ मेरु.३ विप्णु ४ शवाण ४ सुन दु द्‌ 
हेज़स्वी 9 सम्बल.८ तसुझ ६ अनूप १० और सत्तादया को. 


ऋग्लीध 4 सागंध रे अतिवाह्म ३ शुति ४ अुक्क ५ शुक्र ६. 


अज़िंत ७ कहते हैं ओर देवताओं का ताम चाह्रुप आर इन्द्ध 
का नाम शुत्ति है । हे 
- इतना खुन नारद बोले हे पिता । मब्वच्तरा का छत्तान्त: 


किम 


सुनकर मुझे बड़ा आनन्द जाल दुआ नेत्र सादा यह इच्छा 

है कि सातंबे मन्वम्तर अर्थात वेबस्वत का जी अब बीत रहा 

च् ३, तर रो ५ कथा नकल 

है उसका सब उताव्त जानू और राजाओं को कथा जो हस 

'अन्वन्तर में हो चुकी छुत ब्रह्मा बोले कि अब हम देवस्वतमनु 

जी च्च्छ गे कि 

की सन्तान का वरन करते हैं ओर जोकि उक् मनु की सन्तान: 

में बड़े धमवान राजा दीते हैं इसलिये उनकी कथाये एृएय और 

वृद्धि का कारण हैं कि से जो कश्यप से उपजे उसकी ख्री 

4 जे पा: सु स्जप 
संज्ञा नाम से श्ाउदेव और यम दो पुत्र और यजुना नास कन्या 
उपज फिर संज्ञा सूथ के तेज की अधिकता से सैथुन और 
उनके ह सकी ओर उसको यह किम शत 

के साथ भोग करे सो ला ने अपनी को के सार दर 

3 के साथ भोग करे सी संज्ञा ते अपनी सी के तमान दूसरी 

खी बनाई आर उसका वास छाया रवखा छाया मे अपने उपन- 

59. 0:57, 8 आम बे + ४६ 

जने को कारश सज्ञास पूछा जर कहा कि जिस प्रकार तुम्दारा 

दुःख़ दूर हीजावे वह बात रन कह संज्ञा नेद्वाया को अपने ऊपर 
.. शुप्न्‍न्षे पु मैच हा प हा व पा आर गा प्र 

बदले यहां रहकर हमारे दो लड़कों और एक लडकी को कऋषती 


हु 
दर रै 


-_्न्म्क 


अपनी 


कर छटारहदां धष्याण । न 
मा के जानना और उनका पालन पोषण मलीविधि 
बह भद्‌ के 5 चाहती हो तो यहा करना ओर कोई सनष्य 
|. पड त जान यह सुन छाया ने उत्तर दिया कि अच्छा तम 
जाओ जो हस पर बीतेगी हम सह लेंगी यह सुन संज्ञा सोम 
अतिलज्ञा से अपने पिता के घर गई ओर जब उसके 
ि ता मे मुख्य हलान्त सत्ता तो सज्ञा से अतिआप्रसन्न हो 
सको बहुत भय दिया और निव्दा का विचारकर उसका त्याग 
एर दिया विचारी संज्ञा अपना स्वरूप बदल घोड़ी का स्वरूप 
धार उत्तर की ओर बन में चली गई ओर इचर उधर वन में 
वि रती रही ओर अपने घर जाना न चाहा यह हाल 
सूथ ने कुछ न जाता ओर बरावर छाया के साथ रहते रहें और 
जिस तरह कि संज्ञा से भोग विलास करते थे उसी प्रकार छाया 
से भी करते रहे यहां तक कि दो बालक ओर एक कन्या ढाया 
के उदवर से उपजे पहिला सावणि जो आदठवां मन होगा पहिले 
उपजा दसरा शनेश्चर जो सातवां श्रह् है दूसरी बेर उत्पन्न 
हुआ तीसरी बेर दापती ताम की कृच्या जो सावणिमतु के साथ 
व्याही गई यद्यपि छाया बहुत सलय तक इस तरह पर ₹ 
सहती रही कि उसकी किसी ने ने जाना कि यह संज्ञा नही है 
पर फिर उसको पर्व की बुद्धि में विशेध उपजा कि वह अपनी 
सख्य सम्तान पं अधिक भेस करने लगी ओर संज्ञा के 
मे पतिग्लानि से देखने लगी ऐसी कुद्ष्टि सावाणमलु ने 
ह ली पर यम को इस दुःख के सहने की शक्ति ने रहो आई 
बाहा कि छाया को साहू इस इच्छा से यम ने अपना पैर दबाया 
दपर मारने की इच्छा से उठाया यह दश। यम का देख दबाया 
अतिकोपित हो यम को यह शाप दिया कि जो पेर तुमने 
को उठाया है. यह, पेर तुम्हारा शरीर. से भिन्न होकर 


कर 


॥ 8१4 
ि 
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47६5॥ 
दि! 
है 
हज 
् 


'ई 
29, 
! 


शिवपुराण भांपा उचरादे । 


मिर जावे यह शाप सनकर यम क्रोध करते आठ कपात शव 
के समीप गये ओर सब हाल कह सुनाया और बिनती की कि 
हे संसार के प्रकाश करनेवाले, महाराज : हम पर ऐसी अनग्रह 
करो कि हमार पैर गिरने से बच जावे यह सुन सूथ का आंत 
आश्चर्य हुआ कि यह क्या हाल है ओर यम, से कहा. कि यह 

बात कब भेद की भरी हु है केयोकि जब माता ने अपना सच्दात 
पर व्यन वां अधिक प्रीति की तो इसमे कोई बात अवश्य छिंपी 
हुई है ओर हमको-बड़ा खेद हे कि तुम बड़े धंसवान सत्यवादी 
थे सो तम्हारी माता के क्रीध ने तमकोी दोष लगा दिया अब हस 
मुख्य कारण जान लेवेंगे पर हम वह.शाप जो तुम्हारी माता ने 
तुमकों दिया हे मिठा नहीं सक्के क्योंकि संसार से कोई पिया यह 
बल नहीं. रखता कि माता के शाप को निछुल कर सके पर हस 


कप 


तुमसे कहते है.कि तुम एथ्वी में नहीं जावोगे ओर न तुमको कुद्ध 
प्रीड़ा होगी तुम कुछ संदेह मत करो तम तीनों लोक के स्वामी 
: आर न्याथाधीश होगे यह इस तरह यमकी सस का कर सर्य 

पूर्वक छाया से कहने लगे कि हे बुद्धिहीम, स्री | यह तमे 
अकम-किया है माता के बिकेट सर्व पुत्र समान होते हैं उनसें 
थोड़ी और बहुत प्रीति रखनी अच्छी नहीं होती इसका क्या: 
कारण है छाया ने उत्तर दिया कि तम्हारी श्री संक्षा के यह दो 
लड़के ओर एक लड़की हि और आरस्प से अन्त तक सब समा- 
आर कह सुत्ताया सूय यह सुनकर तुरण्त अप्रने श्वशर के घर गये 
आर अपने श्वंशुर के मुख से संज्ञा-का सर्व वृत्तान्त सुन लिया 
ओर: उन्होंने अपना तेज कम कर दिया ओर उत्तम रूप धार 
वह के ऐसे स्वरूप के देखने से संज्ञाको प्रसब्नता हो और 
अपने शवशर की आज्ञा ले सूर्य उस बन में जहां ला श्ह्ती 


ऑज़ा प्रदुच आयार देखा ...कि संज्ञा. थोड़ी बनकर फेर रही है: 
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उच्मीसर्वा अध्याय | १०२१ 


४४ ने अपने को घोड़ा बन चाहा कि सम्भोग करें पर संज्ञान 
(सं रज्षा के सुख पर छोड़ दिया सो संज्ञां की 
जसित्ा न ठरच्त दो पुत्र उपज जो अश्विनीकुमार के नाम से 
भेसद है आर बह, देवताओं के वे हैं फिर से ने अपना! 
स्वरुप अपनी जी को अतिसुन्दर कर दिखाया ओर संज्ञा: भी 
भसन्न होकर अपने सुंख्यस्वरूप में प्रकट हुई ओर से के 
साथ अपने घर आई ओर आगे से भी वह अधिक आनबद॑- 
एबक रहने लगे ओर छाया मी बहुत मेल मिलाप से सये के 
घर रहने लगी आर सब्तान की यह दशा हुई कि श्राइदेव 
सातवें मनु हुये और यम ने दिकपति हो बड़ा पद पाया ओर 
यमुना नदी होकर कृष्णचन्द्र की वहुत प्यारी हुईं यह संज्ञा की ' 
सनन्‍्तान है जिसका ऊपर वर्णन हुआ ओर छाया के सन्तान की 
यह कथा है कि सावरणि आठवें मु हुये ओर शनेश्चर भ्रह बड़ी 
पृदवी पर स्थित हये है मारद | यह चरित्र अतिआनन्द॒दायक 
है और यह अतिसन्‍्तानप्रद ओर सुझ्कि सुक्किदाता है। ....... 
उन्नीसवां अध्याय। ._. ४ 

, मारद के पढने पर ब्रह्माजी बोले कि अब जो मन्वन्तर बीत 
शा है अर्थात आडदेव का दंश वर्णन करते हैं जिनमें भारी २ 
शजा बड़े .९ तेजवान यशस्वी डुये हैं कि श्राडदेव ने पुत्र की 
कासता के निश्चित बशिष्ठ माने को सहायता से वरुणपज्ञ 
आरध्य किया कि कोई तेंजवान. भाग्यवान्‌ पुत्र उपजे इतने में 
आडदेव की रामी ने वशिष्ठ से विनय को कि प्रह्मशाज ! ऐसा 
उपाय कीजिये जिससे कन्या उपजे क्योकि कन्या बड़ी द् 
बढानेय ली छल च्प्रोपः ण्च्री के उपजर्न से ह न्यू शुभ हो जाता री 
ओर कम्यादान करने से मुक्ति मिलती है सो यह बिज्ती:शुन 
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(०३३ शिवपुराण मापा उतरा | 
की वशिष्ठ ने मान ली आर पुत्र के उपजन के सम्त्र के ब 
कन्या के उत्पन्न होने का मन्त्र पढ़ा लड़का पैदा होने ० 
बदले कन्या उपजी जिसका नाम इला रक्खा गया ओर गे ह 
देव मनु ने वशिष्ष से कहा, कि यह बात हवाश इच्दाविना 
_ बयोकर हुईं वशिष्ठजी ने सुख्य बृत्तान्‍्त राजा थें कहें उनाया 
शरीर कहा कि तम कुछ चिन्ता मत करो हम तुम्हारा सनारथ 
पुरा करेंगे सो श्राउदेव ने इद्ा की अतिदेजवान दुख दंड चार 
से इसकी अपने पास बलाया और जो दुःख किम 
उसको दूर करके कहा कि हमारे पाल खेलों इः 
भद्ाशल |! आपको पत्र की रांक्षा है आर जां 
बझूण के अंश से उपजी हूं इसलिये में उन्‍्तके पास ज॑ 
तम्हारी इच्छा परी करूंगी यह झहा और सिन्नावरुण के से 
जा दोनों हाथ जोड़े हुये दिनती की 
उपजी हूँ जो कुछ आप आज्ञा दें छो कर्झ यह सवकर शिक्वा- 
यण बोले कि हे इडा | इस तम्हारी बिलती झोर 
असन्न हैं तुम संसार मे हमारे ताम से भछिद्ध होगी आर छु 
आंजदेव का लड़का होकर सुचुजझ्ष का नाम पाओगी यह 
तुनकर इडा तुरन्त निबय हो मु के पास आई आर 
वशिष्ठ ने सदाशिव को घसन्च कर यह वर मांगा कि इडा 
आडदेव की लड़की लड़का हो जावे शिवजी यह वर दे ऋच्त- 
धान हो गये ओर इडा भी लड़का हो सद्यक्ष के लाम से 
हुये ओर अपने शुद आचरण से शआहदे हे 
शक्खा संयोग से एक दिन छुद्यु क्ष विदेशियों का वेद घर शिकार 
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खेलने को उत्तर की ओर गया और भुरमिरि के तीचे जहां 
'शिंव गिरिजा सहित-विहार कर रहे थे जा पहुँचा सो वहां 
दी सुंचु्ष अपने साथियों समेत शी हो गया ऐसी दशा 


' उश्चीसवों अध्याय | ६898 
पा सन थी 
जय ते उसके साथी आश्चर्य में हो चप हो गये इसका 


पभरख यह है कि एक समय में सब देवतादि सदाशिव के देखने 
| उस स्थान पर गये थे उस समय श्रीमिरिजा महाराणी 
बदिव के साथ विहार कर रही थीं सो देवता भेंट करते का उचित 
समय न जान अपना सनोरथ पाये बिना लज्ञापर्वक बदरीबत 
में जाकर ठहरे पर गिरिजा इस बात को जान अतिलजित 
हुई इससे शिव ने कहा कि आज से जो मनष्य यहां आवेगा 
स्री हो जावेगा इत भय से कोई मनुष्य वहां नहीं जाता 
निदान सुयुक्ष अपने साथियों समेत बन में अतिदुःखी हो 
पर्यटन करता रहा ओर कहीं पर न ठहर संगोग से चन्हरपन्न 
बुध ने वहां पर सुद्यख्न को जो ली हो गया था देखा ओर मोहित 
। दी चाह्य कि उसके साथ भोग करें ओर उस लीने चकपुत्र 
'से रमना चाहा सी दोनों के संघोग से एक प्रतापवान पुञ्ठ 
डपजा जिश्नका नाम परूर्या हुआ जिसका वंश बहुत बढ़ा 
उसके कल में बड़े ९ मसिद्ध राजा उपजे और उच्ती समय 
सोमरबंश प्रसिद्ध हक जिसमें श्रीक्षण्णयन्द ने अवतार लिया 
बद्मप्रि सोमदंश संसार में बहुत फैला पर हम विस्ताश्मय 
इस बंश के राजाओं का वर्णन छोड़े देते हैं सो सुद्ुक्ष ने वाशेश्ठ 
पते गुरु का बहुत स्थरण किया ओर गुरु अतिकृपा कह 
उस री के पास गये और उसको ऐसी दशा में पाकर इसलिये 
कि फिर वह परुष हो जावे सदाशिव का बड़ा तप करने लगे 
निदात शिव ने आतेभसन्न हा वोदाठ व के पे पे 
दो वही वर हम तुमको देंगे वशिष्ठ बौल।के सूद बे हुई है 
समात फिर एसूष हो जाये मेरा केवल यही मनोरथ है शिव ग्रे 
पर्व का वचल स्मत्ण कर कहा कि सुधुक्ष एक महीने ली होकर 
प्ुप हो जाया करेएा आए अपना राश्य विधि 
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शिवएशण - वापा उत्तराद्ध । 


पर्वक करता रहे यथपिं सुंदुद्े ने यह वर पा शज्य ऋपन श्र 
पुर लिया पर उसके राज्य में प्रजा उससे असन्न में रही ब्यीर 
संग्यद्न से तीन पत्र उपजे जिनके नाम उत्कल १ गय ९ वियस 4 
हुये सो उत्कल के नाम से उत्कल दश भर सिद्ध हुआ आरविमल 


हृंह्श्र 


पश्चिम के.देश में स्थित रहे इन तीनों के रहते से वे तीनों देश. 
अ्रपना राज्य 


पत्र को दे तपोीवन में चला गया आर उनके सब पुत्र बड़े ध्न- 


इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुये निदान शजा सुच् 


बान्‌ राजा हुये । कि 
बीसवा अध्याय | 

इतना सुनकर नारद मे पृद्धा कि हे पिता ! राजा सुचुद्ष के 

राज्य बोड़नेओर उनके वन सें चले जाने के उपरान्त मनु से 


दया काय किया ब्रह्माज 


च् , 
पाम हम अग््ी बन कर चुके है उनसें से हू 
बड़े थे. उनका वेश हम वरोन करते हैं कि इच्धवाक के सो पत्न 
प्री 


इंपजे जो सबके सब धर्मवात ओर प्रजा व 
' थे उन सो पत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम सलकश्ष था ह्यो 

उसी ने अयोध्या का राजा हो परिपूर्ण राज्य किया जो कि शा 
में मांस की आवश्यकता थी इसलिये इच्त्ाक ने मलकल से 
कहा. कि मांस लाओ यह अपने पिता की आज्ञा सनकर 
भदीकत तुरन्त बन में गये और एक शशा को सारकर ले चले 
सांग में श्रम, ओर मृख से कछ थोड़ा सा उसका झांस 
अंक्षण कर गये बाकी लाकर इच्त्याक को है दिया बशिए मल्‍ 


मे जाना, कि यह, मांस जूढा हेसो राजा से के ओर शजा : 


इच्वांक अपने पत्म से अभसतन्ञं हो सब राज्य कांज तज वन्त 
चले गये.बंहां सदाशिव का तप करते लगे फिर उत्तम ३ न गा 
जो उनको. वशिप्वमुनि से प्राप्त हुआ था परम पद को सिधारे 


परलिया मे अद्विताए 


नल प्ज् जिंत २, 
उइ्वाक जो सबसे 
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बीसवा अध्याय:। 926 


क्या लत न हि कह सार 
शृब्य करते रहे । 0 जल 
पृयवंशीय शजाओं के नाम ।...॥# «.« . 
हा ३ बेवस्वतमतु ९ इच्चाकु ६ सलकक्ष अर्थात्‌ शशाद ७ रिपु- 
3४ चे/स्तुम ६ हरियाह ७ अणास ८ वशिशुराश्व & एथ 
3० चन्द्र ३१ युवतारव १९ सारस्वत १३ बहदश्व १९ कपिल 
3४ दृद्ाश्व धुन्धमार के तीन लड़कों में से बढ़ा था इसी से अवध 
का राजा हुआ १६ हयेश्व १७ निमिकृष्म १८ संहताश्य 
३६ कशाश्व ९० असेचाजेत्‌ २१ युवनाश्व जब युवनाश्व के कोई 
; पत्र नउपजा तो यह राजा अतिआप्रसक्र हो अपनी एकसो रानियों 
। समंत बच ॑ चला गया आर वहां सनियों ने इकट्ठे होकर शूजा 
से पत्र प्राप्ति के निमित इन्द्रयज्ञ कराया माग्यवश शजा एक 
दिन शत्रि को प्यासे हो पानी पीने को उस घर के भीतर गये 
हैं यज्ञ की सामग्री स्व्खी हुई थी ओर सब सनीश्वर सो रहे 
थे तो राजा ने उस कलश का जल पी लिया जिसको सुनीश्वरों 
नें मन्त्र पद बन्द कर दिया था निदान जब पंनीश्वर ने भभात 
समय कलश जल से खाली पाया तो सब मनुष्यों से पद्चा 
जोर कहा बह वही कलश था जिससे राजा के घर पुत्र उपजता 
निदाम शजा ने सर्वदचान्त जाव ईश्वश को दश्डबंत्‌ की ओर 
तेबमित सम्् के उपशब्ध शजा की कुक्षि फाड़कर एक सुन्दर 
पत्र उपज और बह दध के लिये रोने लगा सुनीश्वरों को आते 
चिन्ता उपजी कि उसको दूध क्योंकर मिलेगा ब्योकर यह 
गाली इन्ह ने प्रकट हो कहा कि है माव्याता: तुममत 
दी ओर उसको दथ देकर जीता रकखा इसी से इनका नाल 
छठ जा बबनाश्व की ऐसी पालना 
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१:5२६ शिवपुराण -माषां उतरा । 

को कि क॒क्षि के फटने पर भी वह जीता रहा फिर राजा हक 
काज मान्याता को सोंप आप तप में. अदत्त हुआ 5 के ४ 
सान्धाता सर्वध्मम्ति के चक्रवर्ती शजा हुये ओर असहस्दु के 


नाम-से असिद्ध हुये ओर सान्याता के दी वालक उपने ए' 


: पुरुकुत्स दूसरा मुचुकुन्द इलमें से राजा सुचुकुन्द एस इंच कि 
जिनकी शरण में इन्द्र आये ओद राजा सचकुन्द ने इन्द्र का 
श्भू 


सहायता की ओर ऐसा कोई राजा नहीं हुआ ओर पुरुकृत्स 
जो राजी अचुकुन्द के भाई थे त्य्याउुणि उपजकर राजा हुआ 
ब्योहः हट गखे सत्यतब्रत नामी एक बालक उपज्ञा जिद लंड 
मन्‍्त्रों को,आछ कर डाला और अपनी सती को मार नाना प्रकार 
के पांप्र करने लगा निदान शजा अश्यारुणि ने सत्यक्नत को 
आज्ञो.देी के वह घर से निकल जाबे ओर सत्यक्नत राजा भी 
आज्ञाउुकुल घर से निकल रसोईघर के पास रहने लगे ओोः 
शजा्सत्यत्रत अपने पुत्र के कुकर्स देख राज्य छोड़ वन में चल। 
ग्या.ओर संदाशिव का-तप करने लगा ओर विश्वालित्र मी 
अर बार छोड़ राजा के निकट तप कंरने लगे | 
मित्र की सी अपने एक पत्र-को जो मैंकूजा | 
- अबि बचने लगी आर, उसका छस्य सो गऊ चाहती थी सः 
अत ने लड़के को. गला बँधा हुआ देख आ| अल्यह 
उसको हुड़ा दिया और-उसका पालम आप करते लगा 
विश्वामिन्न का पृत्र:उसःसमय से गालच्य:के मास 
डआ और: उसने :विश्वामित्र की कीति को 4 हाथा 
ग़ोकगालिद्य के नाम से संखार से प्र छू हुआ कोए सत्य 
है? मकार:व्रिश्वामित्र॑ की जतिपाल किया आए पाता प्रकार 
काने 3 गत, ओर अ्शिष्षयुनि राज्य, कुटस्त की पल 
फरते?रहें परे संत्यत्रत:को-घर में नबलाया यहां तक किल 
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बष्यज जप: 2५० पर कर न ै 
न मिला लो उनकी अर व बीत गये जब सह्यत्त को माह 
(तय तो उन्होंने अतिविकल ओरे ज्षुधरा से कोधित हो वशिएु 
दे! एक गो सार डाली और उसका मांस अपने घर लाकर 
आप मुनि. के पृत्न सहित भोजन किया यह समाचार बशिएठ से 
के आर हल का बड़ा पापी ठहराया, ओर-जो।कि संत्यत्नत ने 
को पहिले तो पिलकर्म.. ओर उनकी प्रसन्नता' के. दिमिल 
वध ते किया था दूसरे वह गो गुरु को थी तौसरे गुरु-से आज्ञा 
भी न.ली थी इससे तीन प्रकार के पापों से भहाप्राप. समझ; 
उसका नाम त्रिशंकु रख दिया इतने में विश्वांधित्र ब्रन से अपने 
घर आये ओर. सत्यत्रत के ऊपर अति प्रसन्न हो उसको त्रथ्या- 
सके बदले चक्रवर्ती राजा बनाया ओर शरीर सहित उसको 
-टवर्ग में बेठा दिया जहां देवताओं ने उसको स्वर्ण. से नीचे डासे 
दिया पर विश्वामित्र ने उसको गिरने नदिया बदन रोक लिया 
सो त्रिशंकु आज तक आकाश में दिखाई देते हैं राजा सत्यनत 
से हरिश्चन्द्र उपजे जिन्होंने रजसूययज्ञ पूर्ण किया ओर संसार 
में सब्ाट के नाम से प्रसिद्ध हुये पर जब राजा हृरिश्चन्द्र के 
कोई पुत्र न उपजा तो:वह अति चिन्तित हो.वन में चले गये 
ओर वहां नारद से उपदेश पाकर बरुण के मन्त्र का जप किया 
आर यह संकल्प किंया कि हे वरुण ! जो हमारे. पुत्र उपजेया 
वो उसको हम बलि देकर तुम्हारा यज्ञ करेंगे सो बकरा ने असंज्न 
हो कहा कि अच्छा तुम्हारा सनोरथ: पूरा हम ण_्जा के 
पुत्र उपजा जिसका नाम रोहित रखा गया ओर तुरत्द बरूय 
ने पहुँचकर राजा से कहा कि हमारा वज्ञ कशों राज वे उस; 
दिया कि जब पशु बलि दिंया जाता है. दांतों से. हक “ते 
बलि के योग्य होता है अमी इस बालक के दांत है. रखा पर 
अभी यज्ञ के शोग्य नहीं बग्ोंकि जब-पशु के-दांत नहीं होते-त 


न्प्प्स््ल्सप 
सि 


है भुद शिवप्राण भाषा उत्तराद्ध | 


शज़ा को जो यज्ञ करता है ओर पशु के लिये भी उत्तम हा 
है निदान तरन्त बालक के दांत गिर पड़े राजा ने कहा * द्ां 
फिर हो जायें सो दांत तरब्त पहिले के समान प्रकट डु5 ब्स्ण 
मे कहा किदाँतों करके हीम हो तब वह बालक दच्त दाह हो 
गया तब राजा ने यह ओढ़र किया कि जब पशु तरुण ह॒ति। 
है तब यज्ञ के लिये शभ है यह कह राजा ने अपने पुत्र के दाह 
लिये वाचालताएवक वरुण को निरुतर कर दिया आर 
शेहित तरुण हुआ तो उसको बल में भेज दिया के वह 4 
जावे जब वरुण ने शेहित को घर में न देखा तो राजा का दस 
जान बड़ा क्रोध किया ओर दाजा महोदर शेग मे व्याप्त हो 
शया ओर रोहित ने जाहा कि घर में जाकर राजा का देख पर 
इन्द्र ने ब्राह्मण का स्वरूप धार रोहित के पास जाकर उसझो 
निषेध किया ओर कहा कि दीथे में क्मण करता अति पाये 
द्ायक है घर जाना कुछ अवश्य नहीं सो शेहित ने ऐसा ही 
किया ओर बराबंर बन में रहे ओर इन्द्र प्रति वर्ष आकर रोहित 
को यही समझाते रहे कि छश जाता अच्छी वात नहीं ओर 
शेहित छः वर्ष तक वन २ पर्यटन करते रहे फिर अजीगर्त दे 
मेले लड़के की मोल ले अपने पिता राजा हरिश्चम्ट 
दिया उस. बालक का नाम सत्युपुहुण था जिसको राजा ने बलि 
दे यज्ञ किया ओर वरुणादि सब देवताओं को प्रसन्न कर दिया 
आर राज़ा डस कठिन शेग से छूट फिर शेहित से हरित और 
हरित से चम्प ओर चम्प से विजय और विजय से शग और 
हग से. टक ओर ढक से बाहु उपज कर इसी ऋमसे शब्य 
ऊरते:रह पर जब बाहु पर शत्रुओं ते चढ़ाई कर उनको राउ 
से भ्रष्ट कर दिया.तो राजा बाह ऋप 2 
ऊर्जमुनि की शरण में गये, जहां शजा बा ले कर 
क्‍ 6 शजा बाहु से सगर उपसे 
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चयन 
जग दिवाार साहेत का हुये थे इसी से उनका नाम सगर 
हते रकखा गया ओर सगर ने मुनि से एक सहा- 
पजस्द बाण पाकर शत्रुओं को जीता और अपने पिता का 
ज्य पा च्षराज का प्रचार किया | 

५५ जान्याता वा असहस्य २४ सुचुकन्द २९७ प्रकृतिशक 
९ त्रय्यारुणि २६ सत्यत्रत अर्थात्‌ त्रिशंक्‌ २७ हरिश्चन्द 
८ रोहित २६ हरित ३० चम्पक ३१ विजय 8३९ खग 

मे देश १४ बाहु शेप सगश | 

इक्ालवी अध्याय | 
इतना कह लत पोशणिक बोले कि हे सनियों! जब यह 
रकाउतसाच्त नारद श्षवण कर चुके तो जगत्पिता श्रीज्रह्माजी 
बा के महाशज | वाहु के पुत्र क्योंकर विषक्ञहित उपजे 
जसले उनका नाम सगर हुआ बह्या बोले कि जब शजा बाहु 
से भोग विलास सें फैसा ओर शब्यकाज सब 
सय हहय, तालजंघ और शक यह तीनों 
४ शत्रु थे शक्षसों के पास व समृहसहित जो 
उसके सहायक थे शाजा बाहु पर चढ़ धाये ओर शजा को परास्त 
प शज्य करने लगे और उन्होंने अपने मित्रों को बहुत 
पे देश दें दिये ओर राजा बाहु राज्यजञ्ञष्ट हो ऊजमुनि को शरण 
मेँ ज्ञाकर वहां रहे उनकी बड़ी रानी गर्भवती हुई और उसकी 
लबति ने ईपषा ओर वैरभाव से उस रानी को विष दे दिया कि 
बह या उसका गने जीता न रहे निदान राजा बाहु वहां ऊर्ज* 
प्र्ण 


॥ 


० 
जे 
नये 
ष्टृ 


ये और उसकी बड़ी रानी ने सती होना 
ने सती ने होने दिया ओर उसी से राजा 

का क्ियाक् कराकर उसको अपने यहां ठहशया जहाँ शुभ 

लग्न में रानी से एक अति तेजश्वी बालंक- उपजा आर ऊर्ज- 


छः 
शहर शिवपुराण भाषा उत्तराद्ध | 


पुन ने बालक को विषसाइतद दंख उसका नाम सगर रखे 
जातकस करने के अननन्‍्तर उक्ू याचे मे सगर का पाहरन 


सब विद्या सिखाई फ़िर जया बायादया जां हर पक का मिले: 
कठिन है और जिवजी का पूजा सिखाकर उससे शिवजी ढ; 
बंप कराया शिव सगर से आति असन्न हुये और सगर शिवजी 


बी “थ्र्ा 
दर 


न। नअलसचता नए ऊज् सु री स्पृ हाथता 7. श्त्न शा फृए खड़े 
 औप से जा उक् जति दे दिया था लव शन्ओं का विनाश 

चल हक हा न 
ज्पादि की जाति :; 


० उन प्र प्रबल हुये और रइसाद जो यवन 
ले थे भाग गये ओर जाकर जन्हांने वशिए की 
श्र [आप भू 


लगर ने वशिष्ठजी के निषेध 
“मद बंध करना छोड़ा पर उत्त सब उख्यधर्स को 


दिया.कि क्यों के शिर हर के सद वाल युड़ा हाले शर ढ 
जज के आधे दाल कटदाकर छापे रहने दिये इसी प्रकारहेंश 
५. अनादर कर निकाल दिया और 32 के अनसार सबको 

बेला लि छे इप+ 23 हज हक का 
स्थित किया फ़िर सगर ऊर्ज (४ का भुर बनाकर अश्यमेध युद्ध 


कु कप के ञ्ग्रोः + चाप 5-० कल के ल्‍ 
जा छ.. आर संस्कार कर घोड़ा लेना केस थ्‌ भेजा ओर 
गन के साठ हज़ार पच्चन भी लाश घोड़ 
5 ख सें गया जहां इन्द्र मे छल सके घोड़ा चशा लिए 
आर कपिल सुनि के समीप ८ पृ भोर राजा 
के ह हे; बल ५ ए 

5 सब पुत्रों ते ढँढ़ने पर थी कहाँ एथ्वी भर में धो डा न पाया 


तो एथ्वी खोदने लगे और ज कि घोड़े को देखा काकिति 
की हब तो हो ्‌े पंव एक ही हेड कहने लगे 
ज्‌ः अब कर प्् 
सत्य के बह कि. बगर ०६ चुराया देखों यह 
मांश घोद+ ३. को मारे व... पठा हुआ हे आर 


नी /0 
शक अं 
तल. कक. 
श्ध कट 
जि 
हे //(५ *6| 
८ 
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हर 
ख्च्ण्जू हा! 
है हब । 
स्र्ता 5 
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हे त्र्य 
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हे 3 253 ने अपनी आँखें खोलीं तो वे सब 
बी कर  क्राधाभ्न से जलकर तश्प्त ही मस्य 
हा मिड अर्वेस चार बालक जीते बचे और पश्जन्यनामी एक 
अर वालक जो दूसरी रानी से. था जीता रहा .उस्ती पश्नजन्य 
जा. दूछरा नाम असमज्ञस है ओर जिससे. अंशुमान्‌ नामी 
बालक उपजा और उसी अंशमान्‌ ने कपिल के पास से 
डि। लाकर यज्ञ एणें कराया यह सुनकर नारद ने बंह्या से 
उकालक आप इस कथा को विस्तार से वर्णन करें ब्रह्माजी बोले 
: के यह पश्चजन्ध अथात्‌ असमज्ञस केशिनीनामी :रानी से 
। उपजा था बह्‌ पहिले जन्म में योगी थाओर योग के शष्ठ हो 
3 जनेसे राजा के घर उपजा. ओर अयोध्या केबालकों को इकद्ा 
के सश्यनदी म॑ जहां वह खेला कर्ता था सबको- डइबाकर सादे 
लासो उन लड़कों के माता पिता ने असमञत्तके ऐसे 
कम देख-राजा से जाकर पकारा शजा ने असमंजस को- घर 
से तिकाल दिया पर असंमजञ्ञस. अपने पिता से. अलग हो 
सच्चतापर्वक सरयनदी के तद पर गया ओर सब बालकों .. 
को जीता ही सरय से बाहर ,निक़ाल दिया यह देखकर सब 
अयोध्यावासी अति-आननन्‍्द और आश्चर्य को प्रात हुये ओर 
शजा ने भी आश्चर्य कर अपने पुश्न को सिंद. योगी समझा . 
लनिदान अंशसान जो असमझस: का पत्र था अपने दादा राज 

सगर की सेवा करता रहा और घोड़ा लाने को संयुद्द के त॑ 
पर-जाकर उस मार्ग से जिसकों उसके बड़ों ते. दा था एथ्डा 
के नीचे गया ओर टेखा-कि-एक ढेर. भरम,का: इंकद्ा है लए 
बविष्ण के अबसार- कपिलमुनि.बेढे-है सी आअशुधाव्‌ ते. दगुडब्लू 
के उपशब्त प्रशांम किया. ओर. कपिल . में अंशुमान से बहुते 
प्रसन्न हो कहा कि यह घोड़ा जो बंधा हुआ है राजा सेगर की 
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यज्ञ का है ठुंम इंसको ले जाकर यह्ञ हूरा 
साठ हज़ार चचा जलकर मस्म होगये हैं. इससे 
अपराध नहीं है यह सब गड्ढा जल से मुक्ति पतवेंगे तुम गड्ढामं 
के लाने के लिये य॒क्ति करो यह सुन अंशुमान्‌ ने आतिश्रतच्रती 
से घोड़े को लाकर यज्ञ पर्ण किया ओर बहुत सा घन आर हू5 
यथायोग्य बांदा और राजा समर ने एक सो अश्वमेध यज्ञ किये 
और संसार मर का राज्य किया फिर अंशुमान्‌ को अयोध्या 
का शब्य काज हे आप महावन में तप करने गये आरि ऊज 
मनि के उपदेश से सदाशिव की एजा कर परमयद पाया । 


बताए ये तर हे 
सादा कुछ 


बाईसवां अध्याय। 

इतता सुनकर तारद ने पका कि राजा खगर के साठ हज 
पुश्न क्योंकर उपजे ओर अससझ्ञस क्योंकर उत्पन्न हुये तर 
बोलें कि शजा सगर के दो रानियां थीं एक का नाम सुमति था; 
ओर दूसरी को केशिनी कहते थे इन दोनों रानियों ने अपर्न। 
सेवा से ऊजमुनि को अति प्रसन्न किया एक दिल मुनि ने अति 
प्रसन्न हो कहा कि तुम दोनों की जो इच्छा हो वह हमसे थांगों 
यह सुन सुमति बोली कि मुकको साठ हजार पुत्र दीजिये और 
केशिती ने कहा कि में केवल एक पत्र चाहती हूँ म॒न्रि मे कहा 
कि यही होगा सो. घुम्नति से एक तोंबी जो छोटे २ बीजों रे 


6प 
कि 
दा 
खन्क्बन्ड 
+ 5] पप्पू 
े््स्न्यु अक्ाउपच्ये 


भरी-थी प्रकट हुईं उस तोंबी को घत के कुरड सें डाल दिय 
जिससे निर्दोष, उत्तम साठ हज़ार बालक उत्पन्न हये ऊ 
कपिल मुनि के कोध से जल गये ओर केशिनी से एक 
उपजा जो पश्चजन्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ जिसका ऊप र्‌ 
वन हुआ और पश्चजल्य से अंशुधान्‌ उपजे ओर ह शमान्‌ 
से राजा दिलीप पैदा हुये सो शजा अशुमान्‌ ने दिलीप को 
राज्य दे गढ़ाजी के लाने के लिये बढ़ा तप किया निद्यत 


पट 
गलत 


(2 
पे 4 
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पारसवाँ अध्याय! १७३१ 


प्जो हे के अपने तपस्थल में सर गंगे और गजा, 
ज्य त्याग करके गड्ाजी के . लाने को. गये और 
आपने पुत्र को राज्य दे आप भी मनोरथ पाये विस स्वर्गी हुये 
पर उनके पुत्र भगारथ गड़ााजी के लाने- को गये और उन्होंने 
अपन तप से आंदेशाक्ले महारानी को प्रसन्त किया.ओर 
गड़ाजी ते प्रसज्ञ होकर भर्गारथ को अपने. दशन-ले इता्थ 
किया जब के राजा भगीरथ, ने अपना सनोरथ कहा. तो 
गड्गाजी ने कहा कि हे राजा सगीरथ ! हम चलते को उचचत 
पर संसार से एंसा कान है जो हमारे वेग को रोंके क्योंकि 
: शकने बिना हम लोकों को छेद सतल को चली जावेंगी यह 
 सनकर राजा भगीरश ने लदाशिवजी का बहुत दिनों तक तप 
निया आर सदाशिवजी प्रसन्न होकर राजा भगीरथ के सम्पुख 
' प्रकट हुये राजा भगीरथ ने प्रणाम कर बड़ी स्तुति की संद 
शबजी बोले कि वर मांगों राजा ने अपना मनोरथ कह 
सनाया सदाशिवजी ने अद्जीकार किया क्योंकि वे सदा गर्व के 
हर करतेबाले हैं ओर जब कि भर्गीश्थ ने ग़ढ़ाजी से विनय 
बजे कि सदाशिय तुम्हारा वेग सहेंगे तब गला थे अपली धारा 
छोड़ी जिससे तीनों लोक में हाहकार घच गया उस समय 
संबजीबय अति विकल हुये ओर सदाशिव ने केवल अपनी जद्य 
में महाजी को रोका कि फिर उनकी घाश दिखाई वे देती थी 
हां चली गह आर शजा भगारस्थ हे अपू्ो पनोरथ शिष्ध 
हयसे त्‌ रेख शिव को बड़ी रताते का दा दिय ते भसन्न 
र अपनी जा को निचोड़ा जिससे तीन ूंदें. निकलकर 
तीन धार ही गईं पहिली धारा पाताल को चली गई जिसक 
थाम मोगवती हे ओर दूसरी धारा आकाश:में विशजवान हुई 
जिसको मन्दाकिनी कहते हैं ओर तीसरी घारामगास्थ के साथ 
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१०३४ शिवपुराश शापा उच्तराड । 


हुई जिसका नाम सागीरथी है निदान राजा भगीरथ गन 
को लेकर चले सो गछ्ा सब देशों को पवित्र करती हुई बह 
हक जहां कि राजा सगर के पुत्र भस्म का ढेर हुये पढे थे 
च्ज़ का अल 3 अल. 
हम के स्पर्श से वे सत स्वर्ग को चले गये जो 
श्््‌ थ मै - ४ मिस्सदिह मी होकर 
न बे गा पजते है व चिस्लदुह सर्च दा का 
कट जाते है आर राजा सगर का कुस इस प्रकार 
जो ऋशपवेक राज्य करते रहे ! 
थे डे अर पसञ्ञस ३७ आअशमान्‌ शे८ दिलीय ३६ समीर 
शत हर ने जार श्छे हे पि तीए' ९2 ०» दषाशधादएा ५ लिन मिल 
जा बलि पन्छद्ीए ४४६ अयुताय ४४ व्वतुप ५ 
राजा बार क झ्ि्‌ नको शदारा २ कम दा नी 
७६ मि ४ उदास भा कहते 2 2५ आअनप्या 
॥। अ्छ्ह जिसको क्लह्स् हि के दाद्द ् गी च्ट्ाओं है 2) ता २ 
९८ खाल पाद भी कहते 6 ४७ सधवादशर, 
कहते रु ४६ ससिडिहुम ५० विर्ध जिशुका खंदवाड़ मे 
हि छू ल्ह च्स्त्व हु टरप पलक प . । न री 
हे इसका नाद थी चक्रवर्ती था? 
५ है| ऐ श्फ्ध्टाा [श 
बअल्लाजं बाल छ््ि दा से ह्वि गीप्‌ उपले जिनको + 
>> डा जले ट्र५ कर 
हर थी इंबते है जिन्दोति उसमे बगे ते राज्य किया आर 
गो को जिसका नाय नम्दिनी कि हक किया के अर] 
ओर उसी की तेवा ले राजा के एक एुथ उपज जिसका नाम 
9 उभे उपज: ज्िकिक्टातल ना 
रघु हुआ जिन्होंने एथ्वी मर को आज 'जनका नाम 
से सर्यवंश रघुबंश के नाम से हक हो कक के धकई। 
छत हा घट हुयी कप 
से राजा. ऋज उपज जिन्होंने कि मा 2 कल 
जीता उत्तकी शरती का नाम कक कर अपने श्ु यो को 
दृशस्थ उपजे जिन पर शुनिर्चर' हे 8 था आए आज से लज्षा 
रु द्द्् चक्द्ल नया पर अडजपीकक>ननन स्प हे 
राजा दशरथ स चाए बालक ३ रा फल बच न॑ चला आर 
शन्नुप्न ४ जिनकी उपसा- बरी मर 
सर्य रह! हरा ष्यृ प्छ ब्प्रोए' ३-०७: 
3१६ ९०६ द्ध शक्त च््र्ला 047 87/23 
| 


ग ह ल्‍- 

ड़ 5» आई ५४ 

न्छ्छ ४730 0५: ४ 
श तर 


' तेइसवां अध्याय । #॥ १०३४; | 


क्यों अर नर 
नहीं क्योंकि उनके शुभ चरित्र सब कोई जानते हैं उनके नाम 
र लेने ओर सुनने से सर्वेपाप नष्ट हो जाते हैं राजा दिलीए की. 
वेशावली नीचे लिखी है। .. | 

.५१ दिलीप ५२ रचु ५३ अज ५४ दशरथ ५५ रामचन्द्र 
४९ कुश ५७ अतित्य ५८ निषध ५६ पु्डरीक ६० क्षेमष्वज 
5१ दिंवा ६२ आविक ६३ परिपत्र ६४ वलि ६५ अस्थिल 
55 वजनाभ ६७ खगन ६८ कड्भूनाम इनके समान जेमिनि 
के शिष्यों में कोई दूसरा नहीं हुआ ओर याज्ञवस्कय ने हनसे 


दि 


75 सा 


है गशाख में पूरणता प्रात्तकी ६६ पुष्प्‌ ७० धुवसिन्यु ७१ सुद्दित 
9९ अग्निपण ७४ शीघ्र ७४ मरुत्त । 

मरुत सदा अमर हैं जो यज्ञ मरुत ने किया है उसके 
(मान दूसरा यज्ञ नहीं हुआ ओर शेष उन्हीं की सामग्री से 
शजा युधिष्ठिर ने भी यज्ञ किया था और न मरुत्त के बराबर 
आर कोई राजा हुआ है वे समहाशेव थे ओर चक्रवर्ती राजा 
थे उन्होंने कलियुग का आगमन जान भरतखरड को छोड़ 
दिया और कलापम्माम में जहां सप्तमुनीश्यर चले गये थे वहां 
आप भी जाकर ठहरे जब कलियुग बीत जावेगा तब मरुत्त फिए: 
भरतखणड में आवेंगे ओर सूर्यवेश को फिर बढ़ावेंगे ओर मरुचे 
के उपरान्त राजा वाण मरुत की सन्तान से शजा हुये। . . 

७७४ प्रश्नक्ृतसिनन्‍्धु ७६ उष्ण ७9 सहखबाहु ७८ पशुशाडिक 
७६ गअसेनजित्‌ ८० तक्षक ८१ बृहहल जिनको अजुन ने 
यार डाला। । मलिक 

सो इच्चचाकु से बृहह्ल तक सब राजा इृद्दवाकुदंशी है: ओह 
अब आगे जो राजा कहे जाते हैं वह सविष्यकाल के राज़ां है 
जिनको हम मर्विष्यवाणी करके वर्णन करते हैं यह राजा आगे 
श्रीअयोध्या नगरी में होंगे। . 


१०१६ :. शिवपुराण भाषा 'उत्तराज । हु 
.. आ्यर उन 

हद्ल से >पा ओर उनका. 

श्जी छल से उपजणा 

बृहदारण्य लव 3 गे ० वर्क कि 


व्वात में. नीचे. लिखे. सजा श्ब्य 
के ब्योम टवि द्वार्क प्र हृदेव ष्प्प्प्व हे 


८9 वत्सनबूद्ध ८. प्रति 
बम मे प्रतीकाश ९-१ सप्रतीक ६) मुरदव 


६-३ सुनकव्छन्र ६४ पुष्कर ६ ४ आन्तकक्ष ५५ छुती ९७ अमित्र 
जत्‌.€ ८ बृहद्ाज ६९ विश्ही १०० इंतंअंय ३९ १ श्ल्जय 
 ब०९ शाकप्रेश १०३ सिडोद ३ * ५ लाडुल ११४ ४ सेनजित्‌ 
१ ०७ क्षद्रक १०७ रृडुयास १०८ सुश्थ्‌ ३०९ सुर सत्र) 

यह इच्वाकुदेश केवल सुना तक होगा कार समस्त एुर 
पर्ण होजावेगा ओर फिर दूशझा वर चलेगा इस. सूर्यदेश की 


कथा अति पवित्र है (जसक १६ सुने थे आनग्द भात्त ह[6ः 
है और सर्व कामता सिंड हंत/ हें 9 
बीस अध्याय ' 
इतना सुन नाश्दजी बीले हक है प्‌ 

श्डदेव के नाम से वशनाकेया इस 
का संब उत्ताग्त-ओर . आाड की विध्तार [4 विधान आपसे 
. सुनें क्योंकि श्राद्ध क ते से अपने पितर बहुत आस: 
पर हम नहीं, जानते कि प्तिश कान 


“2 
रे द 
कु लक 
पह 
् 
55 


भनि से किया था ओर मार्कण्डेय मुनि ने उत्तर दिया था सो 
वही .मश्नोत्तर, हम. बेन करते है. #र (कएडेय . मुनि ने 


. सनव्कमार के छारा पितरों का हाल जानो था । गन्होंले भीष्म से 
. कहा और मीष्स के दवरा राजा इुधिहिस ने सुना था। 
राजा यधिह्िर ने भीष्म से उस समय में जब कि भीष्म 
करुक्षेत्र में घायल हो बाणों को शब्या पर लेटे हुये थे विनय 
की कि महाराज! जो मनुष्य संसार में पुष्टि की इच्छा रखते. हैं. 


6 


चौरीसवां अध्यास | १.०३५७ 


उनको क्या करना चाहिये और वेश के बढ़ने का कौन उपाय: 
है और संसारी खेद ओर चिन्ता. से छूटने के लिये शाल्र की 
क्या आज्ञा है ! यह प्रश्न युधिष्ठिर से सुनकर भीष्म बोले कि 
जो मनुष्य तन सन से श्राद्ध करते हैं वे सब मनोरथ पाते हैं 
ओर जब पितर प्रसन्न होते हैं तब निस्स॑देह वेश की वृद्धि 
हीती है ओर पितरों की प्रसन्नता से दोनों लोक में अग्रमेय 
आनन्द मिलता है ओर पितर देवताओं के भी देवता हैं जिनकी 
सेवा से मनुष्य कृताथ हो जाता है और संसार से पितसें की 
सेवा से सब कुछ मिला है यह पितरों की महिला यधिपविर ने 
सनी आर आते आश्चय से विनय की कि महाशज | आपने जो' 
यह महिमा पिठरयों की वर्णन की ठीक २ है आप समझे इस बात 
वी आज्ञा ८ कि में आपसे पूछूं कि कई सत॒ष्यों के पितर नरकों 
पड़े हुये हैं ओर क्यों के स्वर्ग में ओर कहयों के सल॒ष्ण 
होकर संसार में ह सो यह सब बराबर क्योंकर अपनी सम्तान 
के.विपय में इतनी मलाई कर सके हें मुझको समझाइये में इस 
बात के मानने में कल संकोच करता हूँ सीष्मजी बोले कि एक 
दिम हम आड़ करने लगे और हमारे पिता राजा शब्तनु देव- 
स्वरूप भारण करके हमार पाप आय हमने चाहा कि उनके 
थ से पिर॒दा रख देवें पर शन्तनु बोले कि इस तरह से पिए्डा 
देना उचित नहीं तमकों चाहिये कि पिए्डा कुशा में रखकर एथ्वी 
में रख दो सो हमने इसी तरह पर किया ओर हमारे पिता शब्ततु 
ते आंत प्रसन्ष दो कहा कि जब तक तुम्हारी जीने व हि 
हो तब तक तुम जीते रहोगे ओर ऐसे बालेछठ होग। रे का 
सम्षान संसार में दूसश बीर वे होगा सिवाय इसके और! 
हे गो क्योंकि कोई वस्तु 
पदार्थ की तमकी हु हो वह हमसे मे की कि 
छपी सहीं हें कि जिसका हम नह दे सके हसन विनय | 


श्श्ड्द शिवपुराणख आपषा। उत्तरार्थ । 


जो आप समसे प्रसन्न हैं तो जो बाते'म पूछता.ह वह मुभ्फे 
बता दीजिये कि आप पितर ओर श्राद्ध का हाल सूक सना 
दीजिये शब्तन॒ बोले कि हमने एक बेर मार्कण्डेय सुन्ि से पिंदे- 
कंल्पं पछा था ओर जो कब कि उन्होंने हमकी .उत्तर दिया था 
बह यह है कि मार्कशंडेयजी ने कहा कि एक बेर हम तप करत 
थे कि अकस्मसात्‌ हमारी ह॒ष्टि आकाश की ओर चली गह आर 
हंथने देखा कि एंक विभान जिसमें एक वालक अगुष्ठ के प्रसार 
बैठा हुआ है अन्तरिक्ष में उड़ता हुआ चला जाता है हमने 
दण्डबत कर प्रशाम किया ओर कहांकि आप कान है हस 
चाहते हैं कि आप अपना दत्तान्त हमको सुनावे तब उस लड़ के 
ने कहा कि हम सनत्कमार हैं आश हमारे चार साह आर है 


किक 


तेब, हमने कहा कि कृपा करके हमको पितरकतप सुनाइय 
सनत्कुमांर बोले कि पृ्वेकाल में जब कि ब्रह्मा ने देवताओं को 
उपजाया ओर उनसे कहा कि हमाश यज्ञ करता वयोंकि तुम 
हमारी सन्तान हो पर देवता यह बह्मा की आज्ञा न सादकर 
अपने प्रयोजन में लगे रहे तब ब्रह्म ने अपना तेज बढ़ाकर 
अति क्रोध से देवताओं को यह शाप दिया कि तम सब सत्य- 
. ज्ञान ओर बह्यज्ञान से विहीन होजाओगे ओर माया में सटकते 
फिरोगे सो ऐसा ही हुआ कि देवताओं का सब ज्ञान जाता रहा 
आर-वे सब दुःखी ओर विकल हो ब्रह्माजी की शरण में आये 
आर जब ब्रह्माजी को अपनी सेवा से अति प्रसन्न किया तब 
अह्माजी ने कहा कि जब तुम सब अपने विमानों को छोड़ अपमे 
छड़की से विनयपूवक पूछोगे तब तुन्रकों पर्वबत ज्ञान प्राप्त 
हाथो सो देवताओं ने ऐसा ही किया और बालकों ने अपने र्‌ 
पिताओं से कहा कि हे पुत्रो | तुम पूर्व के समान ज्ञान फालो 
जब, कि वेक्ताओं ने अपने पुत्रों के मुख से य | 
| ३ ह वचल ऊना कि 


। :चौबीसवां अध्याय | १०३६ द 


सब जो वास्तव में हमारे पुत्र हैं और धर्म के विरुड वे सब 
का उन कहते हैं तो.वे सब आश्चर्य ओर लजा से 

» की सेवा भें पहुँचे ओर विन्य.की कि महाराज ! बड़ा 

“अर हैं हे हसारे पुत्र हमीं को अपना लड़का कहते हैं यह 
द्‌ हम लोगों के समझ में नहीं आता हंस चाहते हैं कि यह 
८ दस पर खुल जावे बह्माजी बोले कि तम सब बुद्धिहीन और 
»* ही और तुम्हारे पुत्र ज्ञानवान हैं क्योंकि जो तुम्हारे लड़कों 

ः तुमसे कहा वह बहुत ठीक हे और जो कि तमने उनको 
४पजाया ओर उनके शरीर धारण के कारण हुये वे सब घर्व के 
बढ़ानेवाले हैं इससे त्रे सब और तुम जितने कि देवता परस्पर 
पुत्र हो सो तुमको चाहिये कि तुम सब जाकर यज्ञ करो कि ह्म 
» सबको आनन्द कृपा करें यह सुनकर देवता पितरों के 
(<रुय छत्तान्त जानकर अति प्रसन्न हुये ओर उसी समय से 
>दिवता ओर. पितर मिलकर संसार के सब कार्य करते हैं जो 
मनुष्य पितरों का आड करता है वह सब सनोरथ पाता है और 
पितर सब परस्पर पुत्र हैं ओर सब मनोरथों के पूरे करने की 
शक्ति रखते हैं इनमें से तीन शरीर रहित ओर चार शरीर 
सहित हैं ओर यह पितर देवताओं से भी शेछ्ठ हैं इस बात 
को निश्चय करके ओर तुम केवल पितरों की भाक्कि के कारण 
जरा रुत्यु से छूट जाओ क्योंकि तुम्हारे समान दूसरा पितरों 
की सेवा करनेवाला नहीं है ओर बेद्‌ कहते हैं कि देवताओं 
की पूजा से पितरों की सेवा श्रष्ठ हे और पिठभक्कि से वंश की 
टद्धि और दोनों लोक में आनन्द और रोग और निर्बलता से 
छुड्टी मिलती मनोरथ पूरे होते और घन और ह्ृष्य सब कुछ शत 
होता है ओर जो परमपद्‌ कि जप और यागादि उपाय के करने 
से नहीं मिलता जेसा कि प्रेमपूर्वक पितरों की मक्ि करने से प्राप्त 


न्क 


5 
१०४७ ु शिवपुराण भाषा उत्तराद्ध | 


होता है और जो मनुष्य अपने गोत्र का नाम लेकर वादय हद 
सर 


पढ़कर पिएडा देते हैं वह मनुष्य हर भकार शसचे *हत् 5 


त्त 75 | 3 


पिहर पितामह प्रपितामह आदि श्राद्ध के समय सब ऋात 
ने नाम का पिएडा सब लेते है पर पवित्रता आर शुद्धता वर 


टी 


ता व 
रू 


चाहिये आर जा ससणष्य पितरा का से मु 





लोक परलोक में बड़ा आनन्द उठाते हैं इसलिये उचित है कि 
पितरों की भक्ति सबसे अधिक करे वे मनुष्य संसार में शुभ है 
जिनको पितरों का प्रेम अधिक है ओर जो मनुप्य पिंतरों की 
सेवा करतेवाले हैं वे शिव को बहुत पिय हैं सो जो मनुष्य सदा। 
शिव को. प्रसन्न करना चाहे उसको पितरों की भांक्ते अब्दय | 
करती .चाहिये हे शान्तनव ! यह पिह्महिसा सनत्कुपार ने 
मुभको सुनाकर दिव्य दृष्टि कृपा की और अति कृपा से हमझे 
झान दिया ओर आए तुरन्त अस्त्ीन हो गये इसलिये तुम 
उचित है के पितरों की भक्कि करो क्योंकि पितरों के समार 
कोई नहीं जानना चाहिये कि पहिले पितरों की एजा करे फिर 
आर . सब्चक्ता एज्ा करें ससणष्य चाहे कैसा टी ञ्ज्ए ब्योर पायी 
38000 प्रसन्नता से उसके निकट कोई हुःख नहीं 
जुष्य पतरा का घाहमा पढ़ता सुनता हैं वह दोनों 

लाक मे आजनान्दत रहता है | ह 

6. . आपा अध्याय! 

मा साकेपडय्जी बोल क्ह्ह पे प्र | पर्वकाल,में भश्द्राज सम 
के सात पुत्र उपजे जिन्होंने योग कर बड़ा यश पाया ऋ 
अपने किसी कुकर्म से योग की पदवी ले च्यूत हो दसरहे जः ० 
में वे सातों विश्वामित्र के पुत्र हुये और गये उचि को >> 
गुरु बनाया उनके नाम यह थे पहिला ही प हे मं ओ] 
सरा उदित चचो प्र. हनसप पांचवां हर ६०३ दूसरा ऑधिल, 
हि + चने, लठा वि सपू, 


१०छरं शिवपुराण भाषा उत्तरार ! 


पिता मर गयें तो साोतों ने धनुष और बाण फेंक दिया और 
से रहकर अन्त को मर गये ओर तुरन्त हरिण हो कालि! 
पवृत में रहने लगे पर उनको पर्व के जन्झों का स्मरण बला 
इसी से वह धर्म के मार्ग में स्थित रहे उनके नाम यह हये पी 
 थ, दूसरा तऋसित, तीसश उन्सुख, चौथा बधिर, रकैत्वोँ 
। अलेत्र, सातवां तारदप्रिय सो इससातों ने पहिले स्येन 
ण रहते से पशुओं के धन व्याग दिये ओर बिन स्थान 
श. विलास रहित रहने लगे आर योग कर भारी तप [| 
समय के उपरा्त उसी कालिज्जर पवेत में मर गये सो 
उनके चरण चिह्न उक्त पर्वत में दिखाई देते हैं ओश 5? 
(व सरद्दीप भें चकवा चकवी होकर पशु के सम 
में न किया वश्न बेद के अध्लार उन्होंने सब काम्त वि 
को पर्येजन्म की संधि बनी रही ओर उनके यंह 
है हिल | निरुएह, दसरा निर्मम, तीसरा शाब्त, चोथा 
चर्वा अपरण, छठा निदत, सातवां निढत सो यह र 
तीर तप करते सर गये ओर फिर सानसरोवर में है 
(ल न्यू के चरित्रों को जानते रहे ओर कोई पहिला थे 
पलाया ओर बहाज्ञान में भरपर रहे उनके नाम 
४ समय, दसश सवाक, तीसश सिर, चोथा पश्नः 
पे शन, ढठां सनेत्र, सातवां स्वतत्त्र ओर यह 
' स्थल है जहां से सरयुतदी निकली है ओर जहां 
$ हंस रहा करते हैं और तपी ओर योगी ओर भ्ि 
५ झंगह है ओर सदाशिव ऋह्दरनिश वहाँ विश 
रत हैं और यह मुख्य सदाशिव के लेंकाह 


मेसे मनुष्य को जान भाप्त होता है. निदान यह 
व जल लि का लग 
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हि 
पैश्ौसभा। अध्याय | हक 


पवाँ पितवर्ती सो विश्वामित्र ने अपने सातों लड़कों से 
[सन्न हो उनको शाप दे दिया ओर अपने आश्रम से 
ला तब वे सब गर्ग सनि के पास जा शिष्य हो फिर वहीं रहै 
एर्ग सनि के पास एक कपिला गो थी जो. वृष भर भें एक 
४ “अदेती अकस्मात्‌ एक दिन वह किसी चरवाह विंदों वर्नीत 
गई गर्ग ने उन शिष्यों को गो लाने को भेजा लोटनेय!: 
3 वह ऐसे भखे हुये ओर बालकपन की बुद्धि से ऐसा आई 
कि उन्होंने गो को मारकर भख मिटाने का उद्योग किए 
फ़रेर कछ उनमें से कहने लगे कि गुरु की गो का भारा 
५ नहीं ओर क्यों ने इस बात को माला सी मंहाँ २। 
' लक ने जो पितरों का भक्त था उससे कहा कि: * 
बी गो के वध करने पर तय्यार हो तमको उचित हैं । 
तरों का आवाहन करके आड़ करो ड|र फिर ५ 
| कार्य करो .तो इस युक्ति से अवश्य है कि तुम ५ 
'न होगा निदान सब भाइयों ने इस बहाने | सिलक 
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'धकी खानि थी उसको सिंह खा गद्य पर उसका वच्ध 
है शुरु जो बड़े कृपावानू ओर सीधे थे उन्होंने 

प्यू जान थो के बच्चे को ले लिया ओर दे सातों कर 
! भाई हो हुये आर व्याध के घर उपसे पर ञु 
घ्रि.के घर में जन्म लिया पर वह जीगें का वध न 
रनदेश में स्थित होकर धमम में €ढ रहे केघल 
वास के पितरों-के कार्य के निमित्त गोन्‍य्ष किया |] 
जन्मों ओर ज्ञान को न भूले और उनके ताम य 


के ना+ 
.*रवीर, दूसरा निद्धतत्ति, तीसरा शान्‍्त, चो' 
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